५ 
` भ क 


॥ $ + ५ 


थ 


+‰ 


` 


पः 


य 


म रः न 4 | न 
१54 १.4. £ ~ +~ ॥ ; ^ = ® 


(~ 








= 
च स क 
ह के ॥ 
ः 8 । 
0 १ 
„६ १ ए) 
॥ "= वी 
ज्य क 
ॐ 


"न 


ज 


^ + 0६1 
>> ४; "पि ॥ 1 
॥ ॥ 





| दय 
{454 
। 5८5} &+3॥ ॐ 

। 11472 =» १<॥3>-8 ६11 >- 


~ र 


(1 


529. 


। 


१ वि ४ 





५ 29< 
ल धिश्वाराध्य = 
1 1) ^ क चै # 
; 2 ~ ॥ श 
) ् 


अहा 44640 ष (५५240४4 °^ ^^ पिणप्ठ 
(18१70९४) 
14644५0 0, ४209491 


ॐ छ ॐ ॐ नि 


९1९25९2 थापा {115 जनापा)€ © ० 02072 11712 021९ 1251 ऽगा1९9. 
0५४९7५९ ज०]प्ा)€ "५1 ०९ ९१27९९५ {€ 215९2 एटा तवभ. 


(= 
| 1 
। । + =° 
= {५ ‰ । । $ ॥ ‡ ल 
८. „^ 
(# 4 १ 





72 
= 


| 


खर्डनखर्ड्खा यम्‌ 


कविताकिंकचूडामणिश्रीहषमिश्रप्रणीतम्‌ । 


` भ्रीप्डितचर्डीप्रसादस्चुक्कल- 


विरचितभाषायुवादयुतम्‌ | 


प्रक्श्नस्यानम्‌ः- 
पच्युतम्रन्थमाला-कयालय्‌ 
काशी । 





श्रीकविताकफिकचडामणिश्रीरषेमिश्रप्रणीतम्‌, 


रतसङगनसतर्डखदद्मख्‌ 1 


काशीखथश्रौजोखीराम-मटरूमहगोयनका-षंस्छृतमहाविधालयप्रधानाभ्यापकेन 


परिडतश्रीचण्डीप्रसादसुकुलेन 


विरचितया भाषाटीकया समेतम्‌ । 





परकाशनस्थानभ-- 


अच्युतम्रन्थम।ला-कायालयः, काशी । 
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भ्रकादाकः-- | 
र्ठिमवर भ्रीगोरीशङ्कर गोयनका, 
` | अच्युतश्रन्थमाला-कायांलय, 
~ एः | | काडी । । 





भूमिका 
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वेद के चरम भाग को वेदान्त कहते ह । वेदान्त ब्रह्म ( परमात्मा ) का प्रतिपादन . 


: 
५ 
9 
भ 


करता है, श्रतः उसे ब्रह्मविद्यया कहते ह, शौर रहस्य तथा ब्रह्म-पाप्िसाधन होने के कारण 


उपनिषद्‌ भी कहते ह । वेदान्त पद का सुख्यतः वाच्य उपनिषद्‌ ही दै । शारीर कमभाष्य- 
प्रथ्रति वेद्‌ान्तपरिभाषापयेन्त ग्रन्थो मं वेदान्त पद्‌ का (वेदान्त के व्यांख्यानरूप होने से ) 
उपचार से ही प्रयोग होता है । श्राघुनिक जनता वेदान्त पर अक्म॑रा्रता दोष लगाती है । 
कहती दै कि वेदान्ती कर्मवीर नहीं होते ह । उनको वेदान्तष्ू्रकार भगवान्‌ वेदश्यास के 
वेदविभाग श्रौर इतिहास-पुराण-निर्मांणरूप क्म॑शीलता पर तथा भाष््रकार भगवान्‌ 
शङ्कराचायं के सख्रभाष्यादिनिमांख ओर सनातनधमे-परचाररूप कम्मेरयता पर ध्यान 
देना चाहिये । भगवद्री तोपदेशष के श्रवणानन्तर ही अज्ञुनने संप्रामादि अनेक कायं किये 
थे । तथा योगवाशिष्ट-श्रवरणानन्तर ही भगवान्‌ ्ओीरामचन्द्र जी ने रावरणकुल-विध्वंसादि 
परश्शत काये क्रिये थे। वेदान्त आत्मस्वरूप का यथार्थं ज्ञान कराता है, शोक रर मोह 
को दुर करतादहै प्वंराग श्रौर द्वेष का उच्छेद करता है। अक्र्मरयता आलस्यजन्य 
हे शरोर पुरुष का दोष है, वेदान्तशाख्र का दोष नहीं है । 

वेदान्तशाख्र कहता है कि प्रमाण, पमेयश्रादि निखिलपदाथं अनिर्वचनीय है, 
निवंचन ( ल्त ) न होने से स्वप्नवत्‌ मिथ्या हँ । इसीसे वेदान्त को अनि्वैचनीयवाद्‌ भी 
कहते हं । परन्तु प्रमाण प्रमेय के लक्षणौ का खरडन प्राश्रान्येन किसी वेदान्त श्रन्थ में करीं 
भी नहीं क्रिया गया दै । भत्युत खाभिमत माण, भ्रेमयश्मादि पदार्थो का चित्खी 
अद्धेतसिद्धिश्यादि अन्ध्रो म निवेचन ( लक्षण ) कर व्याध्रात को आश्रय दिया गया है। 
कविताकिंकन्चूडामणि प्रणीत खरडनखरडखाद्य दी एक च्रन्थ है जिसमें एक एक करः सव 
लक्षणो का श्रकाच्य युक्तियौ से खरडनकर अनिवेचनीयतावादरूप नाम की रक्ता की गई दै। 
इसी खे खण्डन को अनिवेचनीयतासवेख भी कहते ह । लच्तण-वण्डनरूप लोंडनि्भित मिराई 
इस न्थ मरं है, रतः इसका अन्वथं खणएडनखरडखाद्य नाम है श्नौर अतिप्रसिद्ध होने से 
कोड २ खण्डन या खर्ड-खाद्र भी कहते ह । यदि कहा जाय किं खरडनो क्त खराडनो का 
अद्यावधि किसी ने समाधान नहीं किया है, प्रत्युत कद अंशो मे मान लिया है, तो अन्युक्ति 
नहीं होगी । | 

भूतल मे घट, संयोगसम्बन्ध सरे रहता दहै न्नौर धघर-संयोग, समवायसम्बन्ध से 


ओर समवाय, खरूपसम्बन्ध से रहता है- यह न्याय का सिद्धान्त है । यहाँ पर लर्डनकार 


कते ह कि यदि अन्त से खरूप को मानना ही है, तो भूतल मे घट खरूपसम्बन्ध से रहता 
हे पेसा आरम्भमं दही कयौ न मान लं । सम्बन्ध परम्परा को कयो मानें । “इदं सत्‌ श्वं 


सत्‌” पेसी अज्ुगत प्रतीति से जैसे सत्ता जाति सिद्ध होती है वैसे ही “ इदमेकम्‌, 


५ 








( २ ) 


इदमेकम्‌”” इस श्जुगत प्रतीति से एकत्व जाति की सिद्धिक्यानदहो, दोनो स्थानां मं पक 
सी श्रच॒गत प्रतीति होने पर भी एकत्व को गुण श्रोर सत्ता को जाति यदि मने, तो 
विपरीत ही ्र्थात्‌ सत्ता को गुण रौर एकत्व को जाति क्यो न मानें । सरे नेक खरडन हे । 
खण्डन के अवलोकन से ज्ञात होता है किं पूवे काल में शल्यवादी बौद्धो ने वितर्डा- 
रूप शाल्रा्थं का आश्रयण कर प्रायः परिडितमाच् को व्याङ्कल कर दिया था । रौर वे लोग 
कुछ नहीं मानते थे, जिसके खण्डन से स्वयं भी कहीं निग्रदीत होते । पीछे विद्धानौ ने उनको 
शाखां म॑ १६ (षोडश) पदार्थो का खीकार कराकर श्रपसिद्धान्त से निगृहीत करने 
अथवा शाखां से निष्कासन करने के अथं प्रमाणप्रमेयादि १६ पदाथो का खीकार शाश्ञाथं 
का हेत दै-एेखा शाख्याथं का एक नवीन नियम बनाया । महपिं गौतम जीने परस्पर असं- 
कीं दव्यत्वादिरूप से सक्च पदार्थो का विभाग न कर परस्पर संकीणे भमाणत्वादिरूप से १६ 
पदाथौ का विभाग इसी श्रभिभ्रायसे क्रिया हे । बहत विचारने पर भी भ्रमाणत्वादिरूपसे १६ 
पदार्थ-विभाग का शास्नाथे व्यवस्था से अन्य कारण ज्ञात नहीं होता । इसके वाद्‌ इस नियम 
के अदखार अद्धैतवादियो का भी शाखराथे म अनधिकार न हो, इसलिये खण्डन मे सव से 
पहिले इख नियम का दी खर्डन क्रिया हे । रोर शाल्ाथं मे अधिकार पाकर “लच्तण धमा- 
शाभ्यां बस्तसिद्धिः” इस सिद्धान्त के असार भमाण से वस्तु-सिद्धि मे अन्योन्याश्रय हो 
ज्ायगा। देखिये- प्रमा का करण ध्रमाण है ओर भ्रमात्व वस्तुतत्व के अधीन है, अतः प्रमाण 
से वस्त॒ की सिद्धि श्रौर वस्ठुतत्व से परमाण की सिद्धि । अतः लच्तणए से ही धस्तु की सिद्धि 
होने से लक्षणौ के खराडन द्वारा सव प्रमाण भमेय की अनिवैचनीयता का प्रतिपादन किया 
गथा हे । 
इस भ्रन्थ की भूमिका मे श्राचाय्यने भ्रमाणादि-स्वीकार के शाख्राथंहेतुत्व का 
खरडन किया ह । तदनन्तर संज्ञे से श्रन्यवाद्‌ न्रौर अद्वैत ( खधप्रकाश ) वाद्‌ का धरतिपादन ` 
कर इन दोनो मे परस्पर मेद दिखाया है 1 इसके वाद्‌ अद्धेत का साधन श्नौर सेद्‌ का खरडन 
किया गया है । ओर म्रन्थनिमांण का पयोजन तत्धनिर्णय श्रौर विजय को दिखाया है । बाद, 
ज्ञल्प न्नर वितण्डा इन तीनो शाखरार्थो म तथा शरूल्यवाद, शद्धेतवाद्‌, देतवाद सव भतो में 
खगडन-यु कियो का प्टकसा उपकार दिखा कर भूमिका की समाप्ति की है । प्रथम परिच्छेद मेँ 
ल्तणसामान्य का रोर क्रम से भ्रमा-प्रमाण के तथा भव्यत्त, अजुमान, उपमान, शब्द, र्थापत्ति, 
श्नुपलब्धि रूप ६ भ्रमाण-लल्षणो का तथा शरसिद्ध, विशख्द्ध, सव्यभिचार, सत्प्रतिपक्ष, वाध 
५ हेत्वाभास-लक्तणौ का खण्डन किया गया है । द्वितीय परिच्छद्‌ मं प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर- 
प्रतिज्ञाविरोध, श्रतिवन्दी श्रौर अरपसिद्धान्त इन पांच निग्रहस्थानौ का खण्डन कर वतीय 
परिच्छेद मे क्िशब्दाथं के निवंचन का खण्डन -किया गया है । चतुथं परिच्ठेद म भाव, 
श्मभाव, विशिष्ट, दन्य, गुण, कम्मे,विशेष, जाति, सम्बन्ध, शआ्रधार, विषयविषयिभाव. भेद, 
कारणत्व, वत्तेमानादिकाल, प्रागभाव, ध्वंसाभाव, संशय, भावाभावविरोध, तकं के 
लक्षणो का खरडन करके अन्त मं उपदेश दिया है किं जिन लक्षणौ का खरडन विस्तार के 
भय से इस श्रन्थ मं नहीं किया गया है । उनका खशडन भी खण्डनोक्त य॒क्तियौ के योजन 


सरे अथवा स्वय तत्लदश युक्तियो की कल्पना से करना चाहिये । ओर यदि दैववश य॒क्ति- 


स्फुरण न हो तो लक्तणएघटक अन्ध पदार्थं के निवंचन का परश्च कर उसी का खस्डन 
करना चाहिये । इस रकार से त्रिधा खण्डन युक्तियौ का सर्वत्र भ्रमण हो सकता हे । 

श्रीदे मान्‌ कविताकिंकचूडामणि उक्त ग्रन्थ के निर्माता श्रीहर्षमिश्च का स्थान 
संस्छत साहित्य भे बहुत उश्च ह । इनका जैसा सरस कविता पर शअ्रधिकार था, वैसा 


क) 


ही कर्कश तकंशाख्र पर भी अधिकार था। ये जितेच्दिय (ब्रह्मचारी) ओर समाधिनिष्ठ 
थे, इनको समाधि मं ब्रह्म ( परमेश्वर) का दशेन दोता था । ये चयोदशशताब्दी 
के सम्राट्‌ कान्यककुव्जेश्वर जयचन्दं ( जयन्तचन्द्‌ ) को राजसभा के प्रधान प्ररिडित थे। 
राजसभा मे शाने पर राजाके समीप मे इनको विशिष्ट आसन मिलता था। जोर 
सम्राट निजकरकमल से इनको दो पान के °वीडे देते थे । इनकी वनाई इई छोरी वड नेक 
त = ६५ (4 यचि द 
पुस्तक हें । जैसे स्थेय्येविचार, श्री विजय प्रशस्ति, खर्डनखण्डलाद्य, गौटोर्वीशकलभरशस्ति, 
अरणंववरैन, छन्दः प्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि, ईश्वराभिसन्धि रौर नैषधचरित इत्यादि । ये पूरं 
आस्तिक थे । इनका विश्वास था किं हमारा बुद्धिवैभव ` चिन्तामणि मन्ब-चिन्तन का फल हे। 
नेषधोय-पुरुषोत्तम स्तुति से प्रतीत होता है कि ये शुष्क वेदान्ती ही नदीं किन्तु भगवद्भक्त भी 
थे । खरडन के अन्तिम शोक तथा नैषध के सर्गान्त शोक सरे यही इनका भामासिक जीवन 
चरित प्रतीत होता है। 


खण्डनखरडखाद्य भ्रथम पर्च्छद प° ३९१ मे लिखा है कि “वेद पामाराय काओौर 


००, ट्‌ 


सिद्धाथं उपनिषटुप्रामाण्य का साधन ईश्वराभिसखन्धि में करेगे” इससे ज्ञात होता है कि खण्डन 
के वाद्‌ $श्वराभिसन्धि वनी है । शरोर खं० पर परिच्छेद पृष्ठ द२ मं लिखा है कि “अवोचाम च 
जल्पविं चारस्तावे विस्तरणेतत्‌” यहां शङ्कर मिश्र जी ने “ईश्वराभिसन्धौ इसका 
्रध्याहार किया है इससे ज्ञात होतादहै करि ईश्वरामिखन्धि के वाद्‌ खण्डन का निमा 
द्या दै इन विरुद्ध लेखो के समन्वय का उपाय एक यही है किं ईश्वराभिसन्धौ इसका 
अध्याहार न करे, ओर श्रीह्षशत कथालोचन नामक भ्रन्थ की कर्पना कर “कथालोचने” 
का श्ध्याहार करे । नैषध षष्ठ सगं के अन्त मे लिखा है “षष्ठः खरडनखर्डतोपि सहजात्‌ 
त्तोदत्तमे” इससे ज्ञात होता है करि खण्डन के वाद्‌ नेषधचरित का निर्मांस इ दे। 
प्रीर ख० प्र० परिच्छेद प° ६० में लिखा है किं “यथाच परिहतचापलमात्मतत्वाश्चतसरसि 
निमज्य रज्यति मानसं तथाहमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरूषस्तुतौ सगे इससे ज्ञात 
होता है कि नेषधचरित के वाद्‌ खरडन का निर्माण इश्रादहै। इस विरोध का परिहार 
नैषधचरित मं भावी खरडन के (बुद्धि विषय होने से) निदेश से हो सकता है। एेसी अनेक 
वातं हे, परन्तु सव को लिखने से यह भूमिका न हो कर खतन्त्र निर्मिति हो जायगी । अतः 
इधर से निचृत्त होते हे । | 

ग्रन्थकार ने जान कर इस भ्रन्थ को कठिन वनाया है । आप अन्त मं लिखते दहं कि 
उपरिडितस्मन्य अस्पन्ञ इस भ्रन्थ मे तकंरस का आसवाद न कर, इस लिये हमने कहीं कहीं 
ग्न्थ-्रन्थि (काटिन्य) कर दी ह । यह भ्रम्थ अद्धेतवेदान्तियो का सवंसखभूत ओर भाणवत्‌ 
भ्रिय होने पर भी अरतिकाटिन्य से दुर्बोध दो रहा है । इस दुर्बोधता को दूर करने तथा गोंड 
को खोलने के लिये मेने इस ग्रन्थ का हिन्दी (मातभाषा) में अवाद्‌ क्रिया है । यद्यपि 
पूरा पूरा अ्रजुवाद नहीं इरा है तथापि हिन्दी अवाद्‌ लिखनेवालो के लिए पथभ्रदशेन 
ङ्च हो गया है । इससे चित्त संतुष्ट हे । 
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१--ताम्ब्रद्वयमासनच्च खमते यः कान्यकुब्जेश्वराहु यः साक्षात्‌ करते सभाधिणु परधद्यप्रमोदाणेवम्‌ । 
यत्काव्यं मघुवपिं धर्षितपरास्तकंषु यस्योक्तयः, श्रीश्रीह षंकवेः कृतिः कृतिसुदे तस्य।भ्युदीयादियम्‌ ॥ 
२--श्रीहषं कविराजराजिञुङ्कटालङ्भारहीरः सुतं श्रीहीरः सुणुवे जितेन्द्रियचयं मामछ्देगी च यम्‌ । 
तचिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफे श््गारभङ्गथा महाकाव्ये चारुणि नैपध्ीय चरिते सगो निसगोंञ्ज्वरः ॥ 
३--मन्थमन्थिरिदह कचित्कचिद्पि न्यासि प्रसल्नान्मया, प्रजतम्मन्थमना हठेन पठती मासिन्खरूः खेलतु ॥ 
्रद्धाराद्धगुरुः शछथीकृतद्रदभन्थिः सम्रासादस्वेतत्तकरसोमिमनन सुखेष्वासजनं सजनः ॥ 
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यह अवाद्‌ तथा इसका सुद्रण अनूपसदहर भेरिया मे पायः निवासी श्री ६ स्ामी 
मुनिजीकीषरूपासे इश्च है, रतः उक्त सुनि महाराज का भे वड्ी भक्तिसे सरण 
करता ह । यद्यपि चोदह वषै पृषे ही इस अलुवाद का नि्मांण हो चुका धा परन्तु अनेक 
 उलमभनौ के कारण श्राप महाञभावौ के सन्घुख उपस्थित नदीं हो सका । सम्पति दानवीरः 
श्रीसेख गौरीशङ्कर गोयनका जौ की उदारतासे इसका प्रकाशन इश्रा है, अतः श्रीसेड जी 
कामै परम रतज्ञ ह । 

इस भन्थ के सम्पादन तथा संशाधन मे न्यायाचापरे पंण्गिरीश ङ्क जो, साहित्यष्चायं 
पं० चन्द्रशेखर शादी जो रोर सादित्याचायं पं० श्रीरृष्णपन्त जी से बहुत खहायता मिली 
हे, अतः इन लोगो को हदय से धन्यवाद देते हं । ओर विंद्धानो के करकमलों म इस उपक्रम 
को सादर खमर्पण करते ह तथा प्राना करते हं किं आप लोग स्वाभाविककर्णा से इस 
उश्रक्रम को पणं करं। - 
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श्रोगंरशाय नमं 


श्रथ खरण्डनखर्डख। यम्‌ 
भाषानुवादसहितम्‌ = ` ५०५. 
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अविकर्पतिषय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्रतोस्ति यः श्चतिषु; 
इश्वरखुमया न परम्‌, 'वन्देऽनुमयापि तमधिगतम्‌॥ १ ॥ 
्लानापनोद्नविनोदनते गिरीश 
भासेवसङ्चितयोशरुचितन्तंदिन्दोः | 
मेत्तस्मवानिशचितन्दरितम्मवानि ! 
नभ्रीभवानि घनमङधिसरोजथोस्ते ॥ २ ॥ 


^ पथं भाषानुवादः 
श्रेयो दिशतु सश्रीशः सचिदानन्दविग्रहः। यज्‌ज्ञानाद्‌ विरसायन्ते परा चान्त निर्क्तयः॥ ९॥ 
अरनुमापतये तस्मायप्युमापतये सदा । नमोस्तु गुरवे सवे-वेदिनेपि द्विवेदिने ॥ २॥ 
श्रीहषेमिश्रकृेतखण्डनखण्डखाद्- भाषाचुवादकरणे कृतसाहसोहम्‌ । 
^ यत्पाद पड्नपरागनिषेवणेन, तान्पूज्यपादगरूदेववरान नमामि ॥ ३ ॥ 


ष मे केवल उमा ही से नदीं किन्तु ्रञ्मा से (्रञमान से, या श्रवण, मनन, आदि के 

> पीडे सुभः से) भी भराप्त उस्र परमेश्वर का वन्दन करता ह; जो श्रतियोौ मे अनेकः नाम रूप से 
 / श्रुत, एक, निर्य, नोर निर्विकल्प समाधि का विषय है ॥ १॥ 

हे भवानि ! मे, संसार मं श्ननादिकाल से संचित पापको दर करने के लिये आप 

के उस चरण कमल मे नत होता है, जो मान द्ुडाने के लिये भियतम के नत होने पर उन 

के शिरोभूषण चन्द्र के किरणो से जैसे सङ्कचित हो एसे ओचित्यवश सङ्कचित हँ । अथवा 


क्के > ११011111 


।  :. + यहां विरोधाभास अलङ्कार है क्योकि जो उमा से अधिगत है वह न - उमा = अनुमा से अधिगत ` 
कैसे होगा ! इस तरह. आपात से विरोध की प्रतीति है । जो स्थाणु ८ उष्कवक्ष ) हे, वह पुरूष, तथाः जो 
भ (रकार रहित जान) का विषय है वह श्रतत्तान का विषय कैसे ? ेसा आपात से विरोध का 
। त्ानदह। ` 
| २ यहाँ शेष अलङ्कार है, प्रथम पक्ष मं “मानः ८ द्यां ) तस्य अपनोंदनं (दूरीकरणं) तदेवविनोद्‌ 
(कडा) एेसा समास है । द्वितीय पक्ष मे "मानं (भमाणं) अपलुद्यते अनेनेतिमानापनोदनम्‌ अज्ञानं तस्य 
विनोदः (दूरीकरणं) तत्र नते' पेसा समासदहै। 

र परार्चां (बादयपदाथानां) निरूक्तयो (रक्षणानि) ` 





र खंण्डनखण्डखाव्े, परथमपरिच्चेदः- 


शब्दार्थनिर्य्चनखण्डनया नयन्तः, 
सवे निवेचनभावमसखवेगवोन्‌ ; 
धीरा यथोक्तमपिवीरवदेतदुक्त्वा, 
लोकेषु दिण्विजयकोतुकमातजुध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


जिः चेक कः चो 


अथ कथायां वादिनो नियममेतादशम्‌ मन्यन्ते-“श्रमाणादयः सवेतन्त्रसि- 
द्वान्ततया सिद्धाः पदाथाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌” ॥ ४ ॥ तदपरे न मन्ते । 
तथाहि भमाणादीनां सत्वं यदभ्युपेयम्‌ कथकेन तत्‌ कस्य हेतोः १ किं तदनभ्युपगच्छ- 
दभ्यं वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ `तदभ्युपगमसादित्यनियतस्य वाग्न्यवहारस्य प्रवत्तेयितु 


ज्ञान के नाश के लिये जीवों के नत (उपासना में तत्पर) होने पर उनकी उपासना रूपचन्द् 
के किरणो से सङ्चित (साकारता को प्राक्त) हें ॥ 

हे धीरो ! शरापलोग जैसा लिखा हे वैसा ही ( ऊदापोह से रदित भी ) इस श्रन्थ को 
` श्युक के तुल्य कह कर पदाथं मान के लत्तणो के खण्डन द्वारा अति गवं से युक्त परिडतो को 

, सब जगह चुप करते इषः लोक मे दिग्विजय रूप क्रीड़ा का विस्तार कर ॥ २॥ 
श्रथ । कथा--( शाखराथं ) के आरम्भ से पिले नैयायिकं रादि भेदवादी एक पेखा 
भी नियम मानते द कि सव तनो ( शाख ) के सिद्धान्त रूप से सिद्ध “प्रमाण, पमेय, 
संशय,ˆभयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निशंय, वाद्‌, जल्प, वितरुडा, हेत्वाभास, 
ल, जाति, निच्रहस्थान, सोलह पदाथ हदँ-यह वादी, प्रतिवादी दोनो को अवश्य मान लेना 
^ ^ ` जादिये-” ॥७॥ अद्धेतवादी वेदान्ती इस नियम को नहीं मानते, वे कहते हँ कि शाखाथे के 


१ “क्ब्दस्य अर्थः तस्य निवंचनम्‌' ` “"एेसा समास है । विद्यासागरी ओर शांकरी में शब्दश्च अर्थश्च 
4 4 प्सा ख््खिा हे, इसमे शब्द विशोषण व्यथं दो जायगा । क्योकि राब्द भी शब्दर-दःव्द्‌ का अथं ही है, “अर्थनि- 
४ वचन“. ˆ` "कहने से दी इष्ट सिद्ध हो जायगा । टीकर ठीक बात-तो यह हं कि “स हशब्द का यह अथं 
इस बोध के दारा उब्दभयोग रूप व्यवहार की सिद्धिः ही रक्षण का प्रयोजन हे । इससे शब्द्‌ के अथं का 
दही रखक्षणदहदातादहं। 
२ चाख्ना्थ के आरम्भ से पिरे वादी, प्रतिवादी, दोनों मिखकर कुछ नियम मान ठेते है । इसखियि 
` कि शासनाय निवि समाष हो । जेसे-सत्यनिष्ट, दोनों से अधिक विद्वान्‌, सीमा के रांघने वाले को दण्ड दैने 
मं समथ, मध्यस्थ होना चाहिये; वादी को अयने पश्च की प्रमाण-तक से सिद्धि करनी चाहिये, प्रतिवादी कों 
बद्री के पक्ष म दोष देना चाद्ये, रेसे बहुत से नियम देका कार के अनुसार करते हं । नैयायिक इनसे अधिक 
एक ओर नियम स्र को मनवाना चाहते है । “श्रमाण प्रमेय आदि सोरह पदार्थ, यह वादी प्रतिवादी दोनों 
(„® ज्ाखाथं से पिरे दी मान खेना चाहिये ।” उनका आशय यह है किं यदि प्रतिवादी इस नियम को मान 
छेगा तो अपने सिद्धान्त शूल्यवाद्‌ आदि से गिर जायगा । ओर यदि नहीं मानेगा तो शाखार्थं का अनधिकारी 
=  ष्ोने से विदवत्समाज से बहिष्कृत हो जायगा । इस ग्रन्थ में सब से प्रथम उसी नियम. का खण्डन करते हे । 
(^ ` २ एकम्‌ अपरम्‌ अपीतिशेषः। अपिना प्रमानेभ्यंवहन्तन्यमिष्यादिनियमान्तराणां संग्रहः 
इस अन्थ को देखने से ज्ञात होता है कि नियते व्याप्य को कहते है । यह ठीक भी हे, क्योकि 
रः -नियत बट हे" एसा प्रयोग होता है धट-नियत दण्ड है" रसा प्रयोग नीं होता है । परम्बु “नियतो 
। पस्थिकः प्रातिपदिकार्थः" “अन्यथासिद्धि्न्यस्य नियतापू्॑वत्तिता” दश्यादि ग्रन्थो देखने से क्ञात होता 
£ कि नियत व्यापक को कहते हं । बह अनुभव विक्द सा ज्ञात होता हे । 
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मशक्यत्वात्‌ १ उत कथक्राभ्यां भवत्तेनीयवारव्यहारं भरति हेतुत्वात्‌, उत लोकसिद्ध- 
त्वात्‌ , अथवा तदनभ्युपगमस्य तत्वनिणयविजयफलातिप्रसञ्ञकत्वात्‌ ॥१५॥ 4 
न तावदायः । तदनभ्युपगच्छतोपि चार्वाकमाध्यमिकादे्वागिस्तराणाम्बतीय- `` ` 
मानलात्‌ । तस्यैव वाऽनिष्यत्तौ भवतस्तनिरासप्रयासालुपपत्तेः । . सोयमपूर्वोवाकस्तं- 
स्भनमन्रो भवताभ्युहितः । नूनं यस्य प्रभावाद्‌ भगवता घुरणरूणा लोकायतकानि ` 
सत्राणि न भरणीतानि, तथागतेन वा मध्यमागमा नोपदिष्टः, भगवत्पादेन वा वादराय- 
णीयेषु सुत्रषु भाष्यन्नाभाषि॥£॥ परपाणाय्नभ्युपगम्यापि भरवत्तयन्त नाप ते वाचोभङ्गीः, 
तास्त साधनवाधनक्तमा न भवन्ति तावतेति त्रम इतिचेन्न । भरभाणायनभ्युपगसम्य पर्ति 
तत्वं तदीयसाधनवाधनाऽक्तमतायां न नियामक, किन्त सद्रचनाभासलक्षणयोगित्वपित्य- 


आरम्भ से पिले शाखार्थी भमाणादि की सत्ताको क्यो मानेर्क्या शस कारणसेकि 
प्रमाणादि के स्वीकार के विना वाग्ब्यवहार ( वचन ) की पवत्ति नहीं कर सकते ह । क्योकि 
वाण््यवहार, पमाणादि के खीकार से नियत ( व्याप्य ) है । अर्थात्‌ प्रमाणादि के सखीकार के 
चिना नहीं रहता है । या इस कारण.से कि प्रमाणादि-खीकार उस वबाग््यवहार कादेत॒ दै 
जिसको वादी, प्रतिवादी, दोना करना चाहते दहदं। या इससे करि “पमाणादि-स्वीकार 
शाखरा्थं-देतु है यद लोक सिद्ध है । या इख कारण से करि शाखाथे का फल, ( तत्व 
निरय, या विजय ) प्रमाणादि-खीकार के विना सिद्ध नदीं हो सकता हे ॥५॥ 
प्रथम बिकल्प-छरुडन--दइनमे पहिला पत्त खीक नहीं हे, क्योकि चावांक, माध्यमिक (बोद्ध) ` 

प्र्रति, भमाणादिको नहीं मानते है, चौर उनके भी शानां मे वाण््यवहार देखे जते हे । 

दि उनके शाखाथे मे वाग््यवहार न हो तो उनके मत के खरडन के लिये बड़ी बड़ी पुस्तकों 
के लिखने मं आपका परिश्रम व्यथं हो जायगा । आरापसे विलक्षण वाकस्तस्भनकारी, यहः 
वह, मन्त्र करटिपित इञा है । मानो जिस मन्त्र के पभाव से ही भगवान्‌ खरार (बरस्पति) ने ` 
लोकायत सूत्र का धणयन नहीं किया दै; ओर तथागत (बुद्धदेव) ने मध्यमागम (शल्यवाद) _ ` 
का उपदेश नहीं दिया है; श्री ६ भगवत्पाद ( शंकराचाय्यं जी ) ने री ६ वेदव्यासजी के स्रौ _ 
पर भाष्य नहीं क्रिया है ॥ ६ ॥ समथन--चावांक आदि भ्रमाणादि को न मानकर भी वाग्व्य- 
वहार की प्रचरति, करे । परन्तु उनका वचन भमाणादि को न भानने से खपत्तके साधन ओर ` 
परपक्त के बाधन मे त्तम नदीं हे । खस्डन-अपलोगो ने जो उनके वचन के खर्डन मे बडी 
बड़ी पुस्तके लिश्ली हैः उसीसे यह क्पन हो सकता है कि उनका वचन साधन वाधनमे _ _ 
समथं हे । नोर ठीक बात तो यदह दै किं वचनमे जो साधन तथा बाधन कीशथ्शक्तिदहैे 
उस्रक। कारण, प्रमाण श्रादि को न मानकर पवत्ति नहीं हे, किन्तु सद्धचनाभासत्व दे, इसको 


प भी अवश्य मानगे । अन्यथा यदि भमाणादि के अखीकार को साधन वाधन की भा अ 
दः ५ र ॐ । 


~> 


१ सद्रचन = सद्धेतुप्रतिपादकवाक्य, ओर सद्रचनाभास = हेत्वाभासभ्रतिपादकवाक्य, उसका = = 
लक्षण = हेत्वाभासप्रतिपाद्‌कवाक्यत्व, त्योगित्व = उसका सग्बन्ध । विद्यासागरी ओर शाङ्करी दोनो मे यह ` 
जथ किया हे--'सद्रचनाभासः = स्फुटावभासो व्यभिचारादिः तहछक्षणं = साध्यात्यन्ताभावसामानाधिक- ` 

(, ~ = 
रण्यादि..." मेरे समन्न में यह नहीं आता है कि असद्धेतु मे रहनेवाखा यह धमं वचन रूप सद्वच> मासम 
कैसे जायगा !? न 
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्े खण्डनखण्डखाे, प्रथमपरिच्छेदः- 


बश्यमभ्युपेयम्भवता येनाभ्युपगम्यापि भ्रमाणादीनि भवत्तिता मतान्तराचुसारिभिव्यव- 
्ारा अभ्युपगतप्रमाणादि सत्वेमेतान्तरव्यवहारिभिरपरेरतथाभूता इति कथ्यन्ते ॥ ७ ॥ 
यदि बस्मदचसि सदचनाभासलक्तणं न भवान्‌ दशंयितमीष्टे तदाऽनभ्युपगम्य भमाणा- 
दीनि भवता प्रव्तितोयं व्यवहार इति शतदृवस्वथोच्यमानेपि नास्साकमादरः । अन्यथाऽ- 
भ्युपगम्य प्रमाणदीनि भवता परवत्तितायं व्यवहार इत्येतावता भवदीयेान्यवहाराभास- 
इत्यस्माभिरपि वक्तं शक्यत एव ॥८॥ ननु यदि प्रमाणादीनि न सन्ति तदा व्यवहारः 
एवं धम्मीं कथं सिध्येत्‌ १ दृषणादिन्यवस्था वा कथं स्यात्‌ ? सवेविधिनिषेधानां पमा- 
णाधीनत्वात्‌ । मैवम्‌ न वमोवयं न सन्ति प्रमाणादीनीति खीङ्कत्य केथारभ्येति 
किन्नाम सन्ति न सन्ति वा प्रमाणादौनीत्यस्यां चिन्ताया्ुदासीनेः, यथा सखीकङ्त्य 
तानि व्यवहियते तथाग्यवहारिभिरेव कथा प्रवत्यतापिति ॥&॥ अन्यथा न सन्ति 
प्रपाणादीनीति मतमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दृषणुक्तं तदपि वक्तु न शक्यम्‌ | 
कीदृशीं मयादामालम्ब्य प्रहृत्तायां कथायाभिदं दृषणय॒क्तमर्‌ ? कि प्रपाणादीनां सतव- 
` मभ्युपगम्योभाभ्यां बादिभ्यां पवत्तितायां कथायाम्‌ ? उतासत्वमभ्युपेत्य ? अथेकेन 


का कारण माने, तो यह भी मानना पड़ेगा कि पमाणादि-खीकार साधन वाध्रन की शक्तिका 
कारण हे, शरोर यह मान नहीं सक्ते है; क्योकि प्रमाणादि को माननेवाले नेयायिक, प्रमाणादि 
को मानने वाले मीमांसक के वचन को साधन-वाध्न मे असमथ कहतेदं। प्माणादि 
स्वीकार को साधन-वाधन की शक्ति के श्क्ारण होनेपर मी यदि श्राप हमारे वचनम श्चाभा 
सत्व (दोष) न दिखा सकं, तो सौ वार भी कहं कि प्माणादि न मानकर प्रचत्त होने से यह 
ञ्रोपका वाग््यवहार परमारणाभास ८ श्रध्रमाण ) है; परन्तु दमारा आदर श्रापकरे वचन मे नहीं 
होगा 1 यदि वचन मे आभासत्व को न दिखाकर भी साधन में शअत्तमत्वका पतिपादन कर 
सकं, तो हम भी कह सकते हँ कि प्रमाणादि को मान कर पवन्त होने से आप का वचन भी 
` खाधन मे अत्तम हे ॥८॥ समथन-- यदि भरमाणादि नहीं हं तो वाग्‌ व्यवहार रूप धर्मी (अङ्गी) 
कैसे सिद्ध दोगा ? ओर दुषण आदि की व्यवस्था कैसे होगी ? क्यौकि सव विधि निषेध 
प्रमाण के ही अधीन हें । खण्डन-हम यह नहीं कहते हे कि “प्रमाण श्रादि नहीं हे" पेखा मान 
कर शाखाथं का श्रारम्भ करिये | किन्तु पमाणादि हं या नहींइस चिन्ता मे उदासीन होकर 
ज्ेखा राप मानते हं वैसा ही मान कर शाखां का श्रारम्म करना चाहिये ॥&€॥ अन्यथा 
( भ्रमाणादि स्वीकार को यदि शाख्राथं का अङ्ग मानें तो ) श्रमाणादि नहीं है' एेसा मेरा मत 
मान कर जो श्राप दोष देते हं कि यदि प्रमाणादि नहीं हँ तो व्यवहार रूप धम्मीं केसे सिद्ध 
होगा यदह दोष देना मी नहीं बनेगा । देखियै, किख मय्यांदा ( नियम ) को मान कर प्रवृत्त 
शाख्राथे मं आप इस दोष को देते हं ? क्या भ्रमाणादि के सत्व को मान कर वादी भतिवादी 
दोना से परवन्त शाखराथं मं १ या प्रमाण रादि के असत्व को मान कर दोनो से धचृत्त शाखां 
म? याक से सत्व को श्नोर अनन्य से रसत्व को मान कर प्रवन्त शाखार्थं म. इनमें 
भ्रथम विकल्प युक्त नहीं है, क्योकि जो भमाणादि को मानते है उनके प्रति रमाण आदि 
को न मानने पर व्यवहार रूप धमी कंसे सिद्ध होगा ? इस दोष का देना नहीं बनता है, 
द्वितीय पत्त मे श्राप भी भरमाण आदि के न मानने वाले सिद्ध रोगे । तृतीय पल्ल भी टीक नदीं 
है, क्योकि इसी शाल्नाथं के त॒ल्य अन्य शाख्राथं को भी पमाणादि-सीकार के विना ही. सिद्ध 


` भाषाचुवादसहितः । | ५. 


सत्वमपरेणासत्वमङ्गीकृत्य । नाचः । अभ्यु पगतप्रपाणादिसत्वम्भति एतादृशपय्यैनु- 
योगानकाशात्‌ । द्वितीये स्वतोप्यापत्तेः। न ततीयः तथेव कथान्तरस्यापि परसक्तेः ॥१०॥ 

उभयाभ्युपगमालुरोधित्वाच कथानियमस्य । अन्यथा सवाभिभायमालम्ब्य तेनापि त्वद्रवसिं 
यक्किचिद्वागासख्रनि दृषणेऽभिहिते कस्य जयो व्यवतिष्टताम्‌; प्रमाणाभ्युपगन्तुरेव यावः 
ननियममरयनच्रणा महती स्यात्‌ । तस्मास्ममाणादिसवासलाभ्युपगमोदासीन्येन व्यवहारः 
नियमेन समयं बद्धवा भ्रवत्तितायां कथायां भवतेदं दृषणयुक्तमित्युचितमेव तथासति 
स्यात्‌।।॥११।॥ योयं भवान्‌ स्वाभिप्रायमपि नावधारयितु' शक्रोति दूरतः तस्मिन्‌ परा- 
भिसन्धानावधारणमस्याशा ॥१२॥। अथ वादीकरत्य 'दुर्वेरिडकं तस्मिन्यु पाधौ वाधोऽभिं 

धीयते इत्येव नेष्यते, शिष्यादयस्त तस्य कथानधिकारम्‌ ज्ञाप्यन्ते, अतएवं भगवान 
भाष्यकारः “सं भ्रयोजनमबुयुक्तो यदि परतिपद्यते इत्याह स्म नतु भरतिपद्यसे इति । मेवम्‌ । 
होने से "प्रमाणादि का स्वीकार शाखाथं-हेतु है" यह कथन असङ्गत हो जायगा ॥१०} ओर 
शास्राथे.-नियम वादी प्रतिवादी दोनोके स्वीकार पर निभेर ह| इससे केवल आपके सखीकारसे 


परमाणादि का खीकार, शाखाथं हेतु हो भी नदीं सकता है। यदि शाखरार्थ-नियमं को पक के 
स्वीकार का अजुरोधी मानें, तो यदि भतिवाद्‌ी स्वेच्छा से खीकृूत-“धतिवादौ ईह फर्‌ शब्द के 


उच्चारण रूप दोप भी वादी के पत्त मे दे सकता है" इस नियमसे ह फर्‌ के उच्चारण रूप 


दोषदे, तो किसका जय दोगा ?.वर्कि नियम के एकाञुरोधी दोनेपर प्रमाणादि-खीकार कों 
शाख्ाथं-हेत माननेचाले को ही नियम से महान केश होगा । अतः आपने परमाण आदि के 
सस्व अक्षत मे उदासीनता से पन्त्त शाख्राथे मे-- “यदि पमाणादि को न माने तो व्यवहार 
रूप धम्म केसे सिद्ध दोणा ”- यह दोष दिया, इस वात को हम दोनो यदि मानलंतोः 
च्छा है, जव श्राप श्रपने शअरभिधाय के जानने मे असमथ हें, तो पसे प्रमाणादि-खीकार 
शाख्राथे मे देतु नहीं है--यह हम कहते हँ, प्रमाणादि ही नदीं है- यह नहीं कहते हैँ, इस 
हमारे अभिप्राय के जानने को आशा तो अति द्र है ॥१२॥ 


समथन--यहाँ कोई शाख्राथे नदीं होता है आप हमारे ग्रन्थ को उद्धत कर खर्डन करते 


हे, श्रौर हम भी वैतरिडक को वादी बनाकर किसी शाच्राथं मे पमाणादि-खीकार के शाखाथः 
हेत्य कौ सिद्धि नदीं करते है; किन्तु शिष्य से वैतरिडक के शाखराथे मे अनधिकार का 
बोधन करते हँ; इसीसे न्याय भाष्यकार ने “सप्रयोजनमचुयुक्तो यदि पतिपद्यते" पेखा 


कहा है ! अर्थात्‌ परो्तवाची तत्‌ शब्द से वेतरिडक का परामश किया हे, ओर पथम पुरुष ` 


की क्रिया दी है। इससे "कीदशी इत्यादि विकल्प व्यथं है । वर्डन- शिष्य से भी आप. यही 
करगे किं चावांकादि का कथा मे अधिकार नहीं है यह कैसे हो सकता है; क्योकि यदि उनका 


ॐ कक # ॐ # ३.9 के ककि कक 


१. शाखाथ-- वाद्‌, जद्प, वितण्डा तीन प्रकार के हें । वाद्‌ ओर जव्प में वादी, प्रतिवादी दोनों 
स्वपक्ष का साधन ओर परपक्च का खण्डन करते हे । इनमें भेद यह है कि वादं म छर भयोग-नहीं होता ` 


है ओर उसका फर सत्य-निणय हे । जद्प मे छल-प्रयोग मीं होता है ओर उसका फर विजय है, वितण्डा 
मे वादी स्वपक्ष का साधन, ओर प्रतिवादी उसके पक्ष का खण्डन करता है। उसका फल विजय है । 
वितण्डा से विजय के ल्यि जो भदत्त हो उसे वैतण्डिक कहते ह । दु्टवैतण्डिक को दु्वतण्डिक कहते हे । 
२ वह वैतण्डिक यदि शाखाथं के प्रयोजन पृनेपर मान लेगातो प्रमाण मी मानही खेगा, यह 
उक्तं भाष्य का अर्थं है । 


द 
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६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेद्‌ः- 


शिष्यादीन्‌ भ्रति अपि चाव्वांकादेदोषोयमित्येवाभिधातव्यम्‌, कथं च तथा स्यात्‌ तस्य 
कथाप्रवेशनाप्रवेशनयोः तद्राधाक्तमत्वात्‌ । कथायामेव हि निग्रहः ।॥ १३॥ नापि द्वितीयः 
तथाहि स्यादप्येवं यदि कथकेप्रवत्तेनीयवारव्यवहारम्धति भरमाणादनाम्‌ देतता तत्सत्वाऽन- 
नभ्युपगमे निवत्तेत । नत्वेवं सम्भवति । तथासति तत्सानस्युषगन्तणा वारग्यवहार- 
स्वरूपमेव न निष्पद्येत हेवल्रुपपत्तेः । उक्तश्चायमर्थो ` यन्माध्यमिकादिवाग्व्यवहाराणां 
स्वरूपापलापो न शक्यत इति ॥१४॥ अथ मन्यसे कथकवार्ग्यवहारस्परति हेतवात्‌ 
प्रमाणादीनां सत्वं, सवाचाभ्युपगमः, यत्सत्‌ तह अभ्युपगम्यते इति स्थितेरिति 
मेवम्‌ । कयापि नियमस्थित्या प्रहृत्तायां कथायां कथकवाग्ग्यवहारम्भति देतुलात्‌ भमा- 
णादीनां सत्वं सलाचाभ्युपगमोभवता प्रसाध्य; ॥१५॥ कथातः एवं तवावधारणं बा 
परपराजयं बाऽभिलषहुभ्यां कथकाभ्यां यावता विनाऽभिलषितं न पय्यंवस्यति तावद्‌- 
जुरोदढन्यम्‌ । तच्च व्यवहारनियमसमयवन्धादेव द्वाभ्यामपि ताभ्यां सम्भाव्यते इति 
व्यवहारनियमसमयमेव बध्नीतः ॥ १६॥ 


चे, = क 9 ५. च हीं चे, क 
द्मधिकार देतो अधिकार नहीटे-यह कथन व्याहत दे, शरोर यदि अधिकार नरींहेतो शिष्य 
उनको इस दोप से निग्रहीत ( विजित ) कहाँ करेगा ? क्योकि कथामेद्टी निन्रहदहोताहै 
श्नोर कथा मे उनका अधिकार ही नहीं हे ॥१३॥ 

० ७९ © ऋ ॥ 
द्वितीय विकल्प-डण्डन- द्वितीय विकल्प भो ठीक नहीं हे, क्योकि शलख्नाथे के प्रमाणादि 
तो कभीदेत दोभी सकते हं । परन्तु पमाणादि-खीकार, देठ॒ नदी हो सकता है । प्रमाणादि- 


, स्वीकार भी देतु दोता, यदि शाख्नाथेमे प्रमाणादि कीदहेत॒ता, प्रमाणादिकोन मानने पर 


निच्त्त दो जाती। परन्तु एेसा नदीं होता है, क्योकि एसा मानें तो प्रमाणादि को न माननेवालौ 
के वाग्व्यवहार के सरूप की ही निष्पत्ति, कारणकेन होने से नहीं होगी रौर यह बात 
हमने कटी है कि माध्यमिकादि के वाग्न्यवहार के खरूप का अरपलाप नहीं हो सकता है॥ १४॥ 

समथन- वाग््यवहार के हेतु होने से भरमाणादि सत्य है, रौर सत्य होने से वे खीकार 


करे योग्य ह, क्योकि जो सत्य होते द वे माने जाते हे, एेसी लोक की सिति हे। 


खण्डन- इस युक्ति से भो प्रमाणादि-स्वीकार सिद्ध हुश्च, पस्तुत (धमाणादि-स्वीकार 
क शाख्राथं हेतुत्व) सिद्ध नहीं इश्चा । किञ्च आप करिस्मी नियम से प्रवन्त कथा मे वाग््यव- 
हार के कारण होने से पमाणादि के सत्यत्व को ओर सत्यत्व होने से पमाणादि के स्वीकार 
को लाधेगे। यदिषेसाहेतो जिस कथा मे प्रमाणादि की सत्ताको सिद्ध करगे उसीमें 
व्यभिचार होने से अथवा उसीके त॒ट्य श्रन्य कथा के भी निवांह होने से प्रमाणादि-स्वीकार 
कथाकादेतु सिद्ध नदीं हुश्रा॥१५॥ कथाके श्रारम्भ से पूर्वं जितने के धिना तत्व-निश्चय, 
या वादी का पराजय रूप अभिलषित फल की सिद्धि नृ हो, उतना दही दोनो को मानना 
चाहिये । रर अ्रभिलपित फल की सिद्धिः (व्यवहदार.नियम से समयवन्ध [अतिज्ञारूपवन्धन)] 
से ही) कथा भवरत्तिसे हो सकती है; इससे दोनो व्यवहार-नियम से प्रतिज्ञा रूप बन्धन को 
स्वीकार करते हं ॥१ 


क के ती च कि कि ऋ ऋ कि ऋ कि 


¶ व्यवहारः = वाग््यवहारः श्ाखाथं इतियावत्‌, तस्य प्रयोजका नियमाः भमाणैव्य॑वहत्तव्यमिव्या- 


 दिङ्पाः, तैः समयस्य = प्रतिन्ञायाः दमान्‌ नियमान्‌ पाटयिप्यामिव्यादिरूपायाः' वन्धनं = करणम्‌ । 


मापानुवादसदितः । | ७ 


स च-“्रमाणेन तकण च व्यवहत्तेव्यम्‌ वादिना । प्रतिवादिनापि कथाङ्गतख- 
्ञानविपययंयलिङ्गपरतिज्ञाहान्याद्न्यतमनिग्रदस्थानं तस्य दशंनीयम्‌ । तदुव्युत्पादने 
प्रथमस्य भङ्गोग्यवदन्तेव्यः । अन्यथातु द्वितीयस्येव । तादशेतरौ जेठतया व्यवहत्तव्यो । 
प्रामाणिकः पत्तेः ताविकतया ग्यवहत्तेम्यः-इत्यादिरूपः ॥१४७॥ अत एव व्यवहार 
नियमसमयवन्धेपिदेतुवेक्तव्यः तथा च सोपि कथायाम्पत्तायामभिधातुं युक्तः इति 
प्रमाणसचहेवभिधानवत्‌ परत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । द्वाभ्यामपि वादिभ्यां विचारमह- 
त्याऽभिलष्यमाणतखन्यवस्थाजयमूलत्वेन व्यवहारनियमस्य स्वेच्छयव परिण्रहीतलात्‌ 
५।१८॥ नचेवं प्रमाणावुप्ञस्वेच्छमानपरिग्हीतमूलवात्‌ मूलापरिशदिसम्भवेन सवे- 
विचारविचाय्येफलविञ्जवापत्तिः स्यात्‌ ? अविथ्ाविद्मानाऽनादिपारम्पय्यांऽऽयातस्य 
लोकग्युत्पत्तिग्रहीतसमस्बादस्य च॒ तस्यान्यथाभावासम्भाग्यतालक्षणस्वतःसिद्धपरि 
शद्धित्वात्‌ ॥१६॥ न च भमाणादीनां सत्तापीत्थञुभाभ्यामङ्गीकत्तुचिता । तादृश- 


[न त, 1111, १7) 


वह समयवबन्ध--वादी को परमाण तथा तकं से स्वप्न की सिद्धि करनी चाहिये, ओर 
प्रतिवादी को कथा के अङ्ग (फल) तत्वज्ञान के विपय्येय (अज्ञान वा तत्वज्ञान) का हेतु = 
प्रतिज्ञाहान्यादि निग्रद-स्थान दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी नि्रह-स्थान का समर्थन 
कर सके तो वादी का पराजय दोगा, शओरर यदि न कर सके तो उसका पराजय दोगा! 
तादश (पराजित) से अन्य जेता कावेगे । भमाण-युक्त पत्त यथाथं (ठीक) माना जायग(-- 
इत्यादि रूप हं ॥२७॥ शक व्यवहार-नियम, शाखां का कारण रै, इसका साधन भी 
शासख्राथं मं ही दोगा, तव तो जिस शाख्राथं मे उसकी सिद्धि होगी उसीमे व्यभिचार होने 
से तथा उसीके तुल्य अन्य शाखाथं के भी निवाह होने से व्यवहार-नियम भी शाखराथं का 
श्रङ्ग सिद्ध नहीं दोगा । खर्डन--विचार (शाख्राथे कीं प्रव॒त्ति से असिलषित जो तत्वज्ञानं 
छ्रोर विजय रूप फल उसके कारण होने से वादी मरतिवादी दोनौ अपनी श्रपनी इच्छासे 
समय-वन्ध को कारण मान लेते हं ॥१८॥ श्का--समय वन्धकी देत॒ता को षमाणके विनां ` 
ही (स्वेच्छा से स्वीकृत होने से) विचार के मूल की श्रपरिश॒द्धि (माणशल्यत्व) से शाखाथं, 
श्रोर उससे विचारणीय तत्व शोर फल सव की सिद्धि नदीं दोगी। क्योकि वादी, अपनी 
इच्छा से “हुं फट्‌ का उच्चारण भौ साधक या बाधक यमाण दे” पेसा नियम बना सकते हें । 

लर्डन--समयवन्ध शाख्नाथं देव॒ दहै- यह बात शननादिकाल से बद्ध परम्परा मं 
्रारहीदहे। शरोर इसके विना शाखराथे का फल नहीं हो सकता है- यह बात भी वद्धो मे 
परसिद्ध हे । अतः समथ-वन्ध के विना तत्वं निशंय या विजय के असम्भव होने से स्वतः 
सिद्ध अथांपत्ति रूप प्रमाण विद्यमान है । भावाथं यह हे कि जब समयवन्ध के कथाङ्गत्व मं 
अर्थापत्ति पभमाण है, तब वैसे ही समयबन्ध को कथाङ्ग मानेगे, ज्ेसे समयवबन्ध के विना 
कथा अजुपपन्न हे । इ फट्‌" के उच्चारण परमाण हं एेसे समयबन्ध की कर्पना नदी होगी ॥१६॥ 

श्का-प्रमाणादि-स्वीकार को मी इसी रीति से ८ वृद्ध व्यवहार से सिद्ध होने से ) 
फथाङ्ग क्यौ न माना जाय ? 


क ति । ऋ आ क त क ॐ क आ चे ककः आः 


१ अविद्यमानादिपारम्पय्यायातस्येतिविद्यासागरीसम्मतः पाडः सएवानुखतः 








= खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्ेदः- 


व्यवहारनियममानरेव कथाभटृत्युपपत्तेः । पमाणःदिसत्ताभ्युपगमेपि तथाव्रिधव्यवहार- 
नियमव्यतिरेके तत्वनिणंयस्य जयस्य वा अभिलषितस्य कथकयोरपय्यंवसानात्‌ ।।२०॥ 
नापि ततीयः । लोकव्यवहारो हि भमाणलोकनव्यवहारो वा स्यात्‌ पामरादिसाधारण- 
व्यवहारोवा ? नाद्यः, विचारभदृत्तिमन्तरेण तस्य ॒दुनिरूपत्वात्‌, तदथेमेव च पूवं 
नियमस्य गवेषणत्‌ । नापि द्वितीयः, शरीरातमत्वादीनामपि तथासति भवता स्वीकत्त- 
व्यत्वरापातात्‌ । पश्चात्‌ तदविचारबाध्यतया नाभ्युपेयते इतिचेत्‌, तहिं भमाणादयोपि 
यदि विचारवाध्या भविष्यन्ति तदानांभ्युपेया एव, अन्यथातूपगन्तव्या इति लोकव्यव- 
हारसिद्धतया सत्वमभ्युपगम्यते इतितावन्न भवति ॥२१॥ 

नापि चत॒थेः । यादृशोभवता मरमाणादीभ्यभ्युपगम्य व्यवहारनियमः कथा- 
यामालस्ब्यते, तस्येव परमाणादिसवासवानुसरणोदासीनेरस्मामिरप्यवलस्वनात्‌ । 
तस्य यदि मां प्रति फलातिप्रसञ्ञकत्वे तदा वां प्रत्यपि समानः पसङ्गः ॥२२॥। 


खण्डन-प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग न मान कश भी केवलं उक्त व्यवहार-नियम 
को कथाङ्ग मान कर कथा पवत्ति हो सकती हे । ओर उक्त व्यवहार नियम को कथाङ्ग 
मान कर केवल भमाणादि-स्वीकार से प्रवृत्त कथा से तत्व-निणेय या विजय रूप फलकी 
सिद्धि नहा हो सकती हे ॥२०॥ तत'य ।वकलप-खरख्डन्‌- तलाक व्यवहार स सिद्ध हाने से 
प्रमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग है- यह तृतीय विकरप भी युक्त नदीं हे । क्योकि लोक-व्यवहार 
से परमाण-भूत लोक-व्यवहार का ग्रहण हे ? या पामरादि-साधारण लोक व्यवहार का ? इनमें 
भथम टीक नहीं ह । क्योकि शाख्रार्थं-पवत्ति से पहिले "यह लोक-व्यवहार भामाशिक हे 
इसका निश्चय नहीं दो सकता दहे । ओर पहिलेकथा के लिये ही नियम का अन्वेषणा करते हं । 
हि तीय पक्त भी युक्त नहीं हे, वयोकि शरीरात्मवाद को लोक-सिद्ध होने से मानना पड़गा | 
समथन- पदे शाखराथे में वाधित होने से शरीरांतममवाद को नहीं मानते हं । 
खण्डन-तब तो प्रमाशादि-स्वीकार को कथा्धत्व भी यदि शाद्ञाथे मे बाधित दोगा 
तो नहीं माना जायगा, ओर प्रमाण से अ्वाधित होने पर माना जायगा-यह सिद्ध इश्रा। 
लोक व्यवहार से सिद्ध होने से धमाणादि-स्वीकार, कथाङ्ग दै-यह सिद्ध नहीं इश्रा ॥२६॥ 
चतरं विकल्प-खर्डन-“प्रमाणादि-स्वीकार के विना तत्वनिणेय या विजय रूप फल 
की सिद्धि नदीं दो सकती हे इससे पमाणादिं स्वीकार कथाङ्ग है" यह चतुथं विकस्प भी 
युक्त नहीं है, क्योकि पमाणादि का श्रस्वीकार शाखरा्थं-फल का श्रसाध्रक नहीं हे, क्योकि 
प्रमाणादि के न मानने धाले चा्वांकादि के भी कहीं कहीं शाखां फल देखे जाते है, ओर कीं 
कहीं प्रमाणादि-स्वीकन्तां के भी फल नहीं देखे जाते हँ; जव इन दोनो मे सम्बन्ध न रहा तब 
जैसे भरमाणादि के स्वीकन्तां आप व्यवहार-नियम को कथाङ्ग मानते ह । भमाणादि के सत्व 
श्रसत्व में उदासीन हम भी वैसे हो व्यवहार नियम को कथाङ्ग मानते है, इससे वह जयम 
यदि हमारे फल का साधक दो, तो आपके फेल का भी श्रसाधक होगा । अर्थात्‌ हमे फल 
( विजय ) नदे, तो आप को भी विजय नहीं देगा ॥२२॥ 
समन--ञ्यवहार नियम से समय बंध कर कथा करने वाले पुरुष भी व्यधघहार का 
सन्ता को श्वश्य मानंगे, क्योकि व्यवहार की सन्ताफछो न मान कर व्यवहारक्रिया का 
श्मभिधान भी नदीं दो खकता हे । क्रिया = उत्पादना हे, शर्थात्‌ असत्‌ को सत्‌ रूप होना हा 


भाषानरुवादसहितः । _ & 


स्थादेतत्‌-'नियतवाग्च्यवहारक्रियासमयवन्धेन कथां मव्तेयतापि व्यवहारसत्ता अभ्युप 
गन्तव्या । नहि सत्तापनभ्युपगस्य व्यवहारक्रियाऽभिधात शक्या। क्रिया हि निष्पादना 
असतः सद्रुपताप्रापणमितियावत्‌ । प्रमाणेव्यवहत्तेव्यमितिनियमवन्धनं भमाणकारणः 
भावस्य नियमान्तभां वात्‌ नियतयपूत्रंसचं कारणत्वं पमाणानामनादाय न पय्येवस्यति । 
दुपणानाश्चास्तित्वेन भङ्गावरधारणनियमवन्धने, साधनाङ्गव्याप्त्यादीनां सच्ेन तद्विष 


यस्य तखरूपताव्यवहारनियमनादां च कण्णोक्तमेव तस्य तस्य सच्वमङ्गीक्रतपिति रिक्त 
विदग्रुच्यते प्रमाणादीनां सत्तामनभ्युपगम्य कथारम्भः शक्यत इति ॥२३॥ 


मेवम्‌, एमिरपिवाधकः कथायामारब्धायामेवामिमतस्य प्रसाधनीयत्तरे पूर्वोक्त ` 
काधाया अनिस्तारात्‌ ॥२४॥ न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वीक्रतस्येव परमाणादि- 
सत्तास्बीकारपय्यंवसायितया नायं दोषः स्यात्‌ । यतः सत्ताज्ञानस्य तचराङ्गखम्‌, नत ` 
सत्तायाः ॥२५॥ तत्र कि सावगममात्रात्‌ सत्ताऽभ्युपगम्येति मन्यसे, अवाधितात्‌ 


आण श भः जो तो जे जिः कः कः ॐ तिः क क 


क्रिया है । णेसे ही “प्रमारेव्यंवहत्तेन्यम्‌ः' यह नियम-चन्ध भी- कारणत्व के शरोर मे नियम 
करे भरवेश होने से प्रमाण मे "नियतपूवेसत्व-रूपकारणत्वः को न जानकर नहीं हो सकता हे; 
पसे ही दुषण करे रहने पर पराजय के श्रवधारण ( निश्चश्र ) रूप नियम मे चोर साधनके 
द्मङ्ग व्यापि के सच से साध्य के सच्यच्यावध्रारण रूप नियम मं करठ से दो पमाण-दुषण- 
व्याति श्रादि के सत्तर का श्रङ्गीकार क्रिया है; इससे माण श्चादि कोन मान कर कथारम्भ 
हो सकता दै, यह कथन युक्ति-श्ल्य दै ॥२३॥ 
खर्डन--इन वाध्चक्र युक्तियों से भी कथा के श्रारस्भ होने पर ही अभिलषित (माणा- ` 
` दि.स्वीकार की कथाङ्गता ) की सिद्धि टोगो । शतः पीचे कदे दोषो का वारण नहीं इमा । 
श्रथांत्‌ जिस कथा मेँ परमाणादि-सत्ता सिद्ध इई है उसी मं ञथभिचार होने से, ओर वैसे 
ही श्रन्य कथा के भी निवांह दोने से, परमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग नहीं हे ॥ २४ ॥ 
समभ्रन-हम किसी कथा में परमाणादि-सवीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नहीं करते हँ 
किन्तु अपनी इच्छा से स्वीकृत उयवहार-नियम ही प्रमाणादि-स्वीकार मं पयंवसित (भाक्त). 
हो जाता है; यह राप से कहते हं । 
खस्डन--उक्त पकार से भी प्माणादि-सत्ता का ज्ञान कथाङ्ग हञ्ा, सत्ता कथाङ्ग नहीं इई २५॥ 
समथन-- यदि परमारादि-जान कथाङ्ग इश्यातो उस ज्ञान का विषपय-होने से पमाणादि- 
सत्ता भी कथाङ्ग इड । 
खण्डन--श्राप पमाणादि-ज्ञान से पमाणादि को स्वीकार करते हं ? या अबाधित भमा- 
णादि के ज्ञान से ? इनमे रथम पक्त ठीक नहीं है, क्योकि मरु-मरीचि मे जल के ज्ञान होने से 
उसका (जलका) भी स्वीकार करना पड़ेगा । द्वितीय पत्त मे भी, वादी पतिवादी मध्यस्थमाज के 
केवल कथाकाल मे अवाधितज्ञानसे?या किसी के भी (्रथांत्‌ मष्य माच के) बाधित ज्ञान 
केन होने से प्रमाणादि-सत्ता का स्वीकार करते हं ? इनमें भरथम पत्त युक्त नहीं दै । जयोक 
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१ नियम्यतेऽनेनेतिनियतम्‌ = नियमः । वाग्न्यवहारक्रियायाः = चाखाथंस्य प्रयोजक नियतम्‌ = नियत- 
वागरव्यवहारक्रिया तया समयबन्धः तेनेत्यथैः । राजदन्तादित्वात्‌ नियतशब्दरस्य पूवनिपातः, प्रयोजकशब्द्रस्य - 
रोपश्च । राजरसयन्नार्यसुद्वित-खण्डनः-रिप्पण्यां १८ प्रष्टे नियतो वाग्‌ज्यवहारक्रियया क्रियमाणः समय- 
बन्धः इत्याद वबृत तन्न चेतः प्रतिभाति । 

नट्‌ 








१० खण्डनखण्डखाचे प्रथपपरच्डिदः- 


 तदवगमाद्रा, न तावदा, मरुमरीचिकादौ जलरूपतासदभावाभ्युपगमपरसङ्गात्‌ । द्विती- 
येपि किं वादिप्रतिवादिमध्यस्थमात्रस्य, तस्यापि कथाकालमानरे एव वाधितावगमाभा- 
वात्‌ १ अथवा कस्यचिदपि कालान्तरेपि च वाधितवबोधविरहात्‌ १ नाव्रोऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
पुरुष्रयावगतस्यापि एकक्तणावगतस्य पुरुषान्तरेण तेनापि क्षणान्तरे वहुलं वाध्यत्व- 
दशनात्‌ । नचासावर्थोऽसत्योपि द्वित्रादि पुरुषमात्रपूवंजाततत्यतीत्युरोधात्‌ वाधदशान 
संजातेऽपिं तथेव सनित्यभ्युपगम्यते, तस्माह्‌ द्वितीयः पत्तः परिशिष्यते-- यत्र सवेपर- 
कारेण बाधितत्वं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥२६॥ तदित्थं यदि नाम वादि 
प्रतिवादि-मध्यस्थमात्रस्य दूषणादिसत्तावगमः कथाकालमाच्रं तेरवाध्यमानः कथा- 
रवे नाभ्युपेयते, तदा किमायातं सवेभरकारावाधिततत्सत्त्रावगमायत्त-तत्सत्ताभ्युपगसक- 
थाङ्गतानङ्गीकारस्य' ? ॥२७॥। कतिपयथ्रतिपत्त्‌-कतिपयकाल-तथात्वावगमादेव भरायेण 
लौकिको व्यवहारः प्रतीयते, तादशश्चायं सच्वागमः कथाङ्गम्‌ । एतत्तदुच्यते--व्याव- 
हारिकीं प्रमाणादिसत्तामादाय विचारारम्भ इति । तस्माह्‌ यादृग्व्यवहारनियमः 


कि चो भो सोः दकि कों ऋं सो तेज भोति सो पी भे, त त-क शेति तेति तेजि केक 


तोन वा चार पुरुष से श्रभ्रन्त रूप से ज्ञात भी श्न्य पुरुषस या दुसरे त्त मे उनसे दही 
पायः बाधित रूपसेज्ञात देखा जाता ह| श्रसत्य वस्तुको तीन या चार पुरुष की पहिली 
प्रतीति के ्रजुरोध से वाध-ज्ञान होने पर भो वाध्व-ज्ञान से पूवं क्षण के तुर्य सतय नहीं मान 
सकते दे, तस्मात्‌ द्वितीय पत्त युक्त रहा"1 श्रथांत्‌- जहां सब प्रकार से बाधन हो, वह सत्‌ 
है, षठेसा स्वीकार करना चाहिये ॥ २६॥ 

तव इस रीति से यदि वादी प्रतिवादी मध्यस्थक ही कथाकाल मेदी बाध बुद्धि 
से रहित पमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ख मान भी ले, तवममौ सव कालम सव मञुष्याके 
श्मवाधित ज्ञान केनदोने से पमाण-पमेय आदि का स्वीकार नहीं हो सकता हे । इससे आकाश 
पुष्पायमान उसको शाख्राथं का हेतु न भी मानें तो हानि क्या है १॥२७॥ कु मनुरप्यो के कुच 
काल मे ्रवाधित ज्ञान से ही ध्रायः लोकिकं सव व्यवहार देखा जाता हे। अर्थात्‌ कु 
मण्या के कु काल मे अवात परमाणादि-ज्ञान कथाङ्ग ह । यह फलित हुश्ा कि व्याव- 
हारिकी परमारादि-सत्ता को रहण कर विचार (कशा) का आआरस्म करना चादहिये। 
तस्मात्‌ ज्ञेखा व्यवहार.नियम करिया गया है, उसकी मर्य्यादा ( सीमा ) का उल्लंघन इसने 
नहीं किया दै-एेसा जिस वादी के वाग्‌-व्यवहार मं मध्यस्थ कोज्ञान दो वह विजयको पाता 
है, रोर जिस वादी के वचन ८ वाग्व्यवहार ) म मध्यस्थ कोपा ज्ञान नहो वह पराजय 

१ निप्करपं यह है कि प्रमाण-प्रमेय की सत्ता परमाथ मे नदीं है । क्योकि उन में सव प्रकार से अवा- 
धितव्व-्ान (बाधरहित ज्ञान) नहीं हे । किन्तु व्यावहारिक सत्ता-है । अतः परमाथ मे न होने से श्युन्यवादी 
तथा अद्रेतवादी आदि को अपसिद्धान्त दोप नदीं दहै, ओर व्यवहार म प्रमाणादिकेहोने से दाखा्थं का 
भी निर्वाह होता है। प्रष्न-जो बात अन्त मं कही गदटै, वह आरम्भ मेदी क्यो नकदी गद ? 
रउत्तर- पेते करने से यह पुस्तक प्राथमिक कक्षा में पाव्य होती, दचाखी एवं आचार्यं म पाठ्य नहीं होती । 
छोरी सी वात कैसे बड़ी बनती है, वादी विकट्प जार मं फसा कर निष्प्रतिभ कैसे किवे जाते है--इत्यादि- 
दिक्षा ही एेसी रचना का मुख्य रक्षय है । ॑ 


भाषाुवादहितः | ११ 


करतः तन्मय्यांदाऽनेननोन्लंधितेति- यद्रादिव्यवहारे मध्यस्थावगमः स विजयते, यस्य 
तु वचसि नेवम्‌ तस्यावगमः तस्य पराजयः, यत्र वाद्युक्तनिग्रहसच्वावगमः स निग्र 
हीतः, तदितरस्त न तथेत्यादिनियम एव कथारम्भाय ग्राह्यः ॥२८। 


अथशुन्यवादविचारः 


अनेन नियमेन वक्तव्यमित्यस्यायमथंः--अनेन नियमेनोक्तमनेनेतिमध्यस्थावगम- 
स्य विषयीभवितन्यमिति ॥२६॥ नच वाच्यमन्ततस्तदवगमस्यापि सत्ताऽभ्युपेयेति 
तस्यापि सत्ताचिन्तायां तत्सत्तावगमान्तरस्यव शरणत्वात्‌ ॥३०॥ नचवमनवस्था, तद- 


को पातादहे, शरोर जिस वादी के वचन मं प्रतिवादी से उक्त निग्रहस्थान का ज्ञान मध्यस्थ 
कोहो वह पराजित होता हे, रोर जिस वादी के वचन मं निग्रह स्थानका ज्ञान नहो वह. 
पराजित नहीं होता है-इत्यादि नियम ही कथारम्भ के लिये ग्राह्य हँ ॥२८॥ 


॥ इति प्रमाणादि-स्वीकार-कथाङ्गत्व-लरडन ॥ 
॥ श्रथ शल्यवाद विचारः ॥ 


जैसे वेदान्ती प्रमाण-प्रमेय श्रादि सव ही पदार्थो की पातिभासिक सत्ता मानते हें । 
थात्‌ घट-पर. आदि भासते दहै यही उनकी सत्तां है । इससे न्य सच्य सत्ता नहीं हे, 
वैसे ही शल्यवादी भी सबको प्रातिभासिक मानते ह । भेद यह है कि वेदान्ती भतिभास को 
सस्य मानते हे, शरोर शल्यवादी प्रतिभास की भी पातिभासिक ही सन्ता मानते हँ । उनका 
कहना है कि ज्ेसे घटादि की सत्ता “घटः” इत्याकारक ज्ञान ही हे, पेसे ही “धरः इस ज्ञान 
की भी “ज्ञातोघरटः'` यह ज्ञान ही सत्ता हे, अन्य नहीं है। यहाँ खंत्तेप से उनके मत का 
विचार करते दहं । इसर वितरडा ( शांखराथे ) मं शङ्का वा खर्डन कतां नैयायिक ह । श्नौर 
समाधान कत्ता वोद्ध हं । 

श्का-- श्राप प्रमाणादि-खीकार को शाखाथं का हेत न मानें इससे लाभ क्या इञा? 

दि श्रापने व्यवंहार-नियम को शाख्राथे-हेतु मान लिया तो इसीसे ढेत सिद्ध इश्रा। 

समाचान--हम व्यवहार-नियम की भी प्रातिभासिक ( स्वभ्र.पदाथे के त॒स्य परतिभास- 
माज् ) सत्ता ही मानते हं । अथात्‌ इस नियम से कथन करना चाहिये, इस वाक्य का यह 
भव दहै किं इस नियम से इसने कथन क्रिया है- एसा मध्यस्थको ज्ञान दोना चाहिये । इससे 
देत नहीं होगा ॥२६॥ 

श्का-य्यापने शन्त मं समयबन्ध के ज्ञान कमी सत्ताको मान लिया | 

समाघान-ज्ञान की सन्ता की चिन्ता दोने पर ज्ञानकाज्ञान ही शरण है; अथात्‌ ज्ञानः 
कीभी परातिभासिक सत्ता ही है ॥२०॥ | 

रका--समय-वन्ध ( विषुय ) की सत्ता ज्ञान, श्रोर उस ज्ञान की सन्ता सन्य ज्ञान, रस 
रीति से अनवस्था? हो जायगी ? 

१ अवस्था = स्थिति, उसके अभाव-को अनवस्था कहते हं । यह दोष है । विक्नामन होने से किसी 
वस्तु का नणय न होना, दोपच्वच का कारण दहे। 


१२ र खण्डनखण्डखाव्रे प्रथमपरिच्डेदः- 


बसर णावश्यम्भावानङ्गीरात्‌। ““एवं त्रिचतुरज्ञान-जन्मनो नाधिका मतिः?--इतिन्यायात्‌ 
॥२१॥ नचान्तिमासच्वे पूवंभवाहासत्वापत्तिः, तथाचाऽबगममादायापि व्यवहरतो न 
निस्तार इति वाच्यम्‌ १ अस्तु एवं हि, तथापि त्रिचतुरज्ञानकक्तागवेषणमात्रविश्ान्तेन 
विचारेण ततः परमन सरणरपणीयेनेव च समयं वद्ध्वा कथायां मिथः सम्परतिषत्या 
भ्वत्तनात्‌। अन्यथा भमाणादिस्ाभ्युपगमेपि ज्ञानानवस्थायाः दुष्परिदश्स्वात्‌ ॥३२॥ 

न च वाच्यम्‌-- मत्यक्ते स्वरूपसन्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिताथयित्‌* शक्यत्वात्‌ 
तज्ज्ञानपरम्परानञुसरणएयुचितम्‌, नस्ववं चत्पन्े स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारश्य चरिता- 
थता, ज्ञानस््रूपसखाङ्गीकारभसङ्गादिति । स्वरूपसत्तामादायापि परिहरतोऽनवस्थाप्र- 
सङ्गस्य स्वपरकाशपरस्तावे वक्तन्यवात्‌ । यथा च त्वत्पक्ते स्यरूपस्वाविशेषेपिं "विज्ञान 


 समावान-- ज्ञान का ज्ञान अ्रवश्य हो एेसा नियम नदीं हे । “तीन या चार ज्ञानसे श्रधिक 

ज्ञान नहीं होता हैः यह भट का न्याय है, अथात्‌ “श्रयंघरः “ज्ञातोघटः' इससे अधिक 
ज्ञानधारा श्रज्चभव-सिद्ध नदीं है ॥२२॥ | 

शका- जिस अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हृश्रा उसकी प्रातिभासिक सत्ता कन हाने 
से समय बन्ध ( चिषय ) तक पवाह का असच्च हो जायगा | 

समाधान-णेसा ही हो हानि क्या? विचारसे पेसादही सिद्ध होता दहै, अर्थात्‌ 
श्ूल्यवाद ही एरक है । 

श्का-षेसा होने पर प्रातिभासिक सत्ता को मान कर भी व्यवहन्तां के व्यवहार का 
निर्वाह केसे दोगा ? 

 समाघान्- सवके श्ुल्य होने पर भी तीन या चार ज्ञान की कत्ता के गवेषण मे विश्वान्त- 
शरोर पंचमादि क्ता के अन्वेषण से रहित-विचारसे ही समय वाँ कर परस्पर की 
सम्मति से कथा मं भच्ृत्ति दोती है । अन्यथा ८ तीन या चार ज्ञान कच्ता म विश्रान्त विचार 
से व्यवहार का निवांह न मानें तो ) ज्ञान की ताच्िक (सस्य ) सत्ता मानने पर भी अन 
वस्था का परिहार नदीं दोगा ॥२२॥ 

शंका मेरे मत मं खरूप-सत्‌ ज्ञान से व्यवहार का निर्वाह हो सकता है, इससे ज्ञान 
की परम्परा का खाकार ठीक नहीं हे, 8स रीति से तुम्ारे मतम खरूप-सत्‌ ज्ञान से व्यवहार - 
का निर्वाह नहीं हो सकता है, क्योकि ज्ञान की स्वरूप-सत्ता के खीकार होने से शून्यवादी 
को अपसिद्धान्त हो जायगा ? सम\धान- ज्ञान को स्वरूपसत्ता को स्वीकार कर अनवस्था के 
परिहनत्तां के मत में मी अनवस्था हे, यह स्वप्रकाश के प्रकरण मे कगे । वहाँ यह कहा है कि- 


-यदि ज्ञान काकश्लानन दो तो- ज्ञान प्रमाण के अभावे से सिद्ध नहीं ह्योगा। नोर यदिज्ञानका 


ज्ञान मानं तो ज्ञान-धारा के स्वीकार से अनवस्था पत्यत्त दी है । ज्ञेसे तम्दारे मत में घट आदि . 
विषय ओर ज्ञान दोनों के स्वरूप-सत्व मे विशेष के न होने पर भी ज्ञान ही स्वरूप से सत्‌- 
खविषय (घटादि) के व्यवहार का उपपाद्क है घटादि नहीं, पेसे ही मेरे मत मे घ्रट श्रोर 


` विज्ञान दोनों के अस्व मे विशेष के न होने पर भी असत्‌ विज्ञान ही स्वव्रिषय (घटादि) के 


व्यवहार का उपपादक (कारण) दै, अन्य घटादि नहीं है, घटादि तो अातिमासिक खत्ता से 


१ च्ानस्वरूपसत्तेति पाटान्तरम्‌ (विद्यासागरी) 


भाषानुवादसहितः। १२ 


स्वरूपसत्तेव परं यवहारोपपादिका न यटादिसत्ता, एवमेवासखाऽविशेषेपि ज्ञानमेबासत्‌ 
ज्यवहारोपपादकम्‌ नान्यत्‌ ॥३३॥ असच्च उपपादकञ्ेतिव्याहतम्‌-- इति चेन्न, सत्‌ 
उपपाद्‌कम्‌ इति इता न व्याहतम्‌ १ नहि सत्‌ उपपादकम्‌ असन्नेति कचिदावयोः सिद्धम्‌ 
॥२४॥ ननु तदसखाविशेषात्काय्यंस्यान्यदापि जन्मभरसङ्ः १ न, काय्यस्या्सत्ताक्ञण 
इवान्यदापिसापग्यसा विशेषात्‌ तवापि किन्नान्यदा काय्यजन्प ॥२५॥ 

अथ नः मम तदानीन्तनं सामग्यसचखं तदानींतनस्यकाय्येजन्मनो नियामकम्‌, 
छिन्त ततः प्राक्‌ सामग्रीसचव, तथादशनात्‌ ? तहिं ममापि कालान्तरस्थमपि तदसं 
तदातनक्ाय्येजन्मनो नियामकम्‌ , तथादशनादेवं ॥३६॥ मम॒त॒तदन्यवहितोत्तरत्वं 
तदा काय्येजन्मनो नियामकम्‌ इति चेन्न, समसमयलादागन्तकवाच्राऽविशेषेण नियम्य- 
नियामकज्यवस्थाजुपपत्तेः । तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः सामग्याः तदाकाय्ेजन्मनियमोऽ- 


युक्त ही स्व-व्यवहार मे कारण है ॥३३॥ शंका-्रसत्‌ उपपादक दै यदह कथन व्याहत है । 
समाधानः-- सत्‌ उपपादक है--यह कथन व्याहत क्या नहीं है ? सत्‌ उपपादक है असत्‌ 
उपपादक नहीं दै-यह चात हम दोनो की किसी कथा ( शाल्रा्थं ) मं सिद्ध नहीं इ हे । 
॥२४॥ शंका--यदि कारण असत्‌ है तो असच्च मे कोद विशेष तो है नहीं, फिर अन्य कालम 
भी काय्य-जन्म क्यो नहीं होता है 2 ममाधान--क्राय्यै की आद्ययसत्ता त्षण में ज्ेसे सामग्री का 
सच है, वैसे ही द्वितीयादित्तण मे भी उसका असच्च है, अरस मे विशेष तो ह नहीं फिर 
तम्हारे मत मं द्वितीयादित्तण मे काय्यै की उत्पत्ति क्यो नहीं होती है ? ॥२५॥ | 
्रतिबन्दी क! परिदटःर-मेरे मत में काय्ये के श्राद्यत्तण मं विद्यमान साम्रो का असच्च, 
्रायत्षण मे जायमान काय्यै का नियामक नदौ हे; किन्तु काय्ये कौ उत्पत्ति से पूर्वेत्तण भं 
सित साम्नी का सच ही नियामक है, क्योकि सामग्री से उत्तरक्तण मे ही काय्यै देखा जाता 
है1 खरुडन-तब मेरे मत मे भी अन्य काल मे सित भी कारण का ्रसत्व उस काल में 
जात काय्यै-जन्म का नियामक दोगा, क्योकि उस्ती षण मे काय्यै की उत्पत्ति देखी जाती 
है ॥३६॥ प्रतिवन्दी का प्रिद मेरे मत मं कारण का अञ्यवदहितोत्तरत्व उस काल मे काय्येजन्म 
का नियामक है । ख्ण्डन--समय (च्षण) सम (पक). अथात्‌ जो कार्य्योात्पत्तित्तणत्व है, वही 
सामग्युत्तरत्तणत्व भी है, इससे एक मं नियम्य-निथामक भाव नहीं हो सकता है । या साम- 
गयुत्तरत्तणत्व ओर काय्यै्लणत्व दोनौ के समय ( काल ) पक हँ, इससे वाम-दत्तिण ङ्ग के 
तुल्य इनम नियम्य-नियामक भाव नहीं दो सकता है । या समय ( सङ्केत ) की एकता है 
अर्थात्‌ सामद्य॒त्तरक्तरणत्व रोर काय्यैच्तणत्व दोनो शब्दौ के घर-कलश शब्दौ के तुल्य अथं पक 
है, इससे नियस्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है 1 या आगन्तुक ( अ।कस्मिक) किसी से 
अनियमित साम्नी अपने उनत्तरत्व से काय्यै के जन्म का नियमन नहीं कर सकती है] यदि 
च- सामग्री का नियामक अन्य सामभ्री को माने तो उस नियामक का भी श्नन्य नियामक, ओर 
उसका भी अन्य, इस रोति से अनवस्था हो जायगी । तस्मात्‌ पू्वे्तणवत्ती ही सामभ्रो ` 
उन्तरस्षणवर्तं काय्यै-जन्म का नियामक होगी । क्योकि सामन्रो से उत्तर त्षणमे काय्य 


आ जगे कनो निः क क सो ® चनि ॐ चो-ॐ सः ॐ चे क कोहि चेः 


१ यह समाधान प्रविबन्दी रूप है । शङ्काकन्तं जिस दोष को अपने मत मं दे उसी दोष को उस 


> +~ 


के मत सें देना-उसका समाधान न देना-परतिवन्वी है । 
२ गह भी प्रतिबन्दी खूप समाधान दे। 





१४ खण्डनखण्डखाद्य प्रथमपरिच्डेदः- 


भ्युपेयः, तथादशनात्‌ इत्यववाच्यम्‌ ; तथाच समः समाधिः ॥३७॥ तथापि काय्येजन्म- 
कालस्य को विशेषः ? काय्येजन्पेव । अन्यथा यह्‌ विशेषान्तरं तदपि विशेषान्तरवतः 


कलस्य स्यादित्यपय्येवसानमेव पय्यवस्येत्‌ ।२३८॥ 
तथापि तत्कालस्याञ्चुगतं कि रूपम्‌ इति चेन्न, रूपान्तरवतोपि किं तह्‌ इत्यस्यापि 


पय्यन्ुयोगस्यापत्तेः ॥ ३६ ॥ किथ्च -- 
अन्त्मावितसच्श्चेत्‌ कारणं तदसत्ततः । नान्तमांवितसचंश्वेत्‌ कारणं तदसत्ततः १॥ 


तथाहि अन्तभूतसक्वं यदि कारणत्वं तदा स्वविशि्ट स्वषत्तिरंशतः स्वाश्रयब- 
मापाद्यति । विशिष्टस्यारथान्तरत्वेऽपि च स्वस्मिन्‌ स्वदत्तिव्यतिरेकवत्‌ स्वविशिष्टे 


जन्म देखा जाता है, यही आप कहंगे तव तो समाधान तुय है, अर्थात्‌ हम भी कह सकते 
हँ कि अन्य काल मे स्थित भो कारण का असच्च उस काल मे क।य्थै जन्म का नियामक दहै, 
क्योकि उसी काल मं काय्थे-जन्म देखा जाता है । यहां पर यह नहीं भूलना चादिये कि-शल्य- 
वाद मे मी ज्ञान ही श्रसत्‌ (मिथ्या) स्व(ज्ञान) विषय(घटादि) के व्यवहार का कारण हे, श्नन्य 
कारण तो प्रातिभासिक सत्तासे युक्तही भातिभासिक काय्येके कारण दहं, ओर ज्ञान भी खन्य- 
वहार मे प्रातिभासिक सत्ता युक्त ही कारण है, असत्‌ नहीं ॥२७॥ शका-- तव भी अन्यत्तणो 
से काय्य के जन्म के त्तमे क्या मेद्‌ हौ? समाघान-ञ्यन्य त्षणमे काय्य काजन्म नहीं होत 
है, उसी त्षणमे काय्यै-जन्म होता है, यही अन्य स्षणसे काय्थ-जन्म त्तरामे विशेष है । अन्यथा 
काय्ये-जन्म से अन्य 'सामग्रथव्यवहितोत्तरत्वादिः जो विशेष आप करहंगे, बह भी श्रव्यावत्तेक 
हाने से निविशेष काल मं नहीं कगे, किन्तु सामग्री की सामग्री से युक्त कालमेही कगे, 
इस रीति से उत्तर-उत्तर सामध्री के आश्रयण मे अनवस्था हो जायगी ॥२८॥ 

शंका तव्र भी काय्यं-जन्म के काल का अनगत रूप क्या है ? समाघान-काय्यं-जन्म का 

म्बन्ध ही काल का अरञ्जगत रूप ह । अनन्यथा जो सामभ्रयुत्तरत्वादि न्य रूप मानोगे उसका 
भी अञ्गमक रूप क्या है ? एेसा उत्तरोत्तर परश्च होने से श्रनवस्था हो जायगी ।[२६॥ ¦ 
किञ्च--एद्रषद का खण्डन-- 
यदि कारण सत्ता-सहित, यदि वा सत्ता-हीन 
उभय पत्त कारण असत, जानो तुम मति-पीन ! ॥२॥ 

देखिये, सत्‌-वादी सत्ता-विशिषएर बीजादि को थवा सत्ता से उपलत्तित वीजादि को 
अक्करादिः का कारण करेगे । यहां पभरथम पत्तमे यह विकल्प होता है, कि-सत्ता-चिशिष्ट मे 
सत्ता रहती दै कि नहीं १ यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण रहा 1 क्योकि सत्ताके योग से 
ही वस्तु सत्‌ होता है । ओर यदि रहती है तो “विशिष्र मं च्रृत्ति ध्म विशेषण मे भी रहता 
दैः इस नियम सरे ्रात्माश्रयः हो जायगा । यदि विशिष्ठ को वि्तेषण विन्ेष्य-सम्बन्ध से 
अतिरिक्त भी मानं तव भी जैसे स्व मं स्व-छृ्तित्व विरुद्ध है, पेसे ही ` स्व-विशिष्ट मेभी 
स्व-वरत्तित्व विरुद हे, क्योकि कहीं देखने मे नदीं आता है । 


ज त त तः स जिः जिः चिः चः चिः आः ति कि तः कः 


¶ यहां तक नंयायक चयून्यत्राद्‌ पर आक्षेप करते थे, ओर शून्यवादी अपने 'मत का समथंन करत 
ये । अब यहां से श्यूःयवादी सद्राद्‌ का खण्डन करते हं, ओर्‌ नैयायिक सद्वा रा समर्थन करते हे । 

स्व की म्थितियाक्ञानमंस्व का आश्रयण आत्माश्रय है । इसके दोष होने का कारण “भूतु भ 
घट है' पेते ्रयोगों का होना, भौर शरमं घय है' रेच प्रयो्ोकान होना ई) 


भाषा्ुवादसदहितंः | १५ 


स्व्त्तिव्यतिरेकनियमदशंनात्‌ । न सेव सत्ता तस्मिन्निति । अन्यस्याः विशिषटत्य- 
भ्युपगमे तामनिवेश्य कारणत्वमभ्युपगन्तुः सवथेवासत्कारणं पय्येवस्यति । अपरापर- 
सत्तानिवेशनेचाऽपय्येव सानमेव ॥४०॥ न च सत्ताभेदानन्त्यमस्त्येवे्यपि पादपरसारिका 
निस्ताराय । सत्ताभेदे हि सदुबुद्धिग्यवदहाराुगम -समथनलंधिनः भरथमापि सत्ता न 
स्यादिति ृद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टमिति हा कष्टतरम्‌ !! ॥४१॥ 

नंच सखरूपसत्तापगमाय सस्ति, भिनानप्यञ्ुगतवुद्धयाधानपदेऽभिषिश्चता 
वया हि जातिमात्राय जलाञ्जलि्विंतीय्धत, माभूदुगतिस्खरूपसचस्येति वदन्‌ तद्‌- 


सद्वादका समथन-- बही सत्ता ्रपने से विशि मं नहीं रहती हे, किन्तु अन्य सत्ता 
सत्ता-विरिषएट कारण में रहतो हे । - 

खरुडन--यदि पेखा मानें तो भथम सत्ता कद्ध कर न सकी, वयोकि उसके वैशिष्ट्य 
रसे कारण सत्‌ नहीं हुश्मा । रही दितीय सत्ता उसका कारण-कोरि में न्थिश है करिं नहीं ? 
यदि नहीं तो श्रसत्‌ ही कारण रहा । क्योकि जसे धूम में विद्यमान भी कृष्णएत्व देत॒-दल भं 
्मनिविषए्र होने से हेत॒ता मे श्रलुपयोगी दे, वैसे ही प्रथम सत्ता से विशिष्ट कारण मं विद्यमान 
भी द्वितीय सत्ता-कारण कोटिमे निवेशकेनटहोनेसे कारणके सत्‌ होने मे- उपयोगी नहीं 
हे । यदि द्वितीय सत्ता का कारण कोरि मे निवेश कर, तो यह विकल्प होता है किं दवितीय 
सत्ता से विशिष्ट (युक्त) कार्ण में सत्ता हे किं नहीं ? नदीं तो कारण श्रसत्‌ ही रहा, ओर यदि 
हेतो यदि द्वितीय सत्तासे विशिष्ट मे द्वितीय सत्ता ही रहती हे तो आत्माश्रय, शोर प्रथम 
सत्ता रहती है तो श्रन्योन्याश्रयः, शरोर यदि तृतीय सत्ता रहती दै तो इस रीति से अनन्त 
सत्ता मानने से श्रनवस्था रोगी॥४०॥ समथन- “सत्ता मं सत्ता इस प्रकारसे श्रनन्त सत्ता इ 
ही है, अर्थात्‌ श्रु भव सिद्ध होने से बीजां ङ्कर के तुद्य यहाँ अनवस्था दोष नहीं हे । 

खण्डन- पेखा पैर फेलाने से भी निवांह नहीं होगा । क्योकि अनन्त सत्ता के मानने 
पर सत्‌ इत्याकारक श्रञुगत प्रतीति के परमाण न होने से भथम सत्ता भी सिद्ध नहीं हर। 
शोक ! व्याज को चाहने वाले आ्रपका मूल धन भो नष्ट इुश्या ॥४७९१॥ `` 

सम्थन--हम जाति रूपसत्ता को नदीं मानते हं, स्वरूप सत्ता को मानते दह, अथात्‌ ` 
घटादि स्वरूप से ही सत्‌ है, इस से अनवस्था दोष नहीं है । खण्डन- स्वरूपसत्ता को भति। 
य्यक्ति भिन्न होने से “दं सत्‌ , इदं सत्‌" इत्याकार क श्रचुगत परतीति नहीं होगी । यदि अनेक 
मे एक श्रनुगत रूप के न होने पर भी अजुगत भतीति मानी जाय, तो गो आदि व्यक्तियों 

। १ तस्या इति व° सा० अचिक्छः। 

२ अनुगमननिबन्धनेति वि सा० पाठः 

३ हा इति नास्ति । वि० सा० = 

४ अन्योन्य की स्थिति मे या ज्ञान में अन्योन्य का आश्रय अन्योन्याश्रय है। “भूतर मे घट है, ओर 
उसी धट म वही भूत है' एेसा प्रयोगकान होना ही इसके दोपत्व काकारण्ह। 

५ यद्यपि इस दाखाथं में नैयायिक प्रतिवादी दहं! ओर वे सत्ता मे सत्ता अथवा स्वरूप सत्ता 
को नहीं मानते ह । अतः उनके तरफ से एेसी शंकायें नदीं हो सकतीं ह । यदि एेसी शंकायं हां तो अप- 
सिद्धान्त से ही उनका खण्डन ठीक है । तथापि खण्डन-कार ने स्वप्रौदी ( अपनी विद्रत्ता >) षदखाने के ययि 
स्वय शंका कर उनका खण्डन किया है। 


१६ खण्डनखण्डखाये प्रथमपरिच्चेदः- 


गभिणीं कारणतां कथमलुगमयितासीति ॥४२॥ किंश्च खरूपसच्वं, स्वरूपाद घट 
द्रात्मनो नाधिकम्‌, सतोपि स्वरूपं स्वरूपमेव, न हि असन्‌ घदिनं घटादिः, तथा- 
सति घटादिनं' इत्यपि न स्यात्‌, असतोऽघगदिवात्‌ ॥४३।॥ अथ सदपि सत्तामनन्त- 
भाव्य कारणम्‌, तदानीमसदपि तत्तथास्त, स्चासत्वयोः कारणकोय्यभवेशाविशेषात्‌ 
॥४४॥ अथ सत्ता न कारणकोटिनिविष्टा किन्त कारणत्वं सं, नियतपृवेसत्तां हि 
कारणतां मन्ये--इति मन्यसे, तरि मत्पक्तेपि सेव कारणताऽस्तु, तहिं कारणस्य सत्ताम- 


` भ्युपगतवान्‌ अस्मीति षट्रव्यां भमातम्‌ इति चेन्न ॥४५॥ 


भावानववोधात्‌ । सत्तामसतीमभ्युपगच्छतापि सत्ता मयाभ्युपगतंव; अन्यथा का- 
सावसतीति। त्वमपि किं सत्तां तत्सत्तामन्तमाव्य कारणवमिच्छसि ? नत्वेवम्‌ ; पूवेवत्कापि 
सत्तात्यागो वा अनवस्थायां वा पय्ेवसानं स्यात्‌। ४६॥ असच्वाविशोषात्कारणनियमः 


ज ज अ आ सिः कः आ = कोकः आ ननः = 





मं गोत्वादि न होने पर भी “गौः” इत्याकारक अनुगत भतीति के निर्वाह के होने सखे सव 
जातियों को तिलाञ्जलि दिया जायगा । स थन- सत्ता का सव जगह श्रज्गमन हो, स्वरूप- 
भूत-सत्ता पति व्यक्ति भिन्न ही रहे, तव भी स्वरूपसत्ता से कारणतो सत्‌ दी सिद्ध इश्या 
खण्डन--स्वरूपसत्व को भति व्यक्ति भिन्न २ दोनेसे उससे घरित कारणत्व को भी हर 
व्यक्ति मे भिन्न २ होने से कारणस्य का श्रज्ुगम कैसे करोगे ए।४२॥ किञ्च--स्वरूपसच्व स्वरूप 
( घटादि ) से श्रधिक्र तो हे नहीं, चौर श्रसत्‌ का स्वरूप मी स्वरूपदहदी है; क्योकि श्रसत्‌ 
घटादि “धरादि नहीं हे" एेसा नदीं है, किन्तु श्रसत्‌ घटादि मी घटादि ही है। यदि अ्रसत्‌, 
घटादि न होते तो “श्ररादिने यह प्रयोग भी नहीं होता, बयोकि खत्‌ घटादि है नदीं फिर 
निषेध किस का? जो वस्तु एकसूपसेयापकदेशमे रहतीदहैउसीका अन्यरूपसेया 
न्य देश मे निषेध होता है| शोर “श्रखन्‌ घटः” यह्‌ पयोग भी नहीं होता, क्योकि जव धरर 
है नहीं भिर रसस का विधान कदां होगा ? ॥४३॥ सुमथन--सत्ता कारण-कोटि मे विशेषण 
नहीं है, उपलच्तण है, यदपि घर का दण्ड कारण है-पेसा ही काय्यै कारण भावदहे, तव भी 
सत्ता के उपलच्तण होने से कारण सत्‌ है । खरूडन- यदि पेखा है तो हम भी कह सकते है, 
कि श्रसत्ता का कारण-द्ल मे प्रवेशन होने से कारण श्रसत्‌ दै; क्योकि सस्व रसस का 
कारण कोरि मं निवेशन होने से दोनों मतम विशेषकेन रहने से असत्‌ हो कारण को क्यौ 
न मानं ? ॥४४॥ समथन- सत्ता कारणता मं उपलत्तषणत्व से या विशेषणत्व से प्रविष्ट नदीं दे, 


कारणत्व ही सत्व है । क्योकि नियत-पूव-सत्व ही को कारणत्व मानते दँ । खण्डन- यदि 


पेखा मानते हं, तव हमारे मत मे भी नियत-पूवे-सच्च ही कारणत्व हे । सुम्थन-- नव श्रापने 
कारण कीं खत्ता मान ली, इससे घट्-कुरी मं प्रभात इश्या । अथात्‌ राज-कर कै भय से छिपे 
मजप्य का दैववश तहसील में प्रभात होने से जैसी गति हो एेसी आपकी गति इई ॥४५॥ 
सद्राद-खण्डन- श्राप ने मेरे भाव को नहीं जाना! सत्ता को श्रसती मानने पर भी मे सत्ता 
क्रो मानता दी ह| यदि सत्ताको न मानं तो असत्‌ किसको कंगा ? आप भी “नियतपूवे 
वरूप कारणत्व” मं श्रन्य सन्ता को मानते हँ या नहीं ? यदि नहीं तो ्रसत्‌ ही कारण इश्रा । ` 
शरोर यदि मानते हँ, तो उस द्वितीय सत्ता को कारणत्व-दल मे पवेश कर कारणत्व मानतेहें ? 
या थवेश न कर? यदि न श्रवेश कर, तो असत्‌ दी कारण रहा। यदि पवेश कर तो सत्ता मं 
सत्ता, उसमे श्रन्य सत्ता, स रीति से श्रनवस्था हो जायगी । ओर यदि किंसी सत्ता मं सत्ता 


न मानें, तो जड ( म्रूल-कारण ) तक सव श्रसत्‌ ( सत्तारहित = मिध्या ) दो जायगा ॥४६॥ 


भाषादुवादसदितः । ` १७ 
कथं स्यात्‌ इतिचेन्न, सखाविशेपेपि तुल्यलात्‌ ॥४७।। सच्वेऽस्त्यन्वयव्यतिरेकानुविधानम्‌ 
तस्य तज्जातीयस्य गा, वत्पत्तेवसचाविशेषाह्‌ व्यतिरेकः, परं सोप्यनियतः, यदा कार 
णाभावः तदा काय्य।(मावावश्यम्भावानभ्युपगमात्‌, नित्यासतः कारणस्यासर एव कदा- 
चित्कार्य्योत्पादात्‌ , अन्वयस्तु न कवचिदपि इति चेन्न, तुल्यात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्यु 
पगच्छताप्यन्वयोपगमात्‌ । अन्वयस्यापि सत्तान्तभांवने कथितदोषापत्तः ।४८। एतेन--, 

''अशामादकतप्रा ये ये चोपाजतमादकाः | 

रस-वीय्य-विपाकादि तल्यं तेषां पसज्यते (२) 
-इत्यस्यवाधकत्वमाशामोदकायते । सत्तान्तभांबानन्तमांवाभ्यां ्त्यादेशात्‌ । 


च त भि ज कः चोज चत ऋ = च च = क चो 


शक--यदि कारण श्रसत्‌ हे, तो सच्च मे कोश विशेष हे नहीं, फिर "घट का दरं 
कारण है रासभ नही- यह नियम कैसे होगा 

समावान--यदि कारण सत्‌ हे, तवं भी सच्च मे कोई विशेष तो है नहीं, दण्ड-रासभ सव 
की सत्ता एक सी दहै, फिर तुम्हारे मत मे भी दण्ड कारण है, ओर रासभ कारण नहीं हे". 
यह नियम केसे दोग! ? ॥७॥ 

सद्राद-समथन--सच्व पक्त मं दरड या दरडजातीय के साथ घर का-"“जबं दराड तवं 
घर” “जव दरड़ का अभाव तव घ्रट का श्रभाव--एेसा अन्वय व्यतिरेक है । बह (अन्वय 
व्यतिरेक) "दणड कार्ण है, रसभ नहीं हैः"-इसमे नियामक दहै । तुम्हारे मत मे लाली भ्य॑तिरेक 
( अभाव ) है; वह भी नियत नहीं है, क्योकि जव कारण का अभाव दोतो काय्यं का श्रभावं 
अवश्य हो एेसा नहीं हे, किन्त सदा शअ्रसत्‌ कारण के शअसच्चमे ही कभी कमी काय्येकी 
उत्पत्ति देखी जाती द । अन्वय तो कहीं भी नहीं हे । 

खण्डन-- (जहां दण्ड वहां घट, जहां दरुडाभाव वहां घटाभावः-षेसा अन्वय-ज्यतिरेक 
दोना मत मे एकसा हे । क्योकि असत्‌वादी भी वस्तु को खरूप-सत्‌ ८ प्रातिभासिकः ) -मानते 
ही दं । यदि स्वरूप से भी सत्‌ नहीं मानेंगे तो उनके मतमे “श्रसन्‌ घटः "घटो न' इत्यादि 
ञ्यवहार नहीं होगा । यह श्न्थ बात हे कि प्रमाण से परमाथे मे दरडादि सिद्ध नहीं होते 
हेः परन्तु व्यवहार मे तो दण्डादि हं ही 

किञ्च (ओर) अन्वय नहीं है--रेखा कहने वालो को भी श्नन्वय अवश्य मानना पडगा । 
यदि श्रसत्‌ मी श्न्वय न होतो निषेध किसका दोगा? समथन-सत्‌ अन्वय काथय 
कारण-भाव का नियामक है, ओर असत्‌ पत्त मं बह नहीं है । खर्डन- सत्ता से विशिष्ट यो 
सत्ता से उपलक्षित अन्वय काय्यै-कारण-भाव का नियामक है ? यह दोनौ पक्त उक्त रोति से 
अयुक्तं ह ॥४७८॥ 

श्का--“च्राशा-मोदक विपणि के, मोदक से सममोद्‌ 1 चहिये तुम्हरे मतहि मे, तधि 
पुष्टि अरर तोद्‌” । २। 

श्र्थांत्‌ जव सव धस्तु असत्‌ ( प्रातिभासिक ) हे, तो मनोमोदक श्रौर बाजार के मोदक 
से. एक सा रस-वीय्ये-विपाक होना चाहिये 1 स्माघन-यह तकं भी मनोमोद्‌क के तस्थ 
श्राभास ही दै। .क्यौकि तकं विपय्येय (अभाव) मे पय्थैवसायी होता है । यहां विपय्येय में 
इस प्रकार से पय्थैवसान दोगा किं तुल्य रसादि दोनो से नहीं होता है, अतः कारण सत्‌ हे । 
परन्तु सत्‌ पत्त का पूर्वाक्त युक्ति से खण्डन होने से विपय्यैय मे पय्यैवसान बनता नहीं है । 

इ | 


-१८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेद 


आशामोदकादिनाऽपि च रसबीय्यविपाकादिजननात्‌ ।४&। तदसत्‌ कथं काय्यं स्यात्‌ 
इतिचेनन, सत्तामन्तभाव्य काय्येत्वोपगमे कारणवत्‌ कार््येपि उक्तदोषस्य अनन्तभावे 


वाऽविशेषस्य पूववादात्तः । तस्मात्‌- 
‹^पूवंसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तल्यएव नां । दैतुतखवहिभूतसखासस्वकथा 


ठथाः (३) ।५०। 
आस्तां भतिवन्िग्रदाऽऽग्रहः; कथं पुनरसतः कारणमवसेयस्‌ , पाक्छचनिय- 


मस्य विशृषस्यानभ्युपगमात्‌ ; असखस्य चाविशेषात्‌ इतिचन्न इदमस्सान्नियतपाक्‌ सत्‌ 
इति बुद्धया -विशेषात्‌ ॥५१।। श्रान्तेव॑इद्धिगाचरेऽतिपरसङ्ग इतिचने, यादश्या हि धिया 
जिचतुरकल्तावाधाऽनववोधविश्रान्तया वस्तसच्वनिश्यस्ते, तादृश्येव चिषयीद्तस्य ममापि 
कारणतानिश्वयः ॥५२॥ केवलं ततः एरास्वपि कत्ता बाधात्‌ पूवपूचश्रान्तिसम्भवेन 
न तावता सखावधारणम्‌ वयं मन्यामहं इतिविशषः ॥५३॥ परदशनसिद्धान्तस्य भूरि 


सत्य ता यह दह किं स्वप मे ममोमोदक से भी जानत के मोदक के समान दही रसादि 
देखा जाता है, रोर गुञ्ा-पु् मे कटिपत शचि से भी बानर की शीत-निन्रत्ति देखी जाती है। 
छतः. दोनोःसे वस्य रसादि नहीं होता हे--यह कथन नहीं वनता है । ४६ । श्क्-- प्राक्‌ 
(उत्पत्ति से पहले) असत्‌ घटादि मं सत्ता-सम्बन्धरूप क्राय्यत्व रहता हे, इससे काय्य ्रसत्‌ 
करेसेहो सकता हे ? समाधन-यदि सक्ता के अन्तर्भाव से काय्यत्व मनि, तो कार्ण के त॒ल्थ 
काय्ये मं भी .उक्त दोष आआवेगा; ओर यदि सत्ता का काय्थैत्व मे शअन्तभाव न मानें तो श्रसन्ता 
कै अनन्तभांव से असत्‌ ही काय्येक्छानदो ? पृ्ाक्त युक्ति से सत्य, कार्ण-कोटिमे निविष्ट 
नहीं है, इससे दोना मत मे नियत.कम्बन्धरूप देठंत्व तुर्य दै फिर हेतुत्व से पथक्‌ भूत 
कारण के सह-स्य का विचार इख धसङ्ग मे व्यथं दे । यदि कारणत्थ के स्व-स्व का 
विचार्द्ी करना दो तो अलग दही करना चादिमे। 
„ ." ., ~ “पूते नियम से काय्येके, जो सो कार्ण यार! 
4“: .. इस प्रसङ्ग मं क्यो कशो, कारण-सरस्व विचार" ।२३॥ ५०॥ 

शक ग्रतिवन्दीरूप राह का ग्रह रहे; क्याकि धरतिवन्दी को बद्यमाण (आगे कदी 
जानेः वाली) रीति से श्रापदोषनरद मानते, कार्ण मं नियत भाकसच्व रूप विश्येच को आप 
नहीं मानते ह, ओर असच्च मे कोर वि्तेष हे न्दी; फिर श्रखत्‌ के कारणत्व को कैसे जानें ? 
खभप्वान--दण्ड घटसे नियमतः ध्र कत्तण मं रहता है; यह बुद्धि ही विश्चेष हे ॥५१॥ रक 
यदि वुद्धि दी विश्वेषदै तो, सश्र (गददा) घर से पृषं दे-इस वुद्धि से रासभ को.कारण क्योन 
मानें ? समाधान--तीन या चार ज्ञान की कन्तामे बाध के देशेन से विश्रान्त जेली वुद्धि से तुम्हे 


 , वस्वु-कां निश्चयदोताहै, वैखी ही युद्धि से हमे भीकारणता काज्ञान होता है ॥५२॥ भेद यह है 





करि तीन या चार कल्ला से अग्रिम कलाम वाधको सस्भावना से सम्भव है करि पूवं पूवं ज्ञान श्रम हदो; 
इससे हम तीन चार कल्ला मे बाधकेन होने पर भी वस्तु सच्च का निश्चय नही करते हें ॥ 
५३॥ शका-तीन चार ज्ञान कच्ता मं अवध से अध्िम कत्ता मे भी श्रवा अुमान से 
सिद्ध दोगा । सम।चान--यह नियम नदीं है किं जो तीन चार कन्ता मे अबाधित दो वह अश्रिम 


शकि कैकेन क कके कके ककि क । । 


१ पूर्वेण ( काययपू्क्षणेन ) नियमेन संवन्धः ( वृत्तित्वम्‌ ) रजदन्तादिव्वान्नियमश्ञब्दस्य पूवनिपातः । 


9 
1 


भाषालुवादं सहितः । १६ 


कल्लाधाविनो पि ततः परकक्ञावाध्यमानत्वेनातथाभावोपगमात्‌ । अन्यथैकदशेनपरिशेषः 
स्यात्‌ ॥५४॥ एतेनासच्वाविशेपेपि कथं कस्यचित्पन्लस्य चरिचतुरकन्ताधाविलाधावित- 
पास्ताम्‌ इत्यपि निरस्तम्‌ ।॥५५॥ 

अनेवं बुद्धिविषयतादश्ायां को विशोष इतिचेत्‌, यदा कदापि तादशबुद्धिविषयतेव । 
अन्यथा कथय कथम्‌ अन्यदातनतादशबुद्धितिषयतया<न्यद्‌ासच्वं स्यात्‌ । तदा स्वम्‌ 
अन्यदास्थेन शृद्यते इति चेत्‌ , यन्यकालिकमेव तदि तद्‌ तदातनकारणत्वोपयोगीतिसमा- 
नम्‌ । तदेतत्‌ सम्शृतिसत्वमितिगौयते ॥५६॥। | र 

असती सान विशेपिका सती सा नेष्टेत्यभिसन्धानेन सम्छतिरपिसतीनैवेति 
पृच्छन्‌ प्रतिवक्तव्यः। विन्नानं तावत्‌ व्यवहारोपपादकतया द्वाभ्यामप्युमतम्‌ 1 तस्यापि 


कच्ता मे अवाधित दही दो। च्याकि नैयायिक मीमांसा-सिदद्धान्त (शव्द्‌-नित्यत्व) को-तीन खार 
ज्ञान कत्ता संचाधन होने पर भी-अभिम कत्ता से वाधरित मानते दह! यदि तीन चारः कसच्लामं 
अ्वाधित होने से प्रामाणिक मानः तो सव दशना के सिद्धान्त, शरापाततः ( विना विचार ) 
ञअवाधित होने से पामाणिक् है; पतिर प्रायासि कत्य-अध्रामारणिकत्व-रूत दशना के भेद नहीं हागे। 
किन्तु सव दशन मिल कर एक दशन हो जायेंगे ॥५४॥ क--यदि शुक्ति-रजत योर यथाथ 
रजत दोनौ को प्रातिभासिक सत्ता एक सी दहै, तो शुक्ति-रजत भरिति बाधित होतां है 
यथाथे रजत देर से वाधितहोतादहे; दस मभेद्‌ भ क्यादेतु दहे ? समाघान-यद्यपि आप 
न्य दशनौ के सिद्धान्तौ में थोर शक्ति-रजत मे पक सी सत्ता मानते है, तव भी ज्ञेसे अन्य 
सिद्धान्तो म बाधोदयदेर से दटोता हे, श्योर शुक्तिरजत मे भरिति (शति शीघ)प्टेखांही 
यहां भी जानिये ॥५५॥ 
` का--यदि कारण मे वस्तुभूत नियत-प्राच््‌सच्यः नदीं रै, किन्तु भातिभासिक हे 

तब जिस काल शीर जिस वीज मे “इद्‌ अस्मात्‌ नियत-भाक्‌-सत्‌"' यह वुद्धि नदीं है, उस 
काल या उस बीज मे कारणत्व की व्यवस्था कसे होगी ? । 

समाघान--उस काल म॑ भी रःसभादि मं जो इद्‌ अस्मात्‌ नियतपाक्‌ सत्‌ः- इस वुद्धि 
विषयत्व के अभाव का रधिकरणत्व हे, उसका रभाव दही व्यवस्थापक हे। अथवा यदा 
` कदा (अन्य देश या काल मे) चा अन्य पुरुष में जायमान इदं अस्मात्‌ नियतभ्राक्‌ सत्‌ यहं 
बुद्धि ही नियामक दे । यदि श्रन्य काल की बुद्धि नियामकनदहोतो सद्वादी केमतमे 
भी इदम्‌ अस्मात्‌ पार्‌ रासीत्‌ इस वुद्धि से भूतं दर्डादि मं कारणत्व की व्यवस्था-कैसे 
होगी | 

श्का-सटूवादी के मत मं कार्ण सत्‌ है, इससे अन्य कालकेज्ञान से गरदीत 
होता हं । 

लण्डन-- तव अन्य काल की वुद्धि ही वतमान कारणत्व-व्यवहार मं उपयोगो (कारण) 
दे । इसी को श्राचायं लोग सम्चरति-सच्च-कहत हं; ज्ञान अपने खच्च से विषय के असत्व 
(अभाव) का सम्बरण॒ कर लेता ( चिपालेता ) डे; इससे ज्ञान को सम्च्रति कहते हं, ओर 
उसके सत्व को सभ्त्रतिलच्च कहते ह ॥५६॥ 

्षन--श्रखत्‌ (मिथ्या) सस्ति (ज्ञान) व्यवहार का कारण नहीं हो सकती हे, ओर 
शत्यवाद की दानि के भय से विज्ञान को सत्‌ आप मानेगे नदी; फिर व्यवहार कैसे होगा ? 





२० | खण्डनखण्डखाद्य, भ्रथमपरिच्डेदः- 


जिज्ञासायां त्िचतरकन्ताविश्रान्तगवेषणस्य यदि सचोपपन्ना भविष्यति, तदा सतां तेनेद- 
युपपादितं भविष्यति । अथासत्ता तस्य पय्यवसास्यति, तदाऽसतेव तेनेदयुपपाच्ते इति 
स्वीकतेव्यम्‌ । श्र मविषयेणेव रमे विशिष्टता-व्यव्रहारः ॥५७॥ 
अत्रिचाय्येव तावत्‌ तस्य सदसश्म्‌ विचार आरब्धव्यः । अन्यथा प्रथममेव मति 
कदमे कथारम्भणमशक्यमापेत । स्वीङृतं च भवतापि भविष्यदादिविषये विज्ञाने विशि 
एव्यवहारनिदानत्वम्‌ असतो विषयस्य । कारणशक्तश्च विशषकमसदेव काय्येम्‌ ॥५८॥। 
नच कालान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्येकन्र, अन्यत्र नान्यदापीति वैधस्यपेतयोरपीति 
वक्तव्यम्‌ । विशिष्टव्यवहारभरहृत्तिसमय द्रयारप्यसरवाविशेषात्‌ । प्रयोजनासुपयुक्तं काल 
तस्य सरूपतोऽ वस्थानं पाटचरलुखिठिते वेश्मनि यामिक-जागरण-दत्तान्तमलुहरति ॥५६॥ 
तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः विशेषतश्च व्यवच्छिन्नं तद्विज्ञानेन स्व- 
भाववलाद्‌ स्वविशेषणत्वेनोपादीयते, नत्वेवमत्यन्ताऽसहू भ वितुमहेति । तस्य स्वरूपतो 


समःघान--ज्ञान व्यवहार का कारण हे यहदोनौ को इष्टदह। उसकी भी सत्ताकी 
जिज्ञासा होने पर विचार होना चाहिवे। विचार मे तीनयाचार कल्ताश्मामे सत्ता के अन्वेषण 
के समाप्त होने पर यदि युक्ति से सत्ता नेशचित होगी, तो व्यवहार की अन्यथायुपपत्ति 
से मानना पड़ेगा कि- असत्‌ ही ज्ञान व्यवहार का निमित्त हं । क्याकि दष्ट मं कोटे अलुषप- 
पत्ति की शंका नदीं होती द । जेसे “इदं रजत” इस श्रम स्थल में असत्‌ रजत ही “र्जतीयं 
ज्ञानः श्स व्यवहार का प्रयोजकश्रापके मतम रै, वैसे ही असत्‌ विज्ञान ही मेरे मतम 
व्यवहार कारण टद ॥५७॥ 


छतः क्ञानके सच्च कोन विचारकरही कारण की सत्ताकाविचार कश्नाचादहिये। 
यदि नियम किया जाय कि ज्ञान की सत्ताकं विचार के चिना विचार का ्रारम्भ नदहींहो 
सकता है, तो ज्ञान के सच्च-असलच के विचार का ्ारस्भ मी नहीं होगा । क्योकि यह भी 
बिचारस्वसे पूवं स्वकेन होने से ज्ञान के सत्व-असच्च-विचार-पूवेक नहीं है । अर्थात्‌ 
यदि रेखा नियम करतो ज्ञान रूप कीचडमेगोके तस्य फेस जनि से विचार कारम 
अशक्य हा जयगा। पुज हागा' 'विजली चमक गईः--इत्यादि भृत-भविषप्यत्‌-विषयक 
विल्ञानस्थल मं असत्‌ विषय को ही व्यवहार का कारण आप भी मानतेदै। तथा असरत 
काय्यं ही “कायपूवेवत्ति-कारणं"- यहां कारणत्व का निश्चायक होता है ॥५८॥ 


शकः-सद्धादीके मतम अनन्य कालम सत्‌ (सच्य) घटादि ज्ञान का विषय होता हे, श्चौर 
असद्वादी के मत मं घटादि अन्य काल में भी शरसत्‌ है, यह दोनो मतमें विश्तेष है । 
^ समाधन-जिसर काल म व्यवहार होतादहै, उस काल मे शस्व दोनौ मतमेष्क सा 
है । श्रौ५ जिस काल में व्यवहार नहीं होता है, उस काल मे सत्व चोरो से घर लूट जाने 
पर पहरे वालो के जागने के तुल्य व्यथे हे ॥५.६॥ 


शक-व्यवहारकालमें दोनो मत मे प्क सा असच्च होनेपर भी सद्वादी के मतम 
अन्यक्रालमे घटादि के सत्‌ हदोनेसे स्वरूप शौर विशेषण से युक्त घटादि हँ, अतः विज्ञान 
स्वभाव से उसको विषय करता है । आर अरसदूवादो के मत मे अत्यन्त (कालान्तरमे) मी 


भाषाच्चुवादसहितः | २१ 


विशेषणतश्च व्यवच्दिन्नतयाऽनंगीकारात्‌ तर स्वभावतो विज्ञानं सम्बन्धि निरूप्येत।६०॥ 
न, उक्तमत्राऽसतोपि तदेव स्वरूपं, तस्य नियतस्वरूपस्यव नियतविशेषणस्यवासच्वात्‌ । 
अन्यथाऽतिपरसङ्गात्‌ । भ्रान्तितरिषयेण दत्तोत्तरत्वाच्चेत्यलमतिपरपञ्चेन ॥६१॥ 
इति श्रल्यवाद-विचारः 
रथ स्प्रकाश-विज्ञान-विचारः । | 

मपरे 'पुनः चेतसोपि शून्यताऽङ्गीकारे मनःपत्ययमनासादयन्तः स्वैमिदमसदेव 
विश्वम्‌ इत्यमिधातुं सहसेवानुत्सहमाना मन्यन्त--विज्ञानं तावत्‌ स्वभकाशं स्वतएव 
सिद्धस्वरूपम्‌ । न खलु विज्ञाने सति जिज्ञासोरपि कस्यचित्‌ जानामि नवेति संशयः; 
जानामीति वा विपस्यंयः, व्यतिरेकपमरमा वा तेन जिज्ञासितस्याऽतच्वज्ञानव्यतिरे 
कभरमाणानामभावसमरदायः स्वव्यापकं जिज्ञासितस्य प्रमितत्वमानयति । अन्यथा दहि 
जिज्ञासितप्रमितत्वभ्यतिरेकन्यापकं जिज्ञासित-व्यतिरेकोल्लेखि ज्ञानमविध्नितजिज्ञासस्य 
स्यात्‌ । अतः सवेजनस्वात्मसम्बेदनसिद्धमेवास्यवो धस्य स्वरूपम्‌ ॥६२॥ 


असत्‌ घटादि विज्ञान करा विषय कंसे हो सकता हे ? क्योकि श्ल्यवादमें घरादि स्वरूप 
दरार विशेषण से युक्त नहीं हे, फिर स्वभाव से विज्ञान का सम्बन्धं कहां होगा १ ॥६०॥ 

समाधान-- मेने इस विषय मं कहा है, कि असत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही है । र्था 
निश्रत-स्वरूप श्चोर विशेषण से युक्त ही घटादि का असच्च है । यदि सेधा असत्‌ मनं तो 
शरटः असन "वटो न इत्यादि पयोग भी नहीं हागे, चार “इदं रजतं इस श्रम का विचय 
अर्चत्‌ रजत ही ज्ञेसे  रजतीयं ज्ञानं" इक्र व्यवहार का कारण हाता है, वैसे ही सब जगह ` 
श्रसत्‌ ही व्यवहार का कारण होता दहे। विद्धान्‌ के बोध के लिये इतना ही बहुत है, अतः. 
विस्तार व्यथे हे ॥६२॥ इति श्ल्यवाद-विचारः । 

अथ सखप्रकाशवाद-विखारः । 

णन्यवाद-लर्डन--विज्ञानको श्ूल्य मानने में सन्तोष न करने वाले, तथा सारे संसार को 
असत्‌ कहने मे उत्साह सरे रदित वेद्‌ न्ताचाय्यं मानते हं कि स्वथकाश स्वतः (आप से) ही 
खिद्ध स्वरूप विज्ञान हे । क्यो किं विज्ञान होने पर किसी जिज्ञाखु को भी “में जानता ह या नहीं” 
एेसा खन्देद, या ज्ञान में “यह ज्ञान नहीं है यह इच्छा है" एेखा चरम, या “में नहीं ही जानता ह 
एेसी अ्भाव-परमा नदीं होती हे । इससे जिज्ञासित-विज्ञान मं सन्देह पवं मिथ्याज्ञान ओर व्यतिरेक 
प्रमा के अभाव का समूह अपने व्यापक जिज्ञासित विषय की परमिति (यथाथज्ञान) का आन्तेप 


१--““घटः' ठेस ज्ञान होने पर जैसे घट सं सन्देह विपययादि नदीं होते हँ, वैसे ही घटक्तान मं भी 
सन्देह्ादि नहीं होते ह । शसते अनुमान होता हे किं घट के साथ २ घटज्ञान भी तात होता दहे। अथात्‌ 
ज्ञान सूयं के तुल्य अपने विषय (बटादि) के साथ २ स्व का (अपना) भी प्रकारा करता है अतः स्व-भकारा 
हे । यदि ज्ञान कों स्व- प्रकारा न सानें तो सन्निकपादि कारण रहते जित्तासा होने पर घटज्ञान मं सन्देहादि 
होने चाहिये, क्योकि यह व्याप्ति दै कि “यत्र २ सन्निक्रपादि-कारण-सचे जिज्ञासायाम्‌ अच्तातत्वस्‌ तन्न २ . 
देहाद्धिः अतः स्वप्रकांदा-विन्तान के स्वतः सिद्धः होने से शन्यवाद्‌ टीक नदीं हं, विज्ञानवाद हीं रीक है 


यह वेदान्त-मत है । यहा संक्षेप से उस मत का विचार करते द । 





२२ | खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिष्छेदः- 


व्यवसायस्यानुव्यवसायनियमान्न तत्र संशयादिरिति चेन्न, यत्रैवायु व्यवसाये. `ज्ञेयता 
नोपेया तत्र॒ जिज्ञासायाम्‌ आत्मधरस्मिकं तत्संश्यमारभ्य व्यवसायविपयपय्येन्त 
संशयाक्रान्तेदुष्परिहरत्वात्‌ । विषथिसद्धावसं शये तद्विषयेमि संशयस्य सम्भवात्‌ । 
एवं जिचत्रसंबेदनक्ताज्ञानध्रोग्यनियमःभ्युपगमेऽपीति ॥६३॥ स्वप्रकाशेत मान 
मेय-मावन्यवस्थाया अभावादेव तदाश्रया दोषा निरवकाशाः । अन्यथा तु वोधस्वरूप- 
मेव न सिध्येत्‌, यदि हि शिज्ञानं परतः सिध्येत्‌ तदाऽनवस्था स्यात्‌ । नच वाच्यम्‌ 
अवश्यवे्यताविचेनाभ्युपेयते स्वाथेव्यवहारस्त स्वरूपसत्तया द्यते इतिं उ्वानव 
धेति £ यतः त्यां भमाखाद्रुपन्यासे स्वरूपसत्तापि कुतः, ययाग्यवदहारोपक्तिः को व्रते 


सती सा वित्तिः, असत्येव न कतः १ ।६४॥ 
सामान्यतो वित्तस्तथात्वविधावपेन्नितसिद्या यत्र विशेषर्पायां भरमाखाऽगत्तिः तदा 


करेगा 1 अन्यथा (विज्ञान की प्रमिति यदिन द्यो तो) विज्ञान के यमाव का व्यापक-- जिज्ञा- 
सित-विज्ञान के शअ्भाव.को विपये करने वाला- ज्ञान (सन्देदाददि) श्वश्य होने चाहियं । 
शरोर होते नहीं ह, इससे जानना चाहिये च्छि सव मचप्थी के पने ज्ञान से बोधका स्वरूप 
खिद्ध ही हे ॥६२॥ | 
शन्यबाद-समथन-ञययस।य (ज्ञन) का अदव्यवसाय ( द्वितीय ज्ञान ) होता रे, 
इससे वहां (ज्ञानम) खन्दे् आदि नदीं होते 
खण्डन-जिस ज्ञान का ज्ञान नदीं ह्येगा उसकी जिज्ञासा दोने पर सन्देह आदि दो 
जार्यगे । रोर उसमे ( ज्ञान मं) सन्देह होने पर प्रथम ज्ञान फे विषय तक संदेह हो जायगा । 
क्योकि विषयी ( ज्ञान) के सन्देह से विचय से सन्देह अ्रवश्यदोतादहे,पेसे ही तीन 
या चार ज्ञान-प्रवाह का ज्ञान अवश्य दोना जो वादी मानते हं, उनके सततम भी सन्देह आदि 
दोष जानन। चाहिय ॥६२॥ 
्रन--स्वप्रकाश मानने पर वही ज्ञान कञ्मं रर क्रिया दोनो कैसे दोगा 2 क्योकि 
क्रिया-कम्मे भाव ओर विष्रय-चिपयिमाव मेद २ंदोतेदें। ` 
उत्तर- विज्ञानवाद मे विज्ञान से श्रलग वाद्य किसी भी पदाथं कास्वीकारन होने 
से विषय-विषयिंभाव ही नही होता है | रौर यदि भेद में विषय-विषयि-माव मानें तो विज्ञान 
" सिद्ध दी नहीं होगा) ओर यदि विज्ञान की सिद्धिः अन्य विज्ञान से मानी जोय तो अनवस्था 
५ हो जायगी । न 
समथन--वित्ति ( ज्ञान) का अवश्य ज्ञानहो एेसा नहीं मानते है, किन्त ज्ञान 
स्वरूपसत्ता से ही स्वधिष्य ( घटादि ) के व्यवहार का निभित्त होता है। इससे अनवस्था 
नी होती है 
खण्डन-उसख वित्ति {्ञन) मे परमाण केन होने से उसकी स्वरूपसत्ता कैसे सिद्ध 
। होगी ? जिससे व्यवहार की भरद्चति होगी । कौन माण केगा किं वित्ति सती दै ? असती 
ही वित्तिक्यान हो 2२॥६४॥ ~ ; 
ह ~ समथन--ञ्यवहार मे कारण होने से सामान्य रूप से ज्ञान के सिद्ध होने पर व्यव- 
हारकाल भं जिस ज्ञान मं भमाण नदीं दहे, उसमे भी पीचे जिक्ञासा दोने पर विशेष-व्यवहार 
यास्मर्ण ददी प्रमाण हो खकतादहे॥ ६५॥ 





भावानुवादसदितः । न, २३ 


तरं सच्साधनासच्ेपि जिज्ञासायां सत्यां पश्चाद्‌ ग्यवहारसत्तेव वा अन्यद्‌ वा 
प्रमाणमस्त्येवेति चेन ॥६५॥ 

तस्यापि कथं सचखमित्यनवस्था वा स्यात्‌, शेषासिद्ा स्वांसिद्धिवां भरसज्येते 
त्यथांऽसिद्धिपय्येन्तस्य व्यसनस्य दुरुत्तरत्वात्‌ । सेयम्‌ “अप्रत्यत्तोपलम्भस्य नाथदृष्टि 
प्रसिध्यतीतिः ।६६॥ 

पटसत्तां हि व्यवहरता भ्रामारणिकेन त्र परमाणसहभावो वाच्यः । यदि प्रमाण- 
मनुपन्यस्य सास्तीत्यङ्गीक्रियते, तदा वेपरीत्यमेव वा करं न स्यात्‌ । ततश्च घटसत्तायां 
प्रमाणसत्ता ` दशंनीया, तथाच प्रमाणसत्तापि तत्पममाणखसत्तामन्तरेण भामाणिकस्य 


नाङ्गीकाराहा, सव॑भमाणसत्तानिषरतेः बस्तुसत्तानित्तिनियतत्वात्‌। अन्यथा सप्तपरसादे- 
रप्यापत्तेः-इति व्यक्तमनवस्थादास्थ्यमस्व्रपकाशवादिनः स्यात्‌ । यदि हि विनैव 


मरमाणसत्तां परमाणसत्तां परोऽङ्गीकारयेत्‌ । तदा घटसत्तांमपि तथवाङ्खीकारयतामिति 
घटेपि ठेथा प्रमाणोपन्यासः ॥६७॥ 


“ अथ नाव्यवधानलग्नवित्तितद्वित्तिधाराऽभ्युपगम्यते, किं नाम कदाचित्‌ ऊत- : 


थिद्‌ काचित्‌ वित्तिः पमीयते इति सवां वित्तिः भमाणसिद्धबेत्यभ्युपेयते इति चेन्न, 


> + तौ 


खण्डन- जिस सामान्य या विशेष व्यवहार से ज्ञानकी सिद्धि होती है, उस: व्यवहारं 
की सिद्धि भी ज्ञान के श्रधीन ही है, तथा उस ज्ञानकी सिद्धि भी अन्य ज्ञान के अधीन है, इस तरह 
श्रनवस्था दो जायगी । या जिस ज्ञाभका ज्ञान न दोगा उसकी ्रसिद्धि से सव की असिद्धि 


हो जायगी । इस तर्द से अर्थं की श्रसिद्धि तक दोष द्यो जायगा । जो परीच्तक उपलम्भं ` 


(ज्ञान) का प्रत्यत्त नहीं मानते हं, उनके मत मं अथे लि नहीं दोगा, इस धमंकीसि के 
वचन का भी यही अभिप्राय है ॥ ६६॥ 

घटर-व्यवहार के करने वाले पामाणिक को घट मे प्रमाण अवश्य कहना चाहिये। 
यदि प्रमाणं को न देकर “घट है” एेसा स्वीकार कर, तो उलरा ही अर्थात्‌ “घट नहीं है" 
एेसा दी स्वीकार कयां न किया जाय । तस्मात्‌ घर मे प्रमाण अवश्य दिखांना चादिये। 
तव तो परमाण भी प्रमाण के विना स्वीकार कं योग्य नहीं है । कयाकि सव प्रमाणो के अभाव 
से वस्तु का अभाव श्रवश्य होता है, यदि पमाण न होने पर भी वस्तु की सिद्धिदोतो 


सप्तम रस को मानना पड़गा । इस भरकारसे ज्ञान को जो स्व-पकाश नही मानते दहं, उनके 


मत मं श्ननवस्थासाफदहीदहे; यदि वादी प्रमाण के विना दी प्रमाण को स्वीकार कराना 
चाहं तो पमाण के विनादहीघटकाभी स्वीकार करावे, फिरधघर में प्रमाण देना व्य्थंहीं 
| 2.७ ॥ 

समथन--अन्य विषय के ज्ञान दोतते से धारावहनके वल्य अव्यवधान से ` ज्ञान ओर 
तट्‌-ज्ञन-( उसे ज्ञान का ज्ञान ) धारा नहीं दोती हे, किन्तु जिज्ञासा होनेपर व्यवहार आदि 
देतु से कोई २ धित्ति प्रतीत रोती द । अतः सामान्य लत्तण से सब वित्ति भमाण-सिद्ध ही 
हे, पेखा माना जातः! हे । 

खडन--“जिज्ञासा होने पर. . इत्यादि कथन से ज्ञात होता हे किं श्राप मी व्यवधानसे 
उत्पन्न ज्ञान श्नोर तज्‌-ज्ञान-धारा मानते हँ । परन्तु मान नदीं सकते हे । पेखा मानते यदि 





रशे खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिच्ेदः- 


स्यादप्येवं यदि घट इति घटं जानामीत्यतोऽधिका- घटवित्तितहूवित्तिधारया विषयभावेन 
प्रविष्टया तादग्‌विषयशतभारमन्थरा-- वित्निरस्मदादेरूत्पद्यमानाऽनुभूयेत ॥ ६८ ॥ 
यद्यस्मदादिनिलक्तणजन्पनि सा सम्भाग्यते, तदापि यस्या वित्तः तावहूवित्तिग- 
भिता धीरविषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्लेख्येत्यन्न प्रमाणाभावश्च । अनिर्मोज्ापत्तिश्च । 
न हि स्वमन्तभाव्य कयाचिद्‌ धिया स पवाहो ग्राह्यः। तथासति स्वभकाशतासिद्धेः । अत 
एवान्योन्यविषयता निरस्ता । स्वविषयकान्योन्यग्रहे स्वग्रहापत्तेः ।३६॥ 
नच पुरुषान्तरेण सा भरमास्यते नत तदमाव इति प्रमातेऽस्ति। तद्थंमपि 
प्रमाणान्तरसहंभावपरम्परापत्तः ॥७०॥ 
नचेवं 'घटसामग्री-तत्सामग्री-गवेषणेप्यनवस्था स्यात्‌ ? वेषभ्यात्‌,यदि हि वटसापग्री-तत्सा 


“घटः” “ज्ञातोध्रटः” इससे अधिक ज्ञान-म्रवाह ( जिसम विपयरूप से अनेकः ज्ञानं पविष्ट हा) 
्मचुभव गोचर होता, परन्तु दोता नहीं है ॥६८॥ 

समथन-हम लोगो से विलक्षण जन्म बाले योगिया की बुद्धि का चिषय--विच्द्धिय 
उत्पश्न-- विषय भार से मन्थर--ज्ञान भी होतार । खण्डन-तव भी जिस योगीके ज्ञान का 
विषय- विच्य उत्पन्न (व्यवधान रखकर उत्पन्न)-चिषय शतभार से मन्थर (अनेक 
ज्ञानरूप विषयो के पड़ने से मन्द्‌)--पूर्वाक्त ज्ञान होताहं, वह योगी का ज्ञान भी किसी 
ज्ञान का विषय होता दहै, इसमे कोई प्रमाण नहीं हे । समथन- वंह योगी काज्ञान सी योगी 
करे अन्य ज्ञान का विषय होता हे1 खस्डन--ज्ञानधारा कषे विश्राम होने से न्य विषय का 
द्मज्ञान श्र मोत्त का श्रभाव दो जायगा समभन- उस ज्ञान-प्रवाह का ग्रहण करने वाला 
ज्ञान स्व-(शअपनेश्राप) का भी रहण करता है । खरुडन- पेखा मानमे पर ज्ञान स्व-पकाश सिद्ध 
हो गया । समर्थन- योगी ॐ ज्ञान के पवाद मे अन्त का ज्ञान अन्त के समीप के ज्ञान को, शौर 
समीप का ज्ञान अन्तकेज्ञान को विषय करता है; इससे न अनवस्था, श्रौर न खप्रकराशता ही 
है । खण्डन-अन्त्य-ज्ञान ख को विषय करने वाले उपान्त्य-ज्ञान ( अन्त के ज्ञान का समीपवर्ती 
ज्ञान ) को विषय करता ह्रास काभीग्रहण करेगा) एवं उपान्त्य ज्ञान, स्वके ग्रहण करने वाले 
्न्त्य-ज्ञान को ग्रहण करता इदमा ख काभी ग्रहण करता है, इस तरद अन्योन्य-ग्रहमेंभी 
खधकाश ही ज्ञान सिद्ध श्चा ॥ 2& ॥ ६ममन-- एक पुरुष के ज्ञानो के प्रवाह का अन्त्यज्ञान-- 
श्नन्य-विषय के सखथ्चार से, श्र मोच्त होने से, विश्रान्त भी--अन्य पुरुष से गरहीत होता है 
इससे न्त्य की छ्रसिदधि से सवकी ्रसिद्धि नहा हं । खस्डन~- अन्य पुरुष का अन्त्य-ज्ञान 
श्नन्य-पुरुष के ज्ञान का गोचर होता हं इसमे भी प्रमाण श्राप श्रवश्य दंगे । उसमे भी अन्य 
प्रमां को श्रपेक्ा होने से अनवस्था वैखी ही है । किञ्च ( नौर ) अन्य पुरुप से भी अंत्य-ज्ञान 
ही ग्रदीत होता हे उसका अभाव ग्रहात्‌ नहा दाता है, इसमे कुद प्रमाण नहा हे ॥ ७० ॥ 

 शका--यदि ज्ञान का ज्ञान तथा उस ज्ञान का अन्यज्ञान दस धकार से ज्ञान के भवाह 

को श्रनवस्थित न मानें,तो ज्ञान की सिद्धि ददी नहीं होगी । रतः ज्ञान की अन्यथा 

१ यहाँ शंकाकत्त नैयायिक है, ओर समाधान-कता वेदान्ती हें । दोनों वर-सामभ्री को परमाण ओर 
श्रकृति (माया) मं वेश्रान्त मानत ट । ओर घटादि के अनित्यत्व का कारण साममरी का अव्रिश्राम नहीदं 
किन्तु जन्यत्व है । अतः दाका-समाधान ढोनां समश्च में नर्हा आते हें । 


भाषायुवादसहितः । २५ 
मग्री-धारा कुत्रचिद्‌ विच्छिद्येत, तदा घटः सदातनः स्यात्‌ इत्याथांपरयेव घटः सामग्री 
परम्पराविच्छेदरदहित एव भरमीयते । यदि तु ज्ञानेऽप्येवं स्यात्‌ तदा स्वस्य प्रवेशात्‌ 
स्वभकाशापत्तिः। यप्रवेशादनवस्था । अवेद शेषासिद्या सवांसिद्धिः--इति व्यसनं दुर 
त्तरमेव । ये च मानमेयाश्रया दोषाः कीत्तेनीयाः तेपि भरसज्येरन्‌ ॥७१॥ नच तैदोषि 
नास्त्येव ज्ञानमित्यास्थेयम्‌ । स्वतः सवेसिद्धस्य दुरपहववात्‌ । स्वभकाशाङ्गीरादेव चाऽ 
बुभवस्य सबेदाोषहानवेच्यमाणलात्‌ । भकाशात्मतामात्रस्येव स्वतः सिद्धिसम्भवें 
जडात्मनां धम्मांणां केषामपि तदन्तमावाञुपपत्तिः । अत एव धर्म्मोपग्रहभव्तिष्ण- ` 
बाग्व्यवहाराविषयवम्‌ ,. कालानवच्ेदमादाय च नित्यवोपचारः ॥७२॥ 

देशानवच्लेदमादाय विभ्रुवग्यपदेशः । भकारावच्टेद विरहनिवन्धनश्च सर्वात्म- 
दरे तादिग्यवहारः। सोगतपरमाकरादिवह भावे नेयायिकवचाभावेऽभावानतिरेकखी 


ज के क रे जि त क च क क तो ज के 


असिद्धि रूप श्रथांपत्ति प्रमाण से अनवस्था सप्रमाणं रे, अतः दोष नहीं है । अन्यथा ( यदि 
समनवस्था को स्वेन दोष मानं तो ) घट के ्निच्यत्व की अन्यथाऽुपपत्तिसे घट-सामघ्री 
प्रवाह की अनवस्था भी दोष कही जायेगी । समाघान-यदि घट की सामग्री नौर उस सामी 
की सामग्री, इस प्रकार से श्रधः (पी) दौड़ती अनवस्था काकीं भी अन्त (विश्राम) मानें तो 
घट अनित्य सिद्ध नहीं होगा । अतः घट के अनित्यत्व की अन्यथाऽञपपत्ति रूप पमाण- 
सामथ्यं से अनवस्थां दोष नदीं दे । ओर ज्ञान की सिद्धि स्व-प्रकाश मानने पर भी होती है, 

ज्ञान की सिद्धि की अन्यथाऽजुपपत्ति रूप प्रमाण के न होने से ज्ञान फे पवाह की अनवस्था 
दोष है । यदि प्रवाह का कहीं विच्छेद मानें, तो अन्त्य की ्रसिद्धि से सव की असिद्धि दोती 
है, ्रोर यदि श्न्त्य ज्ञान को स्व-विषयक मानें तो ज्ञान स्वभरकाश सिद्ध होता है। ओर यदि 
ज्ञान को श्रन्य ज्ञान का विषय माने, तो श्रन्य ज्ञान के साथ ज्ञान का सम्बन्ध कहना दोगा। 
श्मोर वह सम्बन्ध- सम्बन्धी क्ञान के द्रव्य न होने से- संयोग नहीं हो सक्ता है। तथा दोनो 
कै गुण रोने से समवाय नहीं दो सकता है। ओर भिन्न होने से तादास्म्य नहीं हो सकता 
है । द्व्य आदि सात पदार्थौ मे अन्तमांव के न होने से विषय-विषयि-भाव का असम्भव है 
तः वह भी नहीं दो सकतादहै। ज्ञान असम्बद्धं का ही रहण करता है--यह भी नहीं कह 
सकते हं । क्यौकि यदि सम्बद्ध का ग्रहण करे तो अन्य का भी अह दो जायगा 1 ॥७२॥ 

. प्रश्न-उक्त दोषो से ज्ञान ही नहीं हे, एेखा क्यौ न मानं ? उत्तर- ज्ञान सव मनुष्यो चे 
अपने श्रचुभव से सिद्ध दहे) अतः ज्ञान काश्चस्वीक।र नहीं हो सकता हे । स्वभकाश होनेसे 
ही अनवस्था श्रौर असम्बन्ध आदि दोष नहीं होता दै, यह करगे; केवल ज्ञान को हो स्वतः 
सिद्धि का खम्भव है, इसी से ज्ञानस्वरूपन्रह्म को सत्ता-गुणत्व-ज्ञानत्व आदि जड धम्मो कं 
सम्बन्ध से भचत्त-वाख्यवहार का अगोचर (अविषय) कहा है । प्रश्न- यदि जह्य मं कोड धस्मे 
नदीं है «तो सत्यं ज्ञानभानन्दम्ह्म" इस भ्रति मे नित्यत्व धम्म का व्यवहारकेसे होता दहै? 
उत्तर-- काल के सम्बन्ध से वस्तु मे अनिस्यत्व का व्यवहार होता है, शरोर वह (काल-संबन्ध) ~ 
घ्ह्य से नदीं है । अतः अनित्यत्वं के अभाव को मान कर उपचार ( आरोप = कस्पना ) से 
नित्यत्वव्यवहार होता है, जैसे रक्तादि ( लाल पीले आदि) रूप के अभाव केदोनेखे 
्काशमे नील रूप का व्यवहार होता दे ॥७२॥ 

भ्रशन-जगडू च्रंहयति (व्याप्नोति) इति ब्रह्म इस व्युत्पत्ति से तथा "महतो महीयान्‌. 
सं श्रतिं से ब्रह्म मे परम महत्‌ परिमाण को अवश्य मानना पड़गा । उत्तर- देश के सम्बन्धं 
ध 


२६ खण्डनखण्डखोवे प्रथपपरिच्चेदः- 


कारादेव चाद्रेताऽव्याघातः । श्रमविषयनिषेधवच्च पतियोगिनः सर्वथैवासिद्धयाऽपि न 
काचित्‌ त्तिः ॥७३॥ तदेतत श्रुत्या भमाणेनोपलक्तणन्यायात्‌ तात्पय्येतः भरकाश्यते । 
तेन परमाथतोऽभिधानाभिषधेयमभावविरहे तात्पय्यतः श्रतिस्तस्िन्नविद्यादशायां परा- 
भ्युपगमरीत्या भमाणमित्युच्यते । वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव चिद्रपम्‌ |||७४॥ नलु च 
स्वभरकाशत्वं ज्ञानस्येत्यञुपपन्नमिदम्‌, क्रियाकम्मभावस्य यदव्यतिरेकेणालुपपत्तः; कायां 
क्रिया हि कम्मणो भवति, कम्म च कारणं क्रियायाः, नच स्वेनेव स्वनिष्पादनम्‌ 
, शक्यम्‌, पूवापरभावविशेषस्य हेतुहेतुम भावरूपलात्‌, नच तस्मादेव तदेव पूवसपरं च 
सम्भवति । तदनवच्छिन्नकालविशेषस्य तत्पूवंशब्दाथेलात्‌, तदा च तस्य सद्धावसीकारे 
स एव कालः तद्वच्छिन्नः तदनवच्छिननश्चति विरोधात्‌ ॥७१५॥ मेवम्‌ , क्रियायाः कम्मे 


न शि त त 


से मूतंत्व (परिमितत्व) का व्यवहारः होता है, नोर ब्रह्मम मूत्तेत्व नहीं है, अतः ्रारोष 
से विभुत्व (व्यापकत्व) का व्यवहार होता हे। प्रश्न- घटत्वादि एक २ धम्मे के खस्बन्धसे 
घटादि घरत्वाद्यात्मक है; ओर देत हं । श्रोर बह्म स्वं धम्मं के सम्बन्ध से सर्वाव्मक तथा 
अद्धेत है । इस रीति से ब्रह्म मे सवे धम्मो का सम्बन्ध मानना पड़गा। उत्तर- घटत्वादि 
एक २ धम्मे के सम्बन्ध से घटादि असवे-धर्मात्मक है; श्रौर ब्रह्म मे अरसवे-धर्भ्माच्मकःत्व के 
अभाव-के होने से श्रारोपित सवं धम्मांतमकत्व का व्यवहार होता है । प्रश्न-दधेत के अभावकां 
श्रद्धेत कहते हे, रोर ब्रह्म मे देत का अभाव है, वह अधिकरण रूप नहीं है, अतः निधंम्मेक 
ब्रह्म सिद्ध नहीं इश्रा । उत्तट- वोद्ध तथा पाभाकर लोग ज्ञेसे अभाव को श्रधिकरण रूप मानते 
ह, शरोर नैयायिक जैसे रभाव मेस्थित श्रभाव कौ श्रधिकरण रूप मानतेदहै,वेसे हीहमभी 
्मभाव कोश्मधिकरणसूपहीमान्तेहें। प्रशन-यदि देत के अभाव को द्वैत कहते हें, तब तो 
प्रतियोगी सूपसे देत मी मानना पड़गा। अतः शद्धेत ब्रह्म रे- यह कथन नहीं बनतादहे। 
उतत८- ज्ञेसे भमस्थल मे असत्‌ ८ मिथ्या ) रजत का ही "नेद्‌ रजतं निषेध होता दहै, पेसेही 
श्रसत्‌ ८ मिथ्या = कल्पित ) देत का ही निषेध होता है। श्रभाव-ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान 
श्रपे्तित है प्रतियोगी की प्रमा ( यथाथज्ञान ) अपेक्षित नहीं है, देत कारम रूपज्ञान 
देही । प्रशन- ब्रह्म यदि वाक्‌ (वाणी) का श्र-गोचर टे तो उसमें श्रति प्रमाणकेसेहो 
सकती है १ उत्तर-यद्यपि धर्म्म-सम्बन्धके नोने से ब्रह्म पद-वाच्य नहीं हे। तथा 
योग्य वा-ज्ञान केन होने से वाक्याथ भी नहीं ह । तव भी ज्ञेसे 'काकवन्तो देवदत्तस्य 
+ गृहाः इस वाक्य मे काकपद्‌ उपलत्तण रूप से तरच्चछादन ( छप्पर) का प्रतिपादन 
करता हे, वैसे ही श्रति विशेषण ( जगत्कतृत्वादि ) को स्याग कर तात्पय्यै-बल से बह्म 
को कहती है । तस्मात्‌ वाच्य-वाचक भाव से रहित उस ब्रह्म मे अविद्यया-द्‌शा ८ व्यवहार ) 
-े नैयायिकादि की रीति से श्रुति परमाण हे । यथाथ मे अपने श्राप से सिद्ध चिद्रुय ब्रह्म है । 
, श्रश्न-- ज्ञान ख-परक्छीश हे यह बात युक्त नहीं है । क्योकि क्रिया--कम्मेभाव भेद के विना नहीं 
होता है । देखिये.क्रिया कम्मं काकाय्यैहे। श्र कम्मेक्रियाकाकारणदहै। ्नोरस्वसे 
स्व की उत्पत्ति नहीं होती ह । क्योकि पूवे-पर-भाव काय्यै-कारण-माव रूप है । श्रौर श्रषने 
से आप पूर्वं तथा पर नहीं हो सकता । अपने से अनवच्छिन्न ( रित ) काल पूरव- शब्द 
क्रा अर्थं है । यदि पवंकाल मं भी काय्यं को मानें तो--वदही काल उस काय्ं से युक्त 
है. ओर अयुक्त-षेखा विरोध हदोजायगा ॥७५॥ उत्तर क्रिया कम्मं से जन्य है-इसं नियम को 


भाषायुवादसदहितः । २७ 


जन्यतानियमानङ्गीरात्‌ । सबेथेवानागत-विषय विज्ञाने तदसम्भवात्‌ । कचिन्ननकतामादायं 
च कस्मणि कारकलव्यपदेशात्‌ । करणव्यापारविषयवादु वा परसमवेतक्रियाफलभा 
 गिाद्रा कम्मंल्तणात्‌ विनापि क्रियाजनकत्वेन कम्मंव्यवहारोपपत्तः ॥७६॥ किंञ्च तत्‌ 
कस्त्वं यत्‌ स्वं परति विरुध्यते १ । परसमवेतक्रियाफलमभागिखम्‌ इति चन्न, अपादानस्यापिं 
व्याप; । अपादानं कम्मांपि इति चन्न, एन्तात्पतति पणमितिवत्‌ श्तम्पण पततीत्यपि स्यात्‌। 
विवक्तातः कारकाणि भवन्तीति तदविवक्षया नेवम्‌ इतिचेन्न, वस्तुतः सतः ताद्रप्यस्य 
यदि विवक्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌। अपादानस्य कम्मेत्वं न विवच्यते इति शाबन्दिकसः 
स््रदायोऽयम्‌ इति चत्‌ । तदि तत्र निटत्सवंकम्मेन्यवहारेऽपि खङृतकमक्षणानरोषेन कम्म 
त्वमभ्यु गच्छता वस्तुमात्रं कम्म॑त्यपि लक्षणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथञ्च लोकोत्तरभज्ञेन 
निषटत्तसक्कम्मेव्यवहारेऽपि खदतकम्म वमस्तीत्यधिगतम्‌ ?।अपादानेतरह्‌ श्टशं कर्म्मेति 
चेन्न, तत्रापि नदी बद्धते इत्यादौ तददधेखापतीरभागादिपात्निफलायाः सकम्मंकवापत्तः। 


प नं 


हम नहीं म।नते हैँ । क्योकि “घट ज्ञास्यति” इस भावीस्थल मे व्यभिचार हे । प्रशन-यदि कम्मं 
क्रिया का कारण नदीं, तो कम्मं की कारकमे गणनाका देतु क्या १. उत्तर-क्ीं 
(“आत्मानं जानाति" इस स्थल मे) पर क्रिया का जनक्र कम्मे होता हे, अतपएव कारक मं कम्मं की 
गणना हाती हे । प्रशन-अतीत ओर अनागत कम्मे-साधारण इसके (कमं के) लक्षण के न होने 
से अज्गत कम्मे का व्यवहार कैसे दोगा ? उत्तर-करणका जो व्यापार है उसके विषय को 
कम्मं कहते हँ । अथवा अन्य मे रहनेवाली क्रिया के फल से युक्त का कस्म कहते ह, इन लक्षणां 
से क्रिया काजनकन होने पर भी घरज्ञास्यतिः इत्यादि स्थल मे कम्मेत्व का व्यवहार होता 
है । क्रिया के जनकः होने से नहीं होता ॥७६॥ प्रश्न- शरोर वह कम्मेत्व क्या हैजो सख का 
क्मेत्व ख मे विरुद्ध हे ? निथैचनकर्ता- अन्य मे विद्यमान क्रिया के फल से युक्त कम्मे हे । 
खण्डनकत्त-ृच्तात्‌ पण पततिः यहां पणेनिठ पतन रूप क्रिया के विभाग रूप फल से युक्त 
वृत्त. रूप अपादान मे कम्मे के लल्तण की अति-व्या्ति दोजायगी 1 निवैचन~-छपादान कम्मे भी 
है । खण्डन- जैसे “उृ्तात्पतति प्रयोग होता दहे, वैसे ही श्तं पततिः पयोग हो जायगा । 
निधचन-कारक वक्ता की इच्छासे दोते हं, यहां वक्ता की कम्मेत्व कीरच्चान होने से द्वितीया 
नहीं होती है । खण्डन--यदि वस्तुतः अपादान कम्मे है तव जिस काल मे कम्मेत्व रूप से 
कहने की इच्छा होगी उस काल में "वत्तम्पतति' पेखा पयोग मी दोजायगा । 
निवैचन-श्पादान की कम्मेत्व-रूप से विवक्षा नहीं होती दहै, एला वैयाकरणो. का 
सम्प्रदाय है । खण्डन-जिस मे कम्मे का कोईमी व्यवहार नहीं होता है, उस मं स्वकस्पित 
लक्तण के अनुरोध से कभ्मेत्व को मानने वाले आप वस्तु मान्न कम्मे है-एेसी हयी लक्षण की 
कल्पना क्यो न करं ? जव कोड दोष दे तो वैयाकरणो के सम्मदाय का आश्रयण कीजिये। 
किञ्च-जिसमे कमस्मैत्व-रूत को भी व्यवहार नहीं होता है, उख अपादान मं कम्मेत्व को 
` लोक से उत्तर (अधिकः) बुद्धि वाले श्रापने कैसे जाना १ अथात्‌ वृद्धौ का जब अपादान मं कम्मेत्व 
व्यवहार नहीं होता है, तब उसको कम्मे मानना टीक नहीं हे । निर्वचन--अपादान से इतर जो, प्र 


मे समेवेत क्रिया के फल का श्राध्रय, वह कम्म है-इस निवेश मे कच दोष नहीं है 1 खस्डन--. ` 


क, , 


इसमे भी नदी वद्धंते' इसस्थल मे नदी की बृद्धि रूप क्रिया का जो फल-अपराप्त तीर भाग मं ई 


न 


२८ खण्डनखण्डखाये पथमपरिच्ेदः- 


अपादानेतरदिति स्थाने क्रियुनाशकेति करणेप्यस्य दोषस्य तादवस्थ्यात्‌ । विना 
शलक्तणायां द्धौ तदसम्भवाच। दन्तं त्यजतीत्यादवकम्मेवप्रसङ्गाच । आत्मानं जानामी 
त्यत्र परताभावादव्याप्तः । तत्रप्युपाधिभेदात्परवम्‌, कत्तं भाक्तत्वाद्युपहितस्येवात्मनीज्गय 
त्वाभ्युपगमात्‌ इति चनन ; यतोऽस्त॒ तावह्‌ यथाकथं चिदेवं, तथाप्यध्यात्सविदो निषूषधिमा- 
त्मानं जानतो ज्ञानं नात्मकम्मकं स्यात्‌। पच्यते फलं स्वयमेबेत्यादाकमकत्तेरि का गतिः स्यात्‌? 
सषेज्ञमीश्वरं मन्यमानेन च नित्यज्ञानें तस्मिन्‌ भगवति फलनाशकलस्यानभ्युपगमात्त- 
म्थत्येतल्नक्ञणाऽसिद्धेः । तस्म व्याकरंणकारैः शब्दसिद्यथं नदीरच्यादिवत्‌ कस्मापि- 
परिभाषितमिति अलं तदञ्चुगतलक्षणगकेषणया । करणव्यापारविषयः कम्‌ इति चेन्न; 
हस्तेन रामेण शरेण इत्यादावतिभसङ्गात्‌ । लक्तणं विनापि क्रियाजनकत्वे सति व्यापा 


प्रा्ति-उस का आश्रय होनेसे तीर को कञ्मत्व हो जायगा । निर्वचन-- क्रिया का नाशकजो पर 
समवेत क्रिया का फल, उसका भागी कम्मं है; ओर चृत्तनिष्ट विभाग क्रिया का नाशक नहीं हे 
` किन्तु धः कय्योग ही पतन ङूप क्रिया का नाशक दै, छतः दोप (शर्तं पतति' एेसा प्रयोग) नहीं 
है । खण्डन-श्स लक्तण मे भी "नदी वद्धेते' इसी स्थल मे ही दोप हे । क्योकि नीर-(जल) तीर 

योग रूप फल चद्धिः रूप क्रिया का नाशक हे, रतः तदू-सागी (दश्चय) होने से तीर कम्मे हो 
जायगा। किञ्च-जहां नाश रूप बृद्धि है, वहां असम्भव दो जायगा; अर्थात्‌ जहां श्रध धातु का 
छेदन अथं हे, वहां (त्तं वद्धंते वधरेन्निः' यहां) नाश रूप फल क्रिया का अ-नाशक दै, अतः च्ल 
को कम्मेत्व नहीं होगा । किञ्च -श्वृ्तं व्यजतिः यां विभाग रूप फल क्रिया का नाशक नहीं 
है, अतः चत्त मे कम्मैत्व नह! होगा 1 अचर छात्मानं जानातिः यहां पर (इतर) के न होने से 
करम्मेत्व नहीं होगा । निधैचन-शरीर-दइन्दिय से युक्त- स्थूल शरीर युक्त-आत्मा कत्ता है, ` 
शरोर कतृत्वादिविशिष्ट-सृद्मशरीर-युक्त- आत्मा कम्मे हे, इस रीति से श्चरोपाधिक भेद के 
होने से दोष नहीं होगा । खण्डन- यद्यपि उपाधि भिन्न २ रै, तव भी उपहित (उपाधि 
वाला) आत्मा एक ही है; इससे कन्ता-कम्मे दोनो मे मेद्‌ दुलेभ ही है। किञ्च (ओर) जो 
अध्यात्मविद्‌ हं (निरुपाधि आत्मत्व को जानते हं) उनके अभिप्राय से ज्ञान का श्रात्मानं 
कम्मे नहीं होगा । किञ्च-'पच्यते फलं खयमेवः इस प्रयोग मं जहां कम्मं की कत्व 
रूप से विवत्ता है (अर्थात्‌ कमे कोदी कन्तां मान लिय। है) वहाँ पर "पर केन होने से 
फल मे कम्मेत्व नहीं बनेगा । 

- (ओर) जो ईश्वर को स्वेज्ञ मानते हं, उनके मतमें ईश्वर का ज्ञान नित्ये, फल 
नाश्य नहीं हे, अतः “ईश्वरः सवं जानातिः इस स्थल में 'सर्व' को कस्मंत्व नहं दोगा । कम्म का 
निदं लच्तण नदीं हो सकता है, अतः वैथाकरणो ने नदी-वद्धि आदि के तुल्य कम्मं कीभी 
शब्द-सिद्छयथं केवल परिभाषा ( सकरेत ) कीटे ।एेसाही मानना उचित दहै । अतः कम्मेके 
श्रचुगत लक्तण का न्वेष व्यथं हे । निवैचन- करण के व्याप।र का विषय कम्मं है । खण्डन-- 
हस्तेन रामेण शरेण वाली दतः" इस जगह मं हस्त.रूप करण के व्यापार का विषय होने से 
शर कम्मं हों जायगा। किंश्च-लक्तण के विना भी, क्रियाजनक होकर व्यापार का उदेश्यत्व-रूप 
अजुगत (खव कर्मो भें रहने वाला) धमे से कम्मे का व्यवहार होगा । शेष (ईैश्वरामिसन्धि' ग्रन्थ 


के कौ की 5 जी 5 ककि # त ह कि 


टी ५ वधं छेदने चुरादि का धातु है । वहाँ वधः दस पाठान्तर के अनुसार यह अन्थ है । 


माषाट्वादसहितः । २६ 


रोदेश्यत्वेन कम्मेव्यवहारोपपत्तेः। शोषश्चेश्वराभिसन्धो खप्रकाशवादे 'निवंदयामः ॥७७॥॥। 
ननु चाऽमेदे विषयविपयिभावस्येवासंगतवम्‌, विषयित्वं हि विषयसम्बन्धिता,स म्बन्धश्च 
मेदमन्तरेणासम्भवदषस्ितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्धिखरूपभेदमितिन्यतिरेके वेपरीत्या- 
वधारणात्‌ ॥७८॥ मेवम्‌ । विषयविषयिभावसम्बन्धा हिं न सम्बन्धिखरूपाद्धिन्ः 
तथाभूतर्वेऽपि चान्ततः तत्सम्बन्धस्यापि स्वाश्रयातपकलपभ्युपगम्यम्‌, अनवस्था 
भयात्‌ । तथासति च सेव यथा सम्बन्धमितिः सम्बन्धस्वरूपात्‌ सम्बन्िनोभदमना- 
दायर पय्येवस्यतीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वभावसम्बन्धस्येतरसम्बन्धमय्ांदातिशायिवात्‌। 
तथा विनापि सम्बन्धिभेदं विपयविषयिभावात्माऽयं सम्बन्धः पय्यवसास्यति, तदवग- 
भोपि तथावगमग्यतिरेकेणव भविष्यति को विरोधः ?।७६॥ नचेवं घट-तजज्ञानयोयांद- 
ग्विपयविषयिभावः ततोमात्रयाऽपि स्वप्रकाश विषयविषयिभावान्यत्वे वाध्यतेकनन `. 
स्यात्‌। अस्त्येव हयविद्याविद्यमाने घट-तज्ञाने वाध्यत्वम्‌, परमाथंसति ठु स्वपरकाशे पार- 
माथिकलमिति द्रयोरनन्ुगमेऽपि न दोषः ॥८०॥ अथवा खात्मना सह क्रियाकम्पभावो 
विषयविषयिभावाो वा स्वप्रकाशाय इति नाभ्युपेयमेव, यथा तु भवतां सत्तासम्बन्धादिद्‌- 


चि पि तिं कोति पि किनि 


के खध्रकाश प्रकरण मे कहंगे ॥७७॥ शका-श्ममेद्‌ में विषथ-चिषयि-भाव असङ्गत हे, क्योकि 
विषयिस्व विपथ की सम्बन्धिता है, शरोर सम्बन्ध की स्थिति सम्बन्धियो के भेद के विन। हो 
नदीं सकती टे । कऋ्याकि जहां जहां सम्बन्धी के भेद कीपमादहै, वहां दी सम्बन्ध की परमा 
होती हे, चोर ख-पकाश्‌ ज्ञान स्थल मं सम्बन्धी केभेद की प्रमा नहीं है, अतः विषय-विषयि 
भाव भी नदीं दोगा ॥७८॥ ॑ 

समए्वान--विषय-विषयि-भाव रूप सम्बन्ध समस्बन्धी के स्वरूप से भिन्न नहीं है । यदि 
उसको सम्बन्धी के रूप से भिन्न भी मानें, तव भी अरन्त मे उसके खम्बन्धको अवश्यमेव 
सस्बन्धी-स्वरूप मानना पड़ेगा । यदि उसे सम्बन्धी-स्वरूप न माने, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, फिर 
उसका सम्बन्ध, इस प्रकार से अनवस्था हो जायगी । एेसा होनेपर जेसे विषय-विषयि-भाव- 
रूप सम्बन्ध की वुद्धि सम्बन्धी के मेद के ज्ञान के विना होती है। क्योकि सरूप क्तम्बन्ध 
का खभाव इतर ` सम्बन्ध के स्वभाव से भिन्नदहदोता दहै, वैसे ही विषथ-विषयि-भाव रूप यह 
सम्बन्ध सम्बन्धी के भेद के विना ही सिद्ध दोगा, ओर उसका ज्ञान भी सस्बन्धी के भेदके 
ज्ञ(न के विना ही होगा, इसमे विरोध क्या है ?॥७६॥ प्रशन-- घर भ्रौर उसका ज्ञान इन दोनो ` 
का ज्ञेसखा विषय-विषयि-भाव होता दहं, यदि उससे थोडा भो खप्रकाश ज्ञान के विषय-विषयि 
भाव मे मेद हो, तो एकस्थल मे वह अवश्य वाध्य होगा । उत्तर-अ्रविद्या से कल्पित ओर 
घट तदू-(घट) ज्ञान के बाधित होने से उसका सम्बन्ध विषय-विषयि-भाव भी बाधित हयी हे 
ञ्नोर परमार्थं मे जो सत्‌ स्वभरकाश उस मे बह ( संबन्ध ):परमाथे-सत्‌ हे, उन दोनो मं अच- 
गत पक रूपके नोने पर भी कोट हानि नींद ॥ ८० ॥ अथवा सख के साथ क्रिया-कम्मे 


१ यहं भषिषप्यत्‌कालिक प्रयोग कर आगे “अवोचाम च जल्पे" इत्यादि भूतकालिक भ्रयोग कया 
हे । इससे संदेह होता हे-कि अन्थकार ने प्रथम शदश्वराभिसन्धि' का निर्माण कर “खण्डन का निमाणं किया 
है ? अथवा “खण्डन का निर्म्माण कर ददश्वराभिसन्धिः का निर्माण किया है ? अथवा दोनों का निमोण 
एक काल मे हुआ है ? परन्तु मेरे विचारमंतो दोनों का निमाण एक साथ ही डु हं। 





३० खण्डनखण्डखाग्रे परथमपरिष्डेदः- 


रत्र सय्रवहारव्यवस्था, सत्ता तु स्वयमेवसद्रुपा, नचेतावता स्वात्माश्रयता तस्याः, तथा 
ज्ञानमपि स्वतएव सिद्धस्वरूपम्‌ ॥८१॥ अथवा बथा बहुव्रीहिसमासे तद्शणसं विज्ञाने 
गुणमादायैव परधानस्यान्यपदाथेस्य वहुत्रीहिसिद्धपदमतिपाच्ता, तथा चिज्ञानस्याऽविषंः 
यमपि स्वात्मानमादायेव स्वविषयव्यवहारभवत्तंनं समथ्यताम्‌ । ¦ 
सोयं गुरूणां सविषयकस्वप्रकाशतापन्ञो न ब्रह्मस्वभकाशतापक्तः । तत्र विषयाभावात्‌ । 
एतावन्मात्रेण त॒ स्यात्‌, यथा स्वाविषयेपि गदो बहूव्रीहिवाक्यं व्यवहारं भ्रवत्तेयति 
इति, तथा ज्ञानमविषयेऽप्यात्मनि अविद्यादशायामिति ॥८२॥ 

तदेवं यह्‌ यदन्यत्र दष्टवेधम्य स्वप्रकाशे पय्यवसास्यति, तत्सवेमन्यथान्चुपपत्तिरेव 
स््रप्रकाशसाधकतया प्रदशिता स्वीकारयिष्यति | तह यथा-अन्यो ज्ञाताऽस्यश्च ज्ञेय 
इत्यन्यत्र दष्टमहमितिन्यवहारान्यथाञ्चुपपत्या त्याज्यम्‌ । तथा अन्यन्‌ ज्ञानमन्यन्‌ ज्ञय- 
मिति-जानामीतिव्यवहारान्यथाञुपपत्या त्याज्यम्‌ । सवेतोबलवती न्यथा एपत्ति 
तथादृष्टतामात्रबलमवलम्न्य प्रत्तं तकंशतमपि बाधते । तदिदमाहः-रमाणवन्त्य- 
दृष्टानि कल्प्यानि खुबहन्यपि' इति ॥८३॥ तस्मात्‌- ` “> ^ 


भाव या ` विषय-विषयि-भाव खप्रकाश शब्द्‌ का अथं नहीं मानना चादिये। किन्तु जैसे 
पके मतमेसत्ताके सम्बन्धसे द्रव्यादि मे सत्‌ व्यवहार होतादहे, श्र सत्ता खयं 
सद्धप है, अतः सत्ता मे श्रात्माश्रय दोष मी नहीं होता है, एेसे दी ज्ञान-खविषय ( घटादि) 
शरोर ख ( ज्ञान ) दोनो का साधक है ॥ ८९॥ अथवा जसे तद्भण-सं विज्ञान बहुन्रीहिसखमास 
गुण (समास के अन्तगंत पद्‌ का अथे) का ग्रहण कर के ही प्रधान (अन्य-पदाथे) कुटादि 
पद का वाच्यदे;पेसे ही विज्ञान भी-सखके अविषय अपने आत्मा को भ्रहण करके ही-- स 
विषय में व्यवहार की पच्रत्ति कराता हे। 
यह- गुरु (प्रभाकर) का सत्य विषय से युक्त विज्ञान-स्व-प्रकाशता पत्त है । ब्रह्म-स्व- 
प्रकाशतापल्त नदीं है, क्योकि उस पत्त मं विषय असत्‌ होता है । केवल इतना साम्यद्े, कि 
जैसे 'लम्बकणं'श्रोर कुटादि" पद्‌ स्व के अवाच्य कणं-कुर शादि मे व्यवहार का भ्रवत्तंक दे 
एसे ही. ज्ञान, स्व के अविषय श्रपने श्रात्मा (स्वरूप) मे व्यवहार का अविद्या-दशा मे भ्रवन्तंक 
हे, ॥८२॥ ज्ञेसे “श्रह” इख व्यवहार की अन्यथाऽजुपपत्ति से घरादि व्यवहार मे ष्- 
ज्ञाता श्नन्य होता” रौर “ज्ञेय श्रन्य होता है”- यह नियम त्यागा जाता हे, ओर “जानामि 
इस व्यवहार की अन्यथा--श्चुपपत्ति से “ज्ञान अन्य होता ह- ज्ञेय अन्य होता है" यह नियम 
त्यागा जाता हें । से दी खधरकाश के साधन में परदशित अन्यथा-्रज्पपत्ति ही- जिस जिस 
का अभात्र घटादि-व्यवहार मे देखा गया है, श्नोर श्प्रकाश में भाव देखा-गया है--उन सवौ 
( अभेद मे किया-कम्मे भाव विषय-विषयि-भाव आदि ) कां खीकार करावेगी। अन्यथाऽ 
पपत्ति (अथां पत्ति) खव धमाो से वलवती ` है, अतः अर्थापत्ति--लोक मे पेखा दी 
देखा गया हे, इस वल का केवल अवलम्बन कर भाच तकं शतको भा- बाध कर सकती 
है । किसी आचाय्य ने कहा भी हैः कि “लोक मे अष्ट भी बहत सौ वस्तुन का स्वीकार 
प्रमाण के होने पर किया -जाता हे ।» ॥८३॥ ` ५ 


$ “अद््टदातभागोपि" न कस्प्यो निष््रम्नाणकः;' इति अस्योत्तराद्धंम्‌ । 


भषायुवादसहितः । | ३१ 


(“अन्यथाच पपत्तिश्रेदस्ति वस्तुप्रसाधिका । पिनष्टि दृष्टवेषम्यं सेव सवेबला- 
धिका ॥६॥ 

बाच्याऽन्यथोपपक्ति वां त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः । नह्येकज्न समावेशः, डायात- 
पवदेतयोः ।७॥ इति ॥८४॥ 

तदित्थं त्वदङ्गीकृतसदविचारलक्तणोपपन्नेरेवं विधेविचारेः स्वप्रकाशता भवता 
सुभरतिषदा, अस्माभिस्तु स्वसंवेदनवलादेव स्वतः सिद्धस्वरूपं विज्ञानमास्थीयत 
इति ॥८५। (इति स्वप्रकाश-विज्ञान-विचारः) 


अथ शन्यवाद-खप्रकाशवादयोभेदः। 


एवं च सति 'सोगतव्रह्मवादिनोरयं विशेषः यदादिमः सबेमेवानिबेचनीयं बणै- 
यति, तदुक्तं भगवतालङ्ावतारे “बुषा विविच्यमानानां स्वभावो नावधाय्यंते । अतो 
निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः”?--इति विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं विश्वं सद्‌- 
सहूभ्यां विलत्षणं ब्रह्मवादिनः संगिरन्ते, तथाहि नेदं सत्‌ भवितुमहंति वत््यमाणद्‌षण- 
्रस्तत्वात्‌ । नाप्यसदेव, तथासति लोकिकविवारकाणां सवेव्यवहारव्याहत्यापत्तः, 
॥८६॥ यदपि निवक्तुमसामर्थये गुरव उपास्यन्ताम्‌ येभ्यो ` निरुक्तयः शिच्यन्ते-इत्यु- 


र्थापत्ति पदाथं का, साधक यदि दै मान; वे ही टष्ि-विरोध का चूण करोगी मान ॥६॥ 

उपपत्ति हि त अन्यथा, करो या छोड़ो इष्टि । एक जगह कस होयगी, छाया तप की 
खि ॥ ७॥ ८७॥ 

इस रीति से आपके डारा श्र्गीरुत सद्धिचार (कथा) के लत्तश से युक्त विचार दारा. 
श्रापको ज्ञान की सखप्रकाशता जाननी चादिये । हम तो अपने अभव से खतः सिद्धः जह्य रूप 
चिक्ञान को पराप्त ॥८५॥ इति स्वप्रकाश-विज्ञान-विचार। ५ 


प्रथ श्रूल्यवाद शरोर विज्ञान वाद्‌ का भेद । 


पेसा होने पर बोद्ध ओर वेदान्तियो मं यह भेद दै- कि वोद्ध तो सब वस्तुश्रोको दही 
अनिर्वचनीय कहते हं । देखिये '्रलद्धारावतारः नामकं ग्रन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यो ने कहा ` 
हे कि “बुद्धि से विचारने पर वस्तु के स्वभाव निधित नीं होते हं । अतः सम्पूणं वस्तु 
स्वभाव से रहित ओर अनिवेचनीय हं" । ओर चिज्ञान से भिन्न सव वस्तु सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण ह, यह बह्मवादी कहते हे । देखिये यह श्रपञ्च सत्‌ नदीं है, क्धौकिं वस्त॒ की सिद्धिः 
लक्षण से होती है, ओर लत्तण वच्यमाण दूषणौ से दूषित ह । तथा असत्‌ भी नहीं हे, 
क्योकि लोकिक .तथा परीक्षक के व्यवहार के विषय होतेह ॥८६॥ प्रशन-यदि निरुक्ति 

१ बद्धो के चार सेद्‌ है माध्यमिक, योगाचार, सौत्राभ्तिक, वैभापिक। इनमे प्रथम स्ून्यवादीं 

द्वितीय क्षणिक विक्ञान-वादी, तृतीय क्षणिक विज्ञान से अनुमेय क्षणिक बाह्य पदाथं-वादी, चतुथं. क्षणिक 
विज्ञान से अभिन्न क्षणिक बाह्य पदाथं-वादी ह । यहाँ खन्यवादी ओर वेदान्तियों का भेद दिखाया हे । .. 
. २ अरकारावतारे इति पा?ः-इति विद्यासागरः, पुस्तकस्याुपलम्भत्‌ क सुपाठः इति नि्णेत॒न्नदाक्यते । 





३२ .. खण्डनखण्डखाये भथमपरिच्छैदः- 


पालम्भवचनम्‌ तत्तदा शोभेत, यदि मेयस्वभावाजगामिनीयमनिवेचनीयतेति न ब्रूयुः, 
बक्तदोषादिति च वदेयुः | यस्त॒ वादी निरुक्त्यभिमानं धत्ते, स निवेक्तु न त॒ श्यति 


वक्तव्यदोषात्‌ ।२७॥ . 
नच ते दोषाः स्वकमपि घन्तः जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌, यतो निवेचनीयसवं बाध्यते 
तै दपिः स्वयमप्यनिवेचनीयैरेव । अनिवेचनीयैरेव च तै व्यंवहियत एवेति इतोऽस्मान्‌ 
रति व्याघातः स्यात्‌ । तत्नातित्वस्य च निरुच्य योनयितुमशक्यवात्‌ ॥ ८८ ॥ नु 
सदसत्पक्तयोरदोषदशनादनिवेचनीयतेतिन्ुवाणस्य किं सदसत्वसंशयः १ किम्वा सदसच्च 
 पक्वहिभावाभ्युपगमः ? आवे भवितव्यं तावत्सदसत्वयोरन्यतरेणेत्येकपक्षदोषस्याभा- 
सं, त्च सखपक्तदोषस्येवाभ्युपेयमावश्यकत्वात्‌ , यदि तावत्सत्वपन्तः तदा सच्वपन्ञ- 
„` दोषः कथं संगच्छत ? अथाऽसत्वपक्तः तदा स्वांस्वे तदोषः कथं सदभाववान्‌ 
भवितुं मभवेत्‌ १ द्वितीयस्तु व्याघातादेवासम्भवी । (परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थि- 
तिरिति'॥८६॥ तदेतदनाकलितपराभिसन्धेः भत्यवस्थानम्‌ । यो हि सवैमनिवेचनीयसद- 


कके कि कि, ॐ क क ती क क क ॐ के कि तो ॐ कक 


मिलती है । उत्तर-यह निन्दा गभं भश्च तव शोभा देता, यदि ्रापमेय के स्वभावकोष्टी 
अनि्ेचनीय न कह कर वक्ता के दोष से अनिर्वचनीय है- ेखा कहते, जो वादी निरुक्ति 
(लत्षण) करने का अभिमान करते हँ, वे भी निरुक्ति को वक्तव्य (मेय) के दोष से नहीं कर 
सकते हं ॥८७॥ ` | ¦ ४1 | 
अश्न-वे अरव्याप्ति-अतिव्या्ि आदि जैसे धमाण-पमेय आदि के लक्तणौ को दूषित 
करते है, वैसे ही सख-लक्तणो को मी दूषित करते हे । रतः पमाण आदि के लकल का 
खंडन जाति है । स्वव्याधातक (अपने खरूप को नष्ट करने वाले) श्रसत्‌ उत्तर को जाति 
कहते हं । उत्तर- व्याति आदि भी- स्व-लक्तण मे अव्यापि आदि दोषके होने से- 
" *सत्‌-अखत्‌ से विलत्तण अनिवेचनीय अवश्य हैँ । किन्तु अनिवेचनीय दोषो से दी ल्तणौ 
के खरडन दारा जगत्‌ की अनिवंचनीयता बोधित होती दै। क्योकि आप तो अनिवंचनीय ˆ ` 
श्रव्याप्त्यादि दोषों से भी व्यवहार करते हीं है । फिर मेरे कथन मे व्याघात कैसे हो सकता 
हे ? किञ्च- जाति की निरुक्ति (लच्वण) भी आप नहीं कर सकते हे, अतः जाति भी श्रसत्‌ 
` है। फिर मेरे कथन मे श्राप जाति' कैसे दे सकते है १ ॥ ८८ ॥ प्रश्न-सत्‌-श्रखत्‌ वोनौ 
पत्त मं दोष दै--इस युक्ति से अनिवंचनीय कहने वाज्ते आप को सत्‌.अरसत्‌-विषयक सन्देह, 
है - या ठतीय पक्त का स्वीकार है ? यदि सन्देह है, तो स्व रसत्व दोनो में एक अवश्य ” ` 
सिद्धं होगा, ओर एक पत्त के दोष को आभास कहना पड़गा । सत्व पक्त के दोषों को ही 
आवश्यक , होने से ्रामास कहा जायगा । क्योकि यदि सत्व पत्त है, तब तो सच पक्के 
दोष श्राभाख हे ही । ओर यदि असत्व पच्च है, तब भी सव के श्रसत्‌ होने से सत्व पक्के 
दोष भी असत्‌ दै । सत्‌-असत्‌ से विलक्षण तृतीय पत्त का श्रा्रयण तो व्याघात होने से 
श्रसंगत है । सस्व-अर्खत्व दोनो आपस मे विरुद्ध ह । अ्रतः इनसे भिन्न तृतीयं पत्त नदी 
हे । षयोकि जो सत्‌ नहीं है, षह अवश्य श्रखत्‌ है, श्नोर जो असत्‌ नदीं है, वह सत्‌ है ॥८६॥ । 3 
उत्तर- स २ दोष से सत्‌-पत्त कादोष श्राभाख है, इस प्रकार से साफ साफ जव तक दाष 
न दै, तब तक लस्व-पक्त का श्यापन.या अनिर्चनीयत्व का खराडन नदीं दो सकता दै । ओर 
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 भाषालुवादसदितः । ३३ 


चं व्रते, स कथमनिवेचनीयतासच्वन्यववस्थितौ पय्यलुयुज्येत, साऽपि हि इत्लमपश्च- 


परसर्वशब्दामिषेयमध्यनिविष्टैव । परस्येव व्यवस्थया एवं पय्यंवस्यति-निवैचनपरतिक्तेष- 
दनिवंचनीयत्वं, विधिनिपेधयोरेकतरनिरासस्येतरपरय्यवसायितायास्तनाभ्युपगमात्‌ । 
ततः परङीयरीत्येदयुच्यते-अनिवंचनी यत्वं विश्वस्य पय्यवस्यतीति । वस्तुतस्तु वयं सब- 
 प्रपञ्चसस्वास्वग्यवस्था पन विनिषटत्ताः स्वतः सिद्धं चिदात्मनि ब्रह्मतच्वे केवले भरः 
मवलम्ब्य चरिताथाः युखमास्महे । ये त खपरिकल्पितसाधनदूषणव्यवस्थया विचारः 
पवताय्यं तच्वं निणेतुमिच्छन्ति, तान्‌ प्रतिव्रमः- न साध्वीयं भवतां विचार-व्यवस्था, 
मवत्‌कल्पितव्यवस्थयेव व्याहतत्वात्‌ | 8 ०॥ अतएवास्मदुषन्यस्यमानदूषणएस्थितिविषयाः 
पय्यनुयोगा निरवकाशाः, त्वन्यवस्थयव लच्यवस्थाया व्यादत्युपन्यासात्‌। नचोपन्यास 


एव निवेनधकारणम्‌ , 'विचारोपन्यासस्य सदसच्वोपगमाद्युदासीनेविचाय्यमित्युपेत्येब . ` 


परं विचारभवत्तंनायाश्शक्यत्वमित्यावेदितत्वात्‌ || 8 १॥ यदि तु विचारस्य सस्वमनभ्युपेत्यं 


किक कनक कन्ति 


यदि श्रनिवेचनीयत्व का खण्डन भी हो तो हानि क्या हे, जो सम्पण जगत्‌ को अनिवंचनीय 
कहता हे, वह श्रनिवं चनीयत्व को भी अनिवंचनीय दी करेगा, क्योकि जगत्‌ के मध्यमं 
श्मनिवेचनीयत्व मीश्ागयादहे, 
न--श्माप यदि ्रनिवंचनीयत्व का साधन न करगे, तो वह सिद्ध केसे दोगा 
उत्तर-पर की दयवस्था के ्रचुरोध से इस भकार निवेचनीयत्व (लक्षण) के ल रंडन से 
श्रनिंवेचनीयत्व सिद्ध दोता है। क्योकि विधियां निषेध इन दोनोमे से एक के खण्डन से 
अन्य की सिद्धि अर्थात्‌ फलित होती है, इसको पर भी मानते है । अतः खंसाश अनि 


वंचनीय है, यह कथन भी दूसरो की रीति सेहे; यथाथ मेहम तो सारे संसार के स्व, 
असर के साधन से निश्त्त होकर खतः सिद्ध चिद्रूप केवल ब्रह्मत्व का निश्चय पाकर छत- ` 


कृत्य हो कर सुख से सित हँ । जो परीत्तक्र सखकस्पित साधन ओर दूषण की व्यवस्था से 
कथाके आरम्भ की इच्छा करते हं, उनसे हम कहते हें, कि यह आप की व्यवस्था ठीक 


नहीं है, क्योकि श्राप के कटिपित दूषणौ से ही खलणिडित हे । ॥६०॥ मश्न-अभ्यासि श्रादि ` 


दोषौ के लक्षणौ मे दोष के होने से वे अनि्वेचनीय ह कि नहीं ? यदि अनिर्वचनीय हँ, तो उन 
दोषो से भरमाण-प्रमेय के लच्तण दूषित कैसे हग ? शरोर यदि अनिवेचनोय नहीं है, तो 
उन दोषा सेहीद्धेत इञ्या। 

उत्तर-हम उन दोषौ को भी अनिवेचनीय ही मानते हे, अतः देत नदीं है। रोर आप 
उने दोषौ को मानते ह । अतः श्राप के मत के अनुसार उन दोषौ से भमाण-परमेय के ल्तणौ 


का लरडन करते है । ५श्र- दोषो ओर कथा के खीकार के विनादोषो का कथन नहींद्ो . 


सकता है, क्योकि कथा में स्वीकृत ही का कथन होता है, रतः दोषो का उपन्यास (कथन) ही 
उनके खीकार का हेतु दोगा । उत्तर- विचार (कथा) ओर दोषो के सत्व असच्च के स्वीकारः 
मे उदासीन होकर ही विचार करना चाहिये इस बात को मान कर ही विचार की प्रञ्त्ति. दो 
सकती है । इस बात का निवेदन कर चुके हे ॥ €१ ॥ यदि कं किं विचार के सस्व को न 
मान.कर विचार नहीं हो सकता है, तब भभाण की भचत्ति के बिना विचारः के सत्व का स्वी 


ऋ > परि चिः 





१ विचारस्येति सुपाठः विचारोपन्थासस्येति पाठः, अन्वयात्‌. । विचारस्येत्यस्य निबेन्धेऽन्वयः 
निब्रन्धः = स्वीकारः । उपन्यास इत्थस्याम दोभाणामिति शेषः । विचारं बिना. दोषोपन्यासाजुपपत्तारेति । 
प 


५ 
ए ८११. #11 4: । ॐ ॥,, | 
#ि # 14 ह + # #। # 
1 |] {9 क ब १९ ॥ 1 १.५ #। तवि 


„. # गेव 


३४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


न विचारयितुं शक्यसित्युच्यते, तदा प्माणमव्यापाय्यं न तदीयसन्त्वाभ्युपगमोपि शक्यते 
ऽतिभरसङ्गादिति विचारस्य विचाय्यग्रहणेऽनवस्थया विचारारस्भ एवाशक्यः स्यात्‌ ॥&२॥ 
नच पूदेपूवसिद्धवाह्‌ विचारे विचारान्तरमिदानीपगवेषणीयम्‌ । विचारस्य 
पूवंसिद्धसे विचाय्येरूपस्विषयस्यवस्थितलात्‌ तस्य, विचाय्येमपि पूवमेव विचारितमि- 
व्यनारस्भ एव विचारस्य । अथ विचाय्यविशेषस्य पूवंमसिद्धवात्तदथं विचारारम्भः, 
तहिं विचारविशेषस्यापि तद्विषयकस्य पूवमसिद्धिरवेति था शष्कचवंणस्‌ ॥&३॥ यदि 
त्वहशंनरीत्याऽभिधीयमानय्‌ अस्माभिवांधं बाधसे, तदा स्वाभ्युपगपरीतिवाधाऽभि 
धायितेव ते स्याद्‌ । अस्साभिनिवाहममानस्य त्वया खण्डनयुत्त्यव वाधेऽस्माकमेव 
जेतृता, 'खणश्डनयुक्तयो बाधिकाः, निबाह्यपक्तथ वाध्यः -इत्यस्यास्सदुक्त पर्लस्य त्वयेव 
निवांहात्‌ । तस्मात्‌ त्वया निवाद्यमस्माभिथखण्डनीयमितीदश्यामेव १२ कथायां त्व 
निर्वाह्यनिवांहे तव॒ जयो नान्यथेति ॥&४॥ तदेवं मेदभपश्चोऽनिवंचनीयः, ब्रह्मैव 
परमाथंसदद्वितीयमिति स्थितम्‌ ॥&५॥ ( इति बोद्ध-वेदान्ति-भेदविचारः ) 


करार भी नहीं दो सकता हे, क्योकि यदि प्रमाण के विना दी किखी बस्तु का स्व मानें, तो 
शश्य-श्णङ्ग का मी सच्च होना चाहिये । नोरः विचारः के सस्व में परमाणो का कथन भी शाच्ञार्थं 
मे द्यी होगा, श्चौर उस शालराथे का आरम्भ भो उसके ससय के अभ्युपगम के विना नहींहो 
सकता है, इख रकार विचारमें प्रमाण से उसके ससख का स्वीकार, शरोर स्वीकार के श्रन- 
न्तर शास्नाथं के श्ारस्भ-होने से अनवस्था हो जायगी, कथा का आरम्भ नहीं होगा ॥&२॥ 
श्र-- पूवे दुवे लोक के व्यवहार से विचार का सख सिद्ध हे, श्रतः उस की सिद्धि 

छे लिये विचार की श्ावश्यकता नदद हे । खस्डन--यदि विचार लोक्र-व्यवहार से सिद्ध है, 
तो विचार को विचाय्येरूप फल के व्याप्य ( नियत ) होने से विचाय्ये भी पूवे सिद्ध दहीदहै, 
द्यतः फलके न होने से कथा का आरम्भ नहीं हे सकता दहे । समभन--विचाय्य जो विशेष वह 
प्रवं से असिद्ध हे, रतः उसकी सिद्धि के लिये विचार काञ्मारम्भ दो सकता हे। 

खण्डन--विचार-विशेष भी एकं से अल्ि्ध हं, अतः उसकी सिद्धि के लिये भी विचार 
का श्चारस्भ द्यो सक्तां दे । शरोर यदि उसकी सिद्धि के लिये अन्य विचार्का ्रारम्भ करे 
तो शअननवस्था होती दे, अतः मानिये करिदिचार के सच्व-यसच्च मं उदासीन होकर भी विचार 
क{-्ारम्भ हो सकता हे, खत; यह्‌ शष्क-चवेंर (निप्फल-विवाद्‌) व्यथं हे ॥६३॥ यदि तम्दारे 
द्येन की रीति से हमने जो अव्यासि आदि दोष दिये हं, उन दोपो का खण्डन तुम करते 
होतो अपनी रीतिका दी खर्डन करते हो। श्रौर यदि दम कदाचित्‌ अव्याघ्यादि 
दोषो का संमथंन करः, शरोर तुम खर्डन मं उक्त थुक्तियों से उनक्रा खणड करो, तब भी 
` . हमारा ही जय होगा । क्योकि “खण्डन मं उक्त युक्ति बाधक हे, श्रौर निवाय प्ल बाध्य हेः 
इस मेरे पक्त का साधन आपने दी कियादहे। आप भ्रपञ्च को सच्य मानते हे, अरतःश्रापको 
पमाण-प्रमेय के लक्षणौ का निर्वाह करना चाहिये, शोर हम अनिर्वंचनीय-वादी दै, श्रत 
हमे लक्षणा का खराडन करना खहिये,- पेली वितण्डा मे शाप यदि लकघ्षणौ का समर्थन कर 
सरक, तथौ ज्रापक्षा जय दोगा अन्यथा नहीं ॥€४॥ ओर आप लक्षणौ का यापन नहीं कर 
सकते द । अतः मेद्‌ प्रपञ्च अनिर्वचनीय है, श्नौर शअद्धितीय ब्रह्म ही परमार्थं म सत्‌ है यह 
सिद्धः हृश्चा ॥&५॥ इति बौद्ध-वेदान्ति-भेद-विचारः। 


भाषाञ्ुवादसदहितः । | ३५ 


स्थ श्नदवैत-पमाए-पिच।र न क्् 


ननु अद्रेते किः भरमाणम्‌ ? भश्च एव तावत्‌ अ्रेतमनङ्गीङ्कवतो नोपपद्यते । प्रमाणं 
यच्द्रेते पृच्छयते तस्याऽपभतीतो कथमेवं भूतः प्रः संगच्छते १ नटि भ्रमाणमाजम्भवता 
पृच्छयते, किन्नाम विषयविशेषनियतय्‌ । तच्च तदो पपद्यते यदि तादृशां ते परतीतिमारोहेत्‌ । 
परस्य वाग्ग्यवहारविशेषतवात्‌, व्यवहारस्य च स्वजनकङ्ञानतिषयनियतत्वात्‌ । अन्यथा 
व्यवहाराणां विषयनियमप्रयोजकस्य ज्ञानस्यासम्मयेन व्यवहारविषयपारिक्षवापत्तः । 
यदि चाद्रेतं प्रश्विषयः प्रतीतयुच्यत, तदा तत्पतीतिस्ते ममा वा स्यात्‌ ? अप्रभावा ? आद्ये 
यदेव तस्याः प्रमायाः करणं तदेवा्रेते भमाणं तवापि सम्परतिपननमिति इथां तस्य भरः 
॥६६॥ न च वाच्यम्‌ सामान्यतोऽद्रतममाणसिद्धो भूतायापपि विक्षेषतः प्रमाणएपन्नः । 
यतः सामान्यसिद्धावेवाद्रंतसिद्धं विशेपविचारः काकेदन्तविचारवत्‌ स्यात्‌। समान्य- 
सिद्धिरेव च विशेषमप्य{क्तिप्यानयन्ती विशेषमपि ते कथितवती किमन्न प्ररनेन, परिगणितेषु. 
हि भ्रमाणप्रकारेव॒ मध्ये यत्रैव दोषं न प्रमिणोदि तत्रेव विक्षेपे सामान्यस्य विभ्रान्तः । 


क कति कि तेत ऊ क भे पजं ऋजः क के | १ 


अथ अत परचाख-्िच्ारः॥ 


भ्र-श्रदढतमक््या परमद ? ष्रश्च का खर्डन-जा इर्य खद्धत क स्वादः नहीं 
करते हं, वे पुरुप दधत मं क्या प्रमाण ह--ण्टेखा प्रश्न ही नहीं कर खक्रते दे; श्राप जिस अद्धेत 
में प्रमाण परखते ह, उसक अज्ञान मेष्ेखा परह केसे रोगः? कयाकि श्प केवत प्रमाणतो 
पूते नदीं हे, अषटैत मं धमाण पचते ई, शद्धत-मे भमाण का प्रश्च तच हो खकता है, जव आप 
अद्धेत को जानते रो । क्यौकि प्रश्च वचन-ञ्यवहार-विश्चेष रूप है ओर व्यवहार क्ञान से 
जन्य होता है, अ्रतः व्यवहार ख.-जनक क्ञान के विषय से नियत (व्याप्य) है । यदि व्यवहार 
ख-जनक ज्ञान के विषय का अतिक्रमण करे, तो ्रसुक व्यवहार का विषय अस्युक व्यवहतेन्य 
है, यह नियम नहीं दोगा श्चोर यदि भश्न का विषय शअद्धेत प्रतीत (ज्ञात) दै, तो वह पतीति 
भ्रमदहे? याभ्रमा,? यदिप्रमादहेतोजो भमाका कार्ण है, वही अद्वेत मं भमा दै। यह 
तुम भी मानोगे, श्नतः प्रमाण का पश्च व्यथं हे ॥६६॥ 

प्रन क! समथन-साम।न्य रूप से भरमाण अद्धेत में सिद्ध हे, विशेष सरूप से भमा 
का प्रश्न ह । 

प्रन-दर्डन-- प्रमाण यदि सामान्य रूप से सिद्ध दहै, तो विशेष स्पसे प्रमाण का 
विचार काक के दांत की परीत्ताके तुल्य निष्फल ह। क्याकि सामान्य रूपसरे पमाणकी 
सिद्धि ही (विशेष के विना सामान्य नदीं हाता है, इस कारण से) विशेष का भी आत्तेप करेगी । 
पत्यत्त आदि परिगणितः पमाणौमं से जिस प्रमाणम दोष की आप पमिति न करे उसी 
विशेष में विश्वाम होगा । यदि च आप पूवं परिचित प्रत्यत्तादि सव भ्रमाणो मे दोष को जने, 
तो समान्य इनसे अन्य विशेष प्रमाण का अध्याहार कर विश्राम करेगा । 


१ “"काक्रस्य कति दन्ताः सन्ति यह विचार नहीं होता है, क्योंकि इस विचार का कुर रुर नहीं 
दं । जर विना फर किसी काम म प्डृत्ति नही होती दे । 





५५ 


३६ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्डेदः- 


यदि च परिचितचरेषु भमाणमकारेषु सवेष्वेव दोषं भमिणोपि; तदा भ्रमाणन्तर- 
मात्िप्यापि सामान्येन विश्रमणीयमेव । यद्विच का भमाणव्यक्तिरसौ इति परायः 
परिशिष्यते । तदा न सवां व्यक्तिविशेषतो निर्देष्टं शक्यते इति तदनिर्दशेऽपि ननः 
किञिदपचीयते ॥8५॥ 


यदिः च द्वितीयः, तदानीमद्रेतप्रतीतिगभरमां मन्यमानस्य तव शप्रमाविषये कि 


प्रमाणम्‌ इति. कथं न म्नो व्याहन्यते । अथ अप्रमा सा मम॒ यमते, त्वन्मते तु भमेवेति 
तत्करणं परमाणं पृच्छयते--इति व्रप; नेतदप्यु पपदते; तवा दरते ज्ञानं यदुत्पद्यते तत्करणं 
मया प्रमाणरूपं वक्तव्यमित्यन्न ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम मया सदादरेतमभ्युपयतं 
तावता किं तावकीनस्य तज्ज्ञानस्य करणमवश्यं प्रमाणं स्यात्‌ ? । वस्त॒तो बद्विमत्यपि पेतं 
यदि कथिद्राष्पं धूमं प्रतीत्य ततो वद्विमनुमिनोस्येतावता किं बाप्पविषयं धमज्ञनं करणं 
प्रमाणमेष्टव्यम्‌ इति ? ॥ 8८ ॥ स्तु वा प्रभोऽयं यथा तथा, श्रुतिरेवा्रैते भरमाणमिति 
ब्रमः । श्रयते खल्ञ॒-““एकमेबाद्ितीय ` “नेह नानास्ति किचन इत्यादि । 


श्रतिप्रामाख्य सिद्धाथपामाण्य चश्वराभिसन्धों साधयष्यते। सिद्धाथानां श्रुतीना- 


मन्यपरखमपि यदि स्पात्तथापि पदसमन्वयवत्तेन तासु प्रतीयमानमथेमवाधितमादायेव ` 


४ ॥ "ॐ चैः के क क कोतिं कक के क त कि 


भ्रश्न-समथन--श्रञुमानत्व रूप विशेष भी सामान्य ही हे, शतः द्धेत मंकोन सी 
श्मजुमान व्यक्ति प्रमाण हे यह प्न का आशय हे। 


प्रन-लर्डन-सम्प्रणं रमाण व्यक्तयो का विशेष रूपसे कोड भी निर्दंश नहीं कर 
सकता, अतः हम उसका निर्देश ( कथन ) न भो कर सक, तो हमारी हानि कया है ? ॥&७॥ 


ञ्रोर यदिश्च(पकी अद्धेत धरतीति ्र्रमा (मिथ्या) दो, तो परश्च का च्ाशय यह या. कि 
- छप्रमा के विषय अद्धेत मे प्रमाण क्या हे ? परन्तु वह (ध्न) व्याहत (बाधित) हे । क्यौकि जो 
दमप्रमा का विषय हे, वह भ्रमा-विषय कैसे दोगा ? 


समथन-हमारे मत में अद्धेत-ज्ञान अप्रमाद, आपके मत में तो अद्धेत-ज्ञान सदा 
` भ्रमा हे, अतः तत्करण (ध्रमाण) के भश्च मे व्याघात का देना ठीक नहीं हे। 


खण्डन--तुम्हं श्चद्धं तविषयक जो ज्ञान हुश्च दहै, उसका प्रमाण रूप करण हमे कहना 
चाहिये- इसमे मेरी नियुक्ति नहीं हो सकती है । यदि हम सदा अद्धेत मानते है, इससे 
वम्हारे अद्धेत के ज्ञान का कारण क्या अवश्य पमार होगा 2 (कदापि नीं) । वस्तुतः वहि 
मान्‌ भी पवेत हे । परन्तु कोड यदि वाप्प (भाफ) या धूलि-परल को धूम जानकर, उससे 
वहि का श्रुमान करे, तो वह्धिक्ञान के प्रमाहोनेपरभीक्या वाप्प का धूम रूप सेज्ञान 
उसका ( वहि.ज्ञान का ) कारण प्रमाण मान। जायगा १॥&८॥ 


क 


 ्रश्नका उत्तर-यदि, किसी धकार से-“अद्धेतमे क्या धरमाण है” यह परश्च दहो, तब 
दान्दोग्य की (६।२।१) “एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म" चोर बृहदारण्यक की (६।२।१) “ नेह नानास्ति 
किञ्चन“ दत्यादि श्रतिदही प्रमाण दहें। | 


8 ५५ 


` भाषाचुवादसहितः । नः ३७ 


तासामन्यपरिभवनात्‌ , धियां खतः भामाण्यस्य बाधककापोद्यवात्‌ ॥8६॥ नचु नाद्र त- 
-दन्ब्दथतीनामृजावर्थे प्रामाण्यं सम्भवति, परत्यक्तादिवाधात्‌ । ततश्चान्यत्रव ` कचित्तात्पयं 
कल्प्यम्‌ || १००॥ मेवम्‌ , यद्रे तश्रुतेवांधकं त्यक्तादि मन्यसे तदात्मीये विषये घटपयादे- 
भेदे नियत एवोत्पद्यते, न तु भरत्यन्ञादिकं भूत-भावि-वत्तमान-सकलव्यक्तिभेदग्राहि 


शंक प्रथम तो 'चार्वाकादि-कथित दोषौ सेवेद्‌ ही अप्रमाण है । ओर उसमे भी 
सखतः सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक उपनिषट्‌ तो मीमांसा: मं उक्त युक्तियो से श्रप्रमाण ही हे । 

समाघन-श्रतियों के पामारय की सिद्धि, तथा खतः. सिद्ध ब्रह्य के प्रतिपादक उपः 
निषद्‌ के पामाण्य की सिद्धि ईेश्वराभिसन्धि' नामक ख-ग्न्थ मे करगे । 

शंका-- उपनिषदौ का ब्रह्मद्धेत मे तात्पय्यं नहीं है, किन्तु एकी व्रह्म ( ईश्वर) हे, 
बरह्म ही उपासनीय है, इत्यादि श्रथ मं ही तात्पयं हे । 

समावान- यदि खतः सिद्ध अद्धेत के प्रतिपादक उपनिषदो का (५एक ईश्वर हे” केवल 
ब्रह्म ही उपासनीय है) इस श्रथ में भी तात्पय्यं माने, तो भी श्रति “एकं बह्म” इन पदा के श्रन्वय 
से प्रतीयमान (मालुम होने बाले) देत अथंकोग्रहण (खीकार)कर हीं दधत का बाध करेगी । 

शंका-“द्मादित्यो यूपः» इस अथेवाद्‌ का प्रशंसा मे तात्पयं होने से, पद्‌-समन्वय से 
प्रतीयमान सामानाधिकररय ज्ञैसे भत्यत्तसे व!धित होता दै । वैसे दी “एकं ब्रह्म" इसस्थल में 
दवेत कावाधक्योनहो 

उत्तर- वुद्धि का स्वतः प्रामारय केवल वाधक के हा होने से अपनीत (दुर) होताहै 
“आदित्यो यूपः” यद्ोँ भत्यत्त वाधक दै, “एकं बह्म" यहां कोई वाधक नहीं ह ॥&€॥ | 

प्रशन--श्रति का ऋज अथं ( वाच्याथे ) अद्धेत मे प्रामाण्य नदीं हे, क्याकिं प्रत्यत्त से 
दवेत ग्रहीत दोता ह 1 श्रतः प्रव्यक्त से अद्धेत बाधित दोगा, इसलिये उपासना आदिमे ही 
भ्रति का तात्पयं हे ॥२००॥ 


१ नास्तिक लोग पुत्रष्टि करने पर भी पुत्र के न होने से वेद मे अनृत, (मिथ्या कथन) तथा “उदिते 
यात्‌" कह कर “दयावोऽस्याइ तिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति निषेध करने से व्याघात (आपस मे विरोध) 
दोष देते हें । परन्तु यह उनका श्रम है । क्योकि पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजतः इस श्रति का यह आदय है- 
कि पुच्रोत्पत्ति के रौकिंक सव्र कारणों के रहते भी यदि किसी पापसेपुत्रन होताहोतो इस इष्टि से पोप 
की निद्त्ति द्वारा पुत्र होता है । तथा अञ्जिहोत्र का यह भकार हं फ उदित होमी सदा उदय मंदह्ीदहोम 
करं, ओर अनुदित होमौ सदा अनुदितम्‌ हीदहोम कर । जीर यदि विपरीत करं तो दयाव" इत्यादि 
निषेध के भागी हों । अतः अनृत-उप्राघात आदि दोप नहीं हे। यद्यपि “इश्वराभिसन्धिःमन्थ अव मिरुता 
नहीं है, परन्तु सम्भव दहै कि पेसे ही परिहार उस्म हां । 
२ मीमांसक रोग कहते हँ कि-“ सोमेन यजत “न कलञ्जं भक्षयेत्‌” इस्यादि वेदवाक्यं शुभ काम 
भ्रब्ृत्ति तथा अञ्चुभ से निब्रृत्ति कराते हं, अतः प्रमाण हं । उपानेपद्‌ सद्धस्वरूप वब्ह्य का भतिपादन 
करते ह, परृत्ति तथा निदृत्ति नदीं बतखाते, अतः प्रमाण नहीं हं । यदि प्रमाण भी हां तो शरीर से व्यतिरिक्त 
(जे) आत्मा के प्रतिपादक होने से कम्म॑काण्ड के अङ्ग हे, क्योकि जो शरीर से एथक्‌ आत्मा कां मानते ई, 
वे ही स्वर्गादि फल वाटे कम्म-काण्ड मे प्रहृत हो सकते ह । उपनिषद्‌ स्वतत्र-परमाण नहीं है परन्तु यह 
उनका म हे । उपनिषद्‌ मे भी “^ आमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ” इत्यादि 
विधिवाक्य हे । जिनसे श्रवणादि में अवृत्ति होती है । ओर “्रह्मविद्‌ परमभ्येति" इत्यादि स्वतंत्र फर है, 
अतः वे भी स्वतत्र शाख एवं प्रमाणदहं। ` ¦ न ~ ११ ४१. अ 


(न 





अ खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्छेदः- 


जायमानमावयोः सम्मतिपन्नमस्ति, तादृशेन ज्ञानेन चोत्पद्यमानेन सवेज्ञतां तदा तव श्रद- 
ध्या, यदि जानासि मम चेतसि कि वत्तेते इति। यदि च मत्यन्ञादि किञ्िन्पात्रविषयम्‌, 
तदा तद्विषयादन्यत्रापि प्रधतेमानाड्दरेतश्रुतिस्तन न बाधि शाक्यते, स्वविषय- 
मात्रे प्रमया विपरीतेविषयज्ञानवाधनाद्‌; अन्यथाऽतिथसङ्कात्‌-मा हि भूदमीषोमीय 
पश्वालम्मनविधिना सवभूतादहिंसाश्रतेरवेयथ्येम्‌ ।।१०१।॥ यदाचवं तदा वाधिकायाः 
प्रत्यक्तधियो बाध्यायाश्चाडद्रेतवोधने श्रतिनिरावाधासती तयोरेक्यं बोधयतीति तत्मत्य- 
त्तादि कथं स्वात्मानमेव बाधेत । घटेन पटेन तद्रदेन च खविषयेण सह तस्या एव 
धियः शरुत्या सवस्यद्रेतं॑गोचरथन्त्या कथं नाभेद भामाण्यमासाद यितव्यभ्च्‌ । तत्रा 

ध्यमानतवात्‌ । नहि तस्या धियः स्वात्मा वा स्वात्मना सह घटपशदेभदोऽपि वा 
विषथः । घटपटौ भिन्नावित्येवमाकारा हि सा जायते न (तु अहं घटात्‌ पाच भिन्ना, 
मत्तो वा तां भिनोः-इति ॥१०२॥ सखपरकाशतापि सखमात्रे साक्लिणी, ज त यती यतः 


ऋ, छे == 


प्रकाशो भिद्यते ततश्ततस्तस्य भेदेऽपि । अन्यथा त्तदपि स्वपरकाशङ्कन्तो निक्िषन्ती 


कीरै दि क 


| उत्तर - जिन प्रत्यत्तादिका को अद्धेत का वाधक मानते हे, वे पत्यक्तादि ( केवल अपने 
नियत विषय धरादि केभेदमं ही) उत्पन्न होते हें, श्चतः श्रतिसे जात स्वाद्धेत-वोध का बाध 
कसे होगा? 
म्रत्यक्त के स्वेविषयकत्व का समथेन-सामान्यलत्तणा से सकलभेदविपयक एक प्रव्यक्त 
हाता है, वह प्रत्यत्त अद्धेत का बाधक दे 
खण्डन--सामान्यलच्तणापत्यासत्ति ( सन्निकषं ) से श्रापके सर्वविषयक ज्ञान मं हम 
तब द्धा करते, यदि आप सामान्य-लच्तणा के वल से वतला दे, किं हमारे चित्तं मं क्या 
है । यदि धत्यत्त किञ्चितमात्र विषयक दोता है, तो प्रव्यत्त के विषय से अन्यन परचत्त अद्धेत 
श्रति श्रव्यत्त से केसे वाधित होगी १। ख-विषय मे प्रमाण ख-विषय के अभावविषयक 
शान का वाधक होता हे । अतष्व “अञ्चीषोमीयं पशुमालभेत" यह श्चति “मा हिस्याः सवां 
भूतानि” इस रति का श्रस्रीषोमीय प्म विषयमे वाधकरतीदहे। ओर अन्य. पश 
विषय मे बाध नहीं करती ह । यदि अन्यत्र मी वाध करेतो “मा. रहिस्याः सर्वां भूतानि 
इस श्चति का वेंयथ्य्रं हो जायगा ॥१०१॥ यदि पेखा दहे, तो बाधक जो प्रत्यत बुद्धि, तथा 
. बाध्य जो अद्धेत बुद्धि, उन दोनो कं अद्धेत बोधन मे. वाध.रदहित अद्धंत.श्चति उन दोनो के 
अभेद का बोध करावेगी 1 अतः वह धत्यत्त बुद्धि अपने आपका बाध कैसे कर सकतीदहे? 
, परस्पर सब जगत्‌ के अभेद को च्रिषय करने वाली श्च॒ति “घरः परात्‌ भिन्नः" इस प्रत्यत्त 
बुद्धि के ख-विष्य घट-पर ओर भेद के साथ असेद्‌ के बोधन मे प्रामारय क्यौ न प्राप्त करे? 


क्योकि उस विषयमे कोड बाधक नहीं दै। उख बुद्धिः का श्रपना ्ात्मा ( खरूप ) या 





पने श्रात्मा के साथ घट-पर के मेद्‌ विषय नहीं है, क्योकि ५८टपरौ भिन्नौ" इत्याकारकः 
ही परत्यत्त-वुद्धिः होतो है । “अहं चरात्‌ पराच भिन्ना” अथवा “मत्तो वा तौ भिन्नौ” इत्या 
कारक नही होती हे ॥१०२॥ 
समथैन--वुद्धि खप्रकाश है । अतः खमे नौर ख के सेद्‌ में व्यवहार करायेगी । 
, खण्डन--स्वभरकाश होने से बुद्धि स्व मे तो व्यवहार ्रवश्य करायेगी, परन्तु जिससे 
२ बुद्धि भिन्न है, उससे २ जो स्व में भेद हे उस भेद्‌ मे भ्यवदार नहीं करायेगी, योक भेद्‌ 


भाषावादसदहितः । १8 
= € पि | --दखन्स्न 
न कथमट्रेते एव पयवस्यति ।।१०३।। नच तया धिया स्वस्य स्वविषयस्य च स्वरूपाव- = 


गाहने स्वरूपश्ष्तणो भेदः प्रकाशितं एव स्यादिति वाच्यम्‌ । “पुरोवति रजतम्‌ - 
इति श्रान्तौ परोवर््यात्मनो रजतात्मनश्च परकाशे मेदग्रहापत्तेः। भरम विशेषमन्तभांग्य 
स्वरूपस्य भेद्ये धियोऽपि तथा स्यादिति सैव धीन त्मका शः, तस्मिन्सन्निकषां्- ` 
पेत्तायां धियः प्राक्रतदसंभवात्‌ । आत्पवदात्सधर्म्मेपि सनिकृषा नपेक्ञा सा इति चेन्न, 
ग्रहणत्व-स्मृतित्व- परमात्वादावपि तथैक स्यादिति !१०४।। 

तदेव सा बुद्धिः श्रर्या घटपदल्पतयः व्यवद्याभ्यभाना कथमात्मनः स्वस्मादवभदे प्रमा- 
णी भवितु प्रभवतीति वाधिकायां बुद्धौ घट-पटयोमेदे पमास्ामावमासादयन्त्यां श्रतिस्तत्र 
तत्रा ऽतिद्रन्ध्रितवाऽसङ्कचितस्वतःपामाख्यवल-लन्धतत्तदथक्यान्यथावुपपत्तिसहायसम्पद्‌- 
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का खभाव है कि प्रतियोगी श्रोर धम्मीसे व्यतिरिक्त ज्ञान का गोचर (विषय) होता हे। यदि 
लान करा गोचर न होकर भी भद्‌ को सिद्ध मानें, तो भेदं भी ज्ञान सरूप हो जायगा, क्योकि 
सभ्विटू-( ज्ञान ) विषय के न होनेपर भी सिद्धत्व सम्विट्‌ का हीं स्वभाव है ॥१०३॥ 
समथन--स्व-पकाशिक्ञान कास्व सी विष्य है, अतः घ्रर-परः आदि विषय शरोर स्व 
का स्वरूपलत्तण भेद्‌-ज्ञान का विषय हे । 
खश्डन--खरूप मेद्‌ नहीं है, वयोकि यदि सखरूप को मेद करै तो “दं रजतम्‌ इख 
खलं में श्यक्ति रजत दोनो के सखरूप-लक्षण भेद्‌ के श्रह-दोने से अभेद भरम नदीं होगा । 
््ाकरि मेद्‌-मह अभेद्‌-भह का विरोधी है । 
समथन-- स्वरूप माज भेद नहीं है. किन्तु वैधभ्य-विशि्ट स्वरूप जो वह भेद दहै। 
णुक्ति-रजतका वे धम्ये-युक्त स्वरूपलक्षण भेद ग्रहीत नहीं हे, रतः ५इदं रजतम्‌” पेखा अ्रभेद 
भ्रम होता हे। 
खण्डन--युद्धि का भी खूप मेद्‌ नहीं है, किन्तु वैधम्यं से युक्तं स्वरूप ही भेद दहे । > 
शरोर बुद्धि के स्वप्रकाश होनेपर भी वेधमभ्यं स्व का विपयनहींदे। क्योकि सन्िकषे के चिना 
वैधम्ये का भान दो नहीं सकता हे, ओर वेधम्यं के साथ “मनस्संयुक्ताव्मसमवेतज्ञान-सम 
वाय» ही सन्निकषे हो सकता है । वह ज्ञान-घरित-होने से स्व से पूवं नहीं है, अतः विरोधी 
( भेद-ग्रह ) के न होने से धरति घट-पट-भेद्‌-रूप स्व-विषय के साथ प्रत्यत्त बुद्धिं के श्रभेद 
क्रा बोधन करेगी । ` = 
समभन--वेधम्यं स्व-भकाश (ज्ञान) काविषय हे, जेसे ज्ञानस्व का सन्ञिकपरे कं . ` ~ 
विना दी ग्रहण करतादहे, वैसे दी ख-धमेकरा भी अरहर करेगा। श च 
खख्डन--यदि स्व-पकराश कान को ख-धम्मं का भक्ताशक् मानें तो बुद्धित्व ओर स्खृतित्व . ~ 
कामा ज्ञान हां जायगा ॥१०४७॥ 
थदि ज्ञान के खपभकाश होने से ज्ञान-धम्मे का ज्ञान मान लं, तो कषान के होने प॑र प्रमा- 
त्वादि का जो सन्देह होता है, वह नहीं होगा । तस्मात्‌ इस प्रकार श्चुति-दारा धटपर के 
अभेद्‌ रूप से व्यवयित भत्यक्त वुद्धि, कैसे स्व के आत्मा घर के ( स्व के अत्मा पट सं ) 
भव्‌ म प्रम!ण हो सकती है १। अतः बाधक भत्य्तवुद्धि के घट-पट-भेद रूप विषय मं अरभरस। 
त्व होने पर, अभेद मे प्रतिद्वन््ीके न हदोनेसे असङ्कचित-श्रोर स्वतः भामारय के बत से लण्धं 
जो स्व ( भ्नौत बुद्धि ) से घट-पट आदि अर्थो का पेक्य, उखकी जो अन्यथा श्रञपपसि हं 








४० खशण्डनखंण्डखा्रे, भयमपरिष्चेदः- 


ऽजस्या तयोरप्यभेदं बोधयन्ती न भतिहन्तं शक्येति न कवचिदपि प्रतिहतपरसरा सती 
सवाद्रेतभरमापिकेति ॥१०८॥ मेदममान्यथायुपपत्या च वैपरीत्यभशक्यम्‌, तताद्रैतरुतया 
सन्दिद्यमानस्य प्रमात्वस्येैवासिद्धेः । मेदधीमात्रस्य च द्विचन्द्रादिवोधवदन्यथाप्युपपत्तः 
॥ १०६।। “एकम्‌ `- इत्यु पादाय यह्‌ 'एव' -कारमप्युपादत्त श्रुतिः ““एकमेवेदम्‌'' -इति 
रूपा, तदेकान्तिकमेक्यं बोधयतीति मेदामेदेनाप्यशक्यसमथेनं घटपटादिभेदग्राहि प्रत्य- 


अ, कि 


ज्ञादि-पामाणए्यमिति।॥ ११०॥ बुद्धविरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थमिति चेन, श्रुतितो 
द्रागेव जातायाः सवेविषयाया अद्रेतधियोऽस्महबुद्धय एवंविधविचारसोपानपरस्परामारो 
स्यो नाना विषयेषु तत्पामाण्यविपयाः क्रमण परिनितिष्टन्तीर्युच्यमानलात्‌ ॥१११॥ 
नञ्च यदि नाप प्रत्यक्तविच्या तया घटपट मेदोल्लेखिन्या स्वात्मना सह षट-पय्योर्भदो 
म गोचरीक्रि यते, तावता कथं तस्याः स्वविषयेण सहादत श्रुतिः प्रामाणयमासादयितु- 
उसको खहायता से श्रजेय-घट-पर के भी अभेद्‌ का बोधन करती हुदै- बाधने के अयोग्य 
कहीं भी न ख्कने वाली--श्रद्धेत श्रति, सव पदार्थो के अद्धेत की पमा करावेगी ॥१०८॥ 
प्रशन--“ घटः पराद्‌ भिन्नः" इत्याकारक घर-पट के भेद की प्रभां ही अचपपन्न होकर 
अद्धत-श्रति का स्वेन बाध क्यो नीं करती हे ? 
उत्तर--श्दधेत-श्चुति से भेद -प्रत्यत्त मं सन्देह होता हे, रतः प्रमात्व की सिद्धि ही नहीं 
होगी, किन्तु मेद-पत्यत्त 'द्वि-चन्द्रादि-ज्ञान के सदश श्रम मे ही पयंवसित दोगा ।॥१०६॥ 
प्ररन--श्रति से श्रभेद बोधित होता है, एवं पत्यत से भेद बोधित होता दहै, शरोर 
दोनो प्रमाण माननीय ह । रतः भेद ओर श्रभेद्‌ दोन रहे । 
उत्तर--““एकमेवाद्वितीयम्‌"' यह श्रति "एकः शब्द्‌ कह कर जो "एवकारः का उपा 
दानि करती हे, अतः श्रति का श्रत्यन्त श्रमेद्‌ मे तत्पयं हे। रतः भेदाभेद भी अरसङ्गत 
ही हं ॥१२१०॥ 
भरश्न--श्रापाततः भत्यत्त-विरोध हाने से श्रति दासा जायमान वुद्धि पथम अपने से 
ही भ्रत्यत्त बुद्धि रोर उसके विषयों के श्रमेद का बोध कराती हे, पश्चात्‌ ख ( वुद्धि ) सेश्रथों 
के पेक्य की अन्यथाञ्ुपपत्ति रूप अ्र्थांपत्तिकी सदायता से, विषयो के भी परस्पर श्रभेद का 


` बोध कराती हं- यह कथन युक्ति विरुद्ध हे, क्याकि शब्द्‌, वुद्धि तथा कम्मे के विरम्य (कम से 


व्यापार नहीं शेते ह; किन्तु एक वार ही व्यापार होते हें । 
उतत्-श्चति से सवेविषयक अद्धेत-वुद्धि भरिति ( पक ही कालम) दो जाती दे, 


^. परन्त॒ नाना विषयों मे उस श्रतिज बोध के पामारय को विषय करने वाली, एवं विध प्रश्च 


मे उक्त क्रम से जात विचार रूप सोपान की परम्परा पर आरोहण करने वाली, दमलोगो की 


व्रद्धि क्रम से परिनिषित ¦ खस्थिर ) टदोती दे ॥१९१६॥ 
शका- यद्यपि “घरपर भिन्नो? यह प्रत्यत्त--घर-पर के भेद रूप खविषयके साथ- 


ख कैभेदको विष्य नहीं करतादहै। तब भी उस प्रत्यत्त के ख-विधयके साथ अद्धेत 
 ,9 जेषे नेत्र कनीनिका ( आँख की पुती ) के सामने तृणं रख कर देखने से “रौ चन्द्रौ" एेसा 
श्रम .रूप. लान होत्र है । “वितस्तिपरिमितः सूय्येः"" एसा रम होता. है । इसी तरह मेद्‌ प्रसयक्ष भी नम 


हयी है-भरमा नर्दीदे। 
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पीट, बुद्धयन्तरेण तया सादं घटपट्योरपि भेदय्लिखता तताद्रेतश्रतेवांधादेव ।॥ ११२॥। 
मैवम्‌ । तदं तस्या अपि चिषयमापाततः परित्यज्य ययेवाऽपरया बुद्धया. घटपंटभेद्‌- 
बुद्धेघेराच पटाच भेदो विषयी क्रियते, तस्याः स्वविषयेण सदहाद्रते श्रतिः पभरामाण्य- 
मलस्य लब्धपदा घटपटतद्धदबुद्धिमिः सह द्वितीयाया बुद्धरभेदे पय्येवस्यन्ती सवेषा- 
मेव तेषामभेदे विश्रास्यति। पएवं च सति यत्व गत्वा वाधबुद्धिपरम्पराविच्छेदो 
चिषयान्तरसंचारोच्डेदभयाह्‌ अनवस्थाभयाज्ाभ्युपेयस्तस्यामव बुद्धां पदमारोप्याद्रेत- 
श्रतिः सवे तद्विषय-विषयिप्रवाहपद्रेते स्थापयन्ती न केनापि भमाणन कचिदपि विषये 
वाधितु शक्या । तस्मात्‌- | 

सुद्रधावनश्रान्ता वाध्रुद्धिपरम्परा । 

विनिषत्ताद्रयाश्चायेः पाष्णिग्राहर्धिंजीयते ॥८।॥११३॥ 

नच यत्र तस्य परतिपत्तबुद्धिधाराविश्रानििस्तत्र पुरुषान्तरवुद्धिभेदे प्रमाणं 
स्यात्‌ । तथापि पुरुषान्तरेण भिन्नतया सा प्रतीयते इत्यन भरमाणं खया वाच्यम्‌ । नहि 


भ श्रति प्रमाण कैसे होगी ? क्योकि “घट-पट-मेद्‌-ग्राहि प्रव्यक्त घरपर न भवति?-यह अन्य ` 


वुद्धि-घटपटभेद्‌ के साथ उस परत्यत्त के भी भेद्‌ को--त्रहणं करती हे 1. अतः श्रति का 
बाध होगा ॥११२॥ 
खर्डन--प्रथम “घट -परो भिन्नो” इस बुद्धि का घट-पट-मेद रूप स्व-त्रिषय के साथ 
दवेत बोध को त्याग कर, "'घर-पट-भेद-ग्राहि-भत्यक्तं घटपटौ न भवतिः शस घद्धिका 
ही स्व-विषय घर-पर-मेद्‌-ग्रादिपरत्यत्त तथा घर-पर-भेद के साथ श्रमेद्‌ में भ्रति प्रामारय 
को श्रवलम्बन (पा) कर, पश्चात्‌ सवे बस्तुश्रा के अरदधेत मे पयंवसित होगी । 
शंका-उस द्वितीय बुद्धिका भी. स्व-विषय के साथ भेद काबोध तृतीय वुद्धि 
करेगी; अतः वहां भो अद्धेत-श्रति का अवकाश नहीं हे। 
खण्डन--विषयान्तर के सञ्चार ( ज्ञान ) के उच्छेद ( बन्दहोने) के भय से ओर 
 श्ननवस्था (दोष) के भय से जहां जाकर, श्राप श्रद्धेत बुद्धि की वाध-वुद्धि-धारा की समासि 
मनेगे, उसी वुद्धि मे श्चति श्रवकाश पाकर, सम्पूणं उस बुद्धि के विषय ज्ञान-प्रवाह को अरद्धेत 
मं यापन करती हई, किसी प्रमाण से किसी भी विषय मं बाधित नदी दो सकती। . 
श्रतः दूर दौड़ने सरे आ्रान्त-श्चतपव विनिनरत्त-वाध्-परम्परा, पृष्ठ-्रावी ( पीले 
दौडने वाले ) श॒ के सदश अद्वेतश्चति से जीती जाती हे । | 
दुर दौड़ने से थकी, बाध बुद्धि की धार। 
लौरी अद्धय-बोधने, धेर दवार नार ॥८॥२९१२॥ 
| मेद-समभन- विषयान्तर के सञ्चार ( जान ) का उच्छेद न हो, इसलिथ उस पुरुष को 
बुदधि-थात तो समाप्त हो जाती हे । परन्तु श्रन्य पुरूष की बुद्धि से उस चरमवुद्धिः (अन्तिम 
बुद्धि) के भेद काभी प्रण होता दहे। 
भेद्‌-खरडग--श्नन्य पुरुष की वुद्धि से उस चरम बुद्धि के भेद्‌ का ज्ञान होता है--इसमें 
यदि भ्रमाण नदतो श्रापका श्ट मेद सिद्ध ही नदीं दृश्या; जोर यदि कोड वुद्धि भमाण द्‌, तो 
उखी वुद्धि मे श्रवकाश पाकर, श्रद्धेत- श्रति मेद-वुद्धि को बाधेग । ओर यदि. आप प्रमाणा 
( मेद्‌-कानो ) की धारा मानं तो अनवस्था हो जायगी क~ 
द 





४२ खण्डनखण्डखाद्य, भरयमपरिष्डेदः- 


तदपि पुरूषान्तरेणेव, न च संभाव्यमानम्‌, श्रौतेन निश्चयेन तन्निवतेनात्‌ ; तथाप्यन- 
स्थानादिति ॥११४॥ अथ त्रषे यदा कियददूरं बुद्धिपरम्परया सा बाधिता भवत्यद्रत 
श्रतिस्तदा तन्यायाह्‌ याऽपि बुद्धिः शेषं गला नाऽनुव्यवसीयते तत्राऽपि तद्राधोऽव- 
गम्यते, यत्र सा बाध्यते तत्तल्यन्यायलादन्तिमबुद्धेरपि-इति । मेवम्‌ । कि कियतीषु 
बुद्धिषु व्याप्यव्यापकों कावप्यवलम्ब्य व्यािग्रहरूपयेव धिया शेषबुद्धा वाधं व्युत्पादय 
सीत्थमद्रेतश्रतेः ? किंवा बुद्धयन्तरदष्टव्यािसनाथया पक्तधमहेतुयुल्लिखन्त्या बुद्धयाऽ 
न्तिमबुद्धिविषयया ? ।।११५॥ नाद्यः, व्यार्षिबुद्धियेदि विषयविशषेऽपि स्वातन्त्रयेण 
बाधास्मिकोपेयते, तदा सेव विशेषबुद्धिरपि स्यादिति गतमनुमानकथया । अथायुमिति 
मभ्युपेषि, तदा सा नात्मानमपि धममीङृत्य प्रबेततेःइति तत्रेव दत्तपदा सवांपद्रेतश्रति 
परम्पराभालम्बते इत्युक्तमावतंते ॥११६॥ श्रथ “सवां विवादाध्यासिता।बुद्धयः स्वविष 


येभ्यो भिन्नाः, बुद्धित्वात्‌, घटपरबुद्धिवदिति”- सामान्याकारेणसमानमपि धरपीडत्या- . 


रे 


समथन--पुर्षान्तश की बुद्धि से भेद्‌ का क्षान होगा, इसमे मी प्रमाण ल्य पुरुष देगा। 

खरडन--श्रद्धेत.श्चुति पुरुषान्तर से प्रदर्शित प्रमाण वुद्धि मे ही श्रवकाश् पाकर स्व॑ 
भेद का बाध करेगी, श्रथवा अनवस्था का पसंग दो जायगा । 

समथेन--“पुरुषान्तरःवुद्धिः मेदे धमाणेम्भविप्यति"” इस्त सम्भावनां से अद्धेत-वुद्धिः का 
बाध होगा) 

खण्डन--“यदि : .वहिविरदिण्यपि! धूमः स्यात्‌ तदा न स्यात्‌, श्र॑करणः सन्नित्यो वा 
स्थात्‌'"- स तकं से “यदि वहिविरहिरयपि धूमः स्यात्‌" इस व्यसिचार की सम्भावना 
( शङ्का ) की जैसी निवृत्ति होती है, एेसे ही श्रतिजन्य बुद्धि ( ज्ञान ) से उक्त सम्भावना का 
भी बाध होगा । किञ्च- सम्भावित बुद्धि मं जो पमाण-सम्भावना है, उसी से उसके विषय 
के साथ अभेद के बोध मं अवकाश पाकर, अद्धेत-्रति सव वस्तुश्चौ के अभेद्‌ का ग्रहण 
करायेगी । ओर यदि उसके भेद मे क प्रमाण करै, तो श्नवस्था हो जायगी ॥११४॥ 

प्रशन--जब कुचं दुर तक प्रव्यक्त वुद्धि की परम्परा से वह ८ शद्वेत श्चति ) वाधित)। 
होती दै, तब उसी दष्टन्त से जो वुद्धि ज्ञात नहीं होती है,“उसमें मी बाधका ज्ञान होगा। 
क्योकि अन्तिम बुद्धि भी उसके तुल्य ही है । अरथांत्‌-'जो जो बुद्धि है, वह ख-विषय ( अपने 
धिषय ) से भिन्नहे, जैसे घट से पर भिन्न है यह'घुद्धिः- इस रीति.से, ज्ञान-धारा की तीन 
चार कल्ताश्नो मे व्याति का निश्चय होगा । पश्चात्‌ उसी के वल से अन्तिम वुद्धि मे मीस्व 
विषय के साथ मेद्‌ की सिद्धि हागी, फिर अद्धेत श्चति का अवक्राश कों ह ? 

उत्तर क्या जो जो वुद्धि हे, वह ख-विषय से भिन्न ह, यह व्याप्तिग्रह ही अन्तिम वुद्धि 
के ( स्व-विषय के साथ) भेद्‌-ग्रह मे भमाण दै? अथवा व्याप्ति से युक्त--प्तध्रमेता 


` विशिषए्ट-हेव का ज्ञान ॥२११५॥ 


यदि व्यापिका ज्ञान कहाजाय तौ पथक्‌ अरमान को प्रमाण मानना व्यथं है। 
क्योकि सवेश्र॒ व्याप्तिग्रह से ही विशेष ( अमेय ) का ज्ञान हो जायगा । यदिच श्रु 
मिति कही जाय, ता उसी श्रुमिति का स्वविषय कै साथ अद्धेत के बोध मे श्रति श्रवकाश 
पाकर सर्वत्र अद्धेत का बोध करावेगी ॥११६॥ 

भ्रन--सव बुद्धि अपने विषय से भिन्न हेः वुद्धि दोने से, घट-पट विषयक युद्धि के 
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त्मनोपि स्वविषयाद्धेदं साधयिष्यत्यतुमा--इति मन्यसे । मेवम्‌, एवमपि विषयिणो 
विषयस्याऽमेदं बोधयन्ती श्रुतिरनुमानमप्यनवकाशयति । विषयिविषययोमिंथो 
भेदेपि साध्ये अस्तु देवल्रुयोगः | १७॥ परबुद्धिस्तद्विषयांश्च प्रति निराबाधा सती 
भ्रुतिरेकस्या बुदधेविषयादपरामपरस्याश्च विषयात्‌ परामभेदवोधाय धावन्ती स्ते एव 
पय्यंवस्यतीति। न च शक्यभनुभातं -सवेस्या बुद्धेविंषया सवां बुद्धिभिन्नेति, माभूद- 
न्यवुद्धिविषयादात्मनोपि बुद्धिभिन्ेति । नचात्मव्यतिरिक्तादित्युक्ते निस्तारः स्यात्‌ + 
अद्वैतवादिनः सवांभेदमिच्छतः कचिदपि तदसिद्धा विशेषणाऽपसिद्धेरिति ।॥११८॥ 
एतेन “सवं भिन्नम्‌ इति वाक्येन विना वाध सरतः प्रमाणेन सत्मतिशब्दा-सेयमद्रेतश्र- 
तिरित्यप्यनवकाशं पर्यवस्थानं मन्तव्यम्‌, यस्मात कस्मादपि भेदे मिथ्यातः सत्य-मेदोप- 


न क त भति त मः पे ज भ भ त कि ऋ कि 


वट्यः इस (स्व को मी धर्म्मीं दल मं पभरवेशा कर प्रवत्त) अ्रचुमिति से, स्व ( बुद्धि) मेभी 
स्व-विषय के भेद की सिद्धिः होगी । 5 
उत्तर--दस श्रञ्धमिति से भी वुद्धि मे विषय का मेद्‌ सिद्ध इश्ा । बुद्धि का भेद विषय 
मे सिद्ध नहीं हृश्मा। पेखा होने से बुद्धिः श्रोर विषय के अमेद्‌-वोध मे बाधक के 
न होने से श्रति ्रवक्राश पाकर सर्वांऽद्धेत का वोध करायेगी । | 
प्रशन--“्ुद्धि विषयौ परस्परं भिन्नो पेखी अ्रजमिति योन दहो? 
रत्तर-इस मे यदि बुद्धित्व को देतु करं, तो विषय-भाग मे असिद्धि है । ओर यदि 
विषयत्व को हेतु कं, तो वुद्धि-ंश मं सिद्धि. (पक्त मं हेतु का अभाव) है । उभय-साधारण 
प्रमेयत्व देत व्यभिचरित दे। ॥११७] युद्धि-विधयास्यतरत्व आवि कोरे उभयसाधारण्‌ 
हेत मन भील; तथापि पर वुद्धि ओर उस बुद्धि के विषय के प्रति बाधसे रहित होकर 
श्रति (पकः बुद्धि के विषय से ्रन्य बुद्धिः का नोर अन्य बुद्धि से एक वुद्धि के विषय का) 
श्रमेद का बोध कराती इर क्रम से सर्वाऽदधैत का बोध करावेगी । 
प्रशन--*'सव बुद्धि, खव वुद्धियो के विषय से भिन्न ह'-यह श्रचुमिति भेद मं प्रमाण 
क्यो नहीं ? | 
उत्तर-श्न्त्य बुद्धि का विषय उपाल्त्य बुद्धि भी ख (श्नपने) से भिन्न हो जायगी । 
क्योकि वष्ट बुद्धि दै, नर अन्त्य वुद्धि का विषय भी हे । 
प्रन-सखव वुद्धियौ के ्आात्म-भिन्न विषयो से सब बुद्धि भिन्नहै-पेसे निवेश मं. 
दोष नहीं है । 
उत्तर--यह श्रापका अयमान स्वाथं हे या पराथ ? यदि स्वाथं कठं, तो स्व ( भेद- 
वादौ ) के प्रति मेद की सिद्धि होने से सिद्ध-साधन दोगा । रोर यदि पराथ करं, तो पर 
( श्रमेद्वादी ) के भरति ्ात्म-ज्यतिरिक्तं के अभाव-होने से विशेषण असिद्धः होगा ॥११८॥ 
प्रशन--वाधक्र के चिना स्वतः भमाण "सव भिन्न है-इस वाक्य से अद्वेत का बाध 
च्यौनरोः? 
 उत्तर--यदि यत्किञ्चित्‌ से भिन्न.बोध इस वाक्यसे। अभिप्रेत हो, तो मिथ्या से 
सत्य मे मेद के सिद्ध होने से सिद्ध.साधन है । ओर यदि 'सवं' से भिन्न दष्ट हो तो अपने 
्रात्मा से भी आत्मा भिन्न सिद्ध दो जायगा । तथा यदि ्रात्म-भिन्न जो “सवे' उस से भिन्ञ 


च 


क 
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गमेन सिद्धसाधनात्‌, सवेस्मादिति स्वतोप्यापत्तेः; स्वन्यतिरिक्तादिति चाद्रेतवादिः 


न्यव्यवच्छंदकम्‌ ॥॥११६॥ तदवम्‌-- 
हेत्वा्यभावसावे्यं सव पत्ततनधाऽऽस्थिते । 
~ 7 . किंचित्तु त्यजता दन्ता सेव द्रारद्रयश्रुतेः ।।&॥ 


अतएव च-- 
आद्यधीवेयमेदीयाऽप्यन्यथाञ्चुपपननता | 
| स्वज्ञानापेक्तणादन्ते वाधते नाद्रयश्रुतिम्‌ ॥१०।।१२०॥। 
(८ ` नच :: संरकारारूढददान्वयग्यतिरेकान्वयध्यतिरेकान्वयप्रतिपच्युत्पत्तिपरतिवन्धः 
शक्यशङ्ः । यतः-- 


करं तो वचन परार्थं हे, शरोर पर “श्द्धेतवादी के भरति आत्म-व्यतिरिक्त के अप्रसिद्ध दोने 
से विशेषणं की असिद्धि हे ॥११६॥ किश्च-“सवंस्मात्‌ सव भिन्नं इस पूवं उक्त अनुमिति 
के प्रतिज्ञा वाक्य में 'स्वेः को आप पत्त मानते हं। अतः पत्त से भिन्न टदेतु साध्य तथा 
खण्टान्त का-अभाव हो जायगा; चौर प्रमाण-सिद्ध दी पत्त होता है,- श्रत: सवं वस्तश्रौ को 
ज्ञात मानना होगा, वह स्वेज्ञता के विना दुलेम हे, यदि पत्त मं कड अंश दोड दं, तो उसी 
स्थल मे अवकाश पाकर श्चति सव्र अद्धोत का स्थापन करेगी । 
सवे पत्त यदि होत तच, देतु निदशंन नास 
`. सवकोहो सवज्ञता, दौड़े श्रति-अवकास ॥ < ॥ 
,. . अश्न--“'घटरपरो भिन्नो" इस . वुद्धि का विषय भेद्‌--“सवेमभिन्नम्‌` इत्याकारक 
श्चतिज बोध के वाध के विना-ञअचपपन्न हे। अतः भेद की अन्यथाऽयुपपत्ति से श्चतिज 
` बोध-का बाध्र-होगा। 
 “. . उत्तर-अन्यथाऽखुपपत्ति भो ज्ञात ही उपपाद्‌क होती है। तथा च अन्यथाऽचुपपत्ति ` 
का ज्ञान शरोर ( अन्यथाऽजुपपत्ति ज्ञान का विषय ) अन्यथाऽयुपपत्ति इन दोनो के अ्रमेद 
के वाध के बिना मी घरट-पर-भेद उपपन्न दे । श्रतः उन दोनो के अभेद को नहीं बाधरेगा। 
तब उन दोनो के अभेद मेश्चति अवकाश पाकर क्रम से सर्वांऽभेद का बोध करावेगौी 
५ ` , अदपपत्ति जो भेद की, ज्ञान-भेद्‌ चिच भित्र! 
वह भी चाहत ज्ञान निज, वाधक सहि श्रुति मिच्र ॥१०।१२०॥ 
रशन सव मचुष्यो के भूयः ( वार बार ) ज्ञान सरे आरुढ ( स्थिर) संस्कार का 
विषय अतपव दडढान्वय ( ददृपद्‌ = वाधितुमशक्य ) जो भेद, उसका जो अन्वय व्यतिरेक 
म अथात्‌ “घटात्‌ भिन्नः पटः अथवा नीलात्‌ अभिन्नः परः इत्याकारकः ज्ञान, उससे जो अन्वय 
". (अभेद ) की प्रतिपत्ति, (अयोग्यता का ज्ञान ) उससे श्रतिज अद्धेत.बोध को उत्पत्ति का 
भरतिवन्ध क्यो नहीं £ 
| उत्तर-“श्ङ्कस्यग्रे करिशतं विहरति" “मम कणेङ्कहर प्रविश्य सिहः कीडतिः इत्यादि 
< वाक्य से अत्यन्त श्रसत्‌ अथं का भी बोध अभव सिद्ध दहे। अतः योग्यताका ज्ञाननतो 
शाब्दबोध मे कार्ण हय है। ओर न श्योग्यता ज्ञान प्रतिवन्धक ही दै। किन्तु बाधके ह्टोने 
से पश्चात्‌ स्वतः धामाराय का निश्चय होता है । “पकमेवाऽऽद्वितीयम्‌ः- दस श्नौतस्थल मं 
प्रत्यक्तादि बोध का पूवं निरास कर चुके हे । अतः स्वतः भ्रामाख्य सिद्ध श्ना । ्रसंसगांभ्रह 


र 
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छ्रत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थं शब्दः करोति हि । 
अवाधात्तु परमामत्र स्वतः भरामाण्यनिश्रलाम्‌ ॥११॥ - 
्रसंसगाग्रहस्यापि मन्ता शंसत्यवाधिते । 
अरत्यन्ताऽसदसंसगाग्रहं॑संसगंलप्रकम्‌ ॥१२। १२१।। 
अना चित्यापितकण दुबांधेवाऽऽद्रयश्रुतिः। 
अनारोपितमूलवाद्रलवचखादतादशा ॥१३॥। 
भरृत्तनाप्यनोचित्य-मूलं येन न लूयते । 
तत्राऽनोचित्यसाभ्नाञ्यं वेपरीत्याततु नात्र तत्‌ ॥१४।१२२॥ 
नु यद्यदेबोदाहियते या- नेत इतोऽस्यमेदो ग्रहीत इति ततोऽस्याद्रेतान्नायैर 
भेदवोधने तदद्वारा सवांऽभेदे पय्यवसातव्यम्‌--इति, ततस्तेतस्तस्यभेदस्तदेव श्यते मया, 
तस्मादुदाहियमाणतायामञुदाहियमाएतायां च॒ कस्यचिदेतत्‌ प्रत्यवस्थानमस्थाने 


के मानने बाले मीमांसक भी अवाध स्थल मे संसगंके ज्ञान को ही मानते हें। अतः पङ्कत 
म परत्यन्ञादि-बाध् का निरास हो चुका दहे । श्रतः संसग का ग्रह सर्व-सस्मत दै । 
श्रसत्‌ श्रथ का बोध भी, शब्ड से होता भ्रात - 
पीछे वाध-श्रभाव से, होत पसात्व का नात ॥२१॥ 
बाध्स्थल म जो कटे, असम्बन्ध-अनज्ञानः 
वे अवाध्र स्थल विषे, कर सम्बन्धि मान ॥१२।२२९॥ | 
प्रशन--सव लोक मे परसिद्ध भेद का वाध अचचित रहे । अनोचितीरूप तकःसे रति 
कावाधक्योनदहो? = 
ञत्तर-- तकर आरोप स्वरूप होता दे, शतः अनारोपित रूप होने से बलवती श्ति का 
तकः से वाध नहींददो सकतादहे। 
भ्रशन-णेसा मानने से अनोचिती रूप तकं का अ्रवकराश कहां टोगा ? 
रत्तर-जहां खाधसिद्धि में प्रवृत्त मी वाध्य प्रमाण, अनोचित्य के समूल आपाद्य 
श्रापादक-व्याप्ति का खर्डन न कर सकं, उस स्थल में अनोचित्य का साभ्राज्यहे। य्ह 
रकृत में अदैतश्चति से मेद्‌ के बाध-होने से, तथा व्यास्ि के खर्डन-होने से अनोचित्य का 
साश्राञ्य नहीं हे। 
अनोचिती जो तकं है, वह आरोप सरूप, 
अनारोप श्रुति वोध के, सन्मुख वेठे चूप ॥१४॥ 
जहां नोचित तके के, मूलमान वलवान्‌, 
वहां तू उसका खोल हिय, क्डुरि करो सन्मानं ॥१४।१२२॥ . ` 
` प्रष्न-घटपट का “घटपटौ भिन्नौ इस वुद्धि से, तथाश्नन्तिम बुद्धि का स्व-विंषय से, 
भेद किसी भरमा से गृहीत नदीं हे, अतः घट-पर से “घटपटौ भिन्नौ, इस वुद्धि के अभेद 
के बोधन द्वारा सर्वाऽभेद.बोध मं भ्रति का पय्यवसान दै-इस भ्रकार जिस वस्तुका 
१--अस्थाने = अयुक्तमिच्यशः । अत्र इतिमैवमित्यपपाठः । अस्थाने इस्यनेन पुनरूक्तेः । यत्‌ 
इति दोषः । 
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इति ॥ १२३॥ मैवम्‌ । अन्तिमवुद्धेरदरेतश्ुतिजयुद्धयादितो भेदो न खया भरमित--इति 
मयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो मेदः भमातव्यः स न तावत्‌ प्रत्यक्तेण, तत्कालमन्तिमबुद्- 
रुपस्थितेः । यदि च केनचिद्धेतना वा कयाचिदल्ुपपस्या वा तथा स्यात्‌, तदानी 
मद्रेतवादिनं प्रति हेतोः साध्याविंशिषएतया अन्ुपपत्तेथ, येन विनासा तदविशिष्ट 
तया, ततः कथमाभासात्‌ परमोदयः स्यात्‌ । न च वाच्यं स्वयं मया स भेदो ज्ञायते 
इति नास्ति पाक्लिकोऽपि मां परत्यसिद्धवयादिरित्ति । यतोऽस्य त्वद्रचनस्य वैयथ्यां 
पत्तिः, वचनस्य पराथत्वात्‌ । ` मानमवलम्ब्यावतिष्टमानश्र भवानप्रतिभातो न मुच्यते । 
न च स्वयं मया प्रमितो भेदः परं परति वचसा केवलं बोध्यते इति वाच्यम्‌ । त्वद्रचसि 
परस्याप्रत्ययात्‌ । विजिगीषुं परं प्रति विनिगीष्वन्तरवचनं हि तत्राथं तजिङ्ञासोत्पा- 
दनद्रारेण तस्य स्वतस्तदथभमिस्युत्पादनपय्यवरसायितयोपयुक्तम्‌ । न चाप्रेतवादिनं 


+ >) 


कथन श्राप करगे, उससे उसका भेदं उसी कालम ग्रह्ीतदहदोगा। इस कारण से श्राप 
यदि किसी वस्तु काकथन नकर, तो स्थल के अरभावसे श्चति का अवकाश नहीं हे 
शरोर यदि किसी वस्तुका कथन करे,तो उसी कालमेभेद के ग्रह.होने से श्रतिका 
वाध दोगा ॥१२३॥ 

उत्तर- अन्तिम बुद्धि का अदधेत.वुद्धिसे जो भेद उसका ज्ञानं श्राप कोज्ञात नहींहे, 
यह कहने पर उक्त भेद का ज्ञान आपको केसे होगा? प्रव्यत्तसेतो रह दो नहीं सकता 
हे, कयांकि उस काल मे अन्तिम बुद्धिकेन होने से सन्निकपं नहीं है । 

मरशन-्न्त्य बुद्धिः श्र तिज बुद्धि से भिन्न है, भिन्न सामग्री-जन्य रोने से, श्रथवा 
भिन्न शब्द्‌-जन्य होने से, अथवा जन्म-नाश आदि विरुद्ध धर्मो के होने से, जो २ भिन्न सामग्री 
से जन्य हे वह भिन्न दै, जसे ध्रटादि- इस शअमान से भेद सिद्ध दोगा! 

उत्तर-श्रद्धंतवादी के मत मे भेदके नोने से, भिन्न सामग्री जन्यत्व आदि देत्‌ 
साध्य के सम (असिद्ध) हे । अ्रतःञ्भास देत से भेद की पमा का उद्य नदीं दो खकता है 

भश्न--अन्त्य वुद्धि ओर श्रतिज बुद्धि म॑ परस्पर मेद्‌ के विना, ्रापामर प्रसिद्ध दैत 
(भेद ) के ज्ञान की अञुपपत्ति हे, अतः देत (मेद ) के ज्ञान से श्न्त्य बुद्धि शौर श्रतिज 
वुद्धि मं परस्पर भेद की कस्पना क्योन दहो? 

उत्तर-श्रह्वेत-मत मे मेद केन दोनेसे उपपादक द्वेत.ज्ञान श्रसिद्ध दहे, अतः उस 
के द्वारा श्नन्त्य बुद्धि से श्चतिज बुद्धि के भेद की कट्पना कैसे होगी । किञ्च-अद्धेतमतमं 
उपपाद्य-उपपाद्‌ क मेद्‌ भी परमाथे मे नदीं दे। ओर अपारमार्थिक देत ( भेद ) श॒क्ति-रजत 
के तुल्य उपपन्न हे, अजपपन्न दी नहीं दै, फिर उससे श्न्त्य बुद्धिः का श्चतिज बुद्धि के साथ 
भेद की कल्पना कैसे दो । 

परन--यह शअ्रजुमान पराथं नहीं दै, किन्तु स्वाथ हे, नौर हम देत-घादी है, अतः हमारे 
प्रति असिद्धः नदीं । 

उत्तर-यदि आपका अलुमान स्वादे, तो पञ्चावयव का पयोग व्यर्थं है, कयौकि 
शब्द्‌ का प्रयोग पराथ होता हे । 

प्रन--श्रस्त दम पञ्चावयय्च रूप शब्द कां पयोग नहीं करेगे । 

उत्तर - कथा मे यदि आप मोन का अवल्लम्बन करेगे, तो श्यपतिभा नामक निग्रह स्थान 


से नहीं छट गे । 


भांषावादसहितः ७ 
प्रति तथा कत्त शक्यते, तं भरत्यन्यतरासिद्धरूक्तत्वात्‌ । न च वाच्य मम वचना- 


त्संदेहेनापि श्त्या तत्र संदिग्धवाधितमभावया नामेदपमरतिषदनं ते घटते इति, 
यस्मादद्रेतं मन्यमानेन भेदाऽसिद्धया सवत्र साध्याऽविशेषादिदोषपरतिसंधायिना सशय- 
स्याप्यनवकाशीकरणमेव स्यात्‌ ॥१२४॥ तस्मात्‌- 

एकं ब्रह्माखमादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । 

आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिपु ॥ १५॥ ॥१२५॥ 

अपिच, प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम किञ्चित्परथेतसा चिन्तयन्नस्तीति, 
किश्िद्रा विवज्ञुरित्यादि; तत्र परस्य बुद्धिचिषयो विवक्ञाविषयो वा विशेषतो विनि- 
गथपनं चिना नैव प्रतीयते । ततोऽन्तिमवुद्धयादिभेदो न भवता शक्यप्रमः, परेण तचि 
न्तनादेरपि संभवात्‌ । स्वस्मात्स्वस्य भदस्याभावात्‌। ततस्तत्र लब्धपदा कथमद्रेत- 
भ्रतिविश्वाभेदे पय्यवस्यन्ती त्वया शक्यवाधा स्यात्‌ । तस्मात्‌- 


प्रशन--हम भेद्‌ का स्वयं अ्चुमान कर पर के प्रति केवल वचन से बोध कराते हं। 

उत्तर-तुम्हारे वचन मे पर को विश्वास नदीं दोगा । 

प्रशन-जेसे वाद्‌ मे एक विजिगीषु क प्रति अन्य विजिगीषु का वचन, आप्तशब्दत्व 
ङूप से पसिति का कारण नदीं हे, परन्तु उस अथेमे प्रमाण की जिज्ञासा कं उत्पादन द्वारा 
स्वतः जायमान ( उस पुरुष के ) ज्ञान का कारण है, वैसे ही हमारे शब्द भी आपके ज्ञानम 
कारण होगे । 

उत्तर--अद्धेत मततम मेद केन दोन से, भेद्‌-घरित दहेतु के असिद्ध होने से, तथा देत- 
ज्ञानरूप उपपादक केन होने से, श्रञमान वा श्रथापत्ति मं अद्धेतवादी की जिज्ञासा का 
उत्पादन भी श्राप के वचन नहीं कर सकते । 

अ्रष्न--“सवं भिन्नम्‌” इस मेरे वचन से श्राप को मेद्‌ विषयक संदेह - वद्य होगा । 
रतः संदिग्ध या बाधित विषयक श्रति से ्रमेद्विषयक् वोध आप को नहीं होना चादहिये। 

उत्तर--जो यद्धैत को मानते हैँ, उनके मत मं मेद की श्रसिद्धि-होने से सेद का उपस्था- 
पक देतु ( भेद-घरित होने से ) साध्य के समान हे, श्रतः मेद की उपखिति के न होने से भेदः 
विषयक सन्देह का भी अवकाश नहीं है ५ १२४ ॥ इखलिये एक ८ अद्धेत ) बह्मरूप श्रखर कों 
अर्थात्‌ श्रभेद्‌ रूप युक्ति को ग्रहण कर संग्राम ( शाखराथं ) रूप क्रीडा मे श्नन्य मेदवादियोौ की 
गणना न करने वाले, धीर वीर श्रदवेतवादी का भङ्ग ( पराजय ) कदापि नहीं हो सकता दे । 

ब्रह्मज्ञान बह्याख् को, कर मे कर विदधान 
दसरे को नहि देखते, किससे दो श्रपमान ॥१५॥ १२५॥ 

किञ्च-जहां पर “यदह पुरुप चित्त मे कुछ चिन्तन करता हे, या कुं कहना चाहता 
हे” एसी सामान्य से प्रतीत होती है । वहां पर की चिन्ता का विषय.-या चिवत्ताका विषयं 
( विशेष रूप से भरमार के विना ) ज्ञात नहीं होता है । उस सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु से 
अन्तिम वुद्धि के भेद की श्रमा ( यथाथ ज्ञान ) राप को अशक्य है-अरथात्‌ नदीं हो सकती 
हे । क्योकि संभव है कि पर पुश्प अन्त्य वुद्धि का ही चिन्तन करता हो, शरोर अन्त्य बुद्धिं का 
स्व से भेद नहीं हो सकता । उस सामान्यतः चिन्तित से अन्तिम वुद्धि कं अभेद्‌-बोधनमे 
श्राप अद्धेत-श्रति के पद्‌ ८ भराति) का रोध ( बाध ) नहीं कर सकते । अतः उस खल में अव- 
काश पाकर भ्रति सवाऽद्धेत मं पय्येवसित होगी । 





छर खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्चेदः- 


कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषत 

पदरोधस्त्वया कत्ते शक्यः स्यादद्रयश्रतेः ॥१६। ॥१२६॥ 

नज भेदमनङ्गीकुवेतो भवतः कथं तत्तत्पदपदा्थवेचिन्ी-व्यवहारो न ्याहन्यते ! 
कथं व्याहन्यते, परतिवच्यते हि तत्‌। किच योयं स्वया व्याघात आपादनीयः सोपि 
कस्माचिदापादकात्‌ ; नचाऽऽपाच्रापादकमभिद्मानयापस्यं अभवदिति । तस्मात्‌- 

नानात्वमवल्म्ब्यापि वदत्यद्रेतवादिनि। 

असिद्ध भेदाद्रयाघातः पतेदापादकात्‌ कतः ॥१५॥ ॥ १२९] 


( थ मेदखश्डनानुर्रादः ) 


इदमपि च विचारमहेति- यद्र तश्चतीनां वाधकञ्ुपन्यस्यते भरत्यक्तादि घटपट 
परभृतिभेदग्राहि, तदपि कीदश्यथं पय्यंवस्यति ? तथाहि प्रत्यत्तेण योऽसौ मेदो श्द्यते, स- - 
किं खरूपमेदः ? किम्‌ अन्योन्याभावः ? किं वेध्यम्‌ १ किमन्यदेव वा १।।१२८॥ यदि 
तावत्‌ खरूपभेदः, स नाम घटपटयोहिं स्वरूपं यत्‌ परस्परस्माह्‌ मेदः, तत्परस्परमनन्त- 
भाव्य न सम्भवति। मेदो हि भवन कस्माद पि भवति । अन्यथा स्वरूपं भेद्‌ इति पारि 

 भाषिकं नाम स्यात्‌, यदा च घटाद्‌ मेदः पटस्येत्येतावानेवाथंः; पटादेः स्वरूपं भ्रत्यक्तेण 


जो सामान्य से ज्ञात अह, नहि विशेष से ज्ञात 
 उनमं अद्धय-श्रतिन का, रोध रोत कसर तात ॥१६॥१२६॥ 
प्रशन--पदाथे की वैचित्री ( भेद ) का व्यव्हार भी मेद के' अङ्गीकार के चिना नहीं हो 
सकता है, अतः श्राप पद-पदाथे के मेद्‌ को ्रवश्य मानेगे, तव तो श्रभेदवादी आप को 
भेद-श्रमेद दोनों विरद धमो का स्वीकार रूप व्याघ्रात हुश्ना | 
उत्तर--पद्‌-पदाथं की -वैचित्री का व्यवहार अपारमाथिक मेदस भी उपपन्न है। 
श्रतः पारमार्थिक श्रमेद के साथ व्याघात नहीं होगा | किञ्च-व्याघ्रात का भी खण्डन आगे 
रगे, तथा व्याघात ्रापाद्य हे, अरतःमेद रूपश्चापाद कैसे होगा? शमेदवादी के मतम 
्रापाद्य-्रापादक मं श्मेद है । अभेद मं आत्माश्रय दोप के दोने से उपपाद्य-उपपादक-भाव 
होता नहीं हे । श्रोर मेद दहै नहीं फिर व्याघात केसे दोगा ?। 
परमार्थ श्रद्धेत मे, कैसे होवे तात। आ्रापादक-आआपाद्यमे, मेद विना उयाघ्रात ॥२७॥ १२७॥ 
( अथ भेद्‌-खरडनाञवाद्‌ ) 
यहां पर यह भी विचारना चाहिए, कि जिस घट पट श्रादि के मेदग्राही भत्यत्त 
श्रादिक्रो अ्रद्वेत श्रति का वाधक कहते हं; वे पत्यज्लादि केसे भेदको विषय करते दै। क्यास्व 
रूप भेदको ? या श्न्योन्याभाव को? या बेधम्ये को ?या इनसे अन्य ही ( परथक्त्व) को ? 
बिषय करते हे ॥१२८॥ । 
प्रथम्‌ विक्रल्प-खण्डन--इनमे स्वरूप भेदको घव्यत्ञादि विषय नहीं करते हें । क्योकि घटः 
प्नौर पटः का स्वरूप जो परस्पर से भेद हं, वह भेद परस्पर के अन्तर्भाव के विनादो नहीं सकता 


१ “सु नाम यष्ट पाठ अधिक जात होता है। भौर विद्याक्षागरी म “स न" देसा पाठहै.। 


~ 


भाषार्चुबादसदहितः । ४६ 


गह्यते, तदा घटोपि पटास्मन्येव भविष्ट इति पटघटयोरेक्यात्म्यमेवभेदग्रादिणा पत्यक्तेणाऽ- 
चगाहितमिति विपरीतमाप्यते ॥ १२६॥ नलु यथेयं प्रतीतिरमदोल्लेखितया व्याख्यायते, 
तथा मेदोल्लेखिसेऽपि दीयतामस्यां दष्टः, अभेदे हि “घट इत्येव पट” इत्येव वा बुद्धिः 
स्यात्‌, नतु “घटादिः पट इति चेत्‌ ॥१३०॥ स्यादप्येष पय्यनुयोगो यद्यविद्यावि- 
द्मानभावं भेदं पारमाथिकमभेदमिच्यन्तोऽपि प्रत्यादिशामः । तस्मात्‌- 

्रभेदं नाल्लिखन्ती धीन भेदोल्लंखनत्तपा । 

तथा चाद्यं प्रमा सा स्याच्चान्त्यं स्वापेदयवशसात्‌ ॥ १८। १३१॥ 

अमथ भेदः इत्येतावन्मात्रं पटस्य स्वरूपं, घटादिति च तट घटेन प्रतियो गिनाऽन्येनैव 
निरूप्यते, तदपि नो पपद्यते । निष्प्रतियो गिकस्य भेदस्य परमाणाऽगो चरत्वात्‌ । नित्यं भति- 
योगिघटिते एव तस्मिन्‌ प्रमाणप्रसरात्‌ । का चयं वाचोयुक्तियंदन्याऽसाकाङ्न्तं पटस्य 
स्वरूप मन्येन प्रतियोगिना निरूप्यमाणं तता भदौ भवतीति । न हि यत्‌ खरूपेणेव नीलं 


क 1 


दे, किसी से म मेद होता है 1 यदि भ्रतियोगी से निरूपित (केवल स्वरूप) ही को भेद 
करं तो मेद चल परिभाषा (संकेत) हई, शब्दा थं नहीं इमा । श्रौर यदि घट-प्रतियोगिक- 
मेद पटका स्वरूप है, ओर वह पत्यत्त का विपयदहै,तो धर भी पर के स्वरूपदहीमे पविष्ठ 


हुश्चा, इस रीति से घट ओर पट के एेक्य दी को भैद्‌-्राह्यी भत्यत्त विषय करेगा, इसलिपः 
विपरीत ही इश्ा ॥१२६॥ 
सम्भन--श्नापने इस पतीति का जैसे श्रसेद्‌-विषयकत्व-रूप से कथन किया दै 
वेसेही इस प्रतीति के भेदके उत्लेख मं भी दणि दीजिये, अभेद के उल्लेख मे “घर” 
“पटः” पेला ही आकार होता । “चट।त्‌ भिन्नः परः” एेसा आकार न होता ॥२२०॥ 
खण्डन--हम परमाथ में ही मेद्‌ को नदीं मानते, व्यवहार मे तो मेद्‌ को भी मानते ही 
हे, श्रत व्यावहारिक सेद से इस प्रतीतिका .निवांह हो जायगा । 
प्रषन--भेद परमाथ मं नहीं, किन्तु मेद दही परमाथेमं रे, इसमे क्या परमाण ? 
उत्तर- श्रभेद्‌ (खरूप) के उल्लेख (अवगाहन) के बिना क्रिये घर-पर के भेद का उज्ञेख 
नहीं होता है, ओर भेद के उल्लेख के विना भी श्रभेद्‌ (स्वरूप ) का उटलेख होता है । अतः 
उपजीव्य होने से अभेद मे उक्त तीति पमा हे, अर भेद मे उक्त प्रतीति प्रमा नहीं दै। 
वि अभेद के भमानके, होतन मेद क भान। 
श्त अभेद के भानमे, होत प्रतीति प्रमान ॥१९८॥ 
निज उपजीव्य अभेद की, मति वाध्न से भीत, 
भेद-प्रतीति प्रमान कसर, होय सक्रेगो मीत ! १८ ॥ (कः) ॥१३१॥ 
समश्रन- केवल सेद दी पट का स्वरूप है । ओर वह भेद स्वरूप मे अप्रविष्ट घट से 
निरूपित होता हे। .. 
खरुडन- प्रतियोगी से रहित भेद की भ्रतीति कहीं भी नहीं होती हे , किन्तु नियमतः 
प्रतियोगी से विशिष्ट हयी सेद की प्रतीति होती है, अतः घटः भी सेद्‌ के खरूप मे ही अन्तभत 


१ अन्येन इससे पीठे तत्‌ का शेष है । 
७ ५५ 


2 खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छं 


तरपीतेन निरूप्यमाणं नीलं भवनि ॥१३२॥) यदपि चोक्त प्रतियागिना घटन निरूप्य- 
माणं परस्य स्वख्यं मेद इति, तत्रापि पटं प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य किं स्वरूपम्‌ १ किं बा 
धमे; कवित ? यदि प्रथमः, तदा पटं पतिं परतियोगिच्वमित्यतावानवाथां घटस्य स्वरूप 
भवत्‌ आत्मन्येव पटमपि परक्जिपतीति कथं नाद्रेतमेव पय्यंवस्यति । तत्रापि यदि पति 
योगिल्वमा्रं घटस्यात्मा “पटं प्रति इति च पटापक्ित्वमन्यदेव;, तदप्यनुपपन्नम्‌ | 
अकिश्िदपेक्तस्य प्रतियोगित्वस्य प्रमाणाऽतरिषयत्वात्‌ । पटं प्रतीत्य्रापि च खरू- 
पतदन्यविकल्पे दोप एव ॥१३३॥ नापि द्वितीयः । योऽसो धमेः पटे भरति भरतिया- 
गिव, तस्यात्मनि पटोपि प्रविशतीति तेन सह पटस्याद्रेतं स्यात्‌ । यदा च पटो घटस्य 
धमंतामापन्नस्तदा घटोपि पटस्य धमेतामरनेनेव न्यायेन गच्येत्‌ | न हि पटप्रतियोगि 
त्वस्य घटेन प्रतियोगिना निरूप्यमाणत्वे घटस्या<न्यागतिरस्तीति परस्परमाध्चितत्व- 

मराश्रयत्वं च स्यात्‌। न च कस्यचित्‌ प्रमाणस्य विषया घटारूढ; पटस्तत्पगरूढश्च स एव 


जक = = ज कक = [किकी 


है। श्रौर यह कौनसी युक्ति है कि जो स्वभावतः अन्य से निराकाङ्क पट का स्वरूप है, वह 
मन्य ८ प्रतियोगी ) से निरूपित होकरध्रट कामद्‌ हो जाय। स्वभावसे जो नील है वह 
पीतसे निरूपितो कर उस का भेद्‌ है--यह नहीं है ॥१२२॥ ओर जो आप कहते हँ कि प्रति 
योगी (घट) से निरूपित पट का स्वरूप भेद हे, वहां पर पट के स्वरूप रूपी भेद का जो प्रति 
योगित्व है वह धट का स्वरूपदहै? या श्वम्मं ? यदिध्टका स्वरूपदहेतो पर-निष्र-भे 
दीय- प्रतियोगित्व घट का स्वरूप इश्या, अतः पट भी घर का स्वरूप हुश्च । अतः अद्धैत में 
ही भेद की प्रतीति का पयेवसानक्योन माना जाय ? 

समथन- केरल प्रतियोगित्व घट का स्वरूप हे । वह प्रतियोगित्व, स्वरूप मे अपयविष्र 
जो पट का स्वरूप रूपी भेद है उससे निरूपित होता है । 

खण्डन--यह ठीक नहीं है, क्योकि केवल प्रतियोगित्व की भरतीति नहीं होती दै, 
किन्तु नियम से भेद निरूपित ही प्रतियोगित्व की पतीति होती है। अतः भेद-विशिष्र.पति- 
यो गित्व के घर-स्वरूप होने से पर भी घट का स्वरूप हुश्चा । पतियोगित्व के घटरूप होनेसे .. 

" प्रतियोगित्व मं वन्तेमान पटनिरूपितत्व भी घर मेहीदहे, वह परटनिरूपित्व भी घट का स्व 

रूप दै ? या धम्मं ? पेसा विकरुप करने पर उक्त श्रौर वदयमाण रीति से दोष ही है ॥१३२३॥ 

पट के खरूप-रूप मेद से निरूपित भरतियोगित्व घट का धम्म है- यह द्वितीय पन्त 
भी उचित नहीं हे । क्योकि पर का स्वरूप जो भेद्‌, उसके परतियोगित्व के स्वरूप मे पट कै ` 
प्रवेश होने से पभतियोगित्व के साथ पर का अभेद हो जायगा । तव ज्ञेसे भतियोगित्व घर 
का धम्म दहे, वैसे ही पट भी धटः कां धम्मं हो जायगा, क्याकि दोनो का भेद है। जव पट 





उक्त रीति से घट का धम्मे ह्या, तब घटः भी पर का धम्मे उसी रीतिसे इश्चा। क्योकि 


'पटात्‌ घरों भिन्नः' दत्याकारक-प्रतीति-सिद्ध परतियोगित्व का घट से निरूपण करने पर घट को 
मन्य गति नीं है । अतः घट, पट का ऋश्य श्नौर धम्मं हुश्रा; तथा पट भी घट का धर्म्म 
न्नर श्ाश्चय दृश्या; नौर घट पर आरूढ पट, नौर उसी पर पर आ्रारूढ बहो घर, किसी 


भो क को, ॐ क ॐ तो क को क कि कनको किनि कि नदो क, क 


२ नीरं के स्थान मे ततो भेदः पेक्ा पार ठीक ज्ञात होताहै। 
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व ० 
घट इति । किञ्च धमंस्य तस्य धमिणा समपसंबन्धेऽतिमसङ्गः, सम्बन्धानन्त्यऽनवस्था, 
प्रथमतोऽन्ततो गत्वा वा स्वभावसम्बन्धाभ्युपगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तत्स्वभावमवेशा- 
दभेदे एव पर्यवसानं स्यादिति, एवमन्यस्मिन्नपि धमेविकल्पे इति । तस्मात्‌ स्वरूपभेदे 
पमाणं भवत्‌ भत्यक्षपदरेते एव भ्माणं भवति ॥ १३४॥ नचु घटादिकमेव यदाऽन्यान- 
पेतं वी च्यते, तदा घटादिकमित्येव प्रतीयते, यदा पुनः पटादिना निरूप्यते, तदा ततो 
मेद्‌ इति प्रतीयते । मेवम्‌ । घटादिकमित्येवं भूतप्रतीतेस्तावद्धेदभती तिविलक्तणा, सा 
च न घटादिमात्रेण स्वविषयेणाऽन्यथाक्ारा भवितुमहेति । न चप टादिकमधिकं तदा 
पकाशते इति विशेषः स्यात्‌, घटपटविषयम्रतीतितोऽपिं बेलक्तण्यात्‌ । न दि घटः 
पटश्चेति घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रतीर्योरेकाथकल्वं कथित्‌ भत्येति, तत्‌ कस्य हेतोः १ 
पञ्चम्या प्रथमया च वेकल्पिकं निदंशमसहमानयेव प्रतीतिकलहनिरासात्‌ । न दि 
घटः पटश्चेति परत्येतव्ये कश्चित्‌ घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रत्येति । तस्माद्‌ घटस्य न 
स्वरूपनिरूपणे पट-भतीतित्यपेन्ता ॥१३५॥ न च ` यत्मती तियंत्मतीतेः कारणं स्यात्‌, तत्र 
तस्याः क।रणभूतायाः परतीतेर्योऽथेः तस्मात्‌ शयम्‌'इति कृत्वा कायभूतायाः भतीतेरथः 
प्रतीयते । माभूनिर्विकल्पकाथादेवं . सविकल्पकाथेस्य प्रतीतिः, मा च सादश्यादेरें 


[9 छ जि ति 





प्रमाण का विषय नहीं होता है । ओर उल धम्मं का धर्म्मी के स।(थ असम्बन्ध मानें तो सव 
धमो को सवेन रहना चादिये; क्योकि सस्बन्ध आदि कोई नियामक नहीं है । यदि सम्बन्ध 
मानें तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उस्र सम्बन्ध का अन्य सम्बन्ध, इस रीति.से अनवस्थां 
दोष दो जायगा । आरभ मे या अन्त मे यदि स्वरूप सम्बन्ध मानें तो एक सम्बन्धी के सरूप. ` 
सम्बन्ध मे अन्य सम्बन्धी के प्वेशदहोने से दोनो का पेक्य हो जायगा । इस्ती रति से 
घटत्वादि काभी घट से श्रमेद्‌ हो जायगा, श्रतः राप खरूप रूपी मेद्‌ सें जो परत्यत्त प्रमाण 
देते हँ, वह पत्यत्त श्रदधेत ही मे परमाण इञ्ा ॥१२४॥ | 
समथैन--जब केवल घर ( अन्य से अनिरूपित ) भतीति का विषय होता है, तव 
“घटः” इत्याकारक प्रतीति होती है । तथा जव पटादिरूप भतियोगी सेः निरूपित धट विषय ` 
होता है, तव “परात्‌ भिन्नो घटः यह प्रतीति होती है ॥ | 
खण्डन--**घरः'” इस प्रतीति सरे “पराद्‌ भिन्नः घटः" यह प्रतीति विलत्तण है, ओर 
यह प्रतीति केवल घट विषयक होने से विलच्तण नहीं हो सकती हे । 
समर्थन--*“ परात्‌ भिन्नः घटः” इस प्रतीति मे पट भी भासता है- यह विशेष हे ? 
खण्डन--घट-पर को विषय करने वाली प्रतीति सरे भी “परात्‌ भिन्नः घर” इस 
प्रतीति की विलद्धणता है । कोई भरी विद्धान्‌ «घटः परश्च” “घरात्‌ परो भिन्नः इन दो भती- 
तियो का विषय एक नदीं मानता है । क्योकि प्रथमा ओरौर पञ्चमी का अथं अधिक भासता 
हे। धेटः परश्च पेसे ज्ञान के लिये “घटात्‌ पटो भिन्नः” रेसे वाक्य का पयोग.कोरै भी 
नहीं करता है। अतः घर के स्वरूप के निरूपण मं पट की भतीति की अपेक्ता नहीं है ॥१२५॥ 
सम्न--घट के खरूप के भान मे कदाचित्‌ भतियोगी पट की भरतीति री अपेत्ता हे । 
तः ज्ञान-निष्ठ हेतुत्व का विषय मे ारोप कर “परात्‌ भिन्नः घटः” यह प्रयोग होता है । 
जैसे धूम-ज्ञान-निषट हेतुत्व का धूम मे आरोप कर “वहिमान्‌ , धूमात्‌” यह पयोग होता हे । 


` ५२ खण्डनखंण्डखाये, धयमपरिच्छद्‌ः- 


स्मयमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पटो घटाद्धिनन इत्याद्याकारेण घटादेभद्‌ एव भेदावः 
धिभूतपटादिसंघटितः स्फुटं सवंलोकसाक्तिकः प्रतीयमानो नैकप्रतीतेरन्यपरतीत्यपेत्ता 


` मात्रेण समथंयितं शक्योऽतिप्रसङ्गादिति ।१३६॥ शत एवान्योन्याभावं मेदमवगाह- 


मानं परत्यक्तमद्रे तश्रुतिवाधकपित्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्यामावोपि यस्पराद्धद एष्टव्यः 
स्तमात्मन्येवान्तर्माबयेदुक्तयुक्तिभिः । किश्च घटपटयोस्तददन्ययोश्च तादात्म्यमन्योन्या- 
भावस्य प्रतियोगि मन्तव्यं, तद्यदि सवथा नेष्यते, तदा तद्विशिष्टस्तद्पलक्तितो बवाऽन्यो- 
न्यामावोऽपि न भमाणेन मत्येतु शक्यः, नः हि शशविषाणविशिष्टस्वदुपलक्नितो 
वा कथित्‌ पभरामाणिको भवितुमहति । तत्‌ कस्य हेतोः ? तस्मिस्तद्विशिष्टरूपेऽथं तादभि 
चो पलन्तणव्यबच्छिद्यमानात्मनि पमाणं निविशमानं विशेषणमपि तदीयं तदुपलक्ञ- 
णमपि वा नावुह्लिखद्धवितु' प्रभव्रति, तस्मिश्वात्यन्तमस्येवावलम्वने न तत्प्रामाण्यं 
शक्यसमथंनम्‌ ॥ १२७ ॥ न च वाच्यं पटपतियोगिको घटमाधितोऽसावमावोभ्यु 


 पगम्यमानो नात्यन्ताऽसत्पतियोगिकतादोषमावहतीति । तथा सति संसगांमावादन्यो- 


न्याभावस्य को विशेषः स्यात्‌ ? नहि यथा घटाभावः पटसंसर्गीति घटसंसगांभावं पे 
समथेयसे, तथा घटाभावः परात्मक इति तत्तादात्म्याभावं पटस्य स्वीकरिष्यसि । 


पि को सो प भेजे त तेज कि 


खण्डन-निविकलट्पक क्न. सविकल्पक ज्ञान का; तथ। सादश्यज्ञान स्मरण का हेत 


` है । अतः आरोप से “गोत्वात्‌ गोः” “सादश्यात्‌ स्मरणम्‌” यह प्रयोग हो जायगा । शतः 


“पटः धरात्‌ भिन्नः” इख अकार से पर-निषठ, सवे-लोक-साक्तिक, स्फुट भरतीयमान, घर के 
मेद्‌ का समथेन अन्य प्रतीति केएक प्रतीति का कारण हाने से नीं हो सकता दै ॥२३६॥ 
समथैन-मेद्‌-प्रतोति अन्योन्याभाव को विषय करतो ह । ॑ 
खण्डन-अन्योन्याभाव भी जिसका दोगा, उसक्रो ्रपने खरूप मं ही उक्त शाति से 
अन्तभरूत करेगा । किञ्च-घट-पट के तादात्म्य को श्न्योन्याभाव का प्रतियोगी मानेंगे, 
यह घट-परः का तादात्म्य स्वधा असत्‌ है, रतः उससे उपलक्तित या विशिष्ट अन्योन्याभाव 


भी असत्‌ होने से भ्रमाण का विषय नहीं हो सकता है, शशविषाण से विशिष्ट वा उपल. 


तित कोड वस्तु परमाण का विषय नदींदहदोता है। क्योकि शश-विषार-विशिष्र.वस्तुमेंया 
शश-विषाण-रूप उपलत्तण से व्यवच्छ्दयमान वस्तु मं पत्त परमाण, विशेषण या उपलत्तण 
को विना विषय क्ियिद्दो हयी. .नदीं सकता। ओर डस सत्‌ विशेषण या. उपलत्तण रूप 
विषयमे ज्ञान के प्रामाण्य का समर्थन अशक्य है ॥१२७॥ 

समथन-अन्योन्याभाव का घर-पर-तादाव्म्य भरतियोगी नहीं है, किन्तु घर-निषठ 
अन्योन्याभाव का पर. प्रतियोगी है, .तथा पट-निष्ट अन्योन्याभाव का धट भतियोगो है, 
इसलिये अरसत्‌-अरतियोगिकत्व दोष नहीं दै । 

खण्डन-षेसा मानने पर संसगांभाव से अन्योन्याभाव का विशेष क्या दोगा 
अर्थात्‌ श्नन्योन्याभाव ओर संसगांभाव मे खभवरङूत तो कोड विशेष हे नदी; प्रतियोगो तथा 
श्मचयोगी से छत ही विशेष हे, सो आपके मत मे रहा नदीं । जेसे घट-परतियोगिक पट- 
खंखर्म चर-संसर्गाभाव है, वैसे दी घट-पतियोगिक पटात्मक घटान्योन्याभाव है--यह 
मेद दोना अभावो मे नदीं कर सकते हँ, क्योकिं पटात्मक अन्योन्याभाव को मानने मे 


भाषाञ्चुवाद्‌सहितः । . ` ५३ 


७ 9. ^£ ५ तः 6.2 = | ¢ क ॥ 
तस्पात्तादात्म्य सम्रमच प्रतियोगिकोटावन्तमाग्या<न्योन्याभावसंसग [भाक्यकलक्तस्यम- 
भ्युपेयम्‌, तथा सति चात्यन्तासस्मतियोगिता दुबारा ॥१३८॥ न च वाच्यं घटे पटत्वं 

च श ख ¢ स रे ॥ ९ 
नास्ति पटे च घटत्वं नास्तीत्येतावन्माचरपयवस्ितेवान्योन्याभावस्य व्यवस्था मन्तव्येति, 
यतस्तथा सति घटत्वे पटत्वे च न कच्चित्तादशो धर्मोऽभ्युपगम्यते योऽन्योन्यस्मिननिषेद्ध 
योग्य इति तयोस्तदात्म्यापत्तौ सत्यां घटे पटत्वं पटे घटत्वं च निवेधत्‌ मरमाणं घट- 

9 छ क च © भ. ®. अ (9 ॐ क गिनं 
स्व पटत्वशूल्यत्वं दय पप्पावेद्‌यतीति वेधम्यस्य स्वरूपभेदस्य चासंभवेन करं भ्रतियो 
किं वालम्बनं विधाय-पटघटान्योन्यामात्ः प्रमाणपथमवतरेदिति ॥१२६॥. । 
= ¢ षे = स ७५ ॥ चस 
प्रतएव न वेधभ्यमपि भदमावेदयत्‌ भत्य्ञमद्रेतशरुतिवाधकम्चपपद्यते। वैधस्येऽपिष्ि 
दे, , ० ¢ ७, अ, (+ = अर, ॐ क 
पटलपटलादौ बेधम्यमन्यदस्तीत्यभ्युपगमे वैधर्म्ये वैधम्यविश्रान्त्यनवस्थयोरेकम्‌ अन- 
+ ७, (= 0: ॐ = अ, = अ 
युभवश्च कथं प्रत्युत्तरणीयः । वैधर्म्ये च वेधम्यांऽस्वीकारे वेधम्ययोरेक्यापत्या कथमा- 
क, = ५४ ॥ ^~ (+ = आ अ, क आ, अरे, (= * 
ऽऽ्माश्रयभदत्वेन तयोः पयवसानं स्यात्‌ ॥{४०॥ किं च ये ते वेध्ये मेदौ ते किं 
आपको शपलिद्धान्त हो जायगा, च्राप श्रभाव को माव-रूप नहीं मानते हँ, अतः तादात्म्य 
श्रौर संखगं को भरतियोगि दल मे अन्तर्भाव कर ही अन्योन्याभाव दथा संसर्गाभाद सै परः 
स्पर विशेष को स्वीकार कर सकते दं, एेखा होने पर अन्योन्याभाव का असत्‌-परतियोगित्व 

दुर्वार ही है ॥१२८॥ - क 

समथन- घर मं परत्व का श्रभाव, तथापटमे घरत्व का अभावदही घर.पर का. 
्न्योन्यांभाव है । | ९४ । 

खख्डन-एेस! होने पर धरत्व तथा परत्व मेष्टेसा कोरे धम्मे नहीं हे, जिसका 
दभाव पटत्व-घरत्व मे मागा जाय, अतः उन दोनोमे तादास्म्य होने पर धट मे परत्व 
तथा पर मे घटत्व के रभाव को विषय करने वाला परमाण घटत्व तथ। परत्व से श्न्य दोनों 
को सिद्ध करेगा । इख लिये घट तथा पट मे वेधम्यं तथा खरूप भेद के न होने से किसको 

५तियोगो या श्रालम्ब्रन मान कर अन्योन्याभाव प्रमाण का विषय होगा ॥१३६॥ 

समथन--घट-निष्ट जो अभाव दहै, उसका प्रतियोग परत्व रूप धमे पट का जो ॥ 
वेध्वम्थं है, तथा पर-निष्ट जो रभाव उसका-प्रतियोगी घरत्व रूप धम्मे घट काजो वैधस्यं 

है, वही भेद्‌ दै, उसी को श्रालम्बन्‌ कर भेद्‌-धस्यन्त, श्रुति का वाधक है ! १. 

खरडन- वैधर्म्य मे वेधम्यं रहता दहै, या नहीं यदि नहीं रदतादैतो वैश्म्ये की 
विश्रान्ति दी दोष इुश्या । ओर जिस वैधस्यं में वैश्वस्यान्तर नहीं मानेगे उन दानो का पेक्य 
हो जायगा ।भयदि वैधर्म्य की श्रननादि अनन्तधारा मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा। यदि बोजा- 
कर के तुल्य अनवस्था को इष्ट मानं तो वैधम्ये मे वैध्वम्यं, उसमे अन्य वैधम्यं, इस रीति से 
अविश्ान्त वैँधभ्यं की धारा के अनुभवाऽविषय होने से अनुभव दोष हो जायगा । यदि 
कर कि वैरस्यं मे वेधम्यं नहीं रहता है तो उन दोनौ के पेक्य होने से वे दोनो अपने अधि- 

लावेंगे = ४९ - भिन्न 

करण का भेद्‌ कैसे कहलावेगे ॥१४०॥ श्नौर जो वै धम्यं भेद हे, चह क्या घटादि से भिन्न धमी 
परादि मे रहता है १ या अभिन्न धमं मे रहता है १ परस्पर-विखुद्ध इन दोना से पथग्‌भूत 


क 


१ प्क प्रतियोगिनं" कि प्रतियोगि वेति साधुः पाठः1 


५४ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


घटादितो भिन्ने पमिंसि निविशेते ? किमभिन्ने १ परस्परविरुद्धयोरनयोः पृथग्भूतस्य भरका- 


रस्यासंभवात्‌ ।॥१४१॥ आ येन भेदेन भिन्नत्वं वेधम्यांश्रययोमन्तय्यं तत्रापि पयु 
ग इत्यनवस्थ।यां पयंवसानं स्यात्‌ । सन्वनन्ता एव भदा इति चन्न, क्रमेण तेषामा- 

्रयसम्बन्धे, सावधिसचे वस्तुनि तदन्वयाऽसंगतिरेव । अथ जायमानं वस्त युगपद 
व ते भेदाः परिरमन्ते, तदा किंमेद विशेषिते किभदव्यवस्थितिरिति किं विनिगमकम्‌ 
विशेषाभावादन्योन्यकलहं तेषां कः समाधातुमीष्टे  चरमचरमस्वीकार्येण च भेदेन प्रथ 
मप्रथमस्वीङरतभेदोपयोगसिद्धः । अग्रं धावन्‌ पशथाल्लप्यमानो विश्मरणशीलश्रतवत्‌ स 
भेदभवाहः किमालम्बेत । एवमेवं विधे विषयेऽन्यत्रापि ।॥१४२। 

प्रग्लोपाविनिगम्यवममाणापगमेभेवेत्‌ । 

अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्या तरिदोषता ॥ १६।।१४२॥ 

यदि च चिह्‌ गवा स्वरूपमेवान्योन्यं व्यावतेमानं भद इष्यते, तदा ययोः स्वरूपं 
यथेष्टव्यं तयोः निःस्वरूपतापत्तिः । अथ न स्वरूपमात्रं मिथो व्यावतेते कि नाम स्वरूप- 


( मेद्‌।ऽभेद, या भेदाभेद से रहित ) अन्य प्रकार असम्भव है । क्योक्छि परस्पर विरोध में 
पकारान्तर नहीं होता दै ॥१५१॥ यदि भिन्न मे मेद मानें तो जिस भेद से भिन्न मानें वह भेद 
भी भिन्न धर्मी मे मानगे, इस रीति से भेद की परम्परा मानने से अनवस्था होगी । 

्रश्ष-श्ननन्त भेद धर्मी में रहते हें, क्या दोपदहै 

उत्तर यदि क्रम से उन भेदो का ्ाश्रय मे सम्बन्ध मानं, तो सान्त वस्तु (काय्यै) 
मर उन दोनो का सम्बन्ध नहीं होगा, अगर कहं कि जायमान वस्तुको एक कालम हीवे 
भेद भ्रात होते हं, तो छिस भेद से विशिष्टमे कोन सा सेद रहता है, इसमें क्या विनिगमक है 
अमुकभेद-विशिषएट मे अरसुकभेद रहता हे, इस में कोई विश्चेष प्रमाण तो दै नही, फिर इन भेदो 
के आश्रय मे सम्बन्ध की व्यवस्था कौन करेगा । तथा चरम-चरम खीकाय्ये येद्‌ से प्रथम २ 
खीशृत भेद के उपयोग की सिद्धि हाने से श्रागे दौडता, पीडे सरे नए होता इश्या वह भेद का 
रवाह श्रत (पठित)को विस्मरण करने वाले छा के त्य करिंसको यवलम्बन करेगा ॥१४२॥ 


इसी राति से गोत्व-विशिषटट मं गोत्व रहतादहै? या गोत्व-रहित मं,-इव्यादि विकल्प कर 


गोत्वादि धमे काभी निरास करना चाहिये । श्रच्रिमय मेद्‌ से दी पूवं २ भेद के.उपयोग = 
भयोजन ( भेद-व्यवहार ) के सिद्ध होने से पूवं २मेद का विलोप ( वेयथ्यं ,, “तथा किस 
भेद से विशिष्ट मं कौनसा भेद रहता है” इसमें अविनिगम, पकः मे वहत भेद टै- दसम 
प्रमाण का अभाव, यै तोन दोष अनवस्था के खीकत्तां को अप्रतिकाय्ध दो जायंगे। 

कोन भेद किस भेद से, युठ मे विनिगम नारि; 

एक वस्तु मं भेद वह, या मं अल्ुभव नाहि ॥१६॥ 

पूवं मेद्‌ की व्यता, उतर भेद से होत; 

छमनवस्था मे दोष ये, तीन सवदि जग होत ॥ (क) १६ ॥१४२॥ 

समर्थन--परस्पर व्याच्॒त्त खरूप-रूप मेद से भिन्न मे वैधम्यं रूप मेद र्ता रै, 


नतः अनवस्था दोष नदीं है 
खख्डन-- जिन .दो धरट-परां के खरूप परस्पर व्यावृत्त दोौगे, वे दोनो खरूप से 


रहित हो जायेंगे । 


भाषाञ्रुवादसदहितः । ५५ 


विशेपः-इत्युच्यते, तदहि स्वरूपविशेपमाच्नव्याद्रच्या स्वरूपमात्रं तयोः स्यादिव्येकवा- 
पत्तिः । अथवा वक्तव्याऽसां स्वरूपमात्रादन्यो विशेषाः ॥ १४४।|अथ न स्वरूपं 
नाम किञ्चिद्‌ अन्ुगतमिष्यते मया विशेषरूपाघु व्यक्तिष्वेव स्वरूपशब्दो नानाऽथेः 
सन्निविशते इन्यभिधत्से, तहिं गतमनेनैव न्यायेन गोत्वादिसिद्धिप्रत्याशया, नच भरति- 
व्यक्ति स्वरूपपदसमयग्रहोपपत्तिः ॥१४५॥ यदि च स्वरूपं भेदः स्यात्‌, तदा धपंणि 
दृष्ट स्वरूपं इष्टमिति कचिन्न संदेहः स्यादिति ॥१४७६॥ यदि चाभिने मेदा निविशेत, 


[ छ, चर 


तदा शाप्येका व्यक्तिः प्रतीयते घटादिः, सापि तेनेव भेदेनानेका स्यादित्थेक्राभावें 
नानेकमपि व्यवतिष्टेत ॥ १४७॥ एतेन न भेदावच्छिन्नं नचाऽमेदावच्छिनने भदो विनिवि- 
शते, कितूदासीने इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१४८॥ अत एव च भेदो नाम स्वरूपान्योन्याभा- 
वरवैधम्यानात्पक्रो धमान्तरं पृथक्ततवापरनामकमित्यपि परास्तम्‌ । सोऽपि हि स्वाश्रेय- 


समथन--स्वरूप माज (सामान्य स्वरूप) परस्पर व्यान्रुत्त नहीं होता दै, किन्तु खरूप- 
विश्चेप व्याच्रत दोता दहे, स 

खसख्डन--यदि सरूप विशेष व्याचत्त होता हे, तो उन दोनौ मं खरूप सामान्य होने 
से पेक्यदहो जायगा । श्रोर परर का खरूपपटदहीदहै, जो सव पटमें र्हतादहै ओर घट का 
स्वरूप घट ही दहै, जो सब घटो में रहता है। उन दो सरूपा से श्रन्य किसी विशेष स्वरूप 
का उनमें अचुभव्र नहीं होता है । जो परस्पर से व्याचरत्त (श्रलग) होता हो ॥ १४४॥ 

समथन--हम सव घटादि वस्तु में श्रचुगत ( प्क रूप से विद्यमान ) एक सामान्य ` 
रूप (जिसका नाम स्वरूपत्व हे) को नदीं मानते ह, किन्तु प्रतिव्यक्ति में व्यावर्त जो विशेष 
रूप, उससे युक्त व्यक्तियों मं ही स्वरूप शब्द्‌ की शक्तिका सन्निवेश दे अर्थात्‌ स्वरूप शब्द्‌ 
का स्वरूपत्व रूप पक श्रथ नहीं हे, किन्तु नाना व्यक्ति ही रथं हे। 

खर्डन-ईइसी भ्रकारसरेगो शब्द्‌ का भी नानागो व्यक्तिमे पयोग होगा। शतः 
गोत्वादि जाति की सिद्धि की श्चाण जाती रहेगी । नौर स्वरूप तथा गो आदि व्यक्ति्मौ के 
आनन्त्य होने से उन व्यक्तियों मं स्वरूप तथा गो शादि पद्‌ का समय (शक्ति) काज्ञान भी 
न दोगा ॥ १४५ 

यदि स्वरूप ही भेद्‌ हेतो धभ के भ्रतव्यत्त होने पर भेद्‌ का भी भत्यत्त ` इश्या, अतः 
स्वरूप-विश्तेष-विषयक ( स्थारुः पुरुषो वा ) इत्याकारक सखन्दरेद करीं भी नहीं दोगा, चोर ˆ 
८३द्‌ रजतम्‌ यह श्रमेद्‌-भ्रम मी नहीं दोगा ॥२७६॥ यदि करं कि भिन्न मे सेद रहता है 
तोजो घटादि व्यक्ति एक धतीत (ज्ञात) होती है, वह व्यक्ति भी उसी भेद से भिन्न (अनेकः) 
पतीतरोः जायगी, श्रतः एककेन होनेसे तथा प्रतियोगी के अलीक होने से श्रनेक भी 
ग्रवश्थित नही दोगा ॥१७७॥ 

यदि के किं मेद्‌ की च्त्तता ( श्रवस्थिति ) मे (भेद स्थता अभेद ) अवच्छेदक 
नदीं रे, किन्तु मेद या श्रमेद से श्रवच्कन्नत्व मे उदासीन होकर केवल ध्म मे मेद्‌ रहता 
हे। तवस्वकास्व मे सेद का परसङ्गं ( आपत्ति) हो जायगा, क्योकि स्व भी भेद-अभेद 
के अवच्ििन्नत्व मं उदासीन है, ओर धर्मी हे ॥१४८॥ 

समथन-- स्वरूप, अन्योन्याभाव, तथा वैधस्यं से भिन्न पृथकत्व नामक नेयायिकाभिमत 
रुण भेद्‌-प्रतीति का विषय होता हे । 





५६ खण्डनखण्डखाद्य; प्रथमपरिच्छेद - 


भिन्ने विनिविणेताऽभिननेवेस्यादियथोक्तदोषलङ्नाऽनङ्ाल एव स्यात्‌ ॥१४६॥ स्रा- 
श्रयेण च स्वभिन्नभेदभयाद्दि स एव यदो निविशते; तदात्पाश्रयः, अन्यश्चेत्‌ तस्मिन्नेवं 
तस्मिन्नप्यन्य इत्यनवस्था, कचिदपि गत्वा मेदभेदाश्रययो भेदस्याऽस्वीकरि च तदे 
वयद्रारिका मूलपय्येन्तमेकता धावेत्‌ ॥१५०॥ 

तददरेतश्रतेस्तावद्वाधः प्रत्यक्षतः क्षतः | 

` नाद्चुमानादि तं कत्त तवापि त्तमते पते ।॥२०॥ 

अरेतागपनासीर साधु सा-धुन्वतो परान्‌ 

सेवामेवाजयत्यथां-पत्तिपत्तिपरम्परा ॥२१। ॥१५१॥ 

नन्वद्र तश्र॒तयो वणे-पद-विभक्तितदथांदिमेदाञ्ुपजीग्याथे प्रतिपादयन्त्यः स्वोप 


` जीव्याभिमदयबुद्धिभिने कथं वाध्यन्ताम्‌ ? उपजनीवकस्योपजीन्यादवंलत्वात्‌ ॥१५२॥ 


मवम्‌ । न वयं मद्स्य सवथव्राऽसचखम्‌ अभ्यु पगच्छामः, कनाम पारमाथक्मसच्चम्‌ | 


` अविव्ाविद्यमानत्वं तु तदी यमिष्यते एव्‌, तदेव च काय्यकारणमावोपयागि ।॥ १५३॥ 





मी 


खर्डन- वह एथक्त्व भी ( प्रथक्त्व रूप मेद्‌ से भिन्न धर्मी मेया श्रसिन्न धर्मम 
रहता है, इत्यादि विकर्ष मे पूर्वोक्त दोषो के लद्घनमें ) अजङ्गाल ( असमर्थ ) ही है ॥१४६॥ 
यदि भेद के श्ाश्रय के साथ मेद्‌ काभेद्‌ न मानेंतो स्वाश्रयसे सेद का ्रमेद दो जायगा 
ओर यदि भेद मानं तो यदि उसी भेद कास्वमे निवेश दहो तो श्रात्माश्रय दो जायगा । यदि 


 श्मन्य मेद मानं तो अनवस्था; यदि कहीं जाकर शन्तम भेदका सेदाश्च्य के साथमेदन 


माने तो उसके टेक्य-दारा सूल पयन्त षेक्य हो जायगा । तस्मात्‌ मेद्‌-पत्यत्त के विष्य के 
अभाव होने से अद्धेत श्च॒ति का बाध प्रव्यक्त से नहींदहो सकता है, ओर श्रनुमानादि तो 
श्रागम की शपेत्ता सरे दुद्ल हं, अतः वे तुम्हारे मतम भी शद्धेत-श्रति के वाधक्र नहींहो 
सकते हं । तथा शद्वेतागम रूपसेना में पुरः ( श्रागे ) विद्यमान श्र्थाप्रत्ति रूप पदाति 
( पंदल सिपाही ) तो प्रवाक्त भकार से परतिपत्त.युक्ति रूप शघुश्चां को नाशा करता हश्रा अद्वैत 
के अचुक्कूल दी हे ॥१५०॥ 

इस विधि से पत्यत्त से, श्रतिज वोध् नहिं च । 

श्ुमनहि से खाच तो, तमभि न मानो संच ॥२०॥ 

द्धेतागम सैन्य के; श्रागे देक छलांग: 

अथांपति पदाति ने, भेदवाद दी आग ॥२२।१५१॥ 

्रश्च-- नानात्व (मेद) के विना नानापद्‌ श्रोतबुद्धि के कारण है यह काय्यैकारणभाव 
नहीं हो सकता हे, तथा कारण के विना श्नौत-वुद्धि भी नदीं हो सकती है । इसलिये बाध्य 

धक-भावकी चिन्ता व्यथं हे। क्योक्रि श्ति का पद्‌-पदार्थं का नानात्व (भेद) उपजीव्य 

(कारण) दै. ओर श्रतिज बुद्धि उपजीवक (काय्ध) है । ओर उपजीवक से उपजीय्य का 
वाध नहीं हो सकता है । क्यौकि उपजीध्य से उपजीवक दुर्व॑ल होता है ॥१५२॥ 

उत्तर--श्रौत बुद्धि का व्यावहारिक नानात्व उपजीव्य ( कारण ) है । अतः व्याव 
हारिक नानात्व ( भेद ) कावाध नहो, पारमार्थिक नानात्व तो उपजीव्य दे नहीं, अत 


` पारमार्थिक नानात्व का वाध शद्ेत-्रौतवुद्धि से दो सकता हे, श्रौर व्यावहारिक नानात्व 


(भेद ) को हम भी मानते ही दै ॥१५३॥ 


त 
+ 


भोषाचुवादसहितः। ` ५७ 


एतेन एकमेवेत्येवकारव्यवच्छे्रेन, द्वितीयमिति द्वितीयेन, ननानेति नानात्वेन, किंञ्च- 
नेत्यनेन बहुना चिना नोपपद्यमानेन, व्याधातः इत्यपि मत्यादिषटम्‌ । भ्रतिभिषादरेता- 
याभिः पारमा्थिकमद्रेतं प्रतिपाद्यते । न च पारमाथिकमतिः अपारमाथिकधिया शक्य- 
वाधा, माभूत्‌ शक्तिरजतधिया परमाथंशक्तिमतिवाधः । यत्र त्वभ्निरयुष्णं इति बुद्धेर- 
ष्णज्ञानोपजीवनात्‌ उष्एबोधेनादुष्णवुद्धिवाधस्तत्रद्रयोरप्यविद्याविद्यमानलाद्वाधोयुक्तः 
॥१५४॥ नजु तत्रापि तदयनुष्णतापि पारमाथिक्येव साध्यताम्‌ अवाधनाय । मेवम्‌। अचु- 
ष्णताया जलादिदष्टान्तसजातीयायाः शीताच्यव्याटतस्वरूपायाः प्रसाधनेनावि्ाविद्यमा- 
नत्वे एव विश्रामात्‌ । तत्रेवंविधरूपतानङ्गीकारे चाद्रेतस्यैव नामान्तरकरणापत्ते;, ततस्तस्यां 
ञेयज्ञानादिमेदावश्याभ्युपेयतया जगद्वाधयुक्तिकवलापवेशासम्भवात्‌ । अद्रेते च दैता- ` 
भ्रयस्य बाधस्य वास्तवस्यानवकाशाह्‌ अपारभाथिकत्वसंभावनापि दूरत एवापसरतीति 


्श्र--““पकमेव” यहां “एवः विशेषण विजातीय भेद के बिना श्रजपपन्न है, त्था ` 
“द्वितीयः विशेषण द्वितीय के विना अजुपपन्न है, न नाना" यह निषेध नानात्व के विना श्रु- ` 
पन्न है । “किञ्चन' (कु है) यह कथन वहुत्व के विना अजुपपन्न है, अतः अर्थापत्ति से सिद्धः 
विजातीय भेदादि से अद्वैत.श्चति का व्याघात ( बाध ) क्यो नदीं होता है ? 

उत्तर-“एवकार' श्रादि विशेषण की उपपत्ति व्यावहारिक भेद श्रादि से भी दो सकती 
हे । नोर श्चुति से पारमार्थिक शद्धेत का बोध होता है । अतः विषय-भेद्‌ के होने से व्यावहा- 
रिक मेदादि से पारमार्थिक श्रद्धैत का व्याघात नहीं होता है । श्रन्यथा शक्ति-रजत-बुद्धि से ` 
परमार्थ-शक्ति-वुद्धि का भी बाध हो जायगा । जहां “वहि अनुष्ण है'› इस- प्रतियोगी रूप से 
उष्ण-ज्ञान के उपजीवन से दुबंल-श्लमिति का “वहि उष्ण है” इस स्पाशन प्रत्यत से बाध 
होता है, वहां दोनो ज्ञानो के व्यावहारिक होने से उष्णात्व कै पर्यन्त से अयुष्णत्वाऽजुमिति 
का वाध उचित ही है ॥१५४॥ 

रश जसे श्ुति-विषय परमाथं सत्‌ ह, वैसे ही “वहि अदुष्ण है" इस अमिति का 
विषय भी परमाथ सत्‌ क्यो न माना जाय ? 

उत्तर-जल आदि मे दष्ट शीतादि से ्नव्याढ़त्त रूप वाला श्चुष्णत्व व्यावहारिक 
ही है । अतः पत्यत्त से उसका बाध उचित दही दहे। | 

यदि जलादि मे अदृष्ट ( शीतादि से विलक्तण ) अयुष्णत्व का आप साधन करते 
हं तो अद्धेत का ही नामान्तर सरे साधन इश्मा, अतः हमारा दी इष्ट सिद्धः हशआ्आ। यदि 
जलादि दष्टान्तं मं दष्ट स्पशं कः सजातीय श्रुष्णत्व ही का अचुमान करते ह तो बह दश्यं 
है । अतः ज्ञेय-ज्ञान का भेद उस मे अवश्य स्वीकन्तेव्य होने से जगत्‌ बाधक 'टकट श्य- 
खस्बन्ध-खराडन रादि” युक्तियो के कवल मे अजुष्णएत्व का भी वश्य भवेश होगा । 


्रश्र-अद्धेत ( बह्म ) मी श्रोत बोध का विषय है ही, अतः शअद्धेत मै भी मान-मेय- 


व्यवहार होने खे अदवेत का भी जगद्‌-बाधक युक्तियो के कवल मे प्रवेश क्यो न हो 
` उत्तर--श्रदधेत ख-प्रकाश है, उस मे मान-मेय-माव नदीं है, अतः अद्धेत-ौत-बोध का 
विषय नहीं है, किन्त भरोत बोध का खरूप ही है । यद्यपि ब्रह्मादधेत संस्कत मन की चृतति का ` 
विषय होता दै, परन्तु मन ही कटिपत दै, अतः छृत्ति मी कल्पित ही दै, अतः वास्तविक मान- 
मेय-भाव अद्धेव मं नदींदे॥१५५॥ 
ट 


५८ खण्डनखण्डखाये, परथमपरिच्चेदः- 


॥ १५५॥ ननु किमद्रतपरमाथेताभ्युपगमेन ` समाहितं भवति ? यत उपजीव्यवाधाद्रते 
प्रमां भ्रुतिजेनयिहु न शक्रोतीति ब्रमः ॥१५६॥ मेवम्‌ । अद्रेतं हि पारमाथिकमिदं 


@ ॐ @ 


पारमाथिकेन भेदेन बाध्येत, नलविद्याधिधयमानेन, तस्माह्‌ अविद्याव्यवस्थितं मेदं तद्भोधं - 
चोपजीवन्त्या न पारमाथाद्रेतबुद्धेरुपजीन्यवाधः । यदि श्रुतिजन्या भवन्त्यप्यदरेतवुद्धिः 
अविद्याविद्यमाना, तथापि तद्विषयस्तावत्‌ परमाथसदेवाद्रतम्‌ । विरोधेन च तस्याः 
बाध्यता, सच नास्तीति ॥ १५७॥ तस्मात्‌- 
पारमाथिकमद्रेत भविश्य शरणं श्रतिः। वाधनादुपजीव्येन विभेति न मनागपि ॥२३॥ 
श्रतिरपि तदाह “"द्वितीयाद्रे भयं भवतीति” ॥१५८॥ तच्ाद्रेतं “ब्रह्मैवेदं सवेमिति 
` भ्रुत्यर्थेन सहेक्यमापन्नं ब्रह्मेव स्यात्‌ , “विज्ञानमानन्दं बह्येति" च श्रत्या ज्ञानानन्दात्मतया 


#॥ ¢ कि + 


्र्र--अद्धेत पारमार्थिक दहे, इस सखीकार से क्या सिद्ध इश्ा ? अर्थात्‌ शोक को 
` निच्त्ति या निरङ्कश ठि ही सिद्ध होती हे । बह वृति तोश्रोत बोधसरेहीहोतीदहै। ओर 
श्रौत बोध प्रमाता आदि के भेद रूप उपजीव्य के विरोध से बाधित दहै, अतः उत्पन्न ही 
नहीं होगा ॥१५६॥ 
उत्तर--शद्धेत पारमार्थिक हे । अतः वह अद्धेत पारमार्थिक सेद का विरोधी हे, रविद्या. 
कर्पित-मेद का विरोधी नीं है, अतः अरविद्या-करिपत मेद्‌ श्रथवा भेद के बो का उपजीवन 
करने वाली श्रति से उपजीव्य का वाध नहीं हे । | 
श्र-श्द्धेत की बुद्धि भी अविद्याकाही कायं हे । अतः शुक्ति-रजत के त॒स्य मेद के 
प्रत्यत्त से उसका बाधक्योनदहो? 
उत्तर--शअद्धेत की बुद्धि के स्वरूप का वाध अभिप्रेते एया विषयका बाध ?यदि 
स्वरूप का बाध अभिप्रेत कहे तो स्वरूप का वाध हम भी मानते ही है, ओर विषय का बाध 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-इस श्चति के विरोध होने से असङ्गत दै । विषय के विरोध से (न 
होने से ) बुद्धि बाध्य दोती है, प्ररत मे अदधत रूप विषय वाधित नहीं है, अतः अविद्यमान 
( स्वरूप से बाधित ) भी शअद्धेत-वुद्धि विषय से अवाधित दी हे ॥१५७॥ तस्मात्‌ पारमार्थिक 
द्धेत रूप शरण का अ्रवलम्बन कर श्रति उपजीव्य के बाध से फरिचित्‌ भी नीं डरती हे । 
क्योंकि परमाथ मे मेद-घरित बाध्य-बाधक भाव हे नहीं । | 
परमारथ अद्रेत का, शरण पाय श्रति मान । 
भेद-वुद्धि उपजीव्य से, तनिक न डरती मान ॥२२॥ 
डोर वृह द्‌ाररयक ( १।४।२ ) की श्रति कहती दै कि द्वितीय से भय होता है ॥१५८॥ 
प्रश्र--““दकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रति से अदधेत, “ब्रह्मैवेदं स्वेम्‌” इस श्चति से ब्रह्म, 
“विज्ञानमानन्दम्ब्रह्म" इस श्चति से विज्ञान, तथा आनन्द, ज्ञात होताहै, अतः परस्परः के 
विरोध से कु भी सिद्ध नहीं दोगा, ओर यदि श्रति के प्रमारथ से सव की सिद्धिदोतो 
द्धेत की हानि होगी ? 
` उत्त२--“पकमेवाद्धितीयम्‌” इस श्चति से बोधित शदधेत “ब्रह्यवेदं सवम्‌” इस श्रति 
छे साथ एकः वाक्यता से ब्रह्मरूप हे । तथा ““बिक्नानमानन्दम्ब्रह्म” इख श्रति के एक-वाक्यता 
से विज्ञान अनन्द रूप व्यवस्थित होता है 
्रश्र- श्रति से जन्य विज्ञान का विषय दोनेसे अद्वैत विक्षानरूप नहीं है, क्योकि 


स्व, स्व का विषय नहींदोतादै 


६ 


 भाषाुवादसहितः । ५९ 


व्यवतिष्ठते । तेन यदिदमद्रतजानं शरुत्या जनितं तद्ि्ञानाद्रेतातमन्येव निविशते ॥१५६॥ 
नलु कथं तस्य श्रव्या जन्यत्वञ्ुपपयते ? सत्यम्‌ , एवं स्यात्‌, यदि तस्य पारमाधिकी 
श्रुत्या जन्यतापि स्यात्‌, अविधाज्यवस्थिता तु तज्जन्यता न पारमाथिकेनाजन्यत्वेन 
विरुहध्यते ॥१६०॥ अत एव भ्रुत्येदमेकं साध्यते । यत्त, तत्र यद्येकता भेदाभावो , 
यदि चैकन्त्वसंख्या, यदि वा ज्ञानात्मकत्वं, यदिवाऽन्यएवेकलनामा कथिदभेदापरप- 
यायो धमेस्तदरत्वं बोध्यते, तचाद्रेतव्याघातकलान्न सेद्ध' शक्रोति, तदा तदपि निष्पी 
डनम्‌ असहमानं तञ्ज्ञानं श्रतिजन्यत्वेन सहेव निवतेताम्‌। यत्त॒ तादशस्याद्रेतस्य धममस्य 
धर्मितया प्रमितं तन्मात्रमवाधादधिगतं परमाथतो व्यवतिष्टताम्‌ । न हि परमाथ-श॒क्ती 
रजततया प्रतीयते यदा, तदा वाधात्तजन रजतत्वे व्यावत्तेमाने धर्भिव्यक्तिरपि तदपरा- ` 
धान्निवतेते ॥१६१॥ सेयमद्रेतबुद्धिनं तकशतमवताय्यं प्राज्तरपनेया, यह्‌ आह श्रतिः- 
(नैषातकण मतिरापनेयेतिः । तस्मात्‌- 


भिः भि पि ति सिति पि सिं कपिः पिः किः शोक 


उत्तर-- चृतति रूप ज्ञान से मेद इण्ट ही है, ओर व्रत्ति-प्रतिचिस्वित आभास का विषय 
श्रद्धेत नहीं होता दै, किन्तु आभास स्वयं अद्वेत रूप हो जाता हे, अन्यथा = यदि एेसा न मानें 
तो “'विज्ञानमानन्दघह्य इत्यादि श्रति का कोप ( विरोध ) हो जायगा ॥१५६॥ 

्रश्र--दधेत ( बह्म ) नित्य है, रौर “श्रौत-बोधः' जन्य है, अतः श्रौतवोध-(विक्षान) 
द्धेत रूप नहीं दे, अन्यथा विज्ञान श्र तिज्न्य नहीं होगा, क्योकि जन्यत्व अजन्यत्वङूप 
दो विरुद्ध धर्मो का एकत्र समवेश अचुचितदहै? 

उत्तर-भोतवोध ( विज्ञान ) जन्य नहीं दहै, किन्तु नित्य है, अतः अद्धेत सूप है 
तथापि चृतति रूप उपाधि के जन्य होने से विज्ञान मे जन्यत्व का व्यवहार होता है । ज्ञैसे 
आकाश के नित्य होने पर भी घट-पर-आदि उपाधि के अनित्य होने से घटादयवच्छिन्नाकाश 
मे अनित्यत्व का व्यवहार होता है ॥१६०॥ 

्रश्र--“पकमेवाद्धितीयम्‌' इत्यादि श्चति से जन्य बोध मेब्रह्ममे विशेषण रूपसे 
पकत्व भी भासता है, अ्रतः-ब्रह्म मे एकत्व की मी सिद्धि इ, तब अद्धेत सिद्ध कैसे इञ्या १ 

उत्तर-श्रति से एकत्वादि धमे से शल्य केवल धमी रूप अद्धेत ही सिद्ध होता हे। 
श्रोर उस धमी मे मेदाभावरूप या पक्व संख्यारूप या ज्ञान रूप या अरभेद्‌-ङूप एकत्व या 
जो अन्य धम्म रति से बोधित होते दहे, वे भी अद्धेत के व्याघातक हे, अतः सिद्ध नहीं हो 
सकते हैं । अतः एकत्वादि भी व्याघात को न सहकर जन्यत्व के साथ ही निचृत्त हो 1 
डस ्द्धेत ( एकत्व ) धम्मं का धर्मी रूप से बोधित होता है, वही अबाध से अधिगत 
( ज्ञात ) परमार्थं से व्यवस्थित हो । जहाँ परमाथ शुक्ति रजतत्व रूपसे ज्ञात होती है, वहां 
रज्ञतत्वकी निच््ति होने पर धमे (रजतत्व) मे आरोप रूप अपराध होने से परमाथ शुक्ति 
मी निष्रत्त नहीं होती है ॥१६१॥ तस्मात्‌ भाक्ञवगे ! राप इस अद्धेत-बुद्धि का ( अनेक ऊतकोँ 
का अवलम्बन कर ) अपनयन { लराडन ) न करे । क्योकि कठ (२।३ ) श्रुति मे लिखा हे 
कि शति से जायमान अद्धेत-वुद्धि, तकं से आपनेय ( दशी कन्तेञ्य ) नहीं है । इस लिये 
बुद्धिमान ! इस अद्वेत बुद्धि का कतक से बाधन कों इच्छा तब करना जव हस्त मे पाक्ष 
चिन्तामणि को ससुद्ध मं गेरने की इच्छा दहो। | + 





६० खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्चेदः- 


धीधनाः ! बाधनायाऽस्यास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छथ । 

सें चिन्तामणि पाणि-लन्धमन्धो यदीच्छथ ॥।२४।॥१६२॥ 

सेयमद्रेतृष्टिष्टाथांपि, यदाहुः-“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌" । 
तस्मात्‌- 

इन्वरालुग्रहादेषा पुंसामद्रेतवासना । 

महाभयकृतत्राणा द्वि्ाणां यदि जायते ॥ २५॥ १६३ ॥ 

तस्मात्‌- 

आपाततो यदिदमद्रयवादिनीनाम्‌ 

अद्रेतमाकलितमथेतया श्रुतीनाम्‌ । 

तत्‌ स्वपरकाशपरमायेचिदेव भूत्वा, । 

, निष्पीडितादहह ! निवेहते विचारात्‌ ॥२६।१६४॥ 

तदिदमेताभिरारपमतसिद्धसब्ुक्तिलक्षणोपपन्नाभियुक्तिमिरूपनीयमानमप्रतमनि- 
द्या-विलास-तालसोऽपि श्रदधातु ताव्रद्धवान्‌, तदल चानयैवोपनिषदथश्द्धयाऽध्यात् 
जिज्ञासमानः परमाथतच्त्वं ऋमाद्‌ उत्तिव्याृत्तचेताः खपकाशसाक्िकं माक्िकरसाति- 
शायि सात्मनेव साक्तात्करिष्यति । यथा च परिहतचापलमात्मतत्वागतसरसि निमज्य 
रज्यति निरायासमेव मानसं तथाऽदमकथयं नेषधचरितस्य परमणुरुषस्ततौ सगे इत्येषा 


दिक्‌ ॥१६५॥ 


भि कि कि िे कि ि िे िेिि ेि कि कः 


 श्चीधन ! तव अद्धेत के, बोध चद तू बाध । 
जब चिन्तामणि र्न को, गेरन वांरिध साध ॥२४।१६२॥ | 
` इख अद्धेत बुद्धि का अष्ट ( मोत्त ) रूप फल तो है ही, परन्तु जीवन्मुक्ति म अलु. 
भवनीय आनन्द, शोक-निचृत्ति, अभय, संतोषादि, दष्ट प्रयोजन भी हँ । भगवद्धोता मे भी (२ 
9) कहा है, कि खठप भी ( श्ापात से उत्पन्न ) शरदधेत-बोध महान्‌ भय शोकादि दुःख से 
ज्राण ८ रक्ता ) करता है । यह श्रद्धेत बुद्धि दुष्भराप्य एवं बह विन्न से युक्त तथा अति सद्म है, 
तः श्री ६ परमेश्वर की छपा से महाभया से जण करने वान्ती यह ॒अद्धेत-बासना दो वा 
तीन मलभ्यौ के ही हदय मे परादुभूत होती है । 
ईश कृपा से होत है, तीन दोय हिय माहि । 
श्रद्वय की शुभ वासना, जिस मे भय कु नांदि ॥२५। १६३॥ 
श्र ति-खुदम होने से अद्धेत-बोधक श्रुतियोौ द्वारा परोक्त रूप से आकलित ( ज्ञात ) 
श्रद्धय रूप अथं श॒द्ध-विचार से स्वप्रकाश श्रानन्द रूप होकर श्रपरोत्त रूप से अपने श्राप 
अहह ! ८ ्रानन्दाजभव ) भरादुभूंत होता है । 
जो श्चापात से होत है, श्रति से अदय-बोध । ` 
वह विचर से होत है, सच्ित आत्म वे रोधे ॥२६।१६४७॥ 
युक्ति परार्थाजमान रूप है । तः स्वबुद्धि मे सिद्ध युक्तियौ के लक्षण से युक्त, 
"ईन भेरो पूर्वोक्त युक्तियो से उपनीय मान ( ज्ञान विषय ) ६स शअद्धेत में ्रवि्ाविलास ( भेद्‌- 


भाषाचुवादसहितः । ६१ 


( अथ प्रयोजनप्रतिपादक-मरन्थः ) 

द्रभीषएटसिद्धावपि खण्डनाना- ्‌ 

मखणिडिरा्ञामिव नेवमाज्ञा । 

तत्तानि कस्मान्न यथाभिलाषम्‌ , 

सेदधान्तिकेप्यहध्वनि योजयध्वम्‌ ॥२७।।१६६॥ 

तदेतादशीषु सर्वास्वपि दशंनस्थितिषु काममास्माकीनाः खण्डनयुक्तयः भग- 
ल्भन्ते, यासामीश्वरपरवशां विश्वग्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं तासामेवावतार- 
णाथंमयं पआावादुकप्रवादोपन्यासः । तथादि-यदि शल्यवादानिर्वचनीयपक्तयो राश्रय- 
णम्‌, तदा तावदमूषां निरावाधैव सावेपथीनता | यदित प्माणादिसत्ताभ्युपगन्तमतावल- 


वाद्‌ ) मे लालसा वाले भी आप प्रथम श्रद्धा करं । तत्पश्चात्‌.इस हौ उपनिषद्‌ अथं (ब्रह्म). 
को श्रद्धा से तथा श्रामविषयक जिज्ञासा से युक्त, तथा शनैः शनैः विषय से व्याच्त्त चिन्त 
युक्त, मधुसे भो मिष्ट ख.प्रकाश अद्धेतरूप परमार्था आप खयं साक्तात्कार करेगे । जिन 
साधनो सरे चपलता को छोड़कर श्र'पका चित्त विना परिश्रम आत्मतच्वरूप शअभ्रत सरोधर ` 
मे निमञ्च होकर पटमानन्द को पावेगा। उन भक्ति, ्रभ्यास, वैराग्य शादि साधनौ को 
"नेषधचरितः के परमपुरुषसगं म कहा ह । अद्धेतखिद्धि को यह दिग्‌ ( इन्णारा ) है ॥१६५॥ 
( श्रथ प्रयोजन-प्रतिपाद क-ग्रन्थाजुवाद्‌ ) | | 

्रश्र- इस पकार से द्धेत की निचत्ति ( खरडन ) दारा चद्धेत की सिद्धिमा्न में 
खण्डन युक्तियौ का उपकार है । इसलिये यह सुसुत्तमा्रका ( प्राह्य ) इ । विजिगीषु का 
ग्राह्य नहीं इश्रा, नोर यदि पेखा ही मान लेतव “लोकेषु दिग्विजय-कोतुकमातुध्वम्‌” 
इस प्रतिज्ञा से विरोध हो जायगा । 

उत्तर-यथाथं मे हमने अद्वेत की खिद्धि के लिये ही खर्डन युक्तियौ का कथन किया 
है, परन्तु श्राप लोगौ के अभीर की सिद्धि मं (शब्द-नित्यत्वाऽनित्यत्वादि के व्यवस्थापन मे) 
भी खणडन युक्तियौ की ( राजाश्रौ के त॒स्य ) आज्ञा का खरडन ( निवारण ) नहीं किया है, 
अतः आ्आप लोग श्रपने अ्रपने अभिलाषा के अ्रञसार तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो की {सिद्धि मेया 
खण्डन मे उन लर्डन युक्तयो का योजन कर । 

यद्यपि खर्डन-युक्ति का, अद्वय-खिद्धि-नियोग । 
तदपि निज सिद्धान्त मे, सव कर सकते योग ॥२७।१६६॥ 

खण्डन युक्तियो का तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो की सिद्धि मे खर्डन ( निवारण ) नहीं हे, 
रतः खव सिद्धान्त मानने वाले दशनौ के ( पर सिद्धान्तो क खर्डन द्वारा ) स्थापन मं 
हमारी खरडन युक्ति यथेष्ट समथं है । जिन खरुडन युक्तियौ का ईश्वर ( राजा ) के परवश 
( अधीन ) विश्व-व्यवस्थापक आज्ञा के बिना निवारण अशक्य है । उन्हीं खर्डन युक्तियो के 
्मवतरण के अर्थं शस उद्धत भ्रन्थ का उपन्यास ( निमांण ) है । देखिये, यदि आप शल्यवाद्‌ - 
या अनिर्वचनीयवाद का आश्रयण करं, तब तो इन खरडन युक्तियो का स्वेत्र उपकार निबांध 


| हि ॐ ४ [ #4 धीन €^ 
१ विश्वं व्यवस्थाप्यते = नियम्यतेऽनया = दण्डधारयेति = राजाधीन-दण्डनेत्यथः ॥ 
२ प्रावादुकः = उद्धतः अयं खण्डनमन्थः, तस्य उपन्यासः निमोणम्‌.। 


# ॐ 1 # चौ 
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॥ 





६२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्टेदः- 


म्बनं, तदापि लक्षणखण्डनयुक्तीनां लक्षण विशोषखण्डने लच्त्यखण्डनयुक्तीनां च तदि 
षयप्रमाणादिविशेषखण्डने भत्येकं तात्पयंम्‌ ॥१६७॥ न च सौत्रादिलक्तणखण्ठने' 
अपसिद्धान्ता पत्तिः, तादश्याः षूजादिन्याख्यायाः खण्ड्यमानत्वात्‌ । नच वाच्यं लक्ञ 
शविशेषवस्त॒ग्यवस्थापकम्रमाणविशोषस्रत्रादिन्याख्याविशेषखण्डनपरत्वेन लक्षणान्तरं 
प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तरं च वाच्यं प्रसज्येत भवतोपीति; वितण्डाकृथामालस्ब्य खण्ड- 
नानां वक्तम्यत्वात्‌ , तत्र च व्याषत्य स्वपक्षनिवाहं परति पय्यंुयोगानवकाशात्‌ | १६८॥ 


एवं च सति वादिदशंनमाभित्यापि खण्डनभयोगो निर्बाध एव, एकदेशिवत्‌ भरतय- 

वस्थात्‌' शक्यत्वात्‌ । वेयाकरणानामिव च शन्दसिद्धिप्रश्नस्य परकीयतखज्ञाननिरूप- 
9 ¢ ९ „4 ४ 

णां समानपक्षस्थित्यापि पयंचुयोगसांब्यवहारिकतायाः संभवात्‌ ।॥ १६६॥ वस्तुस्थिति" 


ही है, क्योकि इन मतौ मे स्वमत का स्थापन तो करना है नही, केवल परमत का खरडन 
ही करना है । ओर परमत के खण्डन मं लण्डनयुक्ति सर्वपथीन ( वेरो ) है । यदि भरमार 
के अभ्युपगम करने वाले ( नैयायिक-मीमांसक आदि ) के मत का आश्रयण है, तो लत्तण- 
विशेष के खण्डन की युक्तियो का लक्षण विशेष के खरडन मे उपकार है, शौर लदय विशेष 
की खरण्डन-युक्तियो का प्रमाण विशेष के लरडन मे तात्पयं हे । ज्ञेसे मेद्‌ के अनिर्वंचनीयत्व 
से बाधितविषयक होने से अ्ुपलब्धि भरमा खरिडत होता है ॥ १६७ ॥ 
्रशन-गोतमादि सूज्नौ मे उक्त लक्षणो के लरडन करने से अपसिद्धान्त हो जायगा ! 
उत्तर--सूज के व्याख्याविशेष के खण्डन होने पर भी सूज की अन्य व्याख्या की 
सम्भावना से अपसिद्धान्त नदीं होगा । 
मरश्न--लक्तण-विशेष तथा वस्तु के साधक भमार-विशेष तथा सू के व्याख्या-विशेष 
के लराडन पर अन्य लक्तण अन्य प्रमाण, अन्य सूज को व्याख्या आप को भी कनी पड़गी ? 
उत्तर--वितरडा रूप कथा का ्राश्रयण कर खर्डन युक्तियौ का उपन्यास है, अर 
वितर्डा। मं परमत के खरडन को त्याग .कर स्वमत के स्थापन मे पर्यंज्ुयोग ( आग्रह ) 
होता नहीं है ॥१६८॥ जव स्वमत कर स्थापन मे नियोग नहीं है, तव वादी के दशन मीमांसा 
आदि का ्राश्रयण कर भी खरडन की युक्तियोका धरयोग हो सकता है । क्योकि मीमांसक 
सामान्य मतका एक देशी ( मीमांसक विशेष प्रभाकर) के तुखय पक दशन का आश्रयण 
कर भी परस्पर के प्रति खण्डनका भ्रयोग हो सकता है । अथवा सम्पूणं वैयाकरण, 
गोशब्दादि की सिद्धिको तुल्य रूप मानकर भी जैसे पर के तच्च-ज्ञान के परीत्ता्थं अन्योन्य 
परश्च करते है, वैसे ही समान पत्त मे भी भरश्च तथा खरडन युक्तियो का पयोग हो सकता 
हे ॥१६६॥ वस्तु ( तख ) को खिति ( निश्चय ) कशने वाले परीच्तको को तो अवश्य ही इन 
खख्डन युक्तया का श्राश्रयण करना चाहिये । क्योकि यावत्‌ लणडन-युक्तियौ से परमत 
का खरडन न हो, तावत्‌ तस्व का निश्चय हो ही नहीं सकता, इस लिये वाद्‌ मे भी खलरुडन 
युक्तियो का भ्रयोग हो सकता है ॥१७०॥ | 
१ प्रदन--गौतम सूत्रस्य परत्यक्चषलक्षण के खण्डन से मीमांसक को अपसिद्धान्त नहीं हो सकता हे। 
क्योकि वे उनको प्रमाण नदीं मानते हँ । अन्यथा न्यायाभिमत शाब्दाऽनित्यत्व को न मानने से मी मीमांस 
को अपसिद्धान्त होना चाहिये । | | । 
उत्तर--इस शक्का-समाधान का यहाँ पर उरेख टेखक-प्रमाद्‌ से हआ हे । वस्तुतः ग्रन्थकार कै 
अनुसार इस टेख ““समानपक्षस्थित्यापि,.. ,.. सम्भवात्‌" के आगे होना चाहिये । 


४ 


भाषाञ्चुवाद सहितः ६२ 
कुबाणेन च विचारकेणावश्यमेता युक्तय उद्ध॒रणीयाः, अन्यथा वस्त॒स्थितेरशक्यत्वादिति 
बादेपि प्रयोगः संभवत्येव खण्डनयुक्तीनाम्‌ ।॥ १७०॥ जल्पस्त्वेका कथा न संभवत्येवाऽ 
सामयिकी, वितण्डाद्रयशरीरत्वात्‌ । अन्यथा जन्पद्रयेनापि किपित्येका कथा न कल्प्यते, 
अवोचाम च जल्पविचारभस्तावे विस्तरेणेतदिति ॥१७१॥ जन्पकथयापि चाभिधाने 
स्वपक्ते व्यावत्यं सदोषस्यापि प्रमाणतयाऽभिधानं शृत्वा तदोषोद्धावनकारी कामपि 
खण्डनयुक्तिमवताय्यं वाधनीय इति जन्पेपि नात्यन्तमनवकाशाः खण्डनयुक्तयः ॥ १७२॥ 


( इति खण्डन-भूमिका ) 


्र्--जट्प मे खपक्त का स्थापन श्रवश्य करना होता है, रोर खण्डन युक्ति खर्डन 
मात्र में प्रगदभ ह, स्थापनम मूक हे, इसलिये जल्प मे इन लर्डन युक्तियौ का उपकार कैसे 
होगा ? 
उत्तर--जस्प तो एक कथा ही नहीं हे, क्योकि जल्प के शरीर म दो वितरडा पविष् 
हे, अथात्‌ एक ने खपक्त का स्थापन किया, शरोर अन्य ने उसके प्त को दूषित किया, यह 
एक वितरख्डा इई । तथा अन्य ने खपक्त का सधापन किया, चोर प्रथम ने उसके प्तका लराडन 
किया, यह दूसरी वितरडा इई । इस रीति से दो वितण्डा मिल कर पक जल्प होता दे, 
जर्प कथान्तर नहीं हे । किञ्च -जर्प, सवे शाखा के समय ( सिद्धान्त ) से सिद्ध भी नहीं 
है, केवल नेयायिको के ही समय ( संकेत ) से कट्पित है ! अन्यथां (दो वितर्डा को यदि 
एक जल्प माना जाय तो ) दो जल्प मिलकर एक अन्य कथा भौ क्यौ न कहलाये ? अथात्‌ 
स्वपत्त ढय करा स्थापन श्रो परपत्तद्धय का खण्डन रूप एक कथान्तर भी जटप के तुल्य हो 
सकता है, फिर वह एक कथा क्यो न मानी जाय 
प्र्--यदि जट्प वितण्डा य शरीर होने से अन्य कथा नहीं है, तब वाद भी 
वितण्डा दय शरीर होने से अन्य कथा नहीं कहायेगा, किन्तु केवल वितर्डा ही एक कथा 
कहलायेगी ? 
उत्तर--चाद्‌ म फल मेद्‌ है, अर्थात्‌ वाद कां तत्व निणंय फल दै, ओर जल्प- 
वितरडा दोनौ का विजय रूप एक फल है, अतः वह अन्य कथा है, जल्प मे फल भेद भी 
नहीं है, अतः जट्प का वितर्डा मे अन्तर्भाव है, वह अन्य कथा नहीं है--इत्यादि ईेश्वरा- 
भिसखन्धि' मे हमने कहा दै ॥१७१॥ 
प्रशन--श्री £ राम, रावण के युद्ध के तुल्य स्वपत्त का रत्तण तथा पर पत्त का 
एडन रूप जट्प कथा भी श्रचुभव से सिद्ध दी दै, क्योकि शास््राथं भी वाग्युद्ध ही है 
रतः उसका वितर्डा मे अन्तभांव नहीं हो सकता है । ओर जल्प मे खरण्डन युक्ियो का 
उपकार नहीं है, अतः स्वे्र खण्डन युक्तियौ का उपकार सिद्ध नहीं इञा । 
उत्तर-जटप कथा के पुरस्कार से श्रभिधान मे मी स-दोष परमाण का भी निदु्टवत्‌ 
समभिधान कर किसी खरडन युक्ति का अवतारण कर स्वपत्त मे दोष के उद्भावनकारी वादी 
के पक्त का वाध हो सकता है । इस रीति से जल्प मे भी खर्डन युक्तियो का अत्यन्त अनं 
वकाश नहीं है ॥१७२॥ 


# इति खण्डन-भूमिकानुवादः समाप्तः # 
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६४ खण्डनखंश्डखाद्े, परथमपरिच्चेदः- 
( अथ खरडन-युक्तयः ) 


कीटश्यः पुनस्ताः ? उच्यन्ते, तथाहि-सक्षणाधीना तावल्लदय व्यवस्थितिः, 
लक्षणानि च अनुपपनानिः, ्ञाताधिकरणादिलक्तणनिरूपणद्वारेण चक्रकाध्रापत्तेः ॥ १॥ 
तेषु॒तावत्‌ ^तत्वाजुभूतिः भभा” इत्यप्ययुक्तम्‌, तखशब्दाथस्य निव॑कतुभशक्यत्वात्‌। 

९ ¢ क + 
तस्य भावो हि त्वच्यते, प्रकृतं च तच्छन्दाथेः, नचात्र भकृतं किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन 
परामृश्यते ॥२॥ अथ अनुभूत्या स्वसंबन्धिविषय आत्तेपाह्‌ बुद्धिस्थः कार्यते, स तच्छ- 
ज ¢ 
ग्देन परामृश्यते, वक्त -भरोत-बुद्धिस्थतायामेव भरकरणपदाथेविभामात्‌; तेन यस्यास्य 
८ अथ खर्डनयुक्तयनुकादः ) 

निवैचनकर्ती- वे खरडन-युक्तियां केली है ? 

खर्डनकतौ-वे युक्तियों की जाती है- 

श्रवण कीजिये--लद्य की उयवस्िति ( निश्चय ) लक्षण के अधीन होती है । नोर 
शान, अधिकरण आदि के लत्तण के निरूपणद्धारा चक्रक आदि दोषौ के होने से लत्तण-मात्र 
श्रुपपन्न हें । अथात्‌ ज्ञात ही लच्तण ल्य, के व्यवहार तथा इतर से व्याच्त्ति रूप प्रयोजन 
को सिद्ध कर सकते हे; अज्ञात नहीं । यहां पर यह प्रश्च.हो सक्ता है-कि ज्ञान क्यावस्तु 
है ? इस प्रथन मे ज्ञानत्व-युक्त ज्ञान दैः एेखा उन्तर-होने पर, ज्ञानत्व ही क्या है १ इस भशन 
मे खलादि मं अचत्ति, श्नौर आत्मा के विशेष गुण मेँ इत्ति जाति-विशेष ज्ञानत्व है, तथा 
जाति ही क्या हे ? इख पश्न मे अजुगत-प्रत्यय ( पकाकारकन्ञान ) का देतु जाति हैःयह 
उत्तर है । यहां ज्ञान की सिद्धि होने पर जाति की सिद्धि शरोर जाति की सिद्धि होने पर 
ज्ञानत्व की सिद्धि अर ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि- इस रीति से चक्रक, 
तथा ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञानत्व की सिद्धि तथा ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञानको 
सिद्धि इस रीति से श्नन्योन्याश्रय, तथा ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि इस रीति 


` से आतप्राश्रय हो जायगा । किञ्च- लक्षण, लच्यरूपी अधिकरणमे ही ज्ञात होने पर व्यवहार 


का साधक है। यहां पर यह पर्न हो सकता है, कि श्रधिकर्ण क्या हे ? इस भ्रश्न का “दह” 
इत्याकारकक्ञान का विषय ्रधिक्ररण है । इस उत्तर के अनन्तर ज्ञान क्या है ? इख पर्न मे 
ज्ञानत्व युक्त ८ ज्ञान ) है । इस उत्तर के अनन्तर ज्ञानत्व क्याहै? इस प्रश्न मे खुखादि में 
अच्रत्ति तथा ्रार्म-बृत्ति-विशेषशुणए-उत्ति जाति-विशेष ज्ञानत्व है । इस उत्तर के अनन्तर 
मात्मा क्या है ? इख धश्न मे ज्ञान का श्रधिकरण श्रात्मा है, इस रीति से एक लक्तण मे 
दू खरे लक्षण की श्रपेच्ता होने से चक्रक शादि हो जायंगे ॥२॥ 

उन लत्तणो मं भरथम “'तच्वाजुभूतिः भमा” यह लत्तक्त तत्व-शब्द्‌ के अथं के निवेचन 
(कथन) न होने से अयुक्त है । क्योकि तत्‌ के भाव को तच्च कहते है, र परकृत, तत्‌- शब्द का 
अर्थं है । ओर “तत्वाजुभूतिःपमा” यह लक्षण न्यायाऽऽचाय्यं शिवादित्यमिश्चङकत लघ्षण-मा- 
लाश्रन्थ का श्रथम लक्षण है,। अतः यहां प्रकृत कोर है नदीं जो तत्‌-शब्द्‌ से परार्ट 
( कथित ) हो ॥२॥ 

निमैचनकत-अजचुभव (ज्ञान) नियम से सविषयक दोताहै, अतः घ्रुभवसे विषय का 
आक्तेप होगा । ओर बह विषय तत्‌-शब्द से पराश्डष्ट (ज्ञात) दोगा। वक्ता तथा श्रोता की बुद्धि 
का विषय ही प्रकरण पद्‌का वाच्य है । अतः जिस श्रथ का जो भाव है, वही उसका तस्व है। 


भाषादुवादसदितः । ्‌ ६५ 


यो भावः तत्‌ तस्य त्वयुच्यते इति;ः- न; ` अरजतादेरपि रजतशच्राल्मनाऽनुभूतिवि 
षयतासंभवादससत्याऽनुभूत्यव्यवच्डेदात्‌ भवितुरतस्वशब्दाथत्मसङ्गेन धर्म्यंशे विशिष्ट 
च प्रमाया अप्रमात्वापातात्‌ ॥२॥ 
अथोच्यते अवयदाथेचिन्तया दृषणाभिधानपिदं त्यज्यताम्‌, यतोऽयं तशब्द 

स्वरूप्मात्रचचन इति, एतदप्ययुक्तम्‌ । स्वरूपलस्य जातेरप।घेषां स्वात्मनि इत्यदृत्ति 
भ्यांपन्चुपपत्तेः स्वरूपशन्दाथस्यकस्यासम्भवेन भ्रतिविषयग्याच्या लक्षणस्याग्यापक- 
लापातात्‌ ॥ ४॥ 

कथश्च तच्वेति विपय्यांसादेनिरासः, तथा हि शक्तो यो रजतमिति प्रत्ययः 
सोपि खरूपबुद्धिभेवत्येव, न हि धमी वा रजतत्वं वा न सरूपं, नापि तयोः प्रतिभां 
समानः सम्बन्धा न स्वरूपमिति युक्तम्‌; समवाया हि तयोः सम्बन्धः प्रतिभाति, सचं 
रवरूपमपव ॥ ५ ॥ 

सत्यम्‌, समवायः स्वरूपं स एव तु शुक्तिव्यक्तो रजतस्य नास्तीति चेत्‌ । मैवम्‌ । 
तत्र नास्तित्वेऽपि स्वरूपताया अग्याटत्तः, न हि ग्रहे दबदक्तो नास्तीति स्वरूपं न 
स्यात्‌ ॥६£॥ 


ज चत भ भ द त कि च चः तति त रि कि 


च 


खर्डनकती-शक्ति मे इद्‌ रजतम्‌? हइत्याकारक-भ्रम भी रजतत्व.रूप-त्व-विषयकृ 
है, अतः वहाँ प्रमा के लक्षण की श्रतिव्यासि हो जायगी, तथा धस्मी तख नदीं है, अतः धर्मी 
दंश मे तथा विशिष्ट अंश मे, प्रमा मे भी भरमा-लत्तण को अव्यासि हो जायगी ॥२॥ 
निवैचनकती--"तच्व.शब्द्‌ स्वरूप मे रूढ दै, रतः अवयव।थं के अनुरोध से दोष-देना 
श्रखचित है, ओर रूह मानने पर धम्मे, धस्मौ, सम्बन्ध, सभी के खरूप-रूप होने से धम्मं 
तथा विशि्टंश मे अरव्यासि नदीं हे । 
खरडनकतौ-- खरूपत्व मे स्वरूपत्व रहता दे कि नहीं ? यदि रहता हे तोस्वमेस्व 
कै घृत्तित्व होने से श्ास्माश्रय दोष है । न्नौर यदि नदीं रहत। है तो स्वरूपत्व- स्वरूपत्व से 
रदित दोने से- स्वरूप न इश्मा । क्याकि स्वरूपत्व-विशिषटट को ही स्वरूप कहते डँ । अतः 
स्वरूपत्व-परमा मे ल्तण की व्यापि दो जायगी ॥४॥ किश्च- | 
तस्व-विशेषण से “इदं रजतम्‌' इस श्रम मं पमा-लत्तण को अतिव्याप्ति का वारणं. 
कैसे होगा! । देखिये, शक्ति म जो रजतत्ववुद्धि है, वह भी स्वरूप की वुद्धि ही है, व्यौकि ` 
धर्म्मी तथा रजतत्व भी स्वकूप ही ह; ओर उन दोनो का पविभासमान सम्बन्ध (समवाय). 
भीं स्वरूप ही है ॥ ५॥ 
निर्गचनक्त-रजतत्व-समवाय स्वरूप दे सही, परन्तु रजत मे, शक्ति मे नही; क्यो 
कि शक्ति मे रजतत्व का सस्बन्ध विद्यमान है । 
खरुडनकत--शक्ति मे अविद्यमान होने पर भी रजतत्व का खमवय खरूप ही हे । 
योकि घर म अविद्यमान भी देवदत्त स्वरूप ही है । अथात्‌ खरूपत्व मं विद्यमानत्व हेत 
(साधकं) नहीं है 1 यदि विद्यमानत्व को साधक मानें तो गेह मे अविद्यमान देवद त्त, खरूप 
नही कहावेगा ॥ ६ ॥ | 
& ~ 


६६ खण्डनखण्डखाद्य, परथपपरिच्चेदः- 


न स्वरूपमात्रं तच्वुच्यते, किन्तु ` यदेशकाल्लसम्बन्धि यत्स्वरूपं प्रतीतं तस्य 
शकालसम्बन्धि स्वरूपं तखयुच्यत इति चेत्‌ । मेवम्‌ । देशकालसम्बन्धांशे प्रमाया 
अप्रमात्वापातात्‌ । तयोः स््ररूपमेव तत्वशन्दाथं इतिं चेन्न । त्व पदस्यानेकाथेत्वे लक्त 
णाऽग्यापकवापत्तेः ॥ ७ ॥ 
` श्रयैवं नषे, यद्यथाभूतं प्रतीयते तत्तथा परमाथतो व्यवस्थितं तरयुच्यते । नैतदपि 
युक्तं, यथ्थाभूतं प्रतीयते तदि भरतीतिस्तषयमपहाय कालान्तरे तथाभूतं स्यात्तदाप्येषं 
तं स्यादेवेति भाविपाकजरागः स्मः श्यामदशायापमपि रक्तपित्तिनां रक्ततयोपल- 
भ्यमानस्वच्चं स्यादिति तहूबुद्धः पमावा पतः । यदा तदेति विशेषणमरक्तेपेख च कालत 
विशिषटतापतीतेरभमावापातो न हिं कालवेशिष्व्यपि कालान्तरसम्बन्धः सम्भवी ॥८॥ 


निवचनकता-केवल स्वरूप तच्च नहीं हे; किन्तु जितत देश तथा काल से सम्बद्ध 
ज्ञो प्रतीत होता हो उस देश तथा काल से सम्ब्रद्ध वह स्वरूप, तच है । 
खण्डनकतौ- देश तथा कालमेंदेश तथा कालका सम्बन्ध नहीं रहता है, ` अतः 
देश तथा कालके खरूप फे तन होनेसे देश तथा कालकी परमा मे भमा.लत्तणकी 
छमञ्याति हो जायगी ॥ 
` निवैचनकतौ-ञ्न्यज देश तथा काल से सम्बद्ध स्वरूप हीं तच दै, तथापि देश 
तंथा काल स्थल मं केवल स्वरूप दी तच्च है । | 
खण्डनक्त--देश-स्वरूप, काल स्वरूप, तथा देश-काल.सम्बद्ध-स्वरूप को पत्येक श्रथ 
वा सघ्रुदित (सभ्मिलित) रूप से तस.पद्‌ के वाच्य होने से लक्तण का-श्रञुगम नहीं होगा, 
तथा भत्यैक को वाच्य मानने परे सप्रुदायमे चोर समुदाय को वार्य मानने परं श्स्येक मं 
श्मव्याप्षि हो जायगी ॥ ७ ॥ 
| निर्वं बनकतौ--जो खरप जैसा (यद्धम.विशिष्र) परती होता दो यदि उस धमै से 
विशि हो, तव वह खरूप, तच्छ कहा जता ह । 
खख्डनक्त-- प्रमा से तदधम के वैशिष्ट्य काल्ञान होगा; नर प्रमाण प्रमितिके 
कारण को कहते हं, तब पमा कौ सिद्धि होने पर प्रमाण की सिद्धि, ओर प्रमाण को सिद्धि 
„ हाने पर तद्धम्मे के निखय-द्वारा भ्रमा कौ सिद्धि-इस रीति से चक्रक आ्दिदोषदो जायेंगे । 
ट किञ्च--जो खरूप यद्धम्मे.विशि्ट पतीत होता हो, यदि वह प्रत;ति के कालसं 
अन्य काल मं भी तद्धम्मे-विशिष्ट हो, तव भी वह तच ही है, रतः जो घर पाक्र-जन्य रक्त-रूप 
से युक्त होने वाला दै, वह (अपकर श्याम घट) रक्त-पित्त रोग॒से ग्रस्त मभ्य से रक्तत्वेन 
[ि- ज्ञात भी तत्वं हो जाग, अत॑ः ष्यामता दशाम “रक्तो घटः» यह बुद्धि भी भरमा दो जायगी ॥ 
निवंचनक्त~--जो यद्धमे.विशिण् जिस काल मं पतीत हो, वह उस काल में -तद्धम्म- 
विरिष्टं यदि हो, तव तच्छ है । श्रतः भावी रक्तता-स्ल मे अतिव्यासि नदीं । 
ह~, “~. खण्डनकतः-- लच्तण म "यद्‌ा' (तदाः निवेश के करने पर काल-अंशचमे तथा कालके 
सम्ध्रन्धांशमें काल के सम्बन्धकेन होने से व्याति हो जायगी, क्योकि कालःसम्बन्ध में 
कालसम्बन्ध नहीं है ॥ ८ ॥ 
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भाषानुबादसदितः । >, 


अन्योपाध्यवच्छिन्नः सोऽन्यो पाध्यवच्छिनेन सम्भन्त्स्यत इति चेत्‌, तदहि दण्ड्यपि 
देवदत्तः कुण्डलिनं स्वमारोच्यत्येव । उपाधिभेदेऽप्युपधेयस्येकलानित्तंनवमिति चेत्‌ 
त॒ल्यम्‌ । & ॥ 


एतेन कारणं त्वमित्यपि निरस्तम्‌ । सवस्य तथात्वे प्रभित्यभावेनात्माश्चयेण च 


प्रतिक्षएविशिणटविश्वावश्यकारणत्वोपगम्दुरपवादाथेक्रियाकारित्वखरूपस खलन्षणाङ्गी 
क्ारिजेनचरणशरणप्रवेशविडम्बनापादिदोषग्रासेन चेति ॥१०॥ 


के केः कौ केः कनके क कोः के कनति कन्तिः कते के कः 


 निक्चचनकर्त-यद्यपि कालल एकु है, तथापि काल को उपाधि (सूय-क्रिया) केमेद्‌ 

होने से एक उपाधि से युक्त काल का अन्य उपाधि से युक्त काल के साथ सम्बन्ध होगा। 
ज्ञेसे संबत्सरावच्लिन्न काल का. पत्तावच््लिन्न काल से, चर पत्तावच्छिन्न काल का दिवसा 
वचनन काल से सम्बन्ध दोता हे। 

खर्डनकत-- एकः उपाधि से विशिष्ट काल, अन्य उपाधि से विशि खात्मा (काल) 
से सभ्बद्ध नहीं हो सक्तः है, वस्त होने से; ज्ञेसे देवदत्त अपने से विशि नदीं दोताडै, 
अन्यथा दणड देवदत्त, ङःण्डली-रूप ख से श्राधराराधेय-माव से सम्बद्ध हो जायगा । 

निवेचनकतौ-दरण्ड-कुरड नन आदि उपाधि के येद दोने पर भी देवदत्त के एक दोनं 
से सम्बद्ध नहीं दोता द ॥ 

खण्डनकता-- यदह व।त॒काल-सल में भी ठुस्यदहे। अर्थात्‌ सूये-क्रियारूप उपाधि 
के खेद दोने परभी कालप्कहीदै॥ & ॥ 

निवेचनकतौ--कारण को तसय कहते ईं । 

खण्डनकतो- स्व मे स्व के चृत्तित्व के न होने से नियत-पाक््तण-वृत्तित्व- रूप काल 
मं कारणत्व नहीं ह । अतः काल को परमां मे अ्व्या्चिदहो जायगी । 
| नधैचनकती--श्न्यत्न यद्यपि नियत-पू्-काल-वृत्तित्व ही करणत्व है । तथापि काल 
मं नियतपूरवैत्व हो कारणत्व ह । अतः काल की भरमा मे अरव्याति नहीं । 
` ` खर्डनकत--अन्त्य-कायं तथा पारिमारडल्यादि के अक्रारण होने से, वस्तु-माज 
कारण हं, इसमे प्रमाण के न होने से अन्त्य-कायांदि-विषयक-पमा मे अनव्यास्ि हो जायगी । 
किंञ्च - कारणत्व से युक्त को कारण कहते हे । श्रोर यदि कारणत्व म उसी कारणत्व को 
मानें तो आत्माश्रय; ओर यदि अन्य कारणत्व को मानं तो उस्र दुसरे कारणत्व मे पथम 
करणत्व को मानें तो अन्योन्याश्चय, ओर यदि तृतीय कारणत्व को मानें तो वतीये चतुथे, 
चतथ मं पञ्चम, एवं उत्तरोत्तर कारणत्व को मानने से अनवस्था हे, नौर यदि किसी 
कारणत्व मे कारणत्व को न मानतो वह कारण न श्या, अतः. तत्कारणत्व-विषयक पमा में 
 छय्यराक्षिदो जायगी ~ 

निवे चनकतौ-- सभी भाव पतित्तण परिणामी हं, अतः पूव-्ण-विशिष्ट-भाव उत्तर. ` 
सतण-विशिष्ट-भावका कारण है । अतः-सव वस्तु के कारण दोनेसे कीं मी अव्याप्ति नद्य । 

खेण्डनक्त--्तणिक विश्वमा को श्चश्य कारण मानने पर कारणत्व ही सत्व 
` (भाव) का लच्तण (खरूप) है, एेसा माननेवाज्ञे वोद्ध-मत के खकार करने से आप (नैया. 
यिकर) को श्रपसिद्धान्त दो जायगा ॥१०॥ 


किञ्च--अजभूतित्व हो.क्या वस्तु हे १ ज्ञानत्व की व्याप्य-जाति है ? थवा स्मरति से 
भिन्न ज्ञानत्व है १ अथवा स्खृतित्वाभाववत्‌ ज्ञानत्वहै १ 


६८ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्लेदः- 


किंचेदमनुभूतित्वं नाप ? ज्ञान वावान्तरजातिभेदो वा ?-८(१) स्मृतिग्यतिरिक्तकषा- 
नत्वं वा १-(२) स्मृतिलत्षणरहितज्ञानत्वं वा !- (३) तद विद्रभाक्षालोत्पत्तिनियतासाधारः 


शकारणकबुद्धिचखं वा १{-(४)।११॥ | 
न तावदाचः । तथांहि अनुभूतित्वं नाम जातिरेकाऽभ्युपगस्येति इतः ?, अबु- 
भवापीति प्रत्ययाञ्चगमवशादिति चेन्न । मापमासीयनिशावसाने सितासितसरित्सम्भेद- 
स्नायिनः सत्यपि शब्दबलाह भाविखकीयस्वगंसुलसम्भत्यये सुखमन्ञमवामीतिप्रतीत्य- 
- जुदयात्‌, भत्युत शीतसम्भूतवेदनासम्बेदनादेव; परस्ियथ्च सम्युज्ञानस्याऽऽस्तिकका- 
कस्य शब्दाधीने सत्यपि भाविनरकगमनाञुभवनीययातनाधिगमे दुःखमल्चुभवामीति 


यद्धा ख्व से अन्यवहित जो' पूवे क्षण, उस क्षणम जो उत्पत्ति; उससे नियत 
( भ्यापकं ) है असाध।रणकाःरण जिसका, एेखा बुद्धित्व दै ?।१९॥ 
इनमे प्रथम पत्त-श्लानत्व-उ्यप्य जाति-श्रलुभूतित्व है युक्त नदीं है, क्योकि ्ु- 
भूतित्व-जाति मे कोई पमा नहीं हे । 
निवचनक्त--प्रत्यत्त, अजुमिति, उपमिति, शाब्द, इन चार ज्ञानो मँ “अनुभवामि 
इर्याकारक शुगत प्रतीति होती है, बही अलुभृतित्व जाति में प्रमाण है। 
खर्डनकर्त--माघ-मास्‌ के प्र'तःकाल मे खिता (गङ्गा) असिता (यञ्नुना) इन दो नदियों 
के सङ्गम मे स्नानकरतां पुरुष को “सिताऽखिते सरिते यज्रसङ्गते,त्राऽऽक्नतासो दिवमुत्पतन्ति" 
इरयादि श्ुति-शब्दां से भावि-खगं-खुल.विषयक-शाच्द ज्ञान के होने पर भी उस ज्ञान मे “खरग. 
खुखमजभवामि” षे परतोति नहीं होती है । प्युत शीत स्पशं के त्वाच-प्त्यत्त से जन्य दुःख 
६ के श्रम कां “दुःखमजुभवामि" यह श्रचुव्यवसाय ही होता दह। पवं परखरी के उपभोग 
काल मे आस्तिक कासुक को “न परखियज्गच्छेत्‌” इस आप्त-वाक्च से भावि दुःख के शाब्द्‌- 
ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान की “दुःखमञुभवाभि" एेसी प्रतीति नहीं होती दहै, किन्तु अमन्द 
(पूणे) खल का अभव करतार पेसी ही प्रतीति होती है। अतः प्रत्यक्तादि मे अगत 
अचुभवत्व जाति मे ङ परमाण नहीं हे । । 
निवेचनकता--“सिताऽलिते सरिते यज” इत्यादि श्रुतिवाक्य से सितासिता-लान में 
खख-साधनता का ही शाब्द वोध होता है। साधनता मे खुख विशेषण रूप से भासता है, 
मतः जैसे “पवेतमञभवामि" पेखा अचुज्यवसाय नहीं दोता है, एवं भरकृतमें खलमलभवामिः- 
पेखा अचुव्यवसखाय भो नहीं दोता है । किन्तु “खखलसाधनतामञुभवामि” देख! ही अनुव्य- 
` चसाय होता है । अतः परत स्थल मे “अच भवामि! पेसे ज्ञान के न होने पर भी अन्यत्र सव 
शाब्द्‌.स्ल मं “अभवामि” पसे ज्ञान के होने से अजुभूतित्व जाति में कोई बाधक नहीं हे । 
॥ खर्डनकता--उक्त श्च ति- वाक्य से यत्न यत्र सिताऽसिता-सम्भेद-स्नानं, तत्र तत्र भाषि- 
खलम्‌' एसी ज्यास्ति के ज्ञान होने पर श्रं खरग भविष्यामि, सिताऽसिता-सम्भेद-स्नायित्वात्‌, 
4 ` इन्द्रादिवत्‌-इ्यादिं अजुमिठि' के दोने पर भी अज्चभवामि ेखी प्रतीति नदीं होतो है । किन्तु 
स्नान-कराल मे “शीतदुःलमदभवामि" एेला ही प्रत्यय. होता दै। ५भावि-खुखं शाब्दयामि, 
१ प्रस्यक्ष--अनुमिति--उपमिति-- शाब्दरभोध के असाधारण कारण सनिकष-व्यासि्तानादि, 
अपने काय! से पूर्वक्षण मेँ उत्पन्न होते है 4 ओर स्ति का असाधारण कारण संस्कार अपने काय स्टटृति कै 
. . पूर्वक्षण में उत्पन्न नदीं होता है । - 





` भाषाचुवादसहितः । ६& 


मतेरबुत्पत्तेः, प्युतामन्दमानन्दं सम्विदन्‌ साम्प्रतमस्मीति प्रत्ययात्‌ । यदि तु शब्दोपद- 
शितव्याश्धिजमनुमानमवु भव एव स्यात्‌, तदं सुखं दुःखं वाऽनुभवामीति तयोः प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥१२॥ | 

अथ मन्यसे साक्ताकारमनुभवाथेमनुरुध्य तयोनेंवमधिगमव्यत्रहारौ शब्दजायु- 
मानापेत्तो ह विमशेकस्य स्यातामेव ताविति, तरिं साक्ताकतारिणि ज्ञानेऽनुभवभत्यय- 
व्यवहारो साक्तात्वनिवन्धनाविति तत्ाचुभवत्वजातिकन्पनायां न भ्रयोजनप्रमाे इत्य- 
चुभूत्यथेभेदाल्लक्षणाऽनन्चुगमो दोषः ॥१३॥ 

अथ स्मृतिव्याटत्तेन रूपेण यः प्रस्यक्तादिष््रुमव इत्यन्ुगतावगमः स साक्ता- 
त्कारित्वादजु पपन्नः, ततश्च सान्ताक्काय्यंसा्तात्कारिविशेषसाधारणमनुभूतित्वमन्य . 
देष्टव्यमित्युच्यते, तदपि न युक्तं, पदाथान्तरव्याटत्तेन रूपेण यस्तदितरेषरजुगतभस्यय- 
सत्वरो वा तत्र तदेव रूपं निमित्तं न त॒ जातिः काचित्तदनुरोधात्कन्प्यते, तथा 
सत्यनक्तपद।र्थभ्यो घदिभ्यो व्याष्टत्तन रूपेण विमीतक्रादिषु साम्यावगमादक्षत्वा 
दिजातिः फल्प्या प्रसज्येत ॥१४॥ छ 


किति पि पि जि पि ति तिः 


रथया अञुमिनोभि" एेखा श्रज्धव्यवसाय तो ्रघश्य होता हे । यदि शाब्द-बोध अथवा अजमिति 
भो श्रचमव हेतो “श्रचुभरामि,- इत्याकारक-परत्यय श्रवश्य होना, चाहिये, नौर होता नहीं 
हे । अतः अञुमान करना चादिये कि शाब्द तथा अजमिति अुभूति नदीं हं ॥ १२ ॥ 
` निधैचनकत--सात्तात्व-जति को उक्तस्थल मे अरजुभव-शब्द का अथं मानते दह। 

श्रतः शाब्द अथवा अमिति मे ्चचुभवत्व- व्यवहार नदीं होता है । यदि विचार क्रियाजाय तो 
भत्यत्त, अमिति, उपमिति, शाब्द; ज्ञान मं अरञ्जुभवत्व जाति के दाने से शाब्द तथा अचुमिति 
मे भी अरचुभवत्व-ध्यवहार होता ही है ॥ 

खण्डनकता--यदि सात्तात्व को ज्ञान मे अज्भव-शाब्द के प्रयोग का कारण मानंतो 
भत्यत्त मं अनुभवत्व-जाति की सिद्धि नदा होगी, क्योकि श्रञ्भवत्व-उ्यवहार तो प्रत्यत्तत्व 
से ही सिद्ध श्रा, फिर ्रत्यत्त मे अनुभवत्व जाति रहती है, इसमें कुच भमाण नहीं हे । 
किंञ्च--पेखा मानने पर अजुभूति-शब्द के दो अर्थो के होने से अनजुगम दो जायगा । तथा 
पत्येक को श्रथं मानने पर समुदाय भं अथवा समुदाय को अथे मानने परः भव्थेक मे अ्व्यासि 
हो जायगी ॥१३॥ + 

निच्रचनकत--मत्यत्तादि-चतुष्टय मं “स्सरति-भिन्नं ज्ञानम्‌” इत्याकारक श्रजुगतप्रतोति 
साक्तात्व-जाति से नदीं हो क्षकती है, अनतः उसके अयरोध से पत्यत्तादि-चवु्यमे अभव 
त्वजाति मानी जाती है। 

खण्डनकतौ--प्रत्यत्तादि-चतु्टय मे जो अञ्गत “स्खरति-मिन्नम्‌” यह प्रतोति होती 
हे, उसमें स्मृति-भिन्न-ज्ञानत्व दी निमिच्च है, उसके अनुरोध से अजुभूतित्व-जाति को कल्पना 
उचित नहीं है । अन्यथा पासा एवं विमीतक तथा इन्द्रिय आदि मे “अनत्त पदा भिन्नम्‌” 
इत्याकारक श्रनुगत प्रतीति मी होती है, अरत: उसके श्रलुरोध से श्रत्तत्व-जाति भी- माननी 
पड़गो ॥ १४ ॥ रिश्च स्खतित्व, अजुभूतित्व को छोड़ कर स्ति में है; ओर अदभूतिल्य, 
स्घ्रतित्वको ट्याग कर प्रत्थक्तादि चार मेदे; मोर दोनौ पर्थभिज्ञा मेदे, अतः सङ्करदोषके 
होने से भी अञुभूतित्व-जाति नदीं दो सकती हे । ९ 


७० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


` -इतोपि नातुभूदित्वं नाम स्पृतिन्यारत्ता. जातिः, तथा हिः घटः; -स एवायमिति 
तावसरत्यभिन्ना जायते, सा फं स्पत्य भवरूपं ज्ञानद्रयम्‌ १-- (१) एकमेव वा विज्ञानमंशे 
स्पृतिरंशे चाज मवः (२) उत स्मृतिरेव (३) आहोखित्‌ अनुभव एव ?-(४)।१५॥ 
आद्यं य एष प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्थाविशिष्टादिदन्ताविरशिष्टस्याभेदः भरकाशते 
स स्मृतावन्तभावयितुपशक्यः, अनचुभूतचरत्वेन -सस्क। रानु पनेयत्वात्‌ । अत एव न 
ततीयोऽपि । नाप्यञ्चुभवेऽन्तभावयितमसो शक्यः, परत्यभिज्ञानकालेऽनुभवेन भागवस्थाया 
सम्बेदनात्‌; सम्बेदने वाऽनु भव एवेति शेषपक्तऽन्तमांवः स्यात्‌, स चाग्रे दृषयिष्यते । 
अत एव न द्वितीयः । प्रागवस्थाविशिष्टाभिन्नत्वांशोऽनुभवस्वीकारशेत्‌ भागवस्था्ैशिष्व्य- 
मप्यजुभवविषय एव निविष्टमिति चरभपक्तपवेशः ॥१६॥ ` 
अथ प्रागवस्थाविशिष्टादभिन्न इत्ययमर्थोऽप्यनेकांशस्तच भरागवस्थाविशिषट इत्य- 
जांशे स्प्ृतित्वमभिन इत्यत्ांशे चाल्रुमभवत्वमित्युच्यते। एवं तहिं भागवस्थाविशिषएः स 
इदन्ताविशिष्टोऽभिन्नश्वायमिति स्प्रत्यनुभूतिभ्यापावेदितस्भवति, भागवस्थातिशिष्टा- 


ज कोः कः र त भ के आपो पो कः किः जी पोः `. को 


(| 


समथंनकतौ--ग्रत्यभिज्ञा मं शज्चुभूतित्व तथा स्म्रुतित्व दोनो है, इसमे परमाणकेन 

होने से सङ्कर नही हें, किन्तु अजुभूतित्व जाति ही दे । | । 
खण्डनकत-- श्रवण कीजिये, “स पव अयं घटः” यह जो भरत्यभिन्ना होती दहे, वह 
कथा स्ति, अलुमव, ज्ञान-द्य दहे? अथवा एक ही ज्ञान, एक धंश मे स्प्रति तथा एक श्रंश 

मे ्रञुभव हे १ श्रथवा स्मरति दी दहे? थवा अलुभवद्टी है? ॥१५॥ 

| यदि पत्यभिज्ञाको स्मति, अभव, उभय-रूप मनंतो पल्यभिज्ञा मे पागवस्था 
| विशिष्ट से इदन्ता-विशिषएट क्र जो अभेद भासता है, उसका अन्तर्भाव कहाँ दोगा ? उसका 
स्मृति मं अन्तभाव नहीं हो सकता है । क्योकि वह पूर्वकाल मे अनुभूत नहीं है, अतः उस 
अंश का संस्कार नदीं है | श्रतपएव “प्रत्यभिज्ञा रति हे” यदह तृतीय पत्त भी शअसङ्घत है। 
. शरोर अभव मे मी अमेदके भान का अन्तर्भाव नदीं दो सकता है। क्योकि भरत्यभिन्ञा 
४ काल म चच्चुः-सक्लिकभधं केन होने से धागवंस्था श्रचुभव का विषय नहीं होती दहै। यदि 
गवसथा को अञचुभव क। विषय मानं तो “प्रत्यभिज्ञ अभव हो हे" इस चतुथे पक्त 
मं भरवेश दो जायगा ¦ चौर उस पत्त. का खण्डन श्रागे करगे । शअतपव “धत्यभिक्ञ( श्रंश में 
। अभूति तथा चश मं स्मृति हे” यह द्वितीय पत्त भी युक्त नहीं है । अयोकि पागवस्था- 
 „ ` विशिष्ट के साथ इदन्तविशिष्टकंञ्रभेदको यदि ुभव का दिषय मानं तो, विशेषण 


च म प्रविष्ट धागवस्था का वेंशिष्टय भी अुभवकादी त्रिषय हो जायगा, श्रतः चरम (शन्तम) 
छ पत्त मे अन्तभांव दो जायगा ॥ १६ ॥ ~ 
| निश्चचनकतौ--“ध्रागवस्था-विशिषएट से अभिन्न यह है"--यह भी दो अशो से युक्त है। 
4 उसमें £ धरागध स्था-विशिषएर” यह अंश स्ति है । ओर “श्रमेद, एवं इदन्ता-वेशिष्ट्यः" ये दो 
अश शअज्मव्रदहं। 


 खण्डनकती- यदि एेला है तो ““ध्रागवस्था से विशिष्ट वह” इत रा अर्थ स्स्ति-ंश का 
, „+ विषय है 1 तथा “ददन्ता-विशि्ट से अभिन्न” यह दइतन्‌। अर्थं श्रजुमव-अंश का विषय है । 





मापाुबादसदितः । ७१ 


श्रंयतया त्वभेदः केनापि न प्रकाशित इति य एव प्रागवस्थाविशिष्टः स एवायमिति 
यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ ॥ १४॥ | 
थाजुभवेन योऽसावञ्चुभूयमानधम्यांश्रयतयाऽमेदो बोधितः, स कोव्यन्तरमना- 
लम्ब्य न पय्यवस्यतीति केनचित्‌ खलु कस्यचिदमेदो भवति, ततः स्मृत्यंशोपनी- 
तमेव सन्निधानात्कोव्यन्तरं प्रागवस्थाविरिष्टरूपमालम्बत इत्यभेदस्य भागवस्थावि- 
शिष्टाश्रयतासिद्धिरिति ॥१८॥ 
तदेतत्तच्छतरम्‌ । कोव्यन्तरमालम्बत इति किं कोव्यन्तराश्चितो भवति ? उतको 
व्यन्तरा्चिततया ज्ञ,यत इति १ नाचः, अभेदस्येदानीं परागवस्थाविशिष्टम्यांश्रयेणोत्पत्तौ 
परे प्रागवस्थाविशिष्दन्ताविशिएटयोभदः स्यात्‌ । द्वितीये त॒ यदेव कोव्यन्तराभिततया 
इदन्ताषच्छिन्नधम्यभेदस्य . ज्ञानं त्स्फृतौ नान्तभांवयितुं शक्यं नाऽप्युभवांश इत्युक्त 
पव दाषः ॥१६॥ 
कश्च यदा परत्यामिन्ञान स शृ्त्यशे स्पतिरयमित्यशे चाञ्ुभव इत्येकं ज्ञानमभ्यु 
पयते, तदा धमिणमादायापि स्मृत्यञ्चुभवसड्रो दुवांरः । तथाहि- संस्कारेण तत्तामानं 
पनीयेत ? तत्ताविशिष्टो वा धर्मी १ आध्यं स इति प्रत्यभिन्ञायाः शरीरं न स्यात्‌, 
तत्तायाः कंदलायाः सस्कारेणपनीतलात्‌ । नापि द्वितीयः, तथासत्ययमित्यल्ुभवांशेऽ 


धागवस्था से विशिष्ट के साथ श्रभेद किसी अंश का विषय नदींदहे। अतः जो धागवध्ासे 
विशिष्ट हे, वदी इद्न्ता-िशिण्र हे, यह्‌ प्रत्यभिज्ञा का खरूप नहीं दोगा ॥ १७॥ 
निवैचनकती--श्चज्ुभव-अंश का विषय जो असेद्‌ है, वह अन्य कोरि ( प्रतियोगी) 
के वलम्बन के विना अञ्खमव का शिषय हो नहीं सक्रता। क्योकि किसी से किसीका 
अभेद होतादहै। तवतो स्मतिश्यंशका विषय -पागवस्था-विशिषही को सन्निधान दोनेसे 
परतियोगो-र्प से आलम्बन करेगा। इस राति से श्रमेद्‌ प्रागवस्था-विशिषए्टपतियोगिक 
सिद्ध हश्चा ॥ १८॥ 
खण्डनकर्ता--“कोख्वन्तर को श्रालम्बन करता है" इस पंक्ति का क्या श्रथ? वह 

श्रभेद इदानीं (इस समय म) प्रागवस्था-विशिष् को प्रतियोगी-रूप से श्राश्रयण करना है- यह 
द्मथं हे? श्रथवाईदानीं प्रःगवरस्था-व्रिशिष्र उकप्तके प्रतियोगित्व-र्पसे ज्ञात दोत! टै- यह अथं - 
हे 2 यदि पथम पत्त को मानें तो, अभेद यदि इदानीं प्रगवस्था-विशिण्-पतियोगितया उत्पन्न 
होत! दहै, तो इससे पूवं पागवस्था-विशिष्ट से इदन्ता-विशिट का मेद सिद्ध होगा, ओर .यदिं 
द्वितीय पत्त को मानें तो जो भागवस्था-विशिटके साथ इदन्ता विशिष्ट केश्सेद का ज्ञान ~ 
होता है, वह स्मति मं श्रथवा श्जुभव मे पूर्वोक्त भकार से श्नन्तभूत नहीं हो सकता हे। 
तः उक्त-दोष होगा ॥ १६.॥ | 

~ किञ्च-जव.पत्यभिन्ञा “स-इस अंशम स्मति, तथा “श्रयम्‌” -इस अंश मं अभव 
मानी जाती है, तव धर्मीका ग्रहण करके भी स्मतित्व श्चौर अलुभवत्व का संकर होगा । देखिये 
संस्कार से केधल तत्ता उपनीत होतो है ? अथवा वत्ता-विशिष्ट धर्मी 2 यदि तत्ता-मात्र उपनीत 
होता दै, तो “स-प्रह प्रत्यभिज्ञा का श्राकार नहीं होना चादिये । क्योकि केवल तत्ता ही संस्कार 
से उपनीत होती है । यदि तत्ता-विशिष्ट धस्मीं संस्कार से उपनीत होता है, तो “श्रयम्‌” * ` 


७२ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिच्छेद्‌ः- 


= पि धर्मिपरकाशो वक्तव्य एव, अन्यथा इदन्तामाजप्रकाशेऽयमिति तच्छरीरं न स्यात्‌, 
एवश्च संस्कारस्य देद्ध्ियस्य च धिपरतीतिहेतोरुभयभ्यो पनिपाते किं विशेष्यांशे भिः 
न्नाभ्यां ज्ञानाभ्यायत्पत्तव्यम्‌ १ उत कारणद्रयसस्मेदादमेदभाजा ज्ञानेन ? प्रथमे प्रत्य 
मिज्ञानस्यैकज्ञानव्यक्तिताभ्युपगभव्याघातः, मेदपक्तोक्तदृषणापातश्च । दितीये धम्यशे 
प्रत्यभिज्ञाया स्मृतिमप्यञ्चुभववमपीत्यव्ुभूतिस्मरणसङ्कर इति विषयव्यवस्थय।ऽपि 
नियमो भम्र; ॥२०॥। 

अथोच्यते-म। भूद्विषयोपाधिमेदान्यवश्थानम्‌, उपाध्यन्तरात्त भविष्यत्ति, तद्यथा 
संस्कारजलमादाय स्पृतिखव्यवस्थितिः) इद्धियसन्निकषेजवमाद्‌ाय चाज्तुभवत्वन्यवस्था- 
- नमिति बिरोधपरिशरोऽस्तु । न; भमाखसामान्यानङ्गीकारे पपारूपताया विषय 
व्यवस्थित्येवोपगमेनोपाध्यन्तरोपन्यासेऽपि - स्म्रतिवाजुभूतिवयोरेकस्सिनेव धरिंण्यथे 

निवेशात्ममालापमभावयोरेकविषयतेव ॥२१॥ 


इस अचभव-अंश मं भी धर्मी का भान माननादही पड़गा। अन्यथा इदन्ता-मान्नके प्रकाशं 
होने पर “अयम्‌” यह पत्यभिज्ञा का आकार नहीं होगा । यदि धर्मींकी भरतीतिकादहेतुं 
संस्कार तथा इन्द्रिय-सन्निकषं दोनो हैं, तव कया विशेभ्यांशमे स्मरति, अरच॒भव, दो ज्ञान उत्पन्न 
होगे ? अथ वां संस्कार तथा इन्द्रिय-सनिकषं दोनो से एक ही ज्ञान उत्पन्न दोग! ? प्रथम पत्त 
मे पत्यभिज्ञा एक ज्ञान है, इस कथन से व्याघ्रोत ( विरोध ) हो जायगा । तथा तत्ता-विशिष , 
के साथ इदन्ता-विशिष्ट का अभेद किस ज्ञान का विषय हो, इसमे प्रमाण के न होने 
से अभेद ज्िखी का विषय नहीं होगा 1 तथा यदि द्वितीय-पत्त मानें तो प्रत्यभिज्ञा मे धर्मी ` 
श्रंश मे स्छृतित्व रोर श्रुभवत्व दोन है, अतः स्मरति नौर अजुभव मे संकर के (अभेद) होने से 
तत्ता-इदन्ता-रूप विषय की व्यवस्था (भेद) से भी स्म्रतित्य-अनुभवत्व के सङ्कर का नियम 
(व्यवस्था) भग्न ही है ॥ अर्थात्‌ एक अधिकरण मे समावेश-दोने से संकर नहीं होत है 
। किन्तु एक अवच्छेद से खमावेशके होने से सङ्कर होता है- यह भी आप नहीं कह सकते है । 
। क्याकि उक्त-प्रकार से धर्मी रूप-पएक दी अवच्छेद से समवेश है । अतः श्जुभूतित्व 
जाति नहीं है ॥२०॥ 
निवे चनकता-पत्यभिज्ञा मं स्खतित्व तथा अनुभवत्व की व्यवस्था विषय के मेदरूप 
देतु से नहो, शन्य-उपाधि ( निमित्त) से दोग ।- अथात्‌ संस्कारजत्व- अवच्छेद से 
` स्म॒तित्व की तथा इन्द्रिय-सन्निकषेजत्व-अवच्छेद से अजभवत्व को व्यवस्था होगी । इस 
रीति से स्प्रतित्व तथा श्रज्ुभवत्व का सङ्कर नदीं दोगा, अर्थात्‌ एक अवच्छेद से एक 
अधिकरण मे स्थिति के होने से सङ्कर दोता है 1 यहाँ यदयपि दोनौ पक ही ्रधिकरणमे हें 
परन्तु अवच्छेदक भेद से हे, अतः संकर नही रोगा । 
खण्डनकतौ--श्राप प्रत्यत्तत्व के साथ सङ्कर दोनेसे प्रमात्व को जाति रूप नहीं 
मानते है । किन्तु तच्वाजुभूतित्वादि-रूप ही मानते ह 1 अतः यदि संस्कारजत्व, इन्द्रियजत्व ` 
दि उपाधि को स्खृतित्व रौर अलुभवत्व का अवच्छेदक माने तो.भत्यभिक्ञामं एक ही धम्मीं 
श्रंश मे स्म्रतित्व-श्रजुभूतित्व दोनो के सन्निवेश-होने से पमात्व-अप्रमात्व का भी प्रत्यभिज्ञा मं 
पक दही धर्म्म अंश मे सक्िवेश दो जायगा। क्थौकिं अचुभव भरमादै। तथा स्छृति 


„. प्रमा हे॥ २१॥ 





भाषांलुवादसदितः । ७३ 


किश्च ज्ञानविकल्पानामध्यात्मं भावाभावसम्बेदनात्‌ स्मृतिखायुभूतियोद्रेयोरपि 
प्रत्यभिज्ञायां खतः प्रतिभानेन विषयनिरूपणव्यवस्थिव्यनङ्गीकारे स्म्रतिवादेरिदन्ता- 
यामपि स्मृत्यवगमप्रसङ्गात्‌ । यदि च संस्कारजवमेव स्प्रतितवं, तदा तस्येव विरोधेऽ 
भिधीयमाने स एव विरोधसामञ्स्यायो पाधिरूपन्यस्यत इति नान्यस्य चेतसि निविशते । 
्रथान्यत्प्मृतिखनाम, तदएऽप्यन्ुपपत्तिः, तथा हि- संस्कारजत्वं संस्कारादनन्तरं नियमेन 
भावः, नियतवश्च नानाव्यक्तिगतमेकं रूपं सडओ्आहकमक्रोडीकृत्यासम्भवतीति स्मृतित्वे 
नेव संस्कारजत्वं वक्तव्यम्‌ , तथा च संस्कारजखग्यवस्थितो स्पृतिवयुपाधिः; स्मृतिखव्य- 
स्थितौ च संकारनलमित्यन्योन्याश्रयः, तस्मात्‌ स्मृत्यचुभवसङ्रो दुर्ार एव ॥२२॥ 

अपि च स्मृत्यद्ुभवयोयये कारणसामग्रयो ते भत्यभिज्ञायां मन्तव्ये न वा, न चेत 
कथमंशतोऽपि स्मृतिवमञु भवलश्च भत्यभिज्ञानस्य, एवमेव तथात्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ स्मृत्य 


नुभूत्योः स एव सङ्करः । प्रथमे तु परथगेव कार्ययोत्पत्तिपरसङ्गः, रत्येकं सखसवकार्यँ ` 


समर्थवात्‌, साभग्रीभेदस्य काय्यभेदहेतत्वेनावधारितवात्‌ ॥२२॥ 
। स्‌ = क ४ ¢ व । 
अथ यत्र ते पृथक्‌ जायेते तत्र पृथगेव काय्य , भत्यभिज्ञायान्तु तयोयुंगपन्नात्ेन 
सम्भूय जननात्करम्बितकार्य्योत्पत्तिः । यद्यपि घटपटादिसामग्योर्नेवं दश्यते, तथापि 


॥ + 


किञ्च ज्ञान-मेदा के भाव ( श्रजुभूतित्वादि-धम्मे ) रोर उनके अभाव, दोनौ को ही 
मानस-श्रव्यत्त के विषय होने से यदि स्मृतित्वादि की व्यवस्था को विषय के अधीन न माने, 
तो इदन्ता-अंश मे भी स्मृतित्व का ओर तत्ता्रंश मे भी अजुभवत्व का मान हो जायगा, 
किञ्च -भ्रत्यभिज्ञा के संस्कारजत्व-अंश मे स्खछतित्व, तथा इन्द्रियजत्व-अंश मे अज्भवत्व, 
दोनौ धम्म रहते दँ, यह कथन उचित भी नदीं ह । क्यौ कि संस्कारजत्व ही स्मतित्व है, 
रतः ५संस्कारजत्व-्रंश मे स्मृतित्व है”--इस वाक्य का स्मृतित्व-अंश मे रमतित्व दै- 
यही अर्थं इश्रा । बह आत्माश्रय के होने से अछचितदहै। ` ~ 

निैचनकर्ती-- स्सरतित्व जाति है ? अथवा तत्तोरलेखि ज्ञानत्व है ? अतः ्रत्माश्रय नहीं । 

खरुडनका-सं स्कारजत्य, संस्कार के अव्यवहित उत्तर काल में छत्तित्व ही है । षह 
का्यतावच्छेदक-धम्मे के स्वीकार के विना अनेक व्यक्ति मे रह नहीं सकता है! अतः स्मर. 
तित्व ही को काय्येत्व का अवच्छेदक मानना पड़ेगा । तब तो स््रतित्वावच्चेद्‌ से संस्कारजत्व 
श्नोर संस्कारजत्वावच्डेद से स््रतित्व को मानने मे अन्योन्याश्रय दो जायगा ॥ २२॥ 


अपिच- स्ति नोर अनुभव के जो कारण-सम्रह है, वह ( कारण-समृह ) भत्यभिज्ञा ` 
मे है थवा नहीं १यदि नहीं है तो श्रंश मे मी प्रत्यभिज्ञा रटति तथा अजुभव कैसे होगी । यदि ` 


संस्कारजत्व के विना ही स्मृतित्व को मानें तो स्मुति मे अजुभूतित्व ओर अभूति में स्मृति 


के भरखंग के होने से भत्यभिज्ञा मं सस्पूणे-ंश मे स्मृतित्व तथा अज्ुभवत्व हो जा्येगे । ` 


न्नोर यदि दोनो की सामग्री है तो अलग अलग कायं हौगे । क्योकि अपने अपने काय्यं मेही 
सामग्री समर्थं है । अन्यथा सामभ्री-मेद्‌ से काय्ये-मेद्‌ का अवधारण (निश्चय) नहीं होगा ॥२३॥ 
सम्थ॑नकतौ- जिख स्थल मं ए्रथक्‌-प्रथक्‌ सामग्री रहती दै, वहां पथक्‌-एथक्‌ काय्यै 


होते है । रोर भव्यभिक्ला मे दानौ खामग्री मिल-कर काय्यै का जनन करती है । अतः चिज्र- 


१० 


# 





७धर खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्छेदः- 


 तद्विलक्तणस्वभावलादनयारीदशवयुपपद्यते; न हि एकस्य याद क्‌ पदाथंस्य स्व मावस्ता 
हगन्यस्यापि सब्वंस्य भवति, जगद्रेचिच्यभङ्गपसङ्गादिति ॥२४।॥ 

नैतदस्ति यत्र हि पिल्तिततं तयोस्तत्र किं परस्परसहकारित्वमनयोरेष्टव्यं न वा ! 
न चेत्‌, परस्परमेलकलक्णो विशेषोऽनुपयोगी, काय्यंजननं प्रति मिथः सहङारिभाव- 
विरहेणाप्रयोजकलात्‌, तत्राविशेषात्‌ पृथगेव कार्य्यं भसज्येत । अथ परस्परसहकारितं 
 तयोरिष्यते, तदा अद्ुमवांशेऽपि संस्कारस्य व्यापारः सरणांशेऽप्यन्तस्येति नियापक- 
त्वाभिमतयोस्तयोरुभयांशे साधारण्यात्‌ स्मृरत्यंशेप्यञुभूतिरनुभूत्यंशेऽपि स्मरणमिति 
वज्जलेपायितं प्रत्यभिज्ञायामनतुभूतिस्प्ृतिसङ्रेणेति ॥२५॥ 
: ` नाञ्प्यनुभव एवेति पत्तः, तथा सति तत्ताषच्छिनस्यामेदाश्रयतायां न संस्कारो 
नेन्धियसनिकपेश्वेति तदविषयवापातः ॥ २६ ॥ . 

नच सस्कारद्षरा प्रत्यासच्या सम्बद्धविशेषपणतया तटूग्रहः, कचित्‌ सोऽयं न वेति 

तहिं संशया न स्यात्‌ । दोषवशात्तत्र तत्काशो न सम्बद्धविशेपणवादितिचेन्न । विनाऽ 
पि सस्कार द्‌षवशात्तदापत्तः । वस्तुपभरकाशिनि च दोषचवाचोयुक्त्यनिसूक्तंः । कापि 


जि पिं णि पः चेः जिः ओतः केः कः क को = 5 त + ऋ 


काय्ये उत्पन्न होगा । यद्यपि घट-पट।दि साम्नी मिल कर करसम्वित (चिन्न) काय्यै उत्पन्न 
नहीं करती हे, तथापि श्रु भव तथा स्मृति की खामभ्री मे विलद्धण स्वभाव है, अतः वे मिल 
करः चित्र काय्य कर सकती हं । क्योकि एक वस्तु का ज्ञेखा स्वभावरै, वैसा दी अरन्य पदारथ 
का स्वभाव नहीं होता है । अन्यथा जगत्‌ की विचिच्नसा नहीं होगी ॥२४॥ 

लण्डनकत--जहां स्ति तथा अनुभव दोनौ की सामश्री मिलती है, घां इन दोनौ में 
परस्पर खहकारित्य हे ? श्रथवा नहीं ? यदि नहींदहेतो चित्र काय्यं की उत्पत्ति मे सामग्री 
सम्मेलन रूप विशेष, अ्रञुपयोगी ह । क्योकि परस्पर सहकार के न होने से सम्मेलन अप्र 
योजक है। तव तो अप्रयोजक-होने से अलग अलग काय्यं की ्रापत्ति होगी । नोर यदि परस्पर 
दोना सामग्री मं सहकार इष्ट हे, तव तो प्रत्यभिज्ञा के यभवांश मे संस्कार का श्योर सर 
रांशमेइन्छिय का व्यापार है, अतः दोनौ सामभ्री-रूप-नियामक के उभयांश-साधारण-होने 
से स्मति-द्श मे अञ्ुभवत्ध तथा अञुभव-अंश मे स्मतित्व है, अतः परत्यभिज्ञामे स्मतित्व 


शरोर अ्रजुभवत्थ दाना का सङ्कर वञ्ज-लेप सा स्थिर हां गथा ॥२५॥ 


( अथ प्रत्यभिज्ञा-अन्‌भवत्व-खण्डन ) 
“प्रत्यभिक्ञा अरचुभव हे” यह चरम पक्त भी उचित नहीं है । क्यौ कि पत्यभिज्ञा को 
श्जुमव मानने पर तत्ता.अवच्िनन के श्रमेद्‌ में न संस्कार दी है;न इन्द्रिय का सन्निकषं ही है; 


` छतः अभेद्‌ प्रत्यभिज्ञा का विषय नदीं होगा ॥ २६॥ 


समथनकत्तौ- चच से ही संयुक्त संयुक्त-समवेत-विशेषण-विंशेषणता-रूप सन्निकषे-दढारा 

दन्ता से उपरक्तं असद्‌ भी भसेगा। देखिये, इन्द्रिय-संयुक्त मन दहै, तथा मन से संयुक्त 

आत्मा है, ओर आत्मा मे -समवेत ( रहने वाला ) संस्कारै, रोर संस्कारम विशेषण 

चट है, तथ। घट मे विशेषण तत्ता-विशि्ट अभेद है, इस भ्रकार से उक्त सल्िकषं से अभेदं 
को श्रलुभध के. विषय-दोने मे कोड प्तति नही हे । | 


--- ण 


१ नेय्यायिकप निरासः । 


भाषाच्चुवादसदहितः । । ७५ 


तस्यावस्तुभरकाशिवादोषथेत्‌, कथमक्ञादेरपि तन्न स्यात्‌ । विशित्वेन तथास्य प्रते 
प्यपरिदारात्‌; न हि विनेव कुतोऽपिविशेषादस्यावस्तु्रकाशिता । सत्यप्यथं दोषादवस्तु- 
न एव प्रकाशे संशयासेक्तावसखदच्यादेरसम्भवापत्तेः । २७ ॥ | 
वस्तृविषयत्वेपि दोपादनिश्वयतेति चेन । वस्तुतस्तस्यासङ्ीणेस्वात्तस्य भ्रकाशे 
तदेव संशयंककोटां प्रकाशित मिति इत्र तदनिश्वयता । निथयाथेस्य च संशयकोरावख- 


॥ 


खर्डनकता-उक्त सन्निकषे करो यदि प्रत्यत्त रूपं निश्यय का कारण माना जप्य तो 
कहीं भी ५“सोऽयन्न वा" यह प्रत्यभिज्ञा रुप सन्देह नहीं होगा, क्योकि सन्निकषंके सर्वत्र 
प्रत्यभिज्ञा-रूप निश्चय ही रोगा । 


८ अथ दोव-क्क्ण-खण्डनान वाद ) 
समर्थनकत- प्रृतस्थल मे यद्यपि उक्त सन्निफषे है, तथापि दोष के होने से सन्देह 
ख्प.( ज्ञान ) प्रकाशदहीदहतादहे। 
+ खरडनकती-जहां संस्कार ( भावना ) तथा उक्त सन्निकषं नहीं हे, वहो भी दोष से 
प्रत्यभिज्ञा रूप सन्देह दोना चाहिये । 
सम्भनकत- जहो दोष तथा संस्कार योर सल्निकषं तीनो दहै, वहां तो उक्त पत्यभिज्ञा- 
रूप सन्देह दोता दै । ओर जहां दोप नहीं है. सन्निकभे श्नौर संस्कार ही ह, वहो निश्चय-रूप 
पत्यभिश्ा्ीचातीदै। “= 
खर्डनकती--वस्तु के शरप्रकाशक को दोप कते हँ । श्रौर सन्देद-स्थल मे वस्तु का 
प्रकाश होता दहे । फिर दोष-लत्तण का. समन्वय वहां केसे हो सक्रतादहे। 
समथनक्ता-- कदी -कहीं («इद्‌ रजतम्‌” इस भ्रम मे अथवा सन्देह की ही अन्य कोरि 
मे ) अवस्तु के प्रक्राशक्र होने से, दोष-लत्तण का समन्वय होगा । 
खर्डनकत--क्ी- कीं अवस्तु के भकाशक होने से यदि दोषत्व हो तो ५६द्‌ रजतम्‌” 
ट्स भ्रम स्थल मं इन्द्रिय भी अवस्तु के भकाशक रोने से दोष हो जायगा । 
समथनकतः--शुक्ति मं “इदं रजतम्‌” इस रम मं. दोष-विशिष्ट इन्द्रिय कारण चै । 
अतः “नागृहीतविशेषणा बुद्धिः विश्चेण्यमुपसंक्रामति” इस न्याय से विशेषण ही दोष है 
द्मत्त ( इन्द्रिय )दोषनहीं हं । 
खण्डनकतौ- इसी रीति से अत्त-( चच्चुरादिं ) विशिष्ट दोष को सन्देह वाथ्रमका 
कारण मान कर “नागरदीतविशेषणा” - इस न्याय से र्त ही दोष. क्यो न हो । -व्योकिं दोष 
भी किसी विशेष ( इन्द्रियादि ) के विना श्वस्तु का भरकाश नहीं करता है 
समथेनकतौ--सन्देह अ्रथवा श्रम-स्थल मं वस्तु हे, परन्तु दोष के होने से वस्तु . 
भाखता नदीं है, अवस्तु दी भासत है । 
२ खशस्डनकती--यदि सन्देह मं वचस्तु नहा भासता ह तो वस्तु षे सन्देह से चुद्धिमान्‌ 
की प्रवृत्ति नदीं दोनो चाहिये ॥२७॥ 
समथनकत-प्रहत्ति के अनुरोध से वस्तु ्रवश्य सन्देह का विषय होता है, परन्तु जो 
सन्देह मे अनिश्चयाकारव्व है, उसमे दोष दौ कारण हे । 
खण्डनकती--धम्ी संकीणे (स्थाणु-पुरुष-उभयाकार) नहीं है, किन्तु एक. रूप.हो दे 
यदि वही सन्देद मेँ .भासता है, तो सन्देह अनिश्चय रूप कहाँ है, जिसका कारणः दोष है । 
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७६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिश्छेदः- 


ण्डने संशये तदभावाधिकग्राहित्वेऽपि निधयवस्याप्रतयूहत्वादेवाभावनिशयः कोव्यन्तरं 
केवलमधिकं स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 

जातिः संशयत्वम्‌ , तत्मयोजकश्च दोपःइति चेन्न । “इदं तद्रा न वा-इति संशयकोय्य- 
थनिर्देशसमन्वयेन वा-शन्दभतीतिव्यवहारयोरभावापत्तः। भ्रतीत्या सह वाकाराथंसम्बन्धे 
श्रव्येमि न वेति' तदापत्तेः । वा-काराथंस्य प्रतीतिगतत्वेऽपि निश्वयलवत्‌, स्थाणमा- 
नय पुरुषं वेति स्थाणपुरुषगतपाक्तिकव्यवहारानापत्तः। तस्माद्राकारार्थस्य ज्ञानधमेत्व 
सा्तात्कारिवादिवद्विषयानन्वयापत्निरवेति ॥ २६ ॥ | 

न च भत्यासत्तौ सत्यामपि मत्यासत््यपुरस्कारान्मनसा न ग्रहणं ,तन्र दोषः 
वशादित्यस्तु । दोषे सत्यपि वस्तुनः संस्कारेण, संस्कारस्य चाऽऽत्मना), तस्य च वा-. 


समथेनकता- यदि पुरुष रूप धर्म्मी मे केवल पुरुषत्व का ही उदटलेख (भान) होता, तो 
वश्य सन्देह को निश्चय कहते, परंतु यहां तो स्थाणुत्व अथवा पुरूषत्वाभाव का भी उज्ञेख 
होता हे, श्रतः निश्चयरूप नही, किन्त अनिश्चय रूप ही है, श्नौर उसका कारण दोप हे। 
खरुडनकता-- निश्चय के विषय पुरुषत्व-विशिष्ट पुरषका बाधकं प्रतीति से खण्डन तो 
श्रा नहीं हे, अतः उस अंश मे सन्देह भी निश्चय-रूपहा है । जो सन्देह मे अभाव-कोटि 
अधिक भासती है, उस अंशम भो विपय्यंरूप निश्चयद्योहै। किसी अंश मे अनिश्चय रूप 
नहीं है, फिर दोष किसका कारण है ॥२८॥ 
समथनक्त-विसुद्ध.-उभय-कोरिक सन्देह निश्चय होने पर भो पएक्ष-कोरिक निश्चय से 
विलच्तण है, यह तो आप अवश्य मानेंगे; हम उसी वैलक्ष्य को सम्देहत्व-जाति कहते है । 
श्रोर उसका भयोजक दोष हे । 
खर्डनकतो--^स्थारुः पुरुषो वा” इस स्थल मे सन्देद-कोरि के वाचक स्थाशु नौर 
पुरुष शब्द के सामानाधिकरण्य रूप से वाः शम्द्‌ की प्रतीति ८ श्रावण प्रत्यत्त ) शथवा 
व्यवहार देखा जाता हे, श्रतः वाः शब्द के अर्थं छव्यवस्थितत्व का श्रन्वय भी उन्हीं दो 
कोरियो में होता है, ओर इसी विषय की अव्यवस्था कृत निश्चय से सन्देह मे येलद्वरय है, 
सन्देदत्व-जाति छत नदीं । 
समथनकतौ--प्रतीतिःगत श्व्यवस्थिति, घा-शब्द्‌ का अथं हे; विषय-गत श्नव्यवखति 
अथे नदीं हे, रौर प्रतीति-गत अव्यवस्थिति को सन्देदत्व-जाति कहते हैँ । 
खर्डनकती--यदि भ्रतीति-गत अव्यवस्थिति वा-शब्द्‌ काश्रथंहोता तो “प्रत्येमि 
नवा"-यह आकार होता, “स्थाणुनेवा”- यह आआकार नहीं होता । किञ्च-वाः का अ्रथं 
व्यवस्थितत्व को यदि प्रतीति का धमं मानोगे, तो साक्तात्व श्नौर प्रमात्व के तुल्य विषय के 
साथ 'वा-शब्दाथं का अन्वय नहीं होगा ॥ २६ ॥ 
समथनकतौ-उक्त प्रच्याखत्ति है खदही, परन्तु दोष से उसकी तिरस्छृति के होने से 
निश्चय रूप ॒भ्त्यभिक्ञा नदीं होती है, किन्तु “इद्‌ तद्‌ वा न वा” इत्याकारक सन्देद्‌-रूप 
प्रत्यभिज्ञा ही होती है। | | 
खण्डनक्-सन्देह-रूप प्रत्यभिज्ञा भी दोषके होने पर, वस्तु से संस्कार, संस्कार से 
आत्मा, आत्मा से मन, मन से ध्यु की भत्यासत्ति होने पर ही होनी है; फिर भ्रत्यासत्ति 
का अपुरस्कार क्या हु्रा । यदि भव्यासत्ति की अपेत्ता न कर सन्देह रूप प्रत्यभिज्ञा होती 


भाषाद्ुवादसहितः । ७७ 


देन्दियेण, भ्त्यासस्यपेक्षण एव तदथभकाशादिनियमोपपत्तेः कः घुनः भत्यासस्यपुर- 
स्कारस्वन्मते स्यात्‌ । यदि तु संस्कारमत्यासत्तिमनपेद्य तथा सन्दिह्यते, तद्‌। अननुभूय 
प्रस्मृत्य वा तथा सन्दिह्यत ॥ ३० ॥ 

वस्तुतस्तु मनसा संस्काराग्राहिणा, चज्ञुरादिना चात्माञ्ग्राहिणा, तादशषत्या- 
स्या ग्रहणानुपपत्तः, नियमेन तदिन्दियाग्राद्याश्चयकमरतियोगिकेतरस्य ग्रहणे ख- 
गराह्मसम्बद्धविशेषणतायाः म्रत्यासत्तित्वनियमात्‌ । अन्यथाऽऽप्यपरमार्बादौ पृथिवी- 
लादेरन्यत्र ग्राह्या निरस्तस्वरूपायोग्यवस्यामावो दगादिभिषदयेत । नदीन्धियविहार- 


है-पेला माना जायं तो, तत्ता-विशिषए्र के पूर्व-कालमे श्रचुभव केन होने पर भी तथां 
इदानीं तत्ता-चिशिण्र के स्मरण के होने पर भी सन्देह-रूप प्रस्थभिज्ञा होती है-- यह भी मानना 
चाहिये । क्योकि जय नियुक्तिक्र मानना है, तो पेला भी क्यौ न माना जाय ?॥ ३०॥ 


( इति दोषखण्डन ) 


+ 9 ७ © 
( अथ तत्तांश मे सनिकषंख॑ण्डन, ) 

वस्तुतः संस्कार को श्रग्रहण करने वाले मन-से तथा आमा को अग्रहण करने वाले 
च्छु से उक्त प्रत्यासत्ति.द्रारा तत्तात्रिशिष्ट से श्दन्ता.विशिष्ट के शरभेद्‌ का ग्रहण हो नहीं 
सकता है । क्योकि जलीय परमाणु मे प्रद्ण के स्वरूप-योग्य पृथिवीत्व का श्रभाव, चल्लु से 
गृहीत न हो, इसलिये उस इन्द्रिय से सस्बद्ध विश्चेषणता-रूप भत्यासत्ति उस उस इन्द्रिय 
से जन्य ज्ञान के विषय.पद्‌ाथं से घटित ही होती है, अग्राह्य-पदाथं से चरित नी होती दै, 
पेसा नियमे । 

सम्थनकर्ता-पृथिवीत्वाभाव के साथ संवद्ध-विशेषणता भी नहीं हे, क्योकि जलीय 
परमाणु के साथ चच्छुः सन्निकषं नहीं है । अतः जल परमाणु मे पृथिवीत्वाभावः का श्रहण 
नहीं होता है, अतः सम्बद्ध विशेषणता भ्राह्य-पदार्थ-घरित ही होती है, इस नियम को मानना 
उचित नहीं ह । ¦ 

खरुडनकतौ-इन्द्रिय-प्रचार-स्थल में सर्वत्र ही चतुर्विध परमाणु उथाक्त ह अतः जलीय 
परमाणु के साथ चच्ुः-सन्निकषं नहीं है, यह कथन उचित नहीं है | | 

समथनकतौ-- यह नियम नहीं है कि उस उस इन्द्रिय की सम्बद्ध-विशेषणत। स्वभ्राष्य- 
पदाथ से धरित दही होती है। क्योकि घ्राण तथा रसना इन्द्रिय से गन्धाभाव तथा रसाभाव 
काघ्राणश्रथ वा रसना से ्रग्राह्य पुष्प पवं गुड़ से घटित घाण-सं युक्त-पुष्प-षिशेषणता अथ 
वा रसन।-संयुक्त.गुड़-विशेषणएता से भी रहण होता है । | 

खण्डनकत--उन २ "गन्धादि" के ग्राहक इन्द्रिय से अग्राह्य है आश्रय जिनके पेसे 

पदां ( गन्धादि ) प्रतियोगी हँ जिन अभावौ के उनसे इतर पदार्थो का जहां अहंण होत। है, 
उख स्थल कै लिये यह नियम है । गन्धाद्यभाव के अ्रहण के लिये यह नियम नहीं है। 
शब्दाभाव के भ्य को मानने वाले नैयायिक के मत्त मे ्रोतरेन्दिय-विशेषणता 
सक्षम सन्निकषं है, सम्बद्ध-विशेषणता. नहीं है, अर्थात्‌ स्वग्राहक इन्द्रियां से अग्राह्य है 
्श्नय जिन के एवम्भूत पदार्थं हैं भतियोगी जिन अ्रमावरौ के उनसे इतर स्थल मे यह 
विशेषण न भो दे, तथापि शव्द्‌ःभव भत्यक्त मे उ्यभिचार नदीं दोगा । क्योकि स्वभ्राह्य- 


७८ सखेणएडनखण्डखादे, भ्रथमपरिष्डेद;- 


देशेषु निष्परमाणुकलनियमो युक्ताभ्युपगमः । शब्दा मावप्रत्यन्षसखवादिनये शरोतरेन्दिय- 
विशेषणता सप्तमः सन्निकर्षो न त तन्न सम्बद्धविशेषणतेत्यतोऽपि न व्यभिचारः ॥३१॥। 

न चात्पसंयुक्तमनः प्रति पूव्वांनुभूता्थाऽऽतमप्रत्यासत्तिरेव संस्कार इति तदती- 
द्दियस्वं न दोषाय, भत्यासत्तरतीद्द्ियाया इन्दिया्थसननिक्षस्योपगमादिति स्वीकृते 
निस्तारः । तथा सति स इत्यंशे चज्लुरादेः प्रत्यासच्यभावाद्यत्यभिज्ञाया अचाज्चुपचचा- 
पातात्‌ । अरयमित्यंशो. दगादिना, तदंशस्त॒ मनसा ग्र्यताम्‌, तदेतद भेदस्तु केनेत्युक्तभ- 
प्यावतेत इति ॥ २३२ ॥ 

एतेन संस्कारः सहकारिमात्रमिन्दियस्यातिप्रसङ्गनिवारकः, भत्यभिज्ञायां तदथं 
इन्दरियेणासनिषृष्ट एवोद्लिख्यते विध्रमाथेवत्‌, सनिङ्ृषटमराहिता चेन््रियस्य सन्निकषस- 
हकाय्यंवश्यम्भावमात, तचेदमंशसन्निकषादेव स्यात्‌, नत सर्वग्राह्यनिकषसहकारितेत्यपि 
निरस्तम्‌ । सोयं न वेति संशथाभावापातेनेवेति । तदद्रात्तमित्पादिस्मृतिरपि चेवमुभव 


पद्‌।थं से घरित ही विश्ेष्रणत। पव्याल्तत्ति है, यह नियम सम्बद्ध विभ्येष णता रूप षष्ठ सन्नि 
के लिये है। सत्तम शुद्ध विशेषणता ( जो शब्दाभाव "के प्रत्यत्त मे है) के लिये 
नहीं हे ॥ ३९ ॥ 
` सम्थनकता--“स पएवोाऽहम्‌” इस भत्यभिज्ञा मं संस्कार दी आतम-संयुक्त मन की पूवं 
अजभत ्रात्मा में भत्यासत्ति है । तथ। “स एवाऽयम्‌? इस ` प्रत्यभिज्ञा मे भी संस्कार ही 
पूवे श्रजुभूत घर की प्रत्यासत्ति है, संस्कार रूप पत्यासत्ति. का अतीन्द्रियत्य दोष नहीं है । 
क्योकि घट-प्रत्यत्त-स्थल्ल मे भी चच्नुःसंयोग रूप प्रत्यासत्ति अ्रतीन्दिय है अतः प्रत्यासत्ति 
्रतीन्द्रिय भी मानी जाती है। 
` खर्डनक्ता--पेसा होने पर “स” इस अंश में प्रत्यभिज्ञा चाज्लुप नहीं सिद्ध होगी 
- समथनक्त-- प्रत्यभिज्ञा “स” इस अंशः मे मानस, तथा “श्यम्‌ इस श्रं श म चाच्ुष 
ही है-णेला ही मानो, क्या'हानि है 
खण्डनकती-तत्ता-विशिष्र से इदन्ता.विशिष्ट के.्रमेद मे न संस्कारहीदहै, नसन्नि 
कष ही हे । अतः श्रमेदांऽश का न चाचुष प्रव्यक्त होगा, न मानस प्यत्त होगा यह पूर्वोक्त 
दोष हो ज।यगा ॥२२॥ 
` समथनकर्त-प्रव्यत्त म यावत्‌ विषय के साथं इन्द्रिय का सन्निकर्षं कारण नहीं है 
किन्तु कही २ यत्‌ किञ्चित्‌ विषय के साथ सन्निकपें भी कार्ण हे, परकृत मे.ददम्‌ः अंशके 


साथ चज्ुः-सन्निकवं हे, अतः तत्तां श, अभेद, इदमंश, ` सव पत्यत्त मे भासते है, सन्निकृष्ट 


अंशके भान मे संस्क।(र सहकारो दे, अतः संस्कार के अविषयः असन्िृष् का भान, 
नहीं होता है । | 
` ` “` खस्डनकता-शमेद-श्ंश मे न सन्निकषे हे, न अतिप्रसङ्ग-कारक संस्कार ही है,. अनतः 
श्मभेद का भान भ्रत्यसिज्ञा मे नदीं दोगा । किश्च-सवंत्र निश्चय्-रूप. पत्यभिक्ञा की सामग्री के 
होने से निश्च थ रूप अव्यभिज्ञा दी होगी “सोऽयन्नवा”-- यह सन्देह रूप प्रत्यभिज्ञ! कहीं भी 
नहीं होगी । क्योकि सन्देह का योजक दोष उक्तं युक्ति से खरिडत है । | 
किञ्च --सखंस्कार के भ्रव्य\¦सचित्व-पत्त मं अथवा रूहकारित्व पक्त में “तद्‌ शअद्रात्तम्‌” 
यह.रभरति भी प्र्यच्त ` दो जाध्रगो; "क्योकि “मनःसंयुक्तात्मसंमवेत-संस्कार विपयत्पर--रूपः 


भाषा््चवादसदहितः । ७8& 


एव स्यात्‌ । मनस आत्मसंयोगसहछृतादात्माथंसनिकर्पात्‌ संस्काराज्ायमानायोस्तस्या 
इन्द्रियाथेसननिकषेजलादेव, मनसाऽऽत्मसंयोगादात्मसमवायेन भत्यज्ञीक्रियमाणे्गानां 
दिभिः सय्यंमाणस्याथस्याऽविशेवादिति ॥ ३३ ॥ `` ` 
` एतेन तत्तावच्छिनप्रतियोगिकान्योन्याभावविरहः स्वरूपाभेदो वाऽयं भातीत्यपि 
निरस्तम्‌ । अन्योन्यामाव्रव्यतिरेकोऽन्योन्यमेव तत्तेदन्तोपाध्यवच्छिन्नयोः स्यात्‌, न च 
तन्मिलितमकन सुग्रहम्‌ । एवं स्वरूपाभेदेऽपि तयोधेम्मेक्यं तदनवगादहिना दुरवगं- 
समेव ॥ ३४ ॥ 
संर्क।रोपनीते च विपये यदि ज्ञानमनुभवः स्यात्‌, स्म्रतिरपि इतो नाुभूतिः । 
यथ न संस्काराधीनचखमात्रंण स्मृतित्वम्‌, किन्वन्रुभवकारणासम्पृक्तसंस्कारजत्वेन, 
ततश्वाधिकाथाक्तसननिक पापेत्तं भत्यभिज्ञानमन्ुभव एव भवति न त स्थतिरिति चेन्न । 
संस्कारासम्पृक्ताज्ुभवकारणजत्वेनाुभववम्भवति, प्रत्यभिज्ञानन्तु ` संस्कारसदहिताच 
वकारणजं स्मृतिरेवेति वेपरीत्यं किन स्यात्‌ । अन्यत्र न स्प्ृतिरनुभवकारणसम्पृक्त- 


जः त ज ज को क कि क किते के [न 


प्रत्यासत्ति को भन के साथ स्मयेमाण पदाथं के होने से पूवे उक्त स्ति भी आप की रीतिसे 
इ न्दियजन्य ही है । “जानामि इस अञुव्यवखाय मे मनोयुक्तात्म-समवाय-सन्निकषं से 
पत्यत्तीशृत ज्ञान से स्मति-विवय तत्ता-विशिष्ट मं कोई विश्चेष नहीं है। ओर स्मति-विषय 
प्रत्यत्त है नहीं, श्रतः जानते दं कि संस्कार-घरित पभत्यासत्ति नहीं होती है ॥ ३३ ॥ 
समथनकत- तत्ताविशिष्ट का जो भेद, (अन्योन्याभाव) उस भेदका-अभाव रूप शरभेद 
हे, अथवा स्वरूप-रूप है, दोनो पत्त मे अभेद इदन्ताविशिण्र धर्मी का स्वरूप. - है, अतः 
इदन्ता-विशिष्ट के भ्राहक-सामम्री से ही उक्तके ग्रहण हदोने से पत्यभिज्ञा अभव ही है । 
खण्डनकर्त-- अन्योन्याभाव का अभाव श्रन्योन्य रूप है, ओर तत्ता ओर इदन्ता इन 
-दोनौ उपाधि से युक्त धर्मी ही परत मे अन्योन्य पद्‌ाथं है, वह-अन्योच्य केवल संस्कार अथवा 
इन्द्रिय से गरहीत नहीं हो सकता हे, इसी तरह से "तत्‌ इद्‌" दोना के स्वरूप-रूप अभेद भी 
छन्योन्य रूप ही हे, श्रतः श्न्योन्य को अविषय करने वाले इन्द्रिय से वह अग्राह्य ही हें ॥२४॥ 
| किञ्च- संस्कार से जन्य ज्ञान ८ प्रत्यभिज्ञा ) यदि अभव है, तो स्मति भी अभव 
पौन दो। 


कारण से शल्य संस्कार से जन्य होने से स्मति होता है, ्रतः इन्द्रिय ओर अथे के सल्लिकषं 
-की @पेक्ता से युक्त पस्यभिन्ञा ्रज्ुभव दी है, स्मृति नहीं है 

खण्डनकत-- ज्ञान संस्कार से रहित श्रयुभव के कारण से जत्य होने से अजुभव 
हौता ३. श्नोर पत्यभिज्ञा संस्कार से सहित श्रद्धभव-सामध्री से जन्य है, अतः स्मृतिही है 
पेखा विपरीत टी क्यो न माने ? ठ =. 
। समथनकत--स्मति, परत्यभिज्ञा से अन्यत्र अजुभव-कारण से. युक्त संस्कार से जन्य 
नहीं देली जाती है; श्नौर प्रत्याभिक्ना अज्ुभव. कारण से युक्तं संस्कारे जन्य हे, अतः, स्मृति 


नहीं हे । 


समथनकत-- ज्ञान संस्कार--जन्य होने से स्मति नहीं होता हे, किन्वु- अभव ` 


द° खण्डनखतंडखाच्, पथमपरिच्डेदः- 


संस्कारजन्मेति ह नान्यजानभवोऽपि संस्कारसम्पृक्तार्थेन्दियसंयोगजन्मेति साम्यादेवा 


धकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदेवं विनिगमनायां भमाणाभावात्‌ स्वयं कल्पितव्यवस्थानवेपरीत्येनाऽपि कल्प 


नासम्भवात्पत्यभिज्ञानञभयकारणसम्प्षवात्‌ स्म्रतिशानुभवश्चेति मन्तव्यम्‌, तथाच 
स्मरतिव्याहत्तमन भवत्वं जातिरस्तीति दुषमरत्याशानिरवकाशा । नच विषयांशे स्मृति 
त्वाऽन भवत्वयोग्यबस्था कत्तं शक्यते, तन्निरासस्य निवेदितवात्‌.। ततथ तदेव जानं 
तस्मिनेवांे स्प्रतिश्ानभूतिशेत्यापतितेऽपि यदि न विरोधबुद्धिभेवतस्तदा तदधीन 
तवार्थे परमाच्वाप्रमाच्वापाते सास्तु ॥ ३६ ॥ 

एतेनं बिरोधापरच्याऽजुभवलस्वीकारे बाधकेन स्पृतिव्यतिरिक्तमनुभवं नामा- 
नुते सान्तात्कारिज्ञानालमित्यादिसाधारणमन्ुमवबलादेब व्यवस्थापनीयमिति भ्रतीति- 
कलहोऽपि निरस्तः ¦ नजु चाजुभव एव शरणमिह, भत्यभिज्ञाने हयनुभवत्वमेवानुभयते, 
न त स्ृतिच्वं, तेन संकारजस्वेऽपीन्दियाथेसन्निकर्षाधिकापेत्तयाऽनुभवत्वमेवेति विनिग 


कः जः सः कि सोति नि चति चिं भि चि किः चिः तिः शोः ऋतिः देति ऋ ॐ कि 


खण्डनकतो-ञ्जलुभव मी प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र संस्कार से युक्त श्रचुभव-सामभ्री से 
जन्य नहीं देखा जाता है, नोरः प्रत्यभिज्ञा संस्कार-युक्त अनुभव स।मन्री से जन्य रहै, श्रत 
लुजव नदीं है, यह प्रतिवन्दी उत्तर हम भी दे सकते हँ ॥ २५ ॥ 

तस्मात्‌ पत्यभिक्ष। संस्कारज होने से स्मति ह ? अथवा इन्द्रियज होने से श्रचुभव 
है ? वहां एक पक्षम कों पमाण तो है नहीं, अतः प्रत्यभिज्ञा स्ति भी दहै, नोर 
अजुभव भी है 

समथनकती- केवलं संस्कार से जो जन्य हो वह स्मरण हे, चोर प्रत्यभिज्ञा केवल 
संस्कार से जन्य नहीं है, अतः रमति नहीं हे 

खख्डनकतौ--श्ञान संस्कार से रहित अचुभव-सामग्री से जन्य होने से अभव होत। 
दै ओर प्रत्यभिज्ञा संस्कार-सहित अ्चुभव-सामग्री से जन्य है, अतः अरलुभव नदीं है,- यह. 
हम भी कह सकते दँ, एसा दोने पर स्मति मे न रहने वाली ्रचुभवत्व-जाति दै- यह श्राशा 
जाती रही । प्रत्यभिज्ञा तत्ता-अंश में स्मति भोर इदन्ता-्ंश मे अनुभव है, इस व्यवस्था कां 
खरडन धूं हो चुका है । अतः प्रत्यभिज्ञा उसी अंश मे स्मति शओ्रौर उसी श्ंश मे अजुभव हे 
पेखा होने पर स्मतित्व-अचभवत्व विख दो धर्मो का एकत्र सनिवेश इश्रा। पेखा दोन 
पर भी यदि आप को विरोध-वुद्धिनदोतो भत्यभिज्ञा के अचुभव होने से उसखमं प्रमात्व, 
च्नौर स्मति होने से श्रपरमास्र इन दो विरुद्धः धर्मोके सन्निवेश मे भी विरोध-बुद्धि को 
छोडिये ॥ ३६ ॥ 

समथनकतौ-स्प्रति मे न रहने वाली भर्यत्तादि-चतुष्टय में रत्ति श्रलुभवत्व-जाति की 
सिद्धि “अनुभवामि” इश्च अञुगत-प्रतीति से होगी । 
| लण्डनकर्त--भत्यभिनल्ला मं विरु स्म्रतित्व शोर श्रल॒भवस्व दोनौ का समवेश है 

तः सङ्कर के होने से श्रजुभवस्व जाति नदीं हे । 

सम्थनङत- प्रत्यमिन्चा मे “श्रनुभवाभि"- इत्याकारकः प्रतीति होती है, अतः अलु 


त भवत्व ओ रमाणा के होने से संस्कारजग्य दोने पर भी भत्यभिज्ञा मे अलुभवस्व दी दै, स्मृतित्व 
९ ` नहीं है । 





भाषाञुबादसहितः । ८१ 


मनायामपीदमेव प्रमाणम्‌, अन्थथा परत्यभिज्ञानेऽनुभवप्रत्ययो न स्यादिति भतीतिकलहेनः 
भ्रत्यवरस्येयमिति । न, इदन्तातत्तावभासयोरजुभवस्मरणमागयोः स्वेनालुभवस्थेकपक्ते- 
ऽसाधारणीकृत्य भ्ाणयिहुमिहाशक्यवात्‌ । एतेन स्मृत्यजुभवसङ्रपपङ्गनालु भूतिपद्‌- 
ष्यवच्च्रं परिप्लुतं मन्तव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

नच वाच्यं प्रत्यभिज्ञानं व्यवच्चें माभूत्‌, स्मृत्यन्तरन्त॒ भविष्यतीति । तस्याऽ- 
प्य भूतित्वेन भवताऽवश्यं॒स्वीकतव्यलात्‌ । तथा हि-घटस्तत्रासीदित्यादिस्मृतौ 
पूवंकालविशिष्टो घटः स्फुरति, न चासो पूर्वमनुभूता भूतता, या संस्कारेण पनीयेत, 
प्रत्युत पूवे वत्तमानताया एवालुभूत्या ग्रहणम्‌, तस्मा दिदानीं पूव्वंताधीसामग्रीसम्भेदात्‌ 
सोऽयमिति प्रत्यभिन्ञानवद्विशिष्टावगमोऽप्यसो .स्मृत्यज्ुभवात्मक एवाभ्युपगन्तव्यः॥३८॥ 

एतेनाचु भवसामग्री सदितः संस्कारोऽुभवकारणमिति परे पूवे शङ्कित इदमपि 
दषणं द्रष्टव्यम्‌ । तथा सति स्मृत्युच्चेदापत्तेः । नच तदस्ति स्मरणं यत्र सा न भरका- 
शते ततश व्यवच्छेद्रा्ुपपत्तिः ॥३६॥ 

यदपि केथिदुच्यते दोषवशात्परुष्टतत्तांशस्मरणम्भवतीति, तदपि नोपपन्न तदी 
यस्मरणत्वे भरमाणाभावात्‌ । न चाच्ुभवसामग्यभावात्पारिशेष्येण स्मृतित्वं, इन्द्रिया 


खण्डनकतौ- ज्ञेसे इदन्ता-अंश मे “अचुभवामि'-इत्याकारक भरतीति होती है, वैसे ही 
तत्ता-अंश मे “स्मरामि? इत्याकारक भी प्रतोति होती है, अतः पत्यभिन्ञा में “अलुभवाभि" 
थो प्रतीति होतो है--षेसा नहीं कह सकते है । जब प्रत्यभिज्ञा मे अलुभवत्व भी दहे, तो 
तच्वानुभूतिः पमा इस लक्षण मे अचुभूति विशेषण का उ्यशवतेनीय पत्यभिज्ञा दै- यद 
कथन खरिडत जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

समथनकती--उक्त-लत्तण मे अभूति पद का व्यवच्छेद त्यभिज्ञा नहीं है, किन्तु शचः 
स्मति व्यवच्देद्यय है] 

खण्डन तत--्रा य शुद्ध स्मति को भी अयम अवश्य मानेगे। देजिये, ५घरस्तत्राऽऽ- 
सीत्‌” इस स्प्रति में पू्वंकाल से युक्त घर भाखता है, नोर वह भूतता ( तत्ता ) पूव्रेकाल में 
श्रजुभूत नदीं है, अतः संस्कार से उपनीत नहीं हो सकती है, छन्तु पूवेकाल ` मे व त्तंमानता 
ही अयुभ्रूत हे, तस्मात्‌ इस काल मं भूतता की प्रत्यत्त सामग्री के मिश्रण होने से “सोयम्‌? 
इस प्रत्यभिज्ञा के तुर ५घरस्तत्राऽऽसीत्‌” यह भी ज्ञान स्मति शरोर अमत्र उभय रूप ही 
मानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

्मनुभव सामग्र से युक्त संस्कार अजुभव का कारण है, इस पूवं कथन मं यह भी 
दोष जानना च{हिये । क्योकि पेखा मानने पर स्मति का उच्चैद हो जायगा, रेखा स्मरण 
नहीं है, जिसमे भूतता ८ तत्ता ) नहीं भासती हो । जय स्मतिमात्र भूतता-अंश मे मानस 
श्मच॒भव है, तो “तत्वाजुभूतिः प्रमा" इस लत्तण मं अनुभूति पद के व्यवच्खेय का उच्चेव्‌ 
जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


१ यद्यपि (तत्वानुभूतिः भ्रमा" यह रक्षण अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक का हे । अतः मीमासाभिमत 
अरूप्रातिवाद्‌ के अनुसार उसका पद्‌-कृत्य अयुक्त है । तथपि भ्रसङ्ग से अख्याति-वाद्‌ के खण्डन के खये 
यह कथन है । । | 

१९१ 


" 


7 भी 0 40.8. 


| 


<र: खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


थंसन्निकषेव्याटत्या ऽनुभवसामग्रयभावात्पारिशेष्येणानुमित्यादेरपि स्मृतिलापत्तेः | 
सवालुभवसामग्रयसम्भवादिति चेत्‌ । कथं पुनस्तत्तांशशल्यरजतादिज्ञानहेत॒सामग्री 
नाचभवहेत॒सामग्रीत्यवधारितमायुष्मता । पश्चप्रभाणीकारणसामग्रयसम्भवादिति चेन्न। 
चतुपष्प्रमाणएीजनकसमग्र्यसम्मवात्पश्चभी परमा किन्न पारिशेष्यात्‌ स्मरणं खया व्यवा- 
स्थापि । त्र च प्रतिपन्नं पञ्चप्रमाणीकारणसामग्रयभावे जायमानं ज्ञानं स्मृति भवर 
तीति, घटस्ततरासी दित्यादिज्ञानानाभनुभवच्वोपन्यासस्य कृतात्‌ ॥४०॥ 

अथ मन्यसे प्रत्यक्तादिकारणसामण्स्यनुपप्या रजतमान्नस्य चं पूवमन्ुभूतच्छेन 
तद्विषयसंस्कारसम्भवात्संस्कारस्थेव हेतताऽ्गीक्रियते न ॒त्वन्यत्क!रणत्वेन कल्प्यते 
इन्द्रियाथंसननिकूषा् सम्भवे जायमानस्य तु अनुभानादेरनचुभूतविषयस्वेन तस्मान्नोतपत्ति- 


( श्रथ ्रख्यातिवाद्‌ खरडन ) 


समथनं-- “इदं रजतम्‌” इस सल मे दो ज्ञान हं, “इदम्‌” यह श्ंश तो प्रत्यत्त है, ओर 
“रजतम्‌” यह अंश स्मरण है, यद्यपि दोना ज्ञान मं परस्पर भेद है, परन्तुदोपसेमेदका 
अग्रह दै, तथा यद्यपि अन्यत्र तत्ता से युक्त काही स्मरण होता है, परन्तु भक्त मे सादश्य 
आदिं दोष से तत्ताअंश का प्रमोषप (त्याग) है-यहां “रजतम्‌” यह शुद्धस्मति उक्त 
लक्षण मे अजुभूति पद को व्यवच्देदया हे । 
खण्डन--य हां. “रजतम्‌” यह. अंश -स्मति है--इसमे कोई प्रमाण नदीं है । 
>> समभन--च्चुभवः की. सामग्री नहीं है, श्रतः पटशेष से स्मति दै। 
खण्डन--यदि पेखा दहै तो इन्द्रियां के सिकं .की व्याञ्त्ति होने से अलमिति 
आदि के भो परिशेष-दोने से स्मति हां जायगी । 
सम “न-सम्पूणं अरञ्ुभव की सामत्री के अभाव-होने से “रजतम्‌” यह ज्ञान स्मति 
है, ओरअ्जुमिति मे इन्द्रिय तथा अ्र्थ-सभिकर्परूप प्रत्यत्त-सामग्रो के न होने पर भी परा- 
मशां आदि अनुभवः कौ सामच्रीः विचयमान है,.श्रतः-स्मति नदीं है । 
| खण्डन--तत्ताश से रदित रजत के ज्ञान का दहेतु (-सामग्री) अद्धभव सामग्री नहीं 
है, यह निश्चय आपने केसे किया ? 
^ ˆ -खुमथन-- भव्यत्त, ्नजुमान, उपमान, शब्द्‌; अर्थापत्ति, इन पांच धमाणौ की सामभ्रियः 
के न होने से “रजतम्‌” इस स्मति-स्थल मं अनुभव सामग्री नहीं है यह निश्चय किया दहै। ` 
खर्डन--श्रापः चार परमाणौ की सामग्री के रभाव से पञ्चमी भमा ( अथांपत्ति ) को 
भी स्मरति क्यो न-मानें १ ओ्रौरः आपने किस उदाहरण मे यहः निश्चय किया दै; कि पांचो परमा- 
शो की सामग्री के श्रभावस्थल - मे जायमान ज्ञान स्मति होती है ? क्योकि “घरस्तज्रासीत्‌' 
यह ज्ञान श्री तत्तांश मे स्मरण नहीं है, किन्तु श्रजुभव्र है-यह कह चुका ह ॥७०॥ । 
समथन--प्रत्यत्तादि-सामग्री के श्रभावस्थल मे रजत-मा्न को पिले से ्रञ्ुभूत 
होने से . रजत-विषयक संस्कार्‌ . है, श्रतः “रजतम्‌ इस शान मे संस्कार को ही कारण 


` भाने हें, अन्य किंसी' कों कारण नहीं भानते ह । ओर इन्द्रिय श्चं कं सन्निकषं च्रादि के 


अभावं मे जायमान अयमिति आदि काविषय अ्रलुभूत नदीं ह; अतः बे संस्कार के अरभावके 
होने से उससे उत्पन्न नदीं हो सकते हँ । अतः उनक्रे कारण लिङ्गादि माने जाते है, तस्मात्‌ 


भविनुरवादसदितः । ८३ 


- सम्भव इति तत्कारणं लिङ्गादिकमङ्गी क्रियते ततः प्माणान्तरासदहकृतसंस्कारजत्वं तब्य- 
गयो वा जातिविशेष एव स्मृतिमिति ॥४१॥ 

मैवम्‌ । तत्र कारणत्वं किमिति नात्तस्येव, येन संस्कारजत्वं व्यवस्थाप्यते । 
तेनार्थेन सई तदाऽ्तस्य सन्निकषांभावादसनिकृष्टस्य च तस्य ज्ञानजनकत्वेऽतिपसङ्गात्‌ 
नेन्द्रियजत्वं तस्येति चेन्न । संस्कारस्यापि केवलस्य तज्नननेऽतिप्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । 
सहचरितधमंदशनादिना सहकारिणा युक्तस्य संस्कारस्य तन्ननने नास्त्यतिपरसङ्ग 
इति चेन्न । तेनेव सहकारिणा सहितस्येन्द्ियस्यापि तज्नननेऽतिमरसङ्गाभावात्‌ । अनचु- 
भूतेऽपि तरिं भङ्ग इति चेन्न । तवापि तद्धमतानधिगवतद्धमेवत्यधिगते तस्य संस्कार 


क चति को 9 पोः कोक कोनो ऊ ज के कोक ॐ 


छन्य प्रमाणो से श्रसदहशृत संस्कार से जायमान ज्ञानत्व, अथवा संस्कार से व्यंग्य जाति- 
विशेष को स्मृतित्व कहते हँ ॥७२॥ र्त 
खण्डन--“रजतम्‌'' इस ज्ञान को संस्कार से जायमान क्यो माना जाय ? इन्द्रियसे 
जायमान दी क्यो न माना जाय । | 
समथेन--उसर काल मे रजत के साथ इन्द्रिय के सन्निकषे के न होने से “रजतम्‌” 
यह ज्ञान इन्द्रिय सखे जायमान नहीं है । क्यौकिं यदि ज्ञान संज्निकर्षपके विनामी इन्दियसे 
जायमान मानाजाय तो श्रतिप्रसङ्ग हो जायगा । ४. 
खर्डन--यदि केवल संस्कार को भो कारण मानं तो सादश्य-दशंनादि के अभाव- 
काल मे केवल संस्कार से भी स्थति का प्रसङ्ग (आपत्ति) आपके मतम भी दो जायगा। 
समथन--सखदहचरित = सदशधमे ( चाकचिक्ष्य आदि ) सहकारी हैँ, उनसे युक्त 
संस्कार रजत स्थति का कारण है । इससे तिभरसङ्ग दोष नहीं हे । | 
-खण्डन--सह चरित ( चाकचिक््य आदि ) खहकरी दोष से युक्त ही इन्द्रिय हमारे 
मत मे मी रजतभ्रम का कारण है 1 रतः कोई अरतिधसङ्ग नहींहोगा। 
्रश्न--इन्द्रिय दुर एवं व्यवहित के ग्रहण मे संस्कार की अपेत्ता करते हं वा नद्यं ? 
यदि करते दहतो संस्कारजदहोनेसे रजत काज्ञानरस्पति ही रै, यदि नदींतो संस्कारद्वारा 
पूवं अभव की अपेत्ता तो है नहीं, फिर श्रजुभूत मे भो "रजतम्‌ यह अरम क्यो न हो ? 
खण्डन--श्रापके मत मेभी केवल रजत विषयक-संस्कार सही स्थ्रति होती हे, 
मथवा रजत-विषयक-संस्कार ओर सादश्य-विषयक-संस्कार दोनो संस्कारों से? यदि 
दोनो संस्कारो की अपे्ना है, तो उभय-विषयक स्ति होनी चादिये । श्रोर यदि भथम पत्त 
हे, तो जहाँ सादृश्य आदि धमं का पूवं अज्धभव नहीं दै केवल धर्मी मान का पूवंकाल में 
ज्ञान है, वहां भी रजत-विषयक-संस्कार से रजत की स्ति क्योन हो यह दोष खमान है। 
तथा जहाँ साधारण धमे, चाकचिक्षयादि ) से युक्त रजत का पूवं अचुभव हो चुका, 
ञ्नोर इदानीं चाकचिक्यादि रूप से रज्ञत के साश्य का भत्यत्त है, वहां संस्कार से रजत ` 
का स्मरण होता है, यही समाधान आपके पत्त मे भी है, अतः वह्‌ समाधान हमारे मत मे भो 
` तद्य ही है । अर्थात्‌ हम भा कह सकते हे क्ति “रजतप्रतियोगिक-सादश्य के श्ञान से युक्त 
चल्लरादि" भ्रमके कारण है, अतः उक्त स्थल मं दोष नदीं है । ¢ 
| लमथन-कत्ता- जहां रजत-संस्कार अथवा सादश्य-संस्कार न्ट हो गया है, वहां रजत- 
श्रम क्योौनहो। 





८४ खण्डनखेण्डखाये, प्रथपपरिच्चैदः- 


वतः स्मृत्यापर्या समाधिसाम्यात्‌ । लु्ततत्सादचय्यदशंन जसंकारस्याऽपि तयासति 
सहचरितरजताधक्तजपतीतिपरसङ्ग इति चेन्न । तवापि मते तादृशस्य रजतादिसंस्कार- 
वतो रजतादिस्पएृतिप्रसङ्गसाम्यात्‌ । 
तस्मा्यतस्ते कालव्यवधानादितः संस्करारलोपः तदजुपनिपातस्यापि हेत॒लोपगमे 
ऽनतिप्रसङ्गात्‌ । 
तदेवं-- 
तत्सटक्‌प्रत्यभिज्ञानं यत्ते संस्कारबोधकम्‌ । 
सहकारि तदेवास्तामन्तस्यातिभसक्तियुत्‌ ॥२८॥ 
तत्सदशपत्यभिज्ञानन्तु स्मत्तेव्यस्मर णपूवेकमित्येतदपि सममेव ॥४२॥ 
तथाऽप्यन्यत्राथंसननिकषेमन्तरेणेन्द्ियस्य ज्ञानकरणतवं नोपलम्धचरमिति चेन्न । 
विशिष्टरूपेण श्रमविषये मया तदुपगमात्‌ सहकारिभूतदोषशक्तेवां भत्यासत्तित्वेनेष्टवात्‌। 


खण्डन-करत्त-्रापके मत मे भी सादश्य-संस्कार का उपयोग रजत-स्मृतिमं तो दहै 
 नर्ही, फिर जहां सादटश्य-संस्कार नष्ट हा गयां हे, केवल रजत संस्कार हे, वहां भी रजत की 
स्सृति क्यौ न हो-यह शंका तुल्य है, यदि श्राप करं किं सादश्य संस्कार तो रजत स्म्रतिमें 
कारण नहीं हे, परन्तु संस्कार क। विलोपक जो काल-व्यवधान, चिन्ता, रोगादि-देतु है, 
उनके अभाव सहकारी हें, शरोर सादश्य के संस्कार के नाश-स्थल मे काल-व्यवधानादि का 
दभाव रूप सहकारो नहीं है, अतः स्मरति नदीं होतो है, तो हम भी करेगे, कि रजत-संस्कार 
रजत-भ्रमका कारण तो नहीं है, परन्तु ज्यं रजत-संस्कार नट हो गया दहै, वहाँ रजत-भ्रम 
नहीं होता हे, क्योकि काल-व्य्धानादि के अभाव भो रजत-धरमका सहकारी दहै, नौर प्रत 
मं इनके श्भा हं, तस्मात्‌ श्चापके मतमेजो सादश्य-दशेनादि संस्कारके उद्वोधक दहे, 
हमारे मतमेंवे ही इन्द्रिय के सहकारी है. अतः कोई श्रतिपसङ्ग नदीं हे। 

जिस सादश्य-ज्ञान को उद्बोधक संस्कार 

मानो तुम इन्द्रियन का, वह करता सहकार ॥ २८ ॥ 

समथन-श्रापके मतम रजत-अरममे इन्द्रिय का सादश्य-ज्ञान सहकारो है, वह 
सादृश्य. ज्ञान रजत-रूप-परतियोगी के स्मरण के विना हदो नहीं सकतादै। अतः श्रावश्यक 
होने से रजत कीस््रतिको दी श्रम मानना चाहिये, रजत-विषयक-अन्य श्रचुभव को भ्रम 
मानना उचित न्दी दहे। 

खण्डन-श्रापकरे मत मेभी संस्कार के उद्धोधक जो सादश्य-ज्ञान उससे प्रतियो- 
गित्वःरूप से अपेक्षित रजत.स्परति तो भ्रम है नहीं, किन्तु संस्कार के उद्धोधन के अनन्तर 
जायमान रजतस्ति ही भ्रमदहे, अतः परश्च दहो सकता दै कि पथम जात होने से सादश्य 
ज्ञान से श्रपेत्तित रजत-स्प्रति ही भ्रमक्यौन कहावे ?॥ ७२॥ 

समथन-तथापि इन्द्रिय-जन्य-स्थल म सन्निकषं के विना ज्ञान के कारण नहीं देखे 
गये हें । अर्थात्‌ श्रत्तज-परत्यत्त-ज्ञान मं स्वेत्र सन्निकपं से अन्वय व्यतिरेक देखे जाते है, फिर 

भरङृतं मे “रजतम्‌” यद भ्रम सन्निकषं के विना कैसे होगा १ 

| खण्डन परमा भं सन्निकषं के साथ अन्वय व्यतिरेक होने से उसकी अपेता आव- 
क्यक है, श्नौर भरमस्यल मे सक्निकषं की श्पेत्ता आवश्यक नहीं है, यह हम. विश्येष रूपसे 


भाषाुवाद्‌ सर्हितः । ८५ 


किश्च सं॑स्कारस्याऽपि भरपाणान्तरासदङ्तस्य नान्यत्र ज्ञानजनकत्वं इष्टमिति तदपि 
कथं कल्प्यते । प्रत्यभिज्ञान एव संस्कारस्य सदशदशंनादिसह कारिरवं कल्पितं नलि- 
न्दियस्येति चेन्न । भ्रत्यमिज्ञाने संस्करेन्द्रिययोद्रेयोरपि कारणवात्‌ सदशदशनादिसह- 
कृत द शंन। विशेषात्‌ ॥४३॥ 

अत्र सदृशदशन सहकारित्वे संस्कारसहकारिवस्यापि भसङ्गः पत्यभिज्ञानवदिति 
चेन्न । तथा सति तद्देव तत्तोल्लेवापत्तेः । सदशदशंनादिसहकतत्वेन च तत्तांशमभसज्ञने 
संर्कारजवस्योपाधितम्‌ । नच सदशदंशेनसदकारितेव तत्ताप्रयोजिकाऽत्र त्यज्यतां न 
संस्कार इति युक्तम्‌ । सदशद शनं परित्यञ्य संस्कारे सत्यप्यतथावोधात्‌ ॥४४॥ 

तथापि सदर्थं प्राप्यकारिखमिन्रियस्य चं न दातुं शक्यमिति चेन्न । उक्तपत्र 
यथेन्धियस्य भराध्धिस्तदङ्तस्य ज्ञापकत्वं दष्टं तथेव संस्कारस्यापि भरमाणान्तरसहङृतस्य 


कह सकते हं । अथवा जेसे आप प्रत्यभिज्ञामं संस्कारको सन्निकपं मनते हं; वेसे हो 
हम भो भ्रम-स्थलम्‌ दोषपकोदही सन्निकषं मानगे, हानि क्या किञ्च- संस्कार भो अन्य 
परमाणौ से रहित अन्य स्थल में ज्ञानकः जनक नहीं देखा गया है, रतः केवल संस्कार यहां 
रजत-स्थति का जनक है-यह कट्पना कैसे हो सकती है ? 
समथन--प्रत्यसिज्ञा ही मं संस्कार, इद्दियादि ( प्रव्यत्तादि-पमाणो )से रहित 
दश्यद्‌शेन के सहकार से ज्ञान का जनक देखा गया हे । 
खर्डन--पत्यभिज्ञा मे संस्कार ओर इन्द्रिय दोनो कारण हें । सादटश्य-दशशव॑न दोनो का दी 
सहकारी हे । भेद यह ह कि तत्तांश के ज्ञानम संस्कार श्रौर इदन्ताके ज्ञानम इन्द्रिय कारण 
हँ, शरोर संस्कारः तो ‹स्व' के उद्वाधन में ओर इन्द्रिय अमेद बोधम सादश्य-द्शेन के सहः 
कार की श्रपेत्तां करता हे ॥ ४३ ॥ 
समथन--यदि इन्द्रिय “रजतम्‌” इस भ्रम.ज्ञान मं सादश्य.द्शेन रूप सहकारी की 
श्रपेत्ता करता हे तो उससे उद्बुद्ध संस्कार को भी अपेत्ता अवश्य करेग।, जैसे पत्यभिज्ञा 
मे इन्द्रियों संस्कार की श्रपेत्ता करती हें । 
खख्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा के तस्य “रजतम्‌” इस भ्रम भं भी संस्कार की अपेत्ता 
माने तो भत्यभिज्ञा के तुल्य “रजतम्‌” इस स्मरति मे भी- तत्ता का उट्लेख हो जायगा । 
श्का-सदश-दशेन-रूप सहकारी के बल से “रजतम्‌” इस भ्रम मे तत्ता का उज्ञेख 
` क्यों नहीं ? । 
खण्डन--सदश-दशंन-निष्ट तत्ता के उल्लेख की- कारणता मे संस्कार निमित्त हे 
यहाँ संस्कार नहीं है, अतः तत्ता का उटलेख नहीं होता दै 
शका-सदटश-द्‌ शंन हो तत्ता-भाग के भान का प्रयोजक दहै, अतः उसीके सहकार 
को “रजतम्‌” इस भान मं छोडो, संस्कार के सहकार को क्यौ छोड़ते हो । 
खरुडन-संस्कार के होने पर भी सदश-दशंन के श्भाव मे “स्जतम्‌” यदह भ्रमं नहीं 
होतो ह। अतः सदश-दशेन को हो चक्रादि का सहकारी मानते हं, संस्कार को नहीं 
अन्यथा तत्ता का भान हो जायगा ॥ ४४ ॥ 
भथन-तथापि सत्‌-अथं की प्रमा मे स्वेत्र इन्द्रियां सम्बद्ध को ही ग्रहण करते 
देखी गयी ह, अतः उसको छखोडना उचित नदीं है 


८६ खेण्डनेखंणएडंखाये, प्रथमपरिच्टेदः- 


ज्ञापकघ्रुपलम्धमिति तदपि हातुं न युक्तमिति, संस्कारस्यापि चेन्द्रियप्रत्यासत्तिवखी 
कारेण तद्विरहासिद्धः ॥४१५॥। 

| तत्तांशमोषकन्पनश्च खतन्रसंस्कारजवपत्त एव यावदधिकम्‌ । ङतथायं तत्तांश- 
मोष इति विचारमधिकरोति, पूव्वं उत्तमानादिकालविशेषविशिष्टेस्य रजतादेरेकसिन्- 


चरि, क, छ 


जुभबे भरकाशिततया तन्नन्येन संस्कारेणापि तथैवोपनेतुषुचितवात्‌ मत्यभिङ्ञायां तथैव 
फलदशंनात्‌। दोषवशात्तत्तांशमोप इतिचेन्न । विषयसम्बन्धस्य स्भावत्वेन संस्कारे 
तदलोपात्‌ । दोषास्स्परतौ तथेति चेत्‌ कः पुनरसों दोषः । यस्माहृश्रान्च्युत्पत्तिः परेषा- 
पिति चेत्तर्हि तद्रजतािशिष्टमिदं रजतमित्यज, सेव रजतव्य क्तरिय परित्यत्र वा, पुनस्त- 


भि तिः चः तिः कोकः ओ भिः चि भीः भः 


खण्डन- इस विषथ मे हम कह चुके है; कि जैसे इन्द्रिय, सन्निकषं से धिशिष्टदही 
कान के जनक देखे गये है, एेसे ही संस्कार भी अन्य परमाण से युक्त दी ज्ञान का जनक देखा 
गय। हे, अतः अन्य प्रमाण का सहकार भी संस्कार मे त्यागने योग्य नहीं है । किञ्च-संस्कार 
ही भ्रत्यखत्ति है श्रतः श्रसन्िरृष्ट रजत नहीं । है । अर्थात्‌ “ रजतम्‌” यह ज्ञान मानस भ्रम 
है, श्नौर मन के साथ रजत का संस्कार दी सम्बन्ध है ॥४५॥ 

तथा जो “रजतम्‌” इस ज्ञान को अत्तज ( इन्द्रियोत्पन्न ) मानते हें, उनके मतम 
तत्ता-अंश के भान का प्रसङ्ग ही नहीं दहे । परन्तु जो स्ति मानते हं, उनके मत मे तत्ता-श्रंश 
केमोष की (त्याग को) कर्पना मे अधिक गौरव,है, तथा यह भी विचारणोय दै, कि 
तत्ता-श्रश का मोष (त्याग) होगा केसे ? पूवे-काल मं वतमान काल से विशि दी रजतादि 
्मञुभव का विषय ह्ुश्रा है, रतः उससे जन्य संस्कार भी वतैमानता-विशिष्र रजत को 
ही उपनोत (उपलित) करेगा, श्रथांत्‌ अरजुभव मं जो वतमान काल विशेषण-रूप से भाखता 
हे, बह वतेमान-काल ही स्मरण मे तत्ता-रूप से-मासता है, थतः जव अजुभव मे विशेषण 
से विशि भासता दहे, तव स्मरण मं विशेषण से रहित भासता है, यह केसे हो सकता हे। 
प्रत्यभिज्ञा मं स्मरण-ध्ंश मं अजुभव के अञुकरूल विशिष्ट का भान ही देखा भो गया है। 

सम्थन--दोप के वल से “रजतम्‌” इख स्मरण मं तत्तांश का मोष (त्याग) दोगा ! 

खर्डन-तत्त।रूप-चिषय के साथ संस्कार का स्वभाव दही सम्बन्ध ह) ओर्‌ दोष से 
संस्कार का लाप-हा नहीं सकता हे, अन्यथा “रजतम्‌” यह स्मरण ही कैसे दोगा, अत 
दोष श्रकिञ्चित्‌कर दे । | 

समथन-दोष संस्कार का नाश नहीं करता है, किन्तु तत्ता-श्॑तमेस्म्ति रूप कायं 
का ध्र।तवन्धक होता हे। 

खर्डन--दोष क्या वस्तु है, सर्थात्‌ पूवं -उक्त युक्तियौ से खरिडत होने से दाष कोई 
. वस्तु ही नहीं हे । 

समभन --पर ( अन्यथाख्याति वाद्‌ ) को जिस पित्त दिके वलसे भ्रमदहोतादे 
वह्‌ पित्तादि दोषदहं। 

खण्डन--यदि दोष से तत्तांश का मोष (त्याग) होता हे, तो जिस स्थल मे शक्ति म॑. उस 

` रजत से अविशिष्ट ( खश ) यह रजत है- पेली भत्यभिज्ञा होती है उख श्रम मं तथा “वही 
रजत व्यक्ति यह दै” इस परत्यभिज्ञा-ञ्रम मं तथा वही रजत फिर उपख्ित हुश्ा इस भत्यभिज्ञा- 
रूप भ्रम मे भी जहां खामान्यतः तद्‌-शब्द से रजत का परामशं है, वहां तत्तांश का मोष 


भाषाञ्युवादसदितः । ८9 


देव रजतयुपस्थितपितीह्‌ वा, सामान्यत एव रजतस्य तदाऽपि परामृष्ठस्य भ्रान्तो 
तत्तांशमोषः स्यात्‌ दोषस्य विच्मानख।त्‌ । अन्यया `इदं रजतमित्य॑शेऽपि तस्मिन्‌ क्नाने 
तत्तांशमोषो न स्यादिप्यास्तामियं प्रसक्ताचुप्रसक्तिः ।४६॥ 

नच प्रत्यभिज्ञा नापर स्सरणानुभवाभ्याषन्य एव प्रकार इति वाच्यम्‌] अनयुमव- 
त्वेनाप्रमाचापातात्‌। नचेवमस्वित्यपि वाच्यम्‌| अत्षणिकचखवादिना स्थिरसिद्धौ प्रमाण 
त्वनोपन्यस्तवात्‌ । इदशपरसिद्धलद्यत्यागेन च लक्षणोपपादनेऽनियपः प्रसज्येतेति । 

तस्माज्जातिवाचिनोऽनुभवपद्‌स्य स्मृतितो व्यवच्छेदाथयुपादानमिति सव्वंथान 
पपन्नमिति । ४७॥। 


नापि स्पृत्यन्यलमनुमवाथः, नापि स्पृतिलक्षणरदहितलम्‌ , .उक्तक्रमेण स्पृत्यनुभू- 

तिंसङरस्य द शितत्वेन व्यवच्येद्‌कलाद्ुपपत्तेः । | 

` इतोऽपि न स्पृ्यन्यस्वमनुभवायथेः तथादि- स्मृत्यन्यखं यक्किञितस्मरणान्यसं 
वा {१ सवेस्पृतिव्यक्त्यन्यता वा १-२ स्मृतिच्वरहिचं वा १-३ अमिपरेतम्‌। ४८ ॥ ` 
दोना चादिए, क्योकि दोष यष्ांभो हे, अन्यथा यदि यहांँदोपषरको न मानें तो इसी भत्य 
भिज्ञा रूप भ्रम के “इदं रजतम्‌” इस अंश मं तत्तांश का मोष कैसे होगा- यह भमा-लक्तण 
के खरडन में प्रसक्त जो प्रत्यभिज्ञा का खण्डन उसमे श्रु धसक्त तत्तां श.मोप का खरडन रहे॥४६॥ 

समथन--प्रत्यभिज्ञा स्ति तथा अजुभव से विलक्षण प्रकार दहै, अतः प्रमा-लत्तण में. 
अचुभूति पद्‌ का व्यवच्छेद हो सकता हे । 

खरुडन--परत्यभिज्ञा को श्रचुभव न माने तो अप्रमा दो जायगी । 
शका-- प्रत्यभिज्ञा, श्रपमा ही रहे हानिक््यादहे 

खण्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा को परमाण.न मानं तो अक्षणिक -(खििर-पदा्थं) वादी नैया 
यिकोौने जो धिर-सिद्धि मे “तदेवेदम्‌ इस प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण दिया है, उसका व्याः 
घात हो जायगा ? किञ्चित्‌ पत्यभिज्ञा पम-लत्तण का भ्रसिद्ध लद्य हे, अतः आपसे कल्पत 
तत्वाजुभूतिः प्रपाः इस लच्तण को अव्याि के भयसे यह करना क्रि भपत्यभिज्ञा पमाका 
लदय नदीं है--यह अञुचित है, क्योकि पेखा करने से उ्यवस्था हो नहीं सकेगी, जब युक्ति 
से. स्प्रतिमात्र ्रचुभव ल्िद्ध दो चुका है, तव यह कहना कि 'तत्वाज्भूतिः' भ्रमा इस लक्तण 
मे स्मरति के व्यवच्छेद के अथं जतिवाची अभूति पद का निवेश है, सवेथा अलप 
पन्न है ॥ ७9 ॥ 

1 इत अच्ुभवत्वजातखण्डनम्‌ ॥ 


॥ अथ स्मृति-भिन्न-परत्व खण्डनम्‌ ॥ 
स्ति से अन्य ज्ञान श्रथवा स्ति का जो लक्तण (संरकारजत्व) उससे रहित ज्ञान 
मो अ्रजभव-पद्‌ का श्रथ नहीं है, क्यौकि उक्त धकारसे स्षरति शरोर अभव के साय 
होने से अर्थात्‌ ज्ञान मान्न के अजुभव होने से अ्रजुभव पद का व्यवच्छेय नहीं हे 
इस दोप से भो स्मति से अन्य अञुभव पद्‌ का श्रथं नहीं है। देलिये- स्मृति से 
श्नन्य इस वाक्य का एक दो स्म॒ति से अन्य अथं मानते हं ? अथवा सव स्मति से अन्य 
न्यं मानते दह १ अथवा स्मतित्व--रदितत्व अथं मानते हं १॥ ७८ ॥ 





~स खणडनखण्डखाधे, प्रथमपरिच्चेदः- 


प्रथमे तु स्पृत्यन्तरव्यतिरेकात्‌ स्पस्यन्तरमप्यञयुभूतिः स्यात्‌ । न हि यतो व्यति- 
रिक्ता स्मरणब्यक्त्यन्तरादेका। स्पृतिव्यक्तिस्तत्‌ स्मरणमेव न भवति येन तदन्यत्वं न 
सशरत्यन्यत्वं स्यात्‌ । ४६ ॥ 

न।पि द्वितीयः मदी धादिस्मृतिन्पक्तिभ्यो हि भवता कथड्भारं उ्यतिरिक्तत्वमव 
धारणीयं भरमायाः, तासां सन्वांसां भवता भस्येतमशक्यत्वात्‌ । तथा हि-न तावत्परकी 
यज्ञाने परस्यास्मादशोऽध्यत्तप्तम्भवः, नाप्यजुभानाथापत्ती, लिङ्गाुपप्यमानयोः सव्वं 
जाव्तरग्दशा मत्येदुपशक्यत्वात्‌ । नपि शब्दः सवन तस्यासम्भवात्‌, उपमानाच्रस- 
म्भवोऽपि स्फुट एव । ततः कथं सन्वाभ्यः स्प्ृतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः 
प्रमाया इत्यनवबोधादसिद्धिलेक्तणस्य । नच वाच्यं स्मृतित्वेन सवां: स्पृतिव्यक्तयः 
सव्वंकालसवंपुरुषसम्वन्धिन्यः खात्मीयां स्मृतिव्यक्ति प्रत्य्तयता भत्यक्तादेवावग- 
म्यन्ते सामान्यलक्षणयेद्ियप्रत्यासच्या व्याप्चिग्रहणकाल्त इव व्याप्यव्यापकव्यक्तय 
। इति, दष्टान्तदा्रान्तिकयो दोिग्रस्तस्वात्‌ । तथ। सति ह्येकं प्रमेयं भ्रतय्ञेयतः परमेयल- 


ति पिति जिरि 


यदि पक दो स्यति से ्नन्यश्चथेदहै तो एक सप्रति सेःद्धितोयस्प्रति को अन्य 
हाने से द्वितीय स्ति भी श्रचुभूति हो जायगी, क्यौक्ति जिस स्ति से व्यतिरिक्त (श्न्य) 
, द्वितीय स्मरति है वह स्ति ही नहींहै। यह बात नहींहै, जिस से उस श्चन्यत्व स््तिसे 
यत्व ही नहीं हे ॥४७६५ 
सवं स्सरतियौ से अन्यत्व स्ति से अन्यत्व है, यह द्वितीय -कस्प भी युक्त नहीं है, 
कयाकि मेरी स्प्रति से अन्यत्व प्रमामेदहे, इसका निश्चय श्रापकैसे करंगे। हम लोगो के 
सदश अथात्‌ योगश्ल से रहित अन्य मचुष्यौ को अन्य पुरुष के ज्ञान का परत्यत्त तो हो 
नहा सकता हे । तथा अचुमान श्रथवा अथांपत्ति से भी वाह्यदर्शी को सवे देतु वा ्रलुप 
पद्यमान ज्ञानकेन होने से सवं श्न्पस्प्रतियौसेमेद प्रमा में गरहीत नहीं हो सकता 
है, सवत्र शब्द के न होने से शब्द का भी खंभव नहीं है। उपमान श्चादि से भी अन्य 
स्छतियों से श्न्ग्त्व प्रमा मे निश्चित नदीं दहो सकता क्योकि उपमान से संज्ञा-संज्ञि-भाव- 
मा् का निश्िय होता है। रर यहां पर संज्ञा-संज्लि-भाव रै नीं इख वस्था मे सम्पूणं 
प्रतिय से भेद प्रमामे कैसे जाना जाय । इस रीति से ज्ञान के न टदोने से लल्तण 
असिद्धः दी हे । 
समयन-खीय स्प्रति के मानसर भत्यत्तकाल मे सामान्यलल्तणाप्रत्यांसत्तिसे सव 
काल पुरुष संबन्धि सवं स्तिया का ज्ञान हो सकता हे, ज्ञेे ठयासि ग्रहकाल म सामान्य 
लक्षणा के बल से सकल व्याप्य व्यापक व्यक्तिकानज्ञानदहोताहे। 
खण्डन--द ¢न्त-द्‌ा ्रौन्तिक दोनो स्थलौ मं सम्पूणं व्यक्तियां का ज्ञान सामान्य लक्तणा 
से हो न्दः सकता है, क्योकि सामान्य लक्षणा मं दोष होने से भरत्यास्त्ति ही गहीं है। 
द्न्यथा ८ यदि सामान्यलक्षणा को प्रत्यासत्ति मनेंतो) एक अमेय के भत्यत्तकाल मं 
रमेयत्व से सकल श्रमेय का प्रव्यत्त दोजायगा । 
खमश्न- श्रमेयत्व से सकल धमेय का प्रव्यक्त होताह्यीदै, पेसे ही क्यौ न मान 
लिया जाय । 


भाषाञुबादसर्हितः । टै 


सामांन्यप्रत्यासचच्या विश्वमेव प्र्यत्तं स्यात्‌ । एवमभ्युपगच्छतन्च भ्रदधीमदहि ते सावेस्य- 
भिदं, यदि जानासि किमस्मच्ेतसि विपरिवतेत इति । ५० ॥ 

नापि ततीयः स्म्रृतित्वरदितत्वं हि स्मृतित्वाभाववच्ं वा स्यात्‌ १-१ स्गरतित्व- 
प्रतियोगिकमाश्रयस्य खरूपं वा ?-२ तञ्ज्ञान वा १-३। ५१॥ 

न तावदाद्यः तथा हि- स्मृतित्वान्योन्याभावोऽपि स्मरृतित्वाभावो भवत्येव तद्र- 
च्घुश्च स्प्रतिष्वप्यस्ति । ( न हि स्मृतितवमेव स्मृतिः ) ततश्च स्मृतेरपि प्रमाखापातः। 
तदध्यच्चेदाद्विशेषणवेयथ्येञ्च, विना विशेष्यमिच्छादावतिप्रसङ्गात्‌ । ५२ ॥ 

सपरतिवस्य संसर्गाभावस्तत्र विवक्तित इति चेन्न । तथा हि- स्म्रतिवस्य संसगा- 
भाव इति किष्च्यते, किं स्म्रृतिवविशिष्टस्य संसगस्याऽभावः, उत संसगंविशिष्टस्य 
सथृतित्वस्य, अथान्यदेव वा किञ्चिदनया वाचोयुक्त्या विवक्तितम्‌ । आये स्मृतिव- 

सगान्योन्यामावः स्पृतावस्तीति स एव प्रसङ्गः, न दि स्मरतिवसंसगेः स्मरतिः । अत- 


लण्डन-पेसा मानने पर सव मदुष्य स्वेज्ञ हो जार्यगे। यदि आप कहै कि सवं 
मञुष्य सर्वज्ञ हो दी जाते दहं, तो श्राप के वाक्चको तभी मान सकते हँ, श्रगर अप जान लेते 
कि हमारे चित्त मे क्या हे ॥५०॥ 

यदि को कि स्छतित्व रदितत्व ही स्ति से शन्यत्व है, तो यदह तीसरा पक्त 
भी उचित नहीं, क्याकि स्म्रुतित्व-रहितत्व क्या वस्तु हे, क्या स्खछतित्व काञ्जप्राचदहै? १ यां 


रुपरृतित्वप्रतियोगिक-श्रधिकरणस्वरूप है १ २ (अर्थात्‌ स्खतित्व है धतियोगी जिसका पेखा ` 


जो अधिकरण उसका खरूप दहै) या स्ृतित्वभ्रतियोगिक अधिकरण ज्ञान हे । २।५९। 

इन पक्तौ मे स्प्रतित्व का माव र्रतित्वरहितत्व है, यह प्रथम पक्त उचित नहीं है 
वयौकि स््रतित्व का अन्योन्याभाव भी स्स्रतित्वामाव दही है रौर स्मतित्व का अन्योन्याभावं 
स्मृतिमेभीदैदस से स्ति मी अजुभूति हो जायगी, अतः अभूति पद्‌ से स्मरंति के 
उयवच्छेद न होने से अभूति पद्‌ का निवेश व्यथं हो जायगा ओर यदि अजुभूति का 
निवेश न करं तो इच्छादि मे यतिव्यास्ि हो जायगी ॥५२॥ 

समर्थन--यहां स्छतित्वाभाव से स्पछ्रतित्व के संसर्गाभाव का हण हे। 

खण्डन--यद्‌ तुम नहीं कह सकते; क्याक्कि स्घ्तित्व का संसगांभाव क्या स्सृतित्व- 
विशिश्संसर्गाभाव है, या संसगेविशि्ट स््रतित्वाभाव है, या इस वाक्य-रचना से नौर ही 
कुछ लेते हो 1 यदि सग़्तित्व का संसर्गाभाव अभिथ्रत है, तो स्छतित्व-संखगे का अन्योन्यामा च 
भी स्म्रतिमें दे, अतः स्ति मं प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, क्यौकति स्मरतित्वसंसगं 
स्मरति नहीं है। इसीसे द्वितीयपक्त मी युक्त नहीं है; क्योकि संसगेवि शिष्ट रतित्वव्यक्ति 
भी स्मरति नहीं है। अतः संसगवरि शि स्छतित्व के साथ स्यतिव्यक्ति के अन्योन्याभाव का 
ग्रहण कर स्मरति उ्यक्ति मे अ्तिव्यापि हो जायगी 

समर्थन- स्मृतित्व संसग का संसर्गाभाव ही स्छतित्व.रहितत्व है, ओर स्छतित्व 
संखर्म का संसर्गाभाव सपरतिव्यक्ति मे नहीं है, वयोकि स्ति मे स्मरृतित्व.संसगं ही दै । अत 
स्प्रति म श्रयभूति लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हं । 


य्‌ 


डर्डन--स्म्रतित्व-संसगं का खंखगांभाव इस शब्द्‌ से भी यदि संसग का अभाव ही 


& ० खण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्डेद्‌ः- 


एव न द्वितीयोऽपि, न हि संसगं विशिष्टं यसस्पृतित्वं तदेव स्थृतिग्यक्तिः, ततश्च संसगे- 
विशिष्स्एतितवेन सह स्मृतिव्यक्तेरन्योन्याभावमादायोक्तदोषानित्तिः । एवं तत्र तत्रापि 
संसग विशेषणप्रक्तपे दापानिषटत्तिरेव । उअनवस्थायां वा पय्यदसानं विशेपणप्रत्तेपपर- 
म्परायाः ।५३। 

नच वाच्य स्मृतिवसंसगस्य न संसगःन्तरेण सखम्बन्धित्वं किन्त स्वभावत एव, 
तत्‌ ङतः परम्परागवेषणं काय्येमिति । स्मृतिवसंसगेस्यान्योन्याभावमादाय कृतस्य 
प्रसङ्गस्य परिहत्तं तदानीं सुतरामशक्यदात्‌ संसागान्तरविशेषणववनस्याधिका्थापय्य- 
वसायिवात्‌ ।५४॥। 

किश्च तदुभयखरूपातिरक तत्ससगस्यामन्यमानेन स्थृतिचक्तंसषगेः स्थृतिचधमिं 
खरूपं चेत्येतयोः संसगोत्मस्वे व्यवस्थाप्यमानेऽ्चुभूतौ कथं तादृश्य संसर्गस्य निषेधः 
किमवुभूतेः खरूपं नास्ति, उत स्परतिदस्ंसगंस्य, ततः कस्य निषेधः | अथान्तर- 
+ भूतस्य च संसगस्य निषेधं स्मृतार्पि प्रसङ्गस्तदवस्थः, स्तौ तस्याथान्तरभूतस्य भवताऽ 
नभ्युपगमात्‌; खरूपमेव तयोः सस्वन्ध इति तने भवतोऽभ्युपगमः ।५५॥ 
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& 


श्भि्रेतं हे, तो फिर भौ स्ख्रतित्व-संखगे के अन्योन्याभाव का भ्रहण कर स्भरंति म॑. अतिः 
व्याधि दही दहै। एवं अपर २ संसर्ग के निवेश मे श्रनवश्या हो जायगी या श्रन्त के संसर्गं के 
श्मत्योन्याभाव कोले कर श्रतिव्यास्ति हो जायगी ॥५३॥ 

समथन--स्छ्रतित्व का संखगं ( समवाय ) अभ्यसंसगं से संबद्ध नींद; किन्त 
, स्वभाव-खरूप-सम्बन्ध से टी संबद्ध दे, अतः संसग परम्पराके गवेप्रणके न होने से अनवस्था 
दोप नदी हे। 

खण्डन--यदि स्छतित्व संलगं का सभाव (खरूपए) हीस्तंवन्ध है तो स्खत्तित 
संखगे के संसगांभ।व शब्द का अथं संसग का स्वरूपाभाव ही दृश्या अर्थात्‌ संसरगांभा 
से अधिक नहीं हृश्रा। अतः संसग के अन्योन्याभाव को लेकर जो अतिव्याशि दी गयी है 
बह वैसी दी रहौ ॥५४॥ 
। किच स््रतित्व संसभ ( समवाय ) कै तथा स्मति के संलगं को . उभय. खरूप से 
श्रतिरिक्त न माननेवाले श्राप स्मतित्व-संसगं तथा स्मति इन दोना को ही संसगांत्मक 
मानगे तो फिर श्रभृति मे उस संसगं का निषेध कैसे होगा । च्या अनुभूति का खरूप नहीं 
हैया स्मतिःव संसगे का स्वरूप नदीं हे। जव दोनौ के खरूप है तव किसका निषेध होगा। 
,, समथन--स्मतित्व संसगं के खरूपखम्बन्ध का निषेध अदुभूति मे नदीं दे; किन्त 
श्वरूप से श्नन्य सस्वबन्ध का निषेध अञुभूति मं है । 
दस्डन-यदि स्वरूप से अन्यसम्बन्ध का निषेव दहे, तो स्मतित्वसंसगं के सरूप 
"ही स्मति मे भानतेदहै, खंरूप से श्न्य सम्बन्ध की नहीं मानते हं, अतः खरूप से अन्य 
सम्बन्ध का श्रभाव स्मतिमंभी हो सकता हे, थतः श्रञचुभूति-लक्तण. की स्मति मं अति 
व्याति दो जायगी ॥५५॥ | 


भाषालुवादसहितः । &.१ 


अथोच्यते--अनुभूतिस्थृतिस्वसंसगंयोः खरूपसम्भवेपि न परस्परसम्बद्वबुद्धि- 
जनकत्वं तयोः, तादकत्वश्च यत्न तयोस्त सभ्वन्धात्पकत्वं खरूपयोरुच्यत इति 
नैवम्‌ । विशेषोपसङ्ग्राहकासिद्धो तस्याऽप्यजुपपत्तेः, उपसङ्ग्राहकान्तरोक्तौ तत्सम्ब- 
न्धेऽपि प्रसङ्गनापरापरोपसङ्ग्राहकमवंषणायापनवस्थापातात्‌ । ५६ ॥ 

तावताऽपि चाबुभूतिसरूपं कस्य निपेभरो वितः: स्यात्‌ । स्प्रतित्वसंसगाुभूती 
सम्बद्धे इत्येवंरूपदुद्धिजनकलस्येति चेन्न । भ्रान्त्यात्मिकाया इदशधुद्धेजंनकच्वस्थ 
वारयितुवशक्चखात्‌ । यथाथांया इति चेत्‌, ईदटशबुद्धे्यथार्थाया यदि सच्यमभ्युपैषिं 
तदाऽनुभूनो स्पृतितभसङ्गः, अथ नभ्थुपेषि रिषति तस्या जनफताभावो निरूप्यः 


~ 4 


समथन--केवल स्वरूपसम्बन्ध नदी दै; किन्तु परस्परसंखध्रत्व-बुद्धि-जनकश्वरूप 
दी संसगं है भौर वह परस्परसंखध्व्ववुद्धिजनकत्व, स्मतित्वसंसमं तशा स्मति इन 
दोनो के स्वरूपम है। श्रतः इन दोनौ क! सखरूपसं सर्ग टै श्नौर अनुभूति तथा स्मतित्वः 
संगे इन दोन के स्वरूप मं नदीं हे । 

खण्डन--स्मृतिगा मे स्मतित्यसलंलगं तथा स्प्रति इन दोनौ का परस्परसंखगवुद्धिः 
जनकत्व हे यह कथन जनकता स किसी श्रचच्ेदक को माने विना दो नदीं सक्ता । 
यदि करं कि स्मृतित्व ही जनकतावच्छेदक दै तो जअचयावश्चि स्मतित्व सिद्ध नदीं इश्राहै। 
किंच यदि स्मतित्व यथवा अन्य किसी धमे क्तो जनकताचच्छेदक मानमी लं, तो स्मतित्व 
क[ सस्वन्ध स्म॒तिमं ही दे ञ्र्५च नष्ींहे। इसमंमी किसी नियामक को अवश्य मानना दोगा। 
एवं निग्रामक के सम्बन्ध मं मी निप्रामकान्तरके मानने मे यनदस्ा दोष होजायगा ५६1 

किच परस्परखम्बन्ध वुद्धि.-जनक-स्वरूप ही संसग दै इस कथन के दोनेपरभी 
अनुभूति मे किस वस्तु का निष्रेधवदहोगा। शञ्ुभूति तथा स्म॒तित्व संसर्गं के खरूप का 
निषेधतो हो नदीं सङत। है, क्योकि वह सत्‌ है शौर स्वरूपरूप संसग का निषेध भीं नहीं 
हो सक्ता टै; क्योकि अज्ुभूति तथा स्मृतित्व संसग का खरूप परस्परसम्बन्धवुद्धि 
जनक्षत्व के न होने से खंसगं ही नदींहे। 

समर्थन--“स्मृतित्य-संसगं तथा अञुभूति यदह दोनो परस्पर संबद्ध है”. इच्योकारकः 
वुद्धि के जनकत्मर क| निषेधं अवुभूति मे हःग।। 

खस्डन-भ्रमरूप निरुक्तं वुद्धि के जनकःव का निषेध नी" हो सकता दै क्योकि 

अनुभूति मे उसको सत्ता है। प्रथम तो प्रमारूप निदन्तबुद्धि, विषय के न होने से होती ही 
नदीं है। अतः बुद्धि के अ्रसत्‌ होने से उसका जनकत्वं मी असत्‌ है, फिर शशण्छंग के तुख्य 
उक्त असत्‌ जनकस्य का निषेध हो नहीं सक्ता । मनभौोलेकरि भरमारूप उक्तं बुद्धिःहोती 
हे, तो उक्त प्रमा के कारण (ध्रम!ण) सरे दी अभूति ने स्मतित्व का भ्रसङ्ग हो जयगा। 

समथन-- अत्यन्त असरत्‌ उक्त यथाथेवुद्धि के जनकत्व का निषेध ही श्ञ्खुभूति मं 
क्यौ न माना जाय, क्याक्रि “शशश्छंगन्नास्ति" यहां अलोकभ्रतियोगिक अभाव के तुल्य 
संभावनामाज्न से अलीककायं निरूपित जनकत्व का भी निषेध हो सकता हे । 

खण्डन-स्मति मे श्रञ्धमूतिलत्तय की अतिञ्यासि हो जायगी; क्योकिं ` स्मरति. 
ज्ञितनी स्मतित्व संसखर्गवुद्धि होती है, उन वुद्धियं से अधिक असत्‌ बुद्धि के जनंकत्व का 
[संभावन। मात्र से] निषेध स्मतिमे भी हो सक्ता है। द: 








&२ खण्डनखण्डखावे, प्रथमपरिच्ेदः- 


अथात्यन्तासतीमेव तादशबुद्धि भति जनकत्वामावावधारणमलुभूतेरभ्युपेषि तदा स्एता- 
वपि प्रसङ्गः, यावत्थस्तहुबुद्ध यस्तन जायन्ते तदधिकां तादशबुद्धिमत्यन्तासतीं भत्य- 
जनकत्वस्य स्मृतावपि सम्भवात्‌ । सवामेव तादृशबुद्धि भरत्यजनकत्वमन्ुभूतेः, नतु एवं 
स्मृतेरितिचेन । सवेतन्क्तिममित्यसम्भवात्‌ । ५७ ॥ 
` किञ्च सवामिति कोऽथः ? किपसतीं सर्वाम्‌, उत सतीम्‌, श्रथ सतीमसतीशेत्यु- 
भयीमपि प्रत्यजनकृत्वम्‌ । आय द्वितीये च स्मृतावपि तदजनकत्वमस्त्येव, न हि स्प 
तित्वसंसगंस्थृती सम्बद्धे-इति यावस्यः स्पृतिव्यक्तिषु बुद्धयो भवन्ति ताः भरति प्रत्येकं 
सषतिव्यक्तिषु जनकत्वमिति । काश्चित्‌ सतीं प्रति च तदजनकत्वं॑भागेव - दूषितम्‌ । 
ततीये नाजुभूतावपि तदजनकत्वं सत्यासत्यतादशबुद्धेभविनाभावेन बा सतीमसतीं 
प्रत्यजनकत्वस्यासम्भवादिति । ५८ ॥ 
स्यादेतत्‌, स्म्ृतितवस्यान्योन्यामावमादाय याऽतिप्रसक्तिद॑शिता सा नोपपयते, 
-भेदाभेद्वादिपते स्पृतित्वमेदाभेदस्य स्मृत्या सहाभ्युपगमात्‌ । ययोर्भेद।मेदस्तयो- 


, सभथन- संपूरणं स्मृतित्य संखगं्ुद्धि के जनकस्य का रभाव लक्तणए मे अभिप्रेत है 
श्र स्मृति में वह नहीं हे । श्रजुभूति मे है, रतः को$ दोष नहीं हे । | 
खण्डन--स।मान्यलत्तणा के जरिडत होने से संप्रणे स्मतित्व संसर्गवुदधिकानज्ञानहो 
नहीं सकता हे ॥५७॥ 
किंच सम्परुणं इस शब्द से रखती ( यथार्थं ) संपूरं, सती ( यथार्थं ) सपं 
वा असती खती उभयङूप संपूण अभिप्रेत है । प्तत्रय मे भी स्मृति मे उक्त बुद्धिके 
जनकत्व का अभाव हाने खे स्मृति मे श्रलुभूति लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योकि 
जितनी स्मृतित्व संखगं बुद्धि होती है; उन सव के जनकत्व का अभाव पक एक स्मृति मे 
विद्यमान दही है। 
समथन--हमं सव स्मृतित्व संखगं बुद्धि के जनकः्व का वारण प्रध्येक म अभिप्रेत 
- नी; किन्तु भत्येक स्मृतित्वसंसगं वुद्धि के जनकलत्व का निषेधं भरव्येक भ अभिग्रेत है वह 
स्मृतिमेनर्दीहे। 
खण्डन-- प्रथमपन्त मे असत्‌ ( अयथाथं ) उक्तवुद्धि के जनकत्व का अनुभूति में 
वारण नदहोने से अभूति में अब्याक्चि हो जायगी । द्वितीय पक्त मे सती प्रमाके 
करणरूप ( भमाण॒ ) दने से अज॒भूति मे स्मतित्व धसंगदहो जायगा। तृतीयपक्तमे भी 
भरव्येक निवेश करने पर उक्त दोनो दोष हो जायगे । कारण किं अयथाथं उक्तबुद्धि का जन 
कत्व अभूति म दै; अतः उसका निषेध उनमे हो नहीं सकता है नोर यथार्थं उक्तवुद्धि के 
होने से तज्ञनकत्व के होने से, तद्भाव के अलीक होने से श्रसम्भव दो जायगा ॥५८॥ 
समथन--र्तित्व के अन्योन्याभाव का म्रदण कर स्म्रतिमंजो अतिव्या्ति-अचभूति. 
ल्व की दी गयी है, वह उपपन्न होती, परन्तु वह हो नहीं सकती, क्योकि धमैका धर्मौ मे 
भेदाभेद है । स्रतित्व काभेदाभेद्‌ स्निमे है नोर जिसमे जिसका भेदाभेद हो उसका 
उसमें अन्योन्यभाव नदीं रहता । 
खण्डन - स्मरतित्व का भेदाभेद स्यृतिमे हे, अलुभूतिमे नहीं है यह बात आपने 


कैसे जानी । 


भाषालुबाद्‌सदहितः । ६३ 


स्तजान्योन्यामावानभ्युपगमात्‌ । मेवम्‌ । कथं ह्यवधाय्यं स्तित्वस्य मेदामेदः स्मृत्या, 
नाजुभूत्येति । अनुभूत्या सह तद्विशिटपरमाया अभावादिति चेन्न । किं सत्याः किमसत्या 
इत्यादयुक्तविकल्पदोषात्‌ । प्रागभावम्रतियोगिन्या इति चेन्न । अनुभूती तादश्याः 
स्वीकारेणानुभूतेस्तथात्वापातात्‌ । स्म्रतिस्एतित्वयोरन्योन्यामावामावभान्योन्यात्माञ 
जुभूतावपि तुल्यः, न हि स्प्तितान्योन्याभावोऽदुभूतिरित्युक्तमावत्तेते । ५६ ॥ 


हि + 


समथन--“स्म्रतित्वविशि्टा अनुभूतिः” इत्याक्रारक प्रमा नहीं होती है इससे जानते हैँ 
किं स्श्रतित्व का भेदाभेद अ्रचुभूति मं नदीं हे । | 

खर्डन-- य! सती (विद्यमान) स्श्रतित्ववेशिष्ट्य परमा के श्रमाव से अथवा अविद्य 
मान स्खतित्व वैशिष्स्य ध्मा के रभाव से, अभूति में स्तित्व के रभाव को्ाप सिद्ध 
करते दहै । यदि कर क्िंसती प्रमाके श्रभावसेतो सती धमा के कारणरूप पमाणसेदही 
श्मभूति से रतित्व सिद्ध इञा । शरोर यदि करै कि उक्ताऽऽकारक प्रमा असतीडहैतो 
प्रतियोगो के असत्‌ होने से उसका अभाव भी सत्‌ दहै, अतः वाधक्र के अभाव होने से हो 
अजुभूतिमंस्छेतित्व सिद्ध ह्ञ्रा। 

समथन--श्मुभूति मे स्प्रतित्ववैशिषए्य-परमा प्रागभाव की परतियोगिनी नी होती दै 
श्नोर सु्रतिमें स्म॒तित्ववेशिष्ट्य.प्रमा प्रागभाव की प्रतियोगिनी होती है। शतः उक्तं अभाव 
से अनुभूति में स्खतित्व के अभाव का निश्चय होता है । 

खर्डन-- यदि उक्तवाक्य का “प्रागमावप्रतियोगी जो स्सतित्व प्रमा उसका अभाव 
यह ्र्थदे, तो उक्तं प्रमामें प्रागमावर को प्रतियोगिता सिद्ध इई ओर जो प्रागभाव 
प्रतियोगी होता है वह कदाचित्‌ अ्नवश्य उत्पन्न होता दै इस नियम के असार उक्त पमा 
के सत्य होने से उस प्रमा के कारणरूप प्रमाणसे ही अचभूति में रश्तित्व सिद्ध हा । 
ओर यदि उक्तवाक्य का “अनुभूति मं स्खछत्तित्वभ्रमा भागभाव का प्रतियोगी नहीं है" य 
शथे करे तो उक्त प्रमा मे प्रागभाव के घ्रतियोगित्व का निषेध इमा, उक्त पमाका निषेधतो 
भ्रा नहीं; किन्तु अनादि उक्त भ्रमा दी सिदध इडे। अतः उक्त पमा के कारणरूप प्माणसे 
` ही अभूति मे स्मरतितव सिद्ध श्रा । किच जैसे स्ति में स्छतित्व के शअन्योन्धामाव का 
अभाव ( अन्योन्याभाव ) दै ओर वह अन्योन्यरूप है, वैसे दी अभूति मे मी स्मतित्व के 
अन्योन्याभाव का अभाव ( अन्योन्याभाव ) हे ओर वह अन्योभ्यरूप है अर्थात्‌ श्रजुभूति 
स्पतित्व उमयरूपदहै। फिर स्ृतित्व का भेदाभेद स्खतिके तुर्य अभूति मं क्यौ 
न माना जाय । 

समथन--स््तिरव के अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव स्खतिमं ही है, अलुभूति में नीं 
है, क्योकि धमै क! धर्मौ मे असेद होने से अन्योन्याभाव नहीं है ओर अन्योन्याभाव का 
अत्यन्ताभाव सेदाभेद्‌ का प्रयोजक है, अतः स्मरतित्व का सेदामेद अञभूति मं नहीं हे । 

खण्डन- ज्ञेसे र₹तित्वात्यन्ताभाव को अन्योन्याभाव मानकर ध्रथम स्ति मे अति- 
व्यापि हम दे अयेहे, वैसे ही अब भी स्छृतित्व के अन्योन्याभाव के अत्यन्ताभाव को 
अन्योन्याभाव मानक्रर अलुभूति मं सखतित्व क! श्रापादन ( ग्रहण ) कर सकते हें; क्योकि 
श्रय पर्यन्त श्रस्यन्ताभाव ओर अन्योन्याभाव मे परस्पर भेद की सिद्धि नहीं हरे रै ॥५६॥ 


& ४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्लेदः- 


अथ माभूदधदभेदमादाय परिहारः, तथापीदं तन भवति, इद तन्नाश्तीति प्रतीति 

क ड ७, रि त ०५ वेप अ) न 

साक्षिक एवान्योन्याभावसंसगांभावयो्मेदः इति चेन्न । प्रतियोगिरूपोपाध्यवैचिव्यात्‌, 
= अभावे जारयादिभेदानभ्युपगमाच तयोर्भेदबुद्धिरेव परामाण्यपनश्चवाना कूटसाक्तिणीतिं 


 तदनाद्‌रणणात्‌ ।६०॥। 
न च स्वप्रतिथागिसमानकालसमानाधिकरणोऽभावोऽन्योन्याभावः, तदन्योन्याः 


क के ज को कक तौ को कोः # त की 5 तौ के की ते के के च को 


॥ © 
अथ संसगोन्योन्यामाव सेद खर्डनानुवादः 


समथन--यद्यपि उक्त युक्तयो से स्परतित्व का भेदाभेद अनुभूति म भो हो सकता 
है । अतः जिसका जिसमे भेद मेद दहै उसका उसमें अन्योन्याभाव नहीं रहता है यह तो 
~क नहीं सक्ते, च्याकिं यदि यहे कहं तो अघुभूतिमें भी स्थ्रतित्य के भेदामेद होने से 
अन्योन्याभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकगे । तव भी स्श्तित्व का अन्योन्याभाव भौ स्म 
तित्वाभाव है, चोर उक्त ्स्योन्याभाव स्यतिमें है, चतः प्रमालक्तण की स्मति मे अति 
व्याति है यह नहीं कह सकते है, क्योकि पमालक्तण मे संसर्गाभाव का निवेश है श्नौर 
खंसगांभाव शब्द “संलगेस्य शभावः” इस श्रथ में यौगिक नहींदै। किन्त “इदम्‌ इद 
नास्ति” इत्याकारक प्रतीति के. विषय अभाव वि्ेषपमं रूढ हे, इसी तरह से अन्योन्याभाव 
यह भी “अन्योन्यस्य अभावः” इस अथं मे योगिक नहीं है, किन्तु ५३ म्‌ न भवति" 
इस श्रतीति से सिद्ध अभाव विशेष मं रूह दै ओर लक्तण मं संसर्गाभाव काही निवेश है 
त तः स्मतित्व के अन्योन्याभाव का प्रहण कर स्मति में दोष नहीं दहै । 
खण्डन--प्रतियोगिया के भेद खे अथवा जाति उपाधिरूप धम्भके भेद सरे दोनों 
मभाव काभेद दहो सकतादहै। वह यहां नहीं है, अतः विषयभेद केन होने से उक्त वुद्धि 
मिथ्या होने से आदरणीय नदीं हे, अतः उक्त बुद्धि से घटित लक्षण भी असङ्गत ही है ॥६०॥ 
समथन-खप्रतियोगी से समानकाल तथा समान श्रधिकरणवाला अभाव अन्यो 
न्थाभाव है ओर अन्योन्याभाव से सिन्न अभाव अत्यन्ताभाव है, इस रीति से दोनो अभावौ 
के सखरूप में मेद होने से मेद-व॒द्धि यथमा नदीं है । 
उण्डन-इस लच्तण के घरक रभाव पद का यदि भावसिन्नव्वश्चथं करतो अन्यो 
न्यामाव के लक्तण मं अन्योन्याभाव के प्रवेश दोने से ्रात्माश्चय हो जायगा। भ्नौर यदि 
अभावपद का भावत्वात्यन्ताभाववत्व छशथं करं तो अन्योन्याभाव से लिन्न अभाव को संसर्गा 
भाव कहते हे, नोर संसगांभाव विशेष ही अत्यन्ताभाव ह, रतः अत्यन्ताभाव से अन्योन्या- 
भाव का ओर अन्योन्याभाव से अच्यन्ताभाव के निरूपण होने से अन्योन्याश्रय तथाः 
अन्योन्याभाव का निरूपण श्रत्यन्ताभाव से, यर अत्यन्ताभाव का निरूपण संसर्गाभाव से 
ओर संसगांभाव का निरूपण अन्त्यन्ताभाव से होता है, अतः चक्रक दोष हो जायगा । किञ्च 
इन दोषो के होने से लक्षण नदीं होगा शौर लक्षण के न होने से तदश्चीन लद्यभूत अन्योन्या- 
भाव का तथा श्रत्यन्ताभमतव क्रा ज्ञान भी नहा इहागा। किञ्च राप अन्योन्याभाव के अन्यो 
न्याभाव को मानते दहं बा नदीं 2 यदि नदीं मानते हं, तो अन्योन्याभाव के भेद के कहींभी 
न होने से वह स्वत्मिक हदो जायगा। ओर यदि मानते है, तो उस अन्योन्थाभावकामभौी 





भवषिायुवादसदितः । ६५ 


भावव तदभावः संसगांभावः, यथासम्भवमात्ाश्रयाग्रनुभव-स्वभेदाऽनजुगम- 

तदवगमानन्थुपगमानामलुत्तरणीथत्वपसङ्गात्‌ ।६१॥ 

नन्रु संगप्रतियोगिको निषेधः संस्गणाभावः, तादात्म्यप्रतियोगिकथ तादात्म्या- 

भाव इत्युक्त एव न भिश्रता तयोः, यो हि संसगेतादार्म्यस्य निषेधः स संसगनिषेध 
एव न भवति ताद्त्स्यप्रतियोगिकचादिति, मंत्रम्‌ । द्रव्यगुणकमंणां समवायिकारः- 
णेषु हि तेषां प्रध्वंसा नेवं संसगाभावाः स्युः । संसगपरतियोगित्वे तु संसगेश्य समवाय- 
रूपतया समवायानित्यवपसङ्गात्‌ । फिश्च तदि संसगान्योन्याभावो द्वावपि न घटादि 
भरतियोगिकाविति घरादेः कालादिवननिरव धित्वा पतः। संसगतादात्म्ययोश्चाविशेषितयो- 
निषेधे सामान्यत एव तयोरुूच्डेदः स्याद्‌ । एवं यद्यदेव प्रतियोगि वाच्यं तत्तत्खरूपत 
एव न स्यात्‌ , तस्यापि संगं प्रति धावने च तदन्तं, संसगानवस्था, शेषोच्ेदासपू 
वयेपूर्वोच्छेदो वा स्यात्‌ ।६२॥ 

 नप्रतियोग्यजुयो गिनोस्तथात्वं विरोधः, किन्तु सहभावा भावोऽतस्तन्पात्रं न स्यात्‌+ . 
नतु तन्मात्रमेव न स्यादिति चेन्न । अन्रुयोगिनि भ्रतियोग्यापत्तः। तथा प्रमाभावात्‌ 


तिति च 


न्य अन्योन्याभाव एवं उत्तयेत्तर अन्योन्याभाव की धारा को मानने से सेद्‌ का -अनञुगम 
तश्रा अनुभव का श्रञुखरण करना पड़ेगा ॥६१॥ 

समथन--जिस अभाव का प्रतियोगी संसगंदहो बह अभाव संसगांभाव दहे, तथा 
जिख श्भाव का प्रतियोगी तादास्म्य दहो, वह श्भाव अन्योन्याभाव है, एेसा लक्तण.करने पर 
न दोनौ अभावौ का पेक्य नहीं होगा; च्यौक्गि जो संलगं के तादास्म्य का अभाव दे, वह 
ताद्‌ास्म्य-प्रतियोगिक्र होने से संसर्गाभाव ही नही है। अतः स्मतित्व-संसगाभाव शब्द्‌ से 
द्नन्योन्याभाव काच्रदण न होने से परमालत्तण की स्मति मं अतिन्यासि नदी होगी 

खण्डन-ेसा ल्तण दोनेपर दरव्यगुस कम्मे के ध्वंखाभ।व मं संसगांभाव के ल्त 
की श्रव्यापि दो जायगी । क्योकि ध्वंसामाव का संक्षगं प्रतियोगी नहीं होता है शौर 
यदि संसगे को ध्वंस का पतियोगी भान लं तो द्रव्यादि के समवायीकारण मे संसगं 
समवाय है, उसके निषेध होने से वह अनित्य हो जायगा, तथा नैयायिक समवाय को 
द्मनित्य मानते नहीं हं । किञ्च यदि सं्षगं तथा तादार्म्य को संस्तगांभाव तथा अन्योन्या- 
भाव का प्रतियोगी मनेतोवे दोनो अभाव घराददि-परतियोगिक नही हए, अतः घटादि के 
क्रिसी काल वादेशमं निषेध न दोनेसे कालके तट्य घटादि भी निरवधि शअ्रथात्‌ निव्य 
तथा व्यापक हो जा्येगे । किञ्च श्रविशेषित संसगं तथा तादात्म्य का निपेध करने पर अर्थात्‌ 
प्रतियोगी कोटि मे घटादि कां निवेशन करने पर सामान्यसरूपसे ही संसगं तथा तादास्म्य 
का उच्छेद हो जायगा । इस रीति से जो जो बस्त अचिशेषित ( केवल ) भरतियोगी दौगी 
वे वे वस्तु खरूप से ही उच्छिन्न हो जायगी । 

दमथन-संलतगं या तादास्म्य के भी संखगं का ही निषेध होता है, अतः खरूपसे 
उन दोनौ का उच्छेद नदी होगा । 

 खण्डन-संखगं के भी यदि संसगंका ही निषेध कर तो अनवस्था दोष हो जायगी 

श्नोर यदि खूप मे निषेध करं तो संलतगं के संखगं का स्वरूप से ही उच्छेद हो जायगा, 
तथा उच्तरसंसर्मं के उच्छेद होने से पूर्वं २को भी उच्छेद होने से फिर भी संसं तथा 





&& खण्डनखण्डखाये, प्रथपपरिच्चैदः- 


कथं तदास्तापिति चेन्न] तथाप्रमाभावमूलकस्य विरोधस्य सहानवस्थानस्य नियमनभङ्गात्‌ 
तियोग्यन्रुयोगिभावादन्यः कस्तयोर्विरोधः स्यात्‌ । तथा न प्रमीयभाणतमेव स इतिं 
चेन्न, अतिप्रसङ्गात्‌ । नियमेनेति चेन्न । व्यक्त्योरविरोधापत्तः ।६३॥ 
तथा न प्रपातुमनोपाधिकी योग्यतेति चेत्‌, सेव मेयगता योग्यता ऽन्यो गिप्रतियो 
गित्वादन्या का समथिता स्यात्‌ । खरूपमेवेति चन्न । मिथः सम्मेदाभ्युपगन्ताऽपि 
तयोः सखरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्वरूपमिति चेन्न । तस्यैव निवाच्यता पत्ते; ।६४॥ 


तः तः कि प प चचिं क 


तादस्म्यमाज का उच्छेद्‌ हो जायगा; क्योकि संसग के उच्छेद होने पर संसर्गी की खिति 
हीं हो सकती है ॥ ६३ ॥ 
सखमथन-श्रविशेषित संसगं तथा ताद्‌ास्स्यके भावके होने पर स्बरूप से उन 
दोनौ का उच्छेद होता यदि प्रतियोगी के सध रभाव का परस्पर निषेध्यनिषेधमाव 
शर्थात्‌ प्रतियोगी के निषेधरूप श्रमाव ञ्रर अभाव के निषेध रूप भरतियोगी पेखा ही विरोध 
होता, परन्तु पेल! नहीं हे, किन्तु सहश्यवस्थान का श्रभाव ही विरोध है, श्रतः भरतियोगी 
श्ममाव इन दोनो का सह श्रवस्थान नदीं होगा, प्रतियोगी का खरूप से उच्छेद नदीं दोगा । 
खख्डन-यदि सहश्चवस्थान का अभावदही विरोध दहे, तो प्रतियोगी मे अभावका 
वैशिष्टथ ज्ञेसे होता है, वेसे अभाव मं अभावका वैशिएटय नहींहै, कयोकिसख मेख नहीं 
रहता है, अतः श्रभाव मे प्रतियोगी का वैशिष्टय भी हो जायगा । 
समथन-ञ्भाष मे प्रतियोगी के वेशिष्टच की प्रमा नहीं होती रै, श्रतः अरभावप्रति. 
योगी के वैशिष्ट्य का श्रापादन नहीं दो खकता । 
| खण्डन-तब भरतियोगी तथा श्भाव इन दोना के सदश्मवस्थान की प्रमा तथा श्राधा 
राधेयभाव की भमा नहीं होती है, उनप्र सहश्चवस्थान की प्रमाका विरह तो सहशञ्मवसथान 
रूप विरोध से उपपादित हो सकत! हे; परन्तु श्राघधाराधघेयभाव प्रमा के चिरह के उपपादन 
के श्रथ एक अन्य नियम काभी खीकार करना पड़गा। श्रतः सदहश्रवस्थान ही विरोध दहै 
यह नियम भरन हो जायग।, ओ्ओर वह नियम प्रतियोगी अचुयोगी भाव से श्र्थांत्‌ परस्पर 
निष्ेध्यनिष्रेध भाव से श्रन्य नदीं हो सकता हे। 
-* समथन-- प्रतियोगी तथा अमाव से सहभाव से तथा आधाराधेयभाव से प्रती 
य प्रानस्व ही विरोध हे, परस्पर निपेधरूपत्व विरोध नदीं है । 
खख्डन--कद्‌च्ित्‌ पर रौर महारजन इन दोनौ को भी सहभाव वा आधाराधेयभाव 
से अ्रप्रतीयमान दोने से इन दोनो काभी विरोध हदो जायगा । 
समथन-जिस जाति से विशि पदार्थो की प्रतीति नियम से आ्राधाराधेयभाव वा सह 
भावसेन दो उन दोनो का विरोध दोतादहै शरोर नियमसे पटः तथा महारजन को भ्रतीति 
नहीं है, किन्त कदाचित्‌ श्रधाराधेयमाव से भी प्रतीति होती है, अतः विरोध नहीं दहै। 
खण्डन- जिन वस्तुश्रौ ( नित्यरव अनित्वव्व आ्रादि ) में जाति नदीं है उनका विरोध 
नहीं होगा । तथा नियम को यदि देशगभं माने तो विरोध-देश व्यक्तियो मे ओर यदि काल 
गर्भं मनं तो कालौ (अतीत श्ननागत) मे विरोध नही दोगा ॥ ६४ ॥ 
दमथन-खदहभाव से वां ्राधाराधेयभाव से जो भतीति है उसमें अयोग्यता विरोध 
ह आव अभाव की तो सदभाव से तथा ्राधाराधरेयभाव से भतीति मे अयोग्यता हे 


भांषालुवादसहितः । >. . 8७ 


कश्च गोत्वाश्वत्वाभ्यां भावाभावयोरेवंविधविरोधे विशेषः स्यात्‌ , सत्याश्च तयोः 
साहित्यपरमायां भकार भेदेन व्यवस्थापना किमिति कायां, भमयेवाप्रमालुपगमादिति ।।६५॥ 

श्रथ घटादिविशेषितयोस्तयानिपिधां तां, सविशेषणं च विधिनिषेधा न. 
कथञ्चि द्विशेषणमनुपसङ्क्रम्य स्यातामिति वपे, तदपि.न, तदहि विशिष्टस्य निषेधो 
विशेषणस्यापि भवतीति संसगान्योन्यनिपेधोऽपि संसगनिपेधः स्यादेवेति पुनः 
प्रसङ्ञो बजलेपायते। अन्योन्याप्रतियोगिकः संसगप्रतिषेधस्तथा विवक्नितः एवपन्यो- 
न्यनिपेधोपि संसगाभरतियोगित्वेन निर्वाच्य इति चेन; एवं हयन्योन्यसंसगाभावः 
संसगान्योन्याभावश्ापरा कोटिः स्यात्‌। किश्चवंसति संसगाभावोऽन्योन्याभावाो यान 


से त के क कः जः क को रे कः के क किति पितः को जः 


पट, मदास्जन की तथाभ्रतोति मे अयोग्यता नीं है, क्योक्ति पट की महारजन मे कदाचित्‌ 
छाष्यारप्रेयभाव से भी प्रतीति दोती हे। 

खण्डन--वह अयोग्यता वा योग्यता ज्ञान अथव ज्ञानगत तो होगी नहीं, किन्तु 
भरमैयगतं ही दहो सक्रती है ओर अमेय में परस्पर निपेध्य.निषेधातमकत्व से अन्य कोद 
योग्यता नदीं हे । 

समथन--प्रतियोगी अभाव इन दोना के सरूप ही विरोध हे । 

खख्डन-जो पद्ाथेमात्र को सत्‌ अखत्‌ उभयरूप मानते है, उनके मत मे भवं 
मभाव दोनौ के स्वरूप होने पर भा एकत्र समवेश होने से विरोध नहीं है, अतः व्यभि- 
च!र होमे से खरूप विरोध नहीं है । 

समथन-ज्ञेसे २ अभाव तथा भाव का परस्पर सदश्चवस्यान वा आधाराधेयभाव 
नहीं दोता इसमे उन दोनौ का स्वरूप विरोध दहै । - 

खयडन--किरूप भाव अमाव का मिथः सम्भेद्‌ नहं होत है इसका निर्वचन नहीं 
हो सकता हे ॥६४॥ - 

किञ्च यदि खहश्चवस्थानही वा संदश्चप्रतीयमानत्व ही विरोध है तो मोस्वं अश्वत्व 
क्ते विरोध से भाव अरभावके विसेधम येद्‌ ही क्या र्देग! । परस्पर विरुद्ध संयोग तदभाव 
कै एण्ड्रं समवेश के श्रथे मूल शाला अयादि को अवच्छेदक ताक मानते ह यदि सदह- 
श्मवस्थानदही श्रादि विरोधदहै तो संयोगतदभाव के सहश्रवस्थान आदि होने से विरोध दही 
नहीं है, फिर विरोध के परिहार के अथं अवच्छेदक क्यो माना जाय ॥६५॥ 

समभथन-घटादिविशेषितसंसगं का निषेध, संसगांभाव दहै, तथा घरादिविशेषितं 
तादाम्य का निषेध, तादात्म्यभाव है, ओर विशिष्ट का निषेध, विश्चेपण के निषेध के विना 
` हो नहीं सकता है । अतः विशिष्टका निषेधदही विश्लेषण का भी निषेध दहे, तथा घरादि- 
विशिष्संखगं तथा तादा्म्य के निषेध से विशिष्ट संक्षगं वा तादात्म्य का दो उच्छेद दोग, 
सामान्य से संसग घा तादात्म्य का उच्छेद नदी होगा! 

खण्डन- यदि विशिष्ट का निषेध विशेषण काभीनिषेधदहे, तो खंखगं के श्न्योन्य 
का निषेध ( अन्योन्याभाव ) संसग का भी है, अतः स्मृतित्वसंखगे के अन्योन्याभाव क 
ग्रहश॒ कर भ्रमालक्षण की स्मृति में जो अतिव्याति दी हे, वह॒ अतित्याप्ति वज्जलेप के तुर्य 
अपरिहाय्यै हो जायगी; क्योकि स्मृतित्वसंसर्गान्योन्याभाव भी, स्मृतित्वसंसगांभ(व है । 

समथन--श्न्योन्य है प्रतियोगी जिसका उससे ` भिन्न जो संसगं का निषेध वह 
संसर्गाभाव है तथा संसं है प्रतियोगी जिसका उखसे भिन्न जो अन्योन्य का निषेध वह्‌ 


१२ 


ष्ट ` खण्डनखण्डखाद्य, षथमपरिच्षेदः 


भवति स संसगांभावतया विव्ित इत्युक्तं स्यात्‌, तथा च संसगेविशेषणं व्यथेमिति 

सर्गाभावमयथंमधिकमाकाडनक्तता त्वयाऽन्वथंः संसा मावशब्दोऽपि हारितः स्यात्‌ । 
८ यतोऽन्योन्याभावो यो न भवत्यभावः स संसगाभाव इत्युक्तम्‌ । ) ॥६६॥। 

किचाऽनयाऽपि वाचाऽन्योन्याभावनिषेधोऽभिषीयमानोऽन्योन्याभावेऽपि प्रघ 

ज्यते, न छन्योन्याभावोऽन्योन्यामावो भवतीति शक्यं प्रमातुं, साप्रानाधिकरण्यं हि 

प्रकारभेदे सति भवति, यथा नीलशुस्पलभिस्यादिं । ततस्तदभावादेष न तथेर्यति- 

प्रसङ्गः । अन्यशचान्योन्याभादेष्वेव तिष्ठनेव कः भमेयो यद्रति तथा कथ्येत अमावमात्र 
लतिप्रसङ्गात्‌ व्यक्तिविशेषे च शेषष्वन्योन्याभावेदु संसगांभावन्वापत्तेः ॥६५॥। 


ते ® च 


अन्योर्पाभाव ह, अतः स्मतित्वस्रंखगन्योन्याभावसंखर्गांभाष ही नहीं है फिर उक्त अन्थो- 
न्याभाव को भ्रहण कर प्रमालक्षण की अतिन्याति कंसे रोगी 

खण्डन-षेखा होने पर “श्ल्योन्यं नास्ति इस्याकारकथती तिखिद्धञ्भावं श्रन्यो 
श्यंप्रतियागिक होने से संसगां भाव नदीं कहाजवेगा, तथा “संसर्गा न इख प्रतीति से सिद्धः 
भाव, संसगंपतियोशिक होने से अन्योन्याभाव नहीं हो सकेगा, किम्तु उक्त अभावद्य 
स्वीकृत श्रभावो मे अन्तभाव केन दोने से अन्यकोटि ही हौगे। किञ्च पेखा दोने पर 
अन्योन्यप्रतियोगिक्त से भिन्न जो संलगांभाव हे यही उक्त वाक््यका थेद्स्ा। तवतो 

लगं विशेषर्‌ व्यथं है, क्योकि अस्योन्यप्रतियोगिक खे भिन्न जो अभाव बह संसर्गाभाव है 

एेसा कहने पर भी कोद दोष नहीं है । यदि संखगे का निवेश न रहे तो संसर्गाभाव शष्द्‌ के 
छन्वथे का व्याग हो जायगः; क्यौक्ति संसर्गाभाव शब्द्‌ कां “संसग का अभाव" यह श्रथ 
न रहा; किन्तु अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव अथे रहा ॥६६॥ 

किञ्च शस वचन की र्खना से कथित श्च्योल्यासावका निषेध सन्योस्याभाव मे 
भी प्रसक्त हो जायगा, क्याकि शब्दौ के सामानाधिकरण्य से छत वित्तेष्य विशेषणभावं 
अथवा उदेश्यविधेयमाव धञ्मैमेष्‌ मे होता है जैसे “नीलमुत्पलम्‌” इस स्थल मे । अतः 
“छमन्योन्याभावः, श्स्योन्याभावः" यह प्रतीति तो होती नदीं दहै मोर जब अन्योन्याभाव कां 
दिधान अन्योन्याभाव में न हुश्च, तव अन्योन्याभाव क्रा निषेध शऋछव्योन्यामाव भें अर्थात्‌ 
सिद्ध इश्रा। 

सखमथन-श्रन्योन्याभावमाज्न मं त्ति किसी धमेको उदेष्यता के अ्चच्डेदकं 
( नियपमक्त ) मान कर अन्यो वाभावस्व के विधान के तात्पय्यं से “अन्योन्याभावः अन्यो 
स्याभावः,” यह प्रयोग दो सकता दै । 

खर्डन-श्न्योन्याभावत्व से अन्य फेवल शअन्योत्याभाव मं ही खित ध्म्ममें कोर 
प्रमाण नहीं अर यदि प्रथम श्न्योन्पाभावपद्‌ की ` लक्तणा से अभावत्व के बोध के तात्पय्य 
से प्रयोग कर तो “श्न्योल्यामावः” “श्न्योग्याभावः” इस वाक्य का अभावः अन्योन्याभावः 
दसं श्रथ मे तात्पय्यं होने से संस्रगाऽभाव भी अस्योन्याभाव दो जायगा ्रौर यदि घटाः 
न्योन्याभाव कै तात्पय्ये से प्रयोग हो, सो उक्त वाक्य का घटान्योन्याभाव अन्योन्याभाव दै-- 
यह श्र्थं हआ । श्रतः पटान्योन्याभाव श्न्योन्याभाव नदीं टो सकेगा, किन्त वह संलरगाभावं 
दो जयग। ॥६७॥ 

जिन २ लक्तणौ मं किसीसे श्न्यत्वे का निवेश हो, उन २ संव ` लत्तणौ मे य॑ह दोक 
ज्ञाननां चाहिये । ` देलिय-- 


भावादुवादसदहितः । && 


एतच सर्व॑ तदन्यस्वेन व्यवच्छिचमाने द्रष्टव्यम्‌ । नथा दि-- 

नातत्तन्मन्यसे तावन्न तत्तदपि म॑स्यसे । 

सामानाधिकरण्यं हि रुपभेदमपेक्तते ॥ 

रूपान्तरेण निर्दिश्य तच्ेत्तदभिधीयते । 

ताद्रप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सेव सब्यभिचारिता ॥६८॥ 

अर्पिच अन्योन्याभावस्य संसगोभानोऽप्येवं व्यवच्छिनिः स्यात्‌ , तस्याऽप्यन्योन्य- 


रे क च 


प्रतियोगिकत्वात्‌ । अथान्योन्याभा वस्य ससगांभावो नामाधिको नोपेयत' एवं यमादाय 
तथा स्यादिति चेन्न, एवं तद्यन्योन्याभावस्यान्योन्याभावोऽपि नाधिक्ोऽभ्युपगन्तय्यः 
स्यादित्यन्योन्याप्रतियोगितेन उयवच्येदोऽपि संस्तगांभावस्य.त्वदभिमतस्य कथं स्यात्‌, 
ज्यदच्छेंदस्य निपेधाथेवात्‌ । अथ माभूदधिकोऽतां, स्वरूपमेव तु तथेष्यत इति तदा- 
दायेव व्यवहार एष निर्दर ष इति चेत्‌ , तचन्योन्याभावसं सग व्यतिरेकेऽपि तुल्यमेतत्‌ ॥६&॥ 

अपि च अन्योन्यप्रतियोगिको च भवत्यमागो यः संसगाभाव इति बदता वया- . 
न्योन्यप्रतियोगिकेऽमापे निषिध्यपरानेऽन्योन्यात्पकोऽसावभाबोऽभ्युपगतः स्यात्‌ , द्रयो- 
निषेधयोः सुन्दोपसुन्दतयाऽन्योन्यस्येव स्थेययापत्तेः) तथा च सस्यन्योन्यस्मिनिर्विं 
शोषणे जगदेव प्रनिष्टुमिति संसगाभावस्ेन विवज्नितश्य जगदात्पतायां सिहध्यन्त्याम- 


ऋ शोको कोक केक कोः = प ॐ क्ती ते ज क क केक कोक क ॐ कौ के + केकी $ क 


जैसे उससे भिन्न चह यह्‌ प्रयोग नहि होत, एसे वह वह यह नहीं कभी भयोग भी होत ॥ 
स्य धम्मं मे लक्षणःवश से यदि भ्रयोग, अतिव्याति चव्यापि तव दोष न होत है योग ॥६८॥ 

किंञ्च यदि संसर्गाभाव के लक्षण मे “अन्योन्याप्रतियोशित्वे सति" यह्‌ निवेश करे 
तो “अस्योन्याऽभावो नास्ति” दस तीति सखे सिद्ध संलगाऽभाव मर अञ्यासि दो जायगी 
वर्योकि वह भी अन्योन्यप्रतियो गिक है । 

समथन--चछनवस्था तथा अनचुभव-दोष से अभाव के अभाव को नदीं मानते है, जिस 
मं अव्यासि दोष दहो। 
| खण्डन--यदि श्रभाव के अमाव को नहीं मानेगे तो अन्योन्याभाव के अन्योन्याभाव 
को भी नहीं मानेगे, पिर अस्योन्याऽप्रतियोभित्व विन्नेषण देने से संसगाभाव मे अन्योन्याऽ- 
भाव से व्यवच्चेद्‌ भी कैसे होगा, क्यौकरि व्यवच्छेद = निषेध ( अन्योन्याऽभाव ) ही है। 

समथन--शस्योन्याभाव का अन्योग्याभाव, अतिरिक्त नदीं है, किन्तु व्यवच्छेद जो 
्न्योन्याऽभ।व तद्वपी व्यवच्छेद = अन्योन्याभाव हे, अतः अन्योन्य।पतियोगिकर्व विशेषण 
से अस्योत्याभाव का खरूपरूप अन्योत्याभाव दोगा । 

खण्डन--तब तो “छन्योन्याऽभावो नास्ति” इस प्रतीति से सिद्ध अभाव के भी अति- 
रिक्तिन होने पर खरूपरूप अप अवश्य मानेंगे, अतः खरूपरूप उस-्रभाव मे संसगांभाव 
के लक्षण की श्रव्यासि वैसी ही रही ॥ ६8 ॥ ‡ 

किञ्च जो अभाव अन्योन्यश्रतियोगिक न दो वह संसर्गाभाव दै- रेखा ल्त करने 
वाक्ते श्न्योन्य-प्रतियोगिक अभाव के न्पिध होने पर संसर्गाभाव अन्योन्यात्मक दै-इस 
वात को श्रवश्य मानेंगे, कमौकि दोनौ श्चभावौ को परस्पर खन्द उपञुन्द्‌ के तस्य निषेधरूप 


१०७ खण्डनखण्डखाे, भथमपरिच्डेद्‌ः- 


न्योन्याभावात्मताऽपि स्यादिति व्यर्थो विशेषणपरयासों हासायेति, सविशीषणेऽप्यवि- 
शोषणवत्पसङ्ग इति महत्‌ कोतकम्‌ ॥ ७० ॥ 

नञु घटाभावो न भवति स्तम्भ इत्युक्तं कं स्तम्भो घटासा विषितो भवति, 
तत्‌ कस्य हेतोः ¢ तदा हि तथा स्यात्‌ यदि घटस्तदभावशत्येव जगत्स्यात्‌, यदा 
तु स्तम्भादिरप्यपरा कोरिरस्ति, तदा कथं तथा स्यादित्युक्तप्रसङ्गानवकाश इति । 

मैवम्‌ । यथा घटतदभावाभ्यामन्या बल्ञादिकमप्यस्ति कोटिस्तथाऽन्योन्यतदभा- 
वाभ्यां नान्या कोटिः सम्भवति, निविशेषणान्योन्यमध्ये जगत एव प्रवेशात्‌ तदात्म- 
नोऽपि निषिध्यमानत्वे तन्निपेधार्मके तदात्मनि जगत्पवेशात्‌ , न हि घटः पटातमेत्य- 
नेन घटस्त्ररूपादन्यस्तदाता- विहितः स्यात्‌ , यदि तु तादात्म्यं नामाभेदाख्यो धषेः 
किदिष्यते स॒ घटपटा्धिकरणतया निषिध्यते तदा संसगांभाव एव स स्यात्‌ । 
तस्मानि्विशेषणता दार्म्यान्तभूतं नगदिति कोव्यन्तराभाव इति ।॥ ७१॥ 


कि कि न कन कि -के ि ोरो, आवो किेि 


होने से अन्योन्य की दी स्थिति दोगी। पेखा दोने पर विश्षेपणरहित अन्योन्य मे जगन्मान्न 
प्रविष्ट हुश्रा। शतः जिसको रप संसगांभाव कहते है, उसको जगद्प सिद्ध होने पर 
वहः अन्योन्याभावरूप भी सिद्ध श्चा, अतः अन्योऽन्याभाव से व्यवच्देद्‌ के लिये लक्तण में 
अन्योन्याप्रतियोगित्व विशेषण-प्रयास के व्यथं होने से-हास्य के ल्ियेहोगा। अति 
आन्य तो ग्ड दहे क्ति विशेग्णदेने पर भो विशेषण रहित के तुर दोष होता है ॥ ७०॥ 

, शका-स्तम्म घटाभाव नहीं है यह कहने पर क्या स्तम्भ घररूप सिद्ध दोता दै, 
कद्‌ापि न्दी; तव पेखा होता, यदि घट तथा घटाभाव इतना हयी जगत्‌ होता, जव स्तम्भ 
आदि श्र कोरि ( वस्तु ) है तव एेखा कैसे दो खकता है| इसी रीति से अन्योन्याभाव के 
निषेध होने पर श्रन्योन्यरूप जगत्‌ कैसे हो सकता हे । 

उत्तर-ज्ञेसे घट घटाभाव से अन्य स्तम्भादि है, वैसे दी अन्योन्य श्नन्योन्यांभाव से 
अन्थ कोई वस्तु नदीं है, अतः संसर्गाभाव को विशेष्रणरहित श्रन्योन्य - मे अन्तभरंत होने से 

उक्त दोष वैसे ही हे। 

समथन--अन्योन्याभावशब्द्‌ तादात्म्यभ्रतियोगिकश्चभाव की संज्ञा है, “अन्योन्यस्य 
अभावः" इस श्रथ मं योगिक नहीं है, अन्योन्याभाव के निषेधका अन्योन्यमे पय्ैवसान न ` 
होने से पूर्वाक्त दोष नही होगा । 

खण्डन--यदि तादात्म्य के निषेध को अन्योन्याभाव कँ, तो तदारमके निषेध के 
निषेध को तदात्मङ्प मे ही पय्यंवसित होने से तदात्मक संसर्गाभाव मे जगत्‌ का ही 
भवेश श्रा, क्योकि “धरः परात्मा- यह कहने पर धघररूप से अन्य परात्मा प्रतीत नहीं 
होता है, किन्वु घररूप ही परात्मा प्रतीत होता हे । 

समथन-अन्योन्याभाव का तादात्म्य घतियोगी है, अतः शन्योन्याभाव का निषेध 
तादात्म्यरूप हांगा श्रौर तादात्म्य जगत्‌ का धम्मं हे, जगद्रुप नहीं है । 

 खर्डन-यदि तादात्म्य का घर परमं निषेध करे तो अन्योन्याभाव का संसर्गा 

भाव मे भवेश्च होने से उसका उच्छेद हो जायगा । तस्मात्‌ निर्विंशेषण अन्योन्य अथवा 
तादात्म्य मे जगत्‌ का भवेश होने से संस गांभाव शअन्योन्याभ्रावात्मक हो जायगा ॥ ७१ ॥ 


# 


भाषानुवादसर्हितः । १०९. 


अपि च एवं तदि घटे निषिध्यमाने घटाभावो विधीयते, घटाभावे च निषिध्य- 
माने घट इत्यपि न स्यात्‌ , तरतीयस्य विच्मानत्वात्‌ , भवन्‌ वा घरभावः स्तम्भो न 
वतीत्यत्रापि घशमात्रल्लाविोषाद्विशेषान्तरानिवेचनाच घटः स्तम्भासतेत्येवोक्त स्या- 
दिति सखससङ्गस्स्वयि निपतेत्‌ । संसगान्योन्याभाववैचिच्यमादाय हि स परिदाय 
स एव च नाद्यापि उ्यवतिष्ठते ।७२।। 
अतएव भ्रतीतिवला दन्यदेव वेधम्यमनयोरूपेयमित्थपि निरस्तम्‌ । प्रतिषेधपतिषे- 
ध्यविरोपे हि प्रकारविशोषग्यवस्थानिरक्त्यशक्तेरविशेषेणेकनिपेधेऽन्यविधिघ्रौग्यं भव- 
द्न्योन्याभावनिषपेऽप्यन्योन्यविधये स्यात्‌ ।।७३॥ 
सम चानिचनीयतेव प्रती तिव्यवहारव्यवस्थापययंनुयोगवाणवारणाय वज्रशार- 


को कोः ने कोः तो तेः तिति तेः किः किति के कतिः तिः किते तो, ने 


किञ्च यदि अन्योन्य थत्र तादात्म्य के अमाव के अन्योन्पाभाव को अन्योन्यरूप 
न माने, ता घट के अल्यन्ताभाव का श्त्यन्तामाव भी घररूप नहीं होगा; क्योकि घट घरा- 
भ।व से अन्य तृतीय कोटि यहां भी नहीं है, यदि तृतीय कोटि के रहते भी अभाव के अभाव 
को परतिग्रोगीरूपर मानं तो ““घटर(मावार्मा स्तम्मो न मवति" यहां घरान्योन्याभाव का 
अन्योन्प्रामाव भी स्तम्भात्मा हो जायगा; क्योकि शन्योन्योभाव भी अभावदहीदहै चौर 
श्रापने अद्यावधि संसगांऽभाव से अन्योन्याऽमाव के भेद को सिद्ध किया नहीं है। जिससे 
द्मव्यन्ताभावस्थल मे अ्भावाभावभ्रतियोगीरूप दोता है, शरोर अन्योन्याऽभावस्थल मे नहीं 
पेसे नियम को मान कर भी अतिप्रसङ्ग का निवारण कर सकंगे ॥ ७२ ॥ 

समथन-किसी अभाव का अमाव तो प्रतियोगीरूप प्रतीत होता है, भोर किसी 
दभाव का अमाव प्रतिश्ोगी से अन्य ही प्रतीत होता दहै, अतः प्रतीति ही इन दोनो अभावौ 
के सेदंमं परमाण दे। 

खर्डन-जव तक अथे का भेद लक्षण से सिद्ध नहो, तवर तक इन दोनौ अभावौ 
की मेद्‌ाव्रगाही प्रतीति ही प्रमात्व को न पाकर भ्रमरूप है, अतः इन दोनो अभावो की भेदा 
वगाही पतीति मी परमा नदीं दो सकती है 

समथन-जहां प्रतियोगी ्रौर अभाव इन दोनो मं परस्पर विरोध हो, वहां भाव 
का निषेध प्रतियोगी की विधि केलिये दोतादहै। अर्थात्‌ अरभावाभाव प्रतियोगीरूप होता 
है 1 अन्थोन्यामावस्थल मे अभाव रौर प्रतियोगी इनक्रे पक अधिकरण मं रहने से. विरोध 
नहीं है, अतः इस स्थल मे अरभावाभाव पतियोगीरूप नदीं है । | 

खरडन--श्रत्यन्ताम।वस्थल मे अभावाभाव परतियागीरूप होता है, अन्योन्याभाव 
स्थल मे नदीं - ड उयवस्था भी इन अभावो के निर्वचन के विना हो नहीं सकती है ओर 
विशेष रूप से अभावस्थल मे उक्तं नियम मानने पर अन्योन्याभाव का अभाव अल्गन्यरूप 
हदो जायगौ ॥ ७२ ॥ । 

्रश्न--इन दोनो अभावो का सेद करना तो ल्षणद्धारा आपका भी कत्तव्य हे, 

यथा श्नाप भो प्रतीति ओर व्यवहार के वैचिचञ्य को व्यवष्था कैसे करेगे। | 

खण्डन-मेरे मत मे दस प्रश्चरूप वाण के निवारण के लिये अनिवेचनीयता ही युद्ध- 

कृवच है 1 श्र्थांत्‌ जगत्‌ परतीतिसिद्ध होने से अत्यन्त असत्‌ नहीं है, ओर निवेचन के न 
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१०२ खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेद; 


वाणायमाना विजयते। मम त्वेवं दशनं प्रतीतिसिद्धवदस्यन्ताप्द्विलक्षणस्भवदपिं 
जगत्तथा सत्तोपगमेऽपि वाध्यमानतादनिवंचनीयमिति ॥७४॥ 

अतएव भरतीयमानत्वाद्रेचित्यमनयोघुभ्यम्‌।णमतिदूरनिरस्तम्‌ । उक्तप्रतियोग्या- 
दिवेचित्याञुपपत्तितः प्रतीयमानस्यैव बाध्यताया एव कथनात्‌ । 

तस्मात्‌- 

अन्थोन्याभावसंसगाभावभेदव्यवस्थितौ । 

सत्यां. स्यात्तव्यवस्थेति स्वाश्रयं कथिकित्सत । ३१ ॥ ७५ | 

अभाव एव यत्रेति सावधारणं वक्तव्यमित्ति चेन्न, एवकारेण किमधिकपभि- 
धीयते । भावो निषिध्यत इति चेन्न, तस्याभावपदेनेव लन्धवात्‌, भावनिपेधोऽभाव 


चः चः चोः चति जिः ति तिः चि 


होने से ब।धित प्रतीति का विषय है, अतः सत भी नदहींदे, किन्तु श्रनि्वंचनीख है, अतः 
सुभ से निवेचन का प्रश्च हो नहीं सकता है ॥ ७४ ॥ 

इसीते ( प्रतीति के वाधित होने से ही )--प्रतोतिके वैलत्तएय से इन-दोनौ अभवो 
म वैलत्तरय है--यह कथन खरिडित हृश्रा । उक्त रीति से प्रतियोगी, अधिकरण श्रौर लक्तण 
इन तीनोकेमेदनदहोनेसे ्न दोनौ श्रभावो कै परस्पर भेद नदीं है, रतः विषय के वा्वसे 
प्रतीति बाधित है। तस्मात्‌ अन्योन्याभाव ओर संसर्गाभाव के भेद की सिद्धि होने पर अन्यो. 
न्याभावभिन्नत्व से घटित संसर्गाभाव का लत्तण हो, रौर लक्षण होने पर श्रभावोमें मेद 
सिद्ध हो-इस रीति से संस गांभाव के लक्षण.मे संलगांभाव के प्रवेश होने से आत्माश्रय दहो 
जाथगा । अथवा विषय के वैलक्ष्य से प्रतीति का वैलक्तणएय होता है श्रौर भ्रतीति के वैल 
त्रय से विषय का वैलक्षएय होता है, अतः श्रन्योन्याश्रय दो जायगा ॥ ७५ ॥ 

निवैचन- जिस ज्ञान मं स्छतित्व का अभवदही हो, वह ज्ञन अयुभूति है-षेखा 
लंत्तण करने पर स्मरति मं अरति्यासि नदीं हे । | 

- ~ ----ट ५ टकर .2.-5-------- 

५ | अथ एवकाराथे-निरुक्तिखण्डनम्‌ 

्रशन-- एव शब्द का क्याञअथेदहे, 

उत्तर--“पएवः' शाब्द से भाव का निषेध होता है, अर्थात्‌ जिस ज्ञानम सघरतित्व का 
भाव हो भाव न दो-यह “पवः शब्द्‌ का श्रथ हे। ्‌ । 
| खण्डन--श्भावर शब्द्‌ का अथं भी “न भावः" स योग के श्राधरयण से भवन हो- 
यही हृश्या, अतः पुनखक्ति दोष हो जायगा 1 

समर्थन-- “एव ” शब्द्‌ का भावानधिकरणत्व अथं हे, श्रतः पनसक्ति नहीं है । 

„ खर्डन--जहां रभाव हो इस कथनसेही भवसामानाधिकरणय का मी निषेध दहो 
जायगा, क्योकि भाव के निषेध होने पर भावाधिकरणत्व का निप्रेध भी फलित होतार, 
अतः शब्दपुनसक्ति न होने पर भी अथेपुनखक्ति अवश्य है । 

किञ्च स्प्रतित्व-सामानाधिक्ररण्य का अन्योन्याभाव स्सरतिमं भी दै, कयौकि स्ति. 
त्वसामानाधिकरगय स्प्रति नीं है, अतः जहो र्तित्वाभाव दही हो, स्तित्वसामानाधि 


भाषानुवादसदितः । १०३ 


गताथेतात्‌ | अन्योन्याभावस्य च तस्य स्मृतावपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधि- 
करण्यं स्मृतिः स्थतौ च भावममभावं चैकन्न मन्यमानेन तस्याप्यष्व्यतवात्‌ , तयोः पर- 
स्परपरतिक्तेपरूपत्वात्‌; न हि रूपरसयोरेकताभावेन तत्सामानाधिकरण्याभावः 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 

समाविष्टयोभांवाभावयोः परस्पर तित्तेपास्मकतेव न सिद्धेति चेत्तहिं तथादिध- 
योमावतदभावपदसङ्धेतनं न रूपरसयोरिति रुचिस्ते प्रमाणम्‌ । रूपरसयोः परस्पर 
भरतित्तेपानात्मकृत्वात्तदभावे तयोः सामानाधिकरणएयाभाव आस्ताम्‌, अत्र त॒ नेवमि- 
तिचेन, तथाखस्याऽसामानाधिकरण्यपयोजकत्वे तन्तिरेकः सामानाधिकरण्य- 
भरयोजकः स्यादिति रूपरसादीनांपसामानाधिकरए्यापत्तिः भावाभावयोरसामानाधि- 
रए्यातुपपत्तिशध ॥७५७॥ 


करराथ न हो--पेखी कहने पर मी अर भूतिलत्तण की स्प्रति मे श्रतिभ्याति वेखी ही दै। 
जवं आप एक स्थति मे रुतित्व ओर स्ष्रतित्व का श्रन्योन्यांमाव दोनौ को मानते दह तवं 
रशरतित्वसामानाधिकरणएय शोर सप्रंतित्वसामानाधिकररय का अन्योन्याभाव इन दोनो को 
श्मवद्य मानेंगे, क्योकि स्पतित्वखामानाधिङ्करणय का तादारम्य शरोर तादार्म्य का अन्योन्या- 
भाव दोनो परस्पर परतिन्ेप ( निषेध ) रूप है, श्र्थात्‌ जत्र र्ति में स्शतित्वसामानाधि- 
कशणयताद्‌ातस्थ नहीं है तच उसक्रा श्रन्योन्याभाव श्रवश्य ही है। "~~ 

काज स्प्रतित्वस!मानाधिकरण्यं है तव उसके अभाव की खिति दुघंटसी 
प्रतीत होती है । | 

खर्डन--पृरथिवी श्नौरं जलं मे रूप तथा स्स का श्वामानाधिकश्णयं है; किन्तु तेज मं 
रस के श्रभावं होने से समानाधिकररय क। अभाव ज्ेसे दुघेरः नहींदहे, वैसे ही स्घ्रति मं 
स्खरतित्वसामानाधिकरणएथ तथा उसके अभाव को स्थिति भी दुघंट नहीं हे ॥ ७६॥ 

प्रश्न -जव रप्र तित्व श्रौर अन्योन्याभाव तथा सामानाधिकररय ओर उसका अन्यो- 
स्याभाव एक अधिकश्ण में रहते है, तत्र पिर परस्पर पतित्तेपात्मकत ८ निषेधरूप ) कैसे हे । 

खर्डन--यदिं स्मरतिव्व श्रौर उसका अन्योन्याभाव प्रतित्तेप ( निषेध ) रूप नहीं है, 
तो भाव श्रभाव पद्‌ का दइनमेंहो संकेते, खूपरसमं नदीं, इसमे अपकी श्चिदही 
प्रमाण रही श्नौर कुद परमाण नहीं रहा । 

समर्थन-रूप शौर रस परस्परपतित्तेपं ( निषेध ) रूप नहीं है, अतः परथिवौ में 
स।मनाधिक्ररणएय होने पर भी तेज मे इसके अभाव होने से इन दोनो मे ्रसामानाधिक्ररणय 
भी होता है । श्रौर भावं श्रभाव प्रतिन्तेपातमक है, अतः यदि इनमें सामानाधिकरण्य मनि तो 
सामानाधिकरण्य नदी हो सकेगा । 

खस्डन- यदि भ्रतित्तेपानात्मकव्व को असामानायिकरसय का भरयोजक मानं तो भरति. 
तेपात्मकत्वं को सामानाधिकरण्य का प्रयोजक अतश्य सानना पडेगा अर यदि मानलं तो 
रूप, रस, म सामानाधिकरण्य नहीं दोगा; वयोकि ये दोनो प्रतित्ेपार्मा नहीं है, ओर भाव 
अभावं इन दोनौ मे असामानाधिकररथ नहीं होगा; व्याक ये दोनों भतित्तेपात्मक् हे ॥७७॥ ¦ 

समथन--जिख ज्ञान म स्छृतित्व का असामानाधिकरश्य ही दो वह ज्ञान लुभति 
है, स्मरति मे सामानाधिकरण्य भी दै, अतः अतिन्याप्ति नहीं । 


१०४ खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्चेदः- 


` असामानाधिकरणए्यमेव यत्रेति विवक्षितमिति चेन, एवकाराथेदौस्थ्यतादव- 
स्थ्यात्‌ । एतेन विलक्षण एवायममावो भावसहासनालुपवेशी य॒ एवकारसमभिव्या- 
 हारेणोच्यत इति निरस्तम्‌ । तस्यापि वेलक्तण्यं प्रतियोग्याश्रयनिपेधतासाम्येऽपि 
सामानाधिकरण्यविरहादुनेय, तच्च ॒तल्यमभावान्तरेण । सामानाधिकरण्यामाव 
प्रत्ययेनेति चेन्न, प्रत्ययविशेषकस्याथेस्य स्थरतावपि भावात्‌ । अन्थोन्याभ।चव्य 
` विरिक्तिः स्प्रृतित्वाभाव इव्युक्तां च स्प्रतिव्यतिरिक्तपन्ताक्त एवं दोषः, तदाऽऽस्तां 
` विस्तरः ॥ ५८ ॥ | 


खर्डन--ञ्नसामानाधिकरणय ही हो; यहा पवकाराथेक- शी" शाब्द से यदि-सामाना 
धिकरण्य का निषेध इष्ट दो, तो असामानाधिकरणएय शब्द्‌ से ही उसक्ते लाभ होरे से शटी" 
शब्द्‌ का अथं पुनरुक्त हो जायगा । 

समथन-भाव के साथ एक अधिकरण मेन रहनेवाला तथा अन्योन्याभाव खे दिल 
तण ही यह श्रत्यन्तामाव है, जो एवाथे “ही शब्द्‌ की सन्निधि मे प्रतीत दोता है, अर्थात्‌ 
“जहां स्पति का श्रभावदहीदोः" इस वाक्य का यह अथे दहे कि जटां स्प्रतित्व का अत्यन्ता 
भाव दो, अतः अन्योन्याभाव का रहण कर स्थति से श्तिव्यान्ति नहीं ह। 

खर्डन-- प्रतियोगी वा अधिकस्ण से छत अथवा सखङ्पसे कृत अत्यन्ताभाव क्षा 
अन्योन्याभाव के स।थ वैलक्तखय तो है नहीं, केवल प्रतियोगी के साथ असामानाधथिकरणय से 

अत्यन्ताभाव में वेल्तरय का अनुमान करेगे, वह हो नहीं खकता है, क्योकि अन्योन्याभाव सैं 

भी उक्तरीति से अक्तमानाधिकरणएय दिखाया जा चुका दै अथात्‌ “भावसामानाधिकर्णयं न 
अन्योन्याभावः इस प्रतीति से सिद्ध अन्योन्याभावरूप असखामानाधिकररय अन्योन्याभाव 
मे भी है अनतः असामानाधिकरणय से श्रभावो मे वैलत्तरय का ज्ञान नहीं हो सकता है । 

समथन--श्त्यन्ताभाव मं प्रतियोगी के साथ श्रसामानाधिकररय की प्रतीति होती है, 
अमतः उक्तप्रतीति से वैलक्तरय की अजमिति क्यौ नदीं । 

खरुडन--उक्तथ्रतीति मे वैलक्तरय, असामानाधिकरणरूप विषय के वैलक्षएय से ही 
` है ओर अस।मानाधिकरणय अन्योन्याभाव मं भी है; अतः भरतीति से मी अ्रभावौमे मेदं न 
होने से अन्योन्याभावं का रहण कर स्मरति म अतिन्यास्ति तदवस्थदी डे । 

इत एवक!राथ-नरूक्त्खण्डनम्‌ । 


"~ल 


सम्थन- “जिस ज्ञान म अन्योन्याभाव से भिन्न स्प्रतिस्वाथाव रहता दौ, वह क्ञान 
शि है", पेखा लक्षण करने पर अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्यति में अतिभ्यात्ति नहीं 
गी । 
+ ˆ. ~ खरुडन-जवर्तक दोनो अभावौ केभेद्‌ की सिद्धि न हो, तवतक पेखा लक्लण करभ 
से कु लाभ नै्दीं ह । किञ्च यदि “यत्किञ्चित्‌ अन्योन्याभाव से भेद" का निवेश करे; तो ` 
पक अन्योन्याभाव से भिन्न अन्य अन्योन्याभावः हे, श्रतः अन्योन्याभाव का ग्रहण कर अति 
व्य(स्ति दो जायगी ओर यदि सब अन्योन्याभाव से भेद का निवेश करे तो अन्योन्याभाव 
का रहण कर दष तो नहीं दोगा, परन्त॒॒हमलोगो को सव अन्योन्यामावके ज्ञान नदोने 
से लक्षण की असिद्धि दो जायगी, क्योकि खामान्यलक्तणा खरिडत है, अन्यं कोर प्रमाण 





भाषाञुवादं सहितः । १०५ 


नापि स्मृतितखपरतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धर्धेति प्तः, अन्योन्याभावेऽपि 
भवतामभावव्यवस्थायास्तादशत्वेनोक्तभरसङ्गस्य समानत्व।त्‌ ॥ ६।। 

थान्यदेव कि्ित्संखगां भावनिवेचनं क्रियते तथा दि- स्म्रतित्वस्य यत्र संस- 

गिंतया निपेधस्तत्र तदभावस्य संसगांभाक्तम्‌, यच तु तदातत्वेन तत्र तदभावस्य 

न संसगांभावता, किन्वन्योन्याभावत्वमेव, स च इह न विवक्तितः, पूवे एव तु संसग 

भावों विवत्तित इति । नेतद्विचारसहम्‌ । संसमितया निषेध इति येयं ठतीया सा 

लक्षणे वा ? सहयोगे वा ? कारकमेदे वा करणादों ?। नायः संस्मितया लि 


तस्थैवान्योन्याभावपादाय प्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । वत्सदहितस्यैवान्योन्यनिपेधस्य ^` 


मत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ । ततीयस्तु न सस्भवति अत्यन्तनिपे धस्यालुत्पत्तिधमंकतवात्‌ । 
तस्य च प्रकूतोदाहर्णत्वात्‌ ॥८०॥ 


# # `+ ॥ + + + 


सव अन्योन्याभावो की ध्रिति में है नदीं, तस्मात्‌ विस्तार से कोई इटटसिद्धि नहीं हे अतः 
विस्तार रहे ॥७८॥ 

सम्थन--स्प्रतित्व के श्मभात्र का ज्ञान जिस अधिकरणमं होता दो उस अधिकरण 
का स्वरूप श्रथवा ज्ञान, स्रतित्वाभाव है रोर वह अयुभूतिमें दी दहै, स्मृतिमे नहीं हे, अत 
उतिव्याति नहीं दै । 

खर्डन--स्म्रतित्व के शअ्न्योस्याभाषं को भी आप स्छतित्व का अभेदन्ञान जिस 
श्राश्रयमें दहो उख श्राश्रय का स्वरूप वा ज्ञानस्वरूप ही मानेंगे, अतः इन पत्त मं भी स्मरति 
मं अतिञ्यात्नि वेसखी दी हे ॥ ७६& ॥ 

समर्थन--श्मर ही संसगाभाव की निरुक्ति की जायगो, सखनियि-जहों सप्रतित्व का 
संसर्मितया निषेध हो, वहां स्म्रतित्वकासंसगाभाव दहे, तथा जहां स्प्रतित्व का तादात्म्येन 
निषेध हदो, वदा रष्टतित्व का सखंसगांभाव नदीं है, किन्तु वाद्ास्म्याभाव ( अन्योन्याभाव ) 
ह ! उक्त लक्षण मं अन्योन्याभाव विचत्तित नदीं हे, श्रपितु ससगांभाव ही विवत्तित है, अतः 
स्प्रति म अतिव्यात्ति नहीं हे । 

सर्डन-- “संसर्गतया निषेध यों तृतीया विभक्ति का क्या अथं हे, लक्षण अथवा 
सहयोग श्रथवा करण श्रथवा प्रकार । इनमें प्रथम चा द्वितीय पत्त उचित नहीदं, क्योकि 
संलभिता से उपलक्तित स्खतित्व के श्रथवा संसर्गिता के साहित्य से युक्त स्ष्तित्व के अन्यो- 
न्याभाव को ग्रहण कर पूववत्‌ अतिव्यास्ति दो जायगो । ततीयकछटप भी युक्तं नदीं दै, क्यो 
कि अत्यन्ताभाव के नित्य होने से संसर्भित्व उसका करण (कारक) नदीं हो सकता दै ॥८०॥ 

चतुथं पक्त भी उचित नहीं है; श्यौकि यदि संसर्भित्व ही पकार है, तो संसर्भित्व- 
रूप प्रकार से युक्त स्खछतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्ति मे दी अतिव्याप्ति हे 
ओर यदि संसर्गित्व से अन्य कोई भकार हो तो उसका निवंचन ( लक्तण ) कीजिए ॥ , 

समर्भन--प्रकार शब्द्‌ का अथं प्रसिद्ध है, अतः निवंचन की आवश्यकता नही; किन्त 
प्रकार ही प्रकार हे। 

खरुडन--श्राप उनके (जो णुष्टष प्रकार रूपलदय को नहीं जनते हं ) लच्तण न कर 
इतर से व्याछ्रत्त लदय के रूप दिखा नहीं सकेगें, अन्यथा ( यदि लच्तण न कर भी ल्य को 
इतर से व्याब्रत्तित्व रुप से दिल! सक, तो) पष्य के बोध्‌ के ल्ियै सव्र लक्षण करना ज्यथं 

९७ 


क) 


१०९ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्डेदः- 


प्रकारवाचिनीयं तृतीयेति चेन्न, भकारशब्दाथंस्याधिकस्य नि्॑क्तव्यत्वापातात्‌। 


प्रकारः प्रकार एवेति चेन्न, अविदितलच्य्य लक्तणमनभिधायेतरम्यवच्छेदेन तस्य 


दशंवित॒मशक्यत्वात्‌, अन्यथा सवत्र परष्टारं भरति लक्तणानमिधानापातात्‌ । को घट 
इत्यादिषृष्टे घट एवं घट इत्याय्रेवोत्तरं सङ्गच्डेत । प्रकार एवेति पत्तो नोपपन्नः सदो- 
षलादिति वक्ता “को दोष इत्यतुयुक्तो दोष एव दोष इत्यभिधायैव च नित्त भवेदिति, 
स्मरृतित्ववत्‌ स्प्ृतेलंक्तणान्तरेण रदितवमलुभूतित्वा ति भत्युक्तं वेदितव्यम्‌ ।।८१।। 
ग्रहीतस्य हि ज्ञानं स्मृतिरिति चस्मृतिलत्तणे धारात्ा्हिकन्ानेऽतिप्रसक्तिः। 


~ सापेक्तज्नानं स्मरतिः, सापेत्तता च स्वविषयनियमे समानविषयन्ञानापेक्ततेति चेन्न, 
प्रत्यभिज्ञाया भागस्य स्म्रतिलापत्तेः । एवमस्त्विति चेन्न, तहिं प्रत्यभिज्ञायां स्यृत्यत् 


भवभागयोभिनविषयस्वग्यवस्थितो तदभेदः केन ग्रहयतेति । संस्कारमाजनं ज्ञानं स्म्रति- 


ऋक ॐ चो री ऋ ज के क तो कि किं केः 


हो जायगा । किञ्च यदि कोई पर्न करेकिघटक्यादहे,तो इस प्रश्नमे भी “घर एव घटः 
यह उत्तर ही पूणे अथवा सङ्गत होना चाहिये । किञ्च, भकार पत्त युक्त नहीं है, सदोष होने 
से, यह कहनेवाला क्या दोष है, यह प्रश्न होने परर दोष ही दोप है, यह कह कर ही निच्रत्त 
( विजय लाभ करहृष्ट) हो जायगा । जैसे “स्मतित्वरहितत्वे सति श्लानत्वमनुभूतित्वम्‌” 
इस लत्तण मे स्प्घतित्व के श्रन्योन्याभाव का अ्रहण कर स्मृति मे अतिव्याप्ति, वैसे ही 
“स्मतिलत्तणरतिहत्वे सति ज्ञानत्वमलभूतित्वम्‌"' लक्षण भी स्मति लक्षण के अत्योन्याभाव 


को ग्रहण कर स्मति मंदी ्रतिन्याक्सि रोने से खरिडत जानना चाहिये ॥ ८१९ ॥ 
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अथ स्प्रतिलत्तण-खण्डन 
करि स्ति के लत्तणन दोनेसे भी ५स्मृतिलत्तणरहितसत्वे सति ज्ञानत्वम्‌ अल 
भूतित्वम्‌” यह लक्षण युक्त है । 
निवचन-कत-गरहीत ( ज्ञात ) का ज्ञान स्मृति टह। 
ण्डन--एेसा लत्तण॒ करने पर धारावादी ज्ञान में पूवं र ज्ञान से गरहीत विषयको 
उत्तर २ ज्ञान के विष्य हाने से उन्तरल्ञान मे अतिव्यासि हो जायगी । 
निर्वचन-स्वधिषय के नियम मे समानविषयक ज्ञान की श्रपेत्ला करनेवाले ज्ञान 


को सप्रति कहते है 


खण्डन- पेखा लक्षण करने पर “तदू पव इदम्‌” इष पत्यभिज्ञा मे तत्तांश मं अति- 
व्याति हो जायगी; क्योकि प्रत्यभिक्ञा भी तत्तांश में खपानविषयक अनुभव की अपेक्ता 
करती है ।` यदि श्रत्यभिक्ञा को त्तमे स्मृति मान्तो प्यभिन्ञा तत्तांशमे समति 
इदम्‌” रंश मे अभव ओर अभेद अंश मेक्य। होगी इख तरद पूर्वं दोष की आएृत्ति हो 
जायगी । 
* निैचन-केवल संस्कार से ही जन्य जो ज्ञान उसे स्मृति कहते है । 

खण्डन--सस्पूणं काये, सामग्री सरे उत्पन्न होतेह । कोई भी काय्यै एक कारण से 
उत्पन्न नहीं दोत। है, श्रलः स्मति को भी केवल संस्कार से अजन्य हने से लत्तण मं असं 
भव द्वोष हो जायगा, वयो कि स्मृति मं भी आत्म-मनो-योग आदि नेक कारण होते है । 


> 


` # + = $ "व्क क ॥ ऋ 


भाषांनुवादसहितः । १०७ 


रित्यपि न, सामग्रीतः सवंसम्भवेन लक्तणस्यासम्भवात्‌ । असाधा।रणतद्धतुकषीत्व 
मिति चेन्न, आत्मपरत्यमिन्ञानेऽप्यापत्तंः) आरत्ममनोयोगस्य साधारण्यात्‌ । काय्यक्यान- 
वधारणे च कारणत्वानवधारणात्‌ । तदेक्ये च तदेव लक्षणं स्यात्‌ । येन ज्ञानेनार्थो 
ज्ञाततात्मकः क्रियते तदञ्चुमवः येन तु ज्ञानमेव तथा ततस्मरणमिति चेन्न, ज्ञातो 
ज्ञास्यते चेत्यु मानादावप्यापत्तः ॥ ८२ 

ततश्च विषयतः स्मृति विवेचनमन्ततो वाक्येनाप्यनुभाव्यत्वात्‌ काय्यकार णाभ्यां 
चायु गतरूपस्य भाग।सद्धेजातितशथ सङ्रभसङ्गादशक्यमिति । 


निध्चन--संस्कार है असलाधर्ण कारण जिसका वह ज्ञान स्मति है। 

खण्डन--“"सोऽहम्‌ इस आन्मविषयक प्रत्यभिज्ञाकाभमी संस्कार दी साधारणं 
कारण है, अतः प्रत्यभिज्ञ। मे उक्त लत्तण की श्रतिव्याप्ि हदो जायगी । आत्म-मनः-संयाग, 
ज्ञानमात्र के कारण होने से प्रत्यभिज्ञा का श्रसाधार्णकारण नहींदहे। यदि आप कर्कि 
संस्कार भी स्मति के कारण होने से प्रत्यभिज्ञा काअसाधारणकारण नहीं हे, तो दम भी कह 
सकगे कि संस्कार, प्रत्यभिज्ञा काकारण होनेसे स्मति का भी अलाधारणकारण नहीं हे, अतः 
ल्तण मे अरसलस्भव दोष हो जायगा । किञ्च “स्मृति प्रति संस्कारः कारणम्‌" इस कायंकारण- 
भाव के विना उक्तं लक्षण हो नहीं सकतादहै, शरोर उक्त काय्यंकारणभाव, काय्यंता के 
श्रवच्छेदक स्मतित्वजाति की सिद्धि के विना हो नदीं सकताहै अर प्रत्यभिज्ञा में अ्ुभवत्व 
के साथ सांकय्यं होने से स्मतित्वजाति अद्याच्धि सिद्ध नदीं हई है। यदि कथञ्चित्‌ खिद्ध ` 
भी दहो जाय तो लाघव वा उपस्थिति होने से स्खछतित्व ही लत्तण रहे, संस्कारासाधारण- 
क।(रणकत्वरूपलत्तण मे क प्रमाण नहीं हे । 

निवेचन- जिस ज्ञान से अथं (विषय) ज्ञाततारूप धम्मे से युक्त किया जाय वह ज्ञानः 
्रजुभूति है ओर जिसमें ज्ञाठतायुक्त दी ज्ञाततायुक्त किया जाय वह स्मति दै। 

खण्डन-- ज्ञात (श्रतीत विषय की ्रञ्ुमिति) ज्ञास्यमान (अनागत विषय की ्चजुमिति) 
स्थल मं ज्ञातता की उत्पत्ति नदींदहो सकती दहै; क्योकि वहां चिषयरूपश्रधिकरण उस 
काल मं नहीं है, रतः लक्तण के भूत भविष्यत्‌ स्थलमेन होने से वहां श्रव्यापि दोष दहो 
जायगा 1 किञ्च वतमान विषयस्यथलमेमी ज्ञात को ही अनुमिति भी विषय करती है । अतः 
ज्ञतताविशिष्ट के ज्ञातताविशिष्ट दोने से श्रज्ुमिति मे स्मतिलत्तण की अतिव्याप्ि हो ` 
जायगी । तस्मात्‌ “श्ञातो घटः” इस शअजुञ्यवस्रायस्थल मे ज्ञ।नसम्बन्ध भाक्लता है । ज्ञातता- 
रूपश्चपूवेधरमं नहीं भासता है; अन्यथा यदि ज्ञानस्थल मेज्ञातता की उत्पत्ति मानेंतो 
वुटययुक्ति से इच्छा, छृति मे श्रता, छतता को भी मानना पड़ेगा; पर वैखा मानते 
नहीं है ॥८२॥ च 

तथा यद्यपि “गरृहीतविषथकं ज्ञानं स्प्रतिः” यह वाक्य, लक्षण को प्रतिपादन करता 
है, तथापि लक्तणघटकतया गरहीत अथं को भी प्रतिपादन करता ही है, अतः उस्र अंश में 
ग्रहीतविषयक दोने से ल्तणवाकयजन्य-वोध मे स्मतिलक्तण की अतिव्याप्ति होने से 
विषयत तथा श्रचुगतस्मतित्वादिरूप के सिद्ध होने से काय्यंकारणभावरूत 
खाङ्कय्यं होने से जातिङृतस्मृति- का विवेचन ( निवेचन ) शक्य नहीं है । 


भग "ग 
क्षः र 


१०८ खण्डनखण्डखाचे, पथमपरिच्डेदः- 


नापि चुः, यतः कास्यंगतवैलक्तणएयानवगमे क कारणता कासाधारण्यं वा 
ज्ञेयमिति ॥८३॥ 
` न केवलं परयेकं पदाथंस्य तन्चषच्ञेदकत्स्य चादुपपत्तिमिंलितेऽप्यस्िन लक्षणे 
दूषणमुच्यते, तथा हि-तच्छाञुभूतिः भपेत्यनेन काकतालीयमपि यथा््॑नानं व्याप्यते। 
तद्था-पाणौ पञ्च बराटकान्‌ पिधाय कथित्‌ पृच्छति “कति वराटका इति, पृष 
अजाङृपाणीयन्यायेन तवीति "पश्वेति", ततश्च पञ्चेति ज्ञानमस्ति वक्तुः भरोतुश्व; दश्यन्ते 
तावदेवसम्विधान्युदाहर्णानि । तच ज्ञानं न तचपदेन व्यवच्छेत्तुं शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य 


. पञ्चसङ्ख्यावच्छिनत्वेनातथाभूतलाभावात्‌ । नाप्यजुभवशब्दव्यच्चेदयमनलु भूतचरत्वेन 


स्रणलक्ञणोपेक्तणात्‌ । नच वक्तुः संशय एव निथायकाभावादेकतरकोटिव्यवहा- 
९ ० क ९ 
रस्तु ृष्यादिप्रहत्तिवदितियुक्तं, यन्राप्याहाररूपेककोटिनिश्यास्यानादन्यथा संशयस्य 


जिति जिः तिः रिः ति जिः कि जो 


इति श्श्तिलच्तषणएखर्डन । 


“जिन ज्ञानो के अक्लाधारणकारण, काय्यं से श्रज्यवहित धाकृच्तण मै उत्पन्न होते 
हा वे ज्ञान श्जुभूति ह” यह चतुथे विकल्प भो युक्त नहीं है; क्योकि जव तकर काय्यंगत 
किंसी धमे काज्ञानन दहो तव तक किसके पति कारणत्व काया असाधारणत्व का अरण 
होगा ओर इनके ग्रहण के विना यह लक्षण नदीं हो सकता है ॥ ८२ ॥ 

समुदायलक्षण का खर्डन--किंञ्च केवल पक २ ८ तत्व पदाथं तथा अनुभूति पदाथ ) 


को ही अञुपपत्ति तथा व्यवच्छेद कत्व का रभाव नहीं है; किन्त सञ्चुदायलन्तणमें भी दुषण 


कहे जाते हं । श्रवण कीजिये--“तत्वाञुभूतिः भमा? दक् लक्षण सरे काकतालीय (अतर्कित) 
मी यथथज्ञान- व्याप्त दोतेहै। जैसे कोद मचुष्य हाथमे पांच कौड़ी दिपाकर भशन 
करता है किं कितनी कौड़ी ह । प्र्मुष्य काकतालीयन्याय ही से अ्रकस्मात्‌ उत्तर्देता हे, 
कि “पांच” इस स्थल मे वक्ता श्रोता दोना को पञ्चवराटक का ज्ञान होता दै। एसे अनेक 
उदाहरण देखने मे राते हं । उन ज्ञानौ पी तत्वपद्‌ से व्या्त्ति नहीं हो सकती है, क्योकि 
वस्तुतः पञ्चत्वसंख्या से युक्त होने से घरारक भी तत्वदी दहै” श्रर न अजुभूतिपद्‌ से 
व्याछत्ति हो सकती दै; क्योकि प्ञ्चवरारक के पूरकाल मे अभूत न होने से उसका ज्ञान 
स्मरण नटीं हे । 

प्रश्--यहां घक्ता को सन्देदरूपल्ञान दी होता है, क्योकि निश्चयकी सामश्री नदीं 
है। तथा सन्देदरूपज्ञान होने पर भी एक कोटि का व्यवहार छवि मे भ्रचत्तमलुष्य के 
तुद्य हो खकता है । अर्थात्‌ ज्ञैसे “फलम्भविष्यति न वा? पेखा सन्देह होने पर भी अवश्य 
फल होगा एक कोरि का दी व्यवहार होता दहै तथा बरारकस्थल मे सन्देह होने पर भी एक 


+कोरि का ही व्यवहार होता है, श्रतः अभूति पद्‌ से उक्तनज्ञान का व्यवच्छेद्‌ क्यौ नहीं १ 


उत्तर-ङृषिस्थल मं सदकारिच्रष्टि आदि ह।ने पर अवश्य फल होगा इत्याकारकं 
जञ(न होता दै, एेखा उ्पे्तारूप निश्चयहदी दै, खन्देह नहीं है; अन्यथा ( यदि सन्देह भी 
निश्चय के तुद्य व्यवहार क। जनक हो तो ) `उभ॑यकोरिक सन्देह भी निश्चय ही दो जायगा। 


` थवा यदि एक कोटिक उत्प्रे्ता को निय माने, तो उभयकोटिक सन्देह भौ निश्चय हो 
` जायगा । भ 


> ॐ । 


+ ^ # र ~ +) 494. >? 


| न कनक 


` भाषायुवादसदहितः । १०६ 


कोटिद्रयनिश्वयसुचयतापत्तः । न च पभ्रमेव तदित्युररीकरणीयं, मध्येऽध्यक्ञादिदुर- 
न्तमांवत्वात्‌ ८४ = 
अन्यभिचारिकरणजन्यत्वे सती ति विशेषणीयमिति चेन्न; तत्वपदबैयथ्यांपातात्‌। 
काकताल्तीयसंबादमपि ज्ञानं न व्यभिचारिसाधारणकारणसामग्रीजन्यमास्थातमीशिषे 
व्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेषाचथाथत्वपसङ्गात्‌ । नदयहेतकमेवास्य यथायम्‌, 
नियामकामावेनातिपरसङ्गापातात्‌ । अव्रश्यमस्यान्धभिचारित्वे अन्यभिचारि नियतमेव 
कारणं वक्तव्यम्‌ । फिन्तदिति चेत्‌, स्वात्मनेवात्र पर्ने दीयताय॒त्तरम्भवता, येन नियतेषु 
परमाराशिषु चेदं ज्ञानपन्तमांव्यं, भरमासामान्यलक्तणेन वा व्यवच्छेतव्यम्‌ ॥८५॥ 


क ने कयो ति चो सोति तो क तो की सोः कीः कों शो-क ऋः क त ॐ को कोक कोक 


प्रश्र--“पृश्चं वराटकाः” यह्‌ ज्ञान परमाही हे, पेखा दी खीकार कयौ न करे ॥ 


उत्तर-यदि भमा मानेगे तो भरत्यत्त श्रादि मे अन्तभाव करना पड़ेगा, वह हदो नहीं 


सकता है ॥ ८४ ॥ 

्रश्र-“तत्वाचुभूतिः प्रमा” इस लत्तण मं “अव्यभिचारिकरणजन्यत्वे सति” इस 
निवेश के करने से "पञ्च वराटकाः” यह ज्ञान पमा नहीं कहावेगा, पेखा ही क्यो न करं । 

उत्तर--उक्त निवेश के करने पर तत्वविशेषण व्यथं होजायगा। किञ्च काकतालीयन्ञान 
भी व्यभिचारिकर्ण सरे जन्य नहीं है; क्योकि यथा्थज्ञान यदि व्यभिचारिकर्ण से जन्य हो 
तो. शुक्तिरजतज्ञान भी यथाथ कहा जायगा । 

प्रश्--“पञ्च वरारकाः” यह ज्ञान अहेतुक दी क्यो न माना-जाय । 


उत्तर-- ज्ञान, भाव काय्यं हे, अतः अदहेत॒क नहीं हो सकता है । तथा ज्ञान के यथा- 


थेत्व को भौ निर्हंतुक नदीं कह सकते हे, क्योकि यदि यथाथत्व को निहँतुक मानें, तो चम 


मे भी यथाथेत्व हो जायगा । अथवा प्रमा भी ्रयथाथे हो जायगी “पञ्च बवरारकाः” यह्‌. 


ज्ञान यदि अव्यभिचारी है, तो उसका कारण भी अवश्य ही अव्यभिचारी होना चाहिये । 

्रश्च- वह कारण कया है, अथात्‌ उसका परत्यत्त नहीं होता है अतः वह नहीं है । 

उत्तर-जव उसका कायं यथाथेज्ञानदहै, तो कारण का अलुमान करना चाहिथे। 
मपलब्धि से अभाव का निश्चय करना उचित नहीं है; क्योकि अयोग्य मे अञपलब्धि से 
अभाव का निश्चय नहीं दो सकता दहै । अथवा आपही इस पश्न का उत्तर दीजिये, जिससे 
परत्यत्तादि स्वीकूत प्रमासमुह मे इसका अन्तभांव हो, अथवा भरमा के “तत्वाज्चभूतिः परमा” 
इस सामान्यलत्तण से व्याद्त्ति हो ॥ ८५ ॥ 

खी रीति से धृलिपरल मे धूमभ्रम के वाद्‌ बहि ज्ञान दैव के वश से हेतुसाध्य 
युक्त अधिकरण मं अथवा साभ्ययुक्त ही अधिकरण मं होता है, यद्यपि वह हेत्वाभास अंश 
मे भमा नहीं है, न हेत्वामाससे विशिष्टसाध्य अंशम दी भ्रमा है, तथापि देवठविशिष्ट 


स।ध्य को विषय करनेवाली उख वुद्धि का अन्यदहेतु से विशिष्टसाभ्य अंश मे अथवा केवल ` 
वन्हिरूपसाध्य अंश मे भरामाण्य का स्वीकार खव करते है, अतः वहां प्रमालल्षण की 


छ्षतिव्याप्ति है । | 

सम्थन- (्राभास-करण से जन्य ज्ञान का विषय वहि, परमाथ वहि से अन्य दै, 
आभास-करण के जन्य होने से, पव्यत्त भान्ति के विषय के तुल्य” इस अजुमान से उक्त 
कषान के शअरतत्वविषयक होने से, भ्मालच्तण की अतिञ्याि नदीं हे । 


#) 
५ 
+ = कि 


११० खणएडनखण्डखाये, प्रथमपरिच्चेद्‌ः- 


एवं लिङ्गाभासादिभ्योऽपि जातं लिङ्गज्ञानं दैवगत्या स्थितलिङ्गलिङ्गिनि लिङ्गि 
मत्येव वा यत्स्यात्तयद्यपि लिङ्गाभासे नभ्रमा, न वा तद्रति लिङ्गिस्वरूपे, तथाऽपि 
विशिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धलिङ्ान्तरवति केवले वा लिङ्गिनि वद्या 
दावप्यंशे विषये प्रामाण्यखीकारेणोक्तदोषापरिहारादिति । आभासकरणजवात्तदिष- 
यस्य वस्तुभूता्िङ्गयादेरन्यखमेवेति चेन्न, विशेषस्यान्यच्येऽ[पि तज्नातीयमात्रवत्ताव- 
भासांशे दोषापरिदारात्‌। स।मान्यसम्बन्धकोरिनिविष्टवाह विशेषस्य; तस्य च 
तजानवस्थितस्येव स्फुरणान्नष दोष इति चेन्न, विशेषाप्रतिभासे सामान्यतश्तन्पात्र- 
वत्ताप्रतिभासस्याप्यभ्युपेयत्वात्‌ देवद्तयज्ञद त्तसम्बन्धितासंशयेऽपि पुरुषसस्बन्धिता- 
निथयवत्सम्बन्धि विशेषस्य निल ठितविशेषरूपतया च प्रवेशो व्याप्त्यादेरनलुगमप्र 
सङ्गात्‌) सामान्याुमानाभासे च संवादिनि विशेषान्यतावत्ताकल्पनानवक्राशात्‌ ॥८६॥ 


खर्डन--यदिं वहि श्ंश मे बहि का न्ञान अन्य विषयक दो तो वास्तविक धूम 
से जो वहि का ज्ञान होता है वह भी श्रस्य विषयक क्योन दहो, यदि किसी प्रकार से अस्य- 
विषयक्र मान भी लते, तव भी व्यक्ति थश मं अस्य विषयक होने परभी जाति अंश मे तत्व 
विषयक होने से उल अंश मे अतिव्याप्ति (वसी ) दी रहेगी । 
मश्न--यदि धूलिपरलमं न्ञात धुम सरे जायमान अमिति मे परमाथं वहि नहीं 
भासता है, तो सामान्य भी असत्‌ दी भाता दै; क्योकि सामान्य काजो सम्बन्ध, उसकी 
एक कोरि में विश्वेष है चोर वदं विशेष श्रसत्‌ ही उक्त ज्ञान मे भासता है, किर सामान्य सत्‌ 
कैसे भासेगा । 
^" उत्तर-विशेषङूप से व्यक्तिं के भानन होने पर भी सामा्यरूप से व्यक्ति के भान 


"का स्वीकार हे । वह व्यक्ति सत्‌ भासती दै अथत्रा अ्रसत्‌-यह श्राग्रह नहीं है, यह भी 


निश्चय ( नियम ) नदीं हे, कि व्यक्ति असत्‌ भासे, तो सामान्य भी असत्‌ दी भासे । केवल 
यह नियम है, किं निर्विशेष सामान्य नदीं भासता है। ज्ेसे माला में देवदत्त-निर्मितत्व यज्ञ 
दृत्त-निर्मितत्व $ विशेषरूप से अज्ञात होने पर भी पुरुष-निर्भितत्व का ज्ञान होता दै 
न्नीर यदि सामान्यमाच् प्रकारक ज्ञान नहीं हो, केवल विशेष विषयक दही ज्ञान हो, तो व्याति 


` . का श्रजुगम (ज्ञान) नहीं होगा। किञ्च जहो गो के गले मे वद्धपर मे सास्नाश्रम के बाद 


“श्यं गोः सास्नावच्वात्‌” पेली गोत्वाऽजुमिति होती है, वहाँ ग्व जाति को पक दोनेसे 
छ्न्य ही गोत्व भाखता दै यह कथन हो नहीं सक्ता है ॥ ८६ ॥ 

्रश्न--यहयो भी अन्य ही सामान्य ( गोत्व ) वा उसका समवाय भासतादहै एेला 
क्यो न मने । 

उत्तर-गोच्व ओर समवाय अन्य ह नदीं, रतः यदि उखका भान मानें, तो अन्यथा 


"ख्याति के व्याग तथा अ्रसत्ख्याति के स्वीकार से अरपसिद्धान्त हो जायगा । 


्रश्न-"“श्रयं गोः” इस अयमिति स्थल मं गोनिए रूपादि मे गोत्व का तादार्म्य 
भासता है एेसा क्या न मानं- 

उत्तर- यदि पला मान भील, तव भी उक्त अरलुमिति तादात्म्यांश-मा् मं भ्रम दोगी। 
धर्म्म "नोः नौर जाति गोत्व अंश में प्रमा ही है, अतः उक्त श्चंश मे अतिव्यास्षि दोजायगी । 
किञ्च उक्त स्थल मे जब गोमे गोत्व के संसग (.समवायरूपसम्बन्ध ) का आरोप ( भरम ) 
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भाषादुवादसदितः। ११९१ 


सापान्यसमवाययोरप्यन्ययोरेव प्रतिभासे अन्यथाख्यातिं विदहायाऽसत्‌-ख्याति- 
परवेशाऽऽपातात्‌। तत्रत्यधरमान्तरस्य जात्या तादाम्यारोपस्तत्रेति चेन्न, तथाऽपि धमिंणि 
जातौ च भमाच्चतादवस्थ्यात्‌ संसगांरोपनिमित्ता् तादात्म्यारोनुपपत्तेः । परारथाु- 
मानामासे हि प्रतिपादितपदाथेसंसगांरेपकारणसम्भवात्तथापि तत्र तादात्म्यासेप- 
कल्पने च तथाश्रमनियमस्य निप्‌प्रमाणकच्वात्‌ ॥८७॥ 

कस्यचिनत्तत्र जातसम्बादजातिसंसगेभ्रमस्य मितौ का गतिः? कावा गतिः 
सिद्धसाधन  तज्राऽप्यन्यख कल्पनायां सिद्धच्वव्याघातात्‌ । तचे च हेवाभासस्यापि 
यथाथेग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्राभासेऽन्यपभतिभासशल्पनाया निनि- 
भित्तवात्‌, सिद्धसाधनमितेरेव बा व्यवच्छेदात्‌ ।८८॥ 


पोः जि तिः तो क ते ते ज के जः ज तेजि के क 


काकारण हे, तो तादारम्य का ्रारोप होग। कैसे ? कथञ्चित्‌ स्वार्थाजुमान स्थल में 'ताद्‌ा- 
व्म्यारोप की सामभ्री दहै, पेला मानभी लें, परन्तु परार्थाचुमिति स्थल मे “अयं गोः" इस 
प्रतिज्ञावाक्य से जव धम्मं तथा धम्मे की उपस्थितिरूप संसर्गारेपकी सामग्री दै, तव 
वरा तादात्म्य का ्ारोप हो भौ नहीं खक्रताद्ै। यदि उक्तं परार्थाजुमिति स्थलमंभी 
तादात्म्य का ्रारोप करे, तो कीं तादात्म्य का श्रारोप होता दै, नोर कीं संसर्गं का 
्मारोप होता है, यह नियम कारण से रहित हो जायगा ॥ ८७ ॥ 

किञ्च किसी मचुष्य को संसगारोप मे “गवि गोत्वसखंसगंमजुमिनोमिः शस अनुव्य 
वसाय से जहां सम्वाद्‌ यथाथेत्व का निश्चय हुश्रा है, वद्य क्या गति होगी । अर्थात्‌ बह ` 
तादात्म्यारोप है,--यद नहीं कह सक्ते दहे, किञ्च सिद्धसराधनस्यल मे यथाथ ही अलुमिति 
होती है, अतः वाँ अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि कहे कि सिद्ध साधन स्थल म अन्य ही ` 
साध्य भाता है, अतः उक्त स्थल में ज्ञानके अयथा्थं होने सरे अतिव्या्ति नदीं, तो 
सिद्ध का खाधन हो सकता है, श्रोर सिद्ध साधनस्थल है, इस कथन म व्याघात हो 
जायगा । यदि उक्तस्थल मे क्ञानके यथाथ होने सरे उसको भमालत्तण का लच्यदही 
मानले, तो सिद्धसाधन के तुद्य श्नन्य हेत्वाभाससेभी भ्रमारूप ज्ञान ही उत्पन्न होगे। 
फिर धूलीपटल में धूम ्रमानन्तर जात अजमिति मे जो श्राप अन्य अरि का भान मानते, 
वह निमित्त रहित हो जायगा । यदि कथञ्चित्‌ धूलीपरल मेँ धूमश्रमस्थल में अन्य. बहि 
का भान मान मी लें, तव मी सिद्धसाधन स्थल में ज्ञान के यथाथ होने खे अतिव्यासि अवश्यं 
हो जायगी ॥ ८८॥ 





- अथ अन्यलक्तणसर्डनम्‌ 

खशर्डन--यथाथे श्जुभव भमा है प्रमा का यह लक्षण भी दोषरदित नहीं है। कारण 
किं “शअरथेमनतिक्रम्य वतेते इति यथाथेम्‌--इख व्युत्पत्ति से यथाथं शब्द्‌ का यदि अथं 
विष्यकलत्व, अथं करं तो अथं ओर तत्व शब्द्‌ के पयांय होने से तत्वविषयकत्व के पूर्वोक्त 
खण्डन से ही यह भी खरिडत है । “अथस्य सादश्य यथार्थम्‌? इस उ युत्त से अथंसदश 
थे करे तो प्रमेयत्वरूप से शुक्ति वा रजतत्व के सदश भसनत अड रम भी है अतः 
भ्म मं अतिज्याप्ति हो जायगी । => ५०१५११5 ५१ ११.१.४५. 
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, (फ = १1९6 क ल 
„५ -५} २. १ 


् ११२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्चेदः- 


यथाथायुभवः भ्रमेत्यप्यलक्णम्‌ । यथाथंच्छं हि तस्वविषयच्ं वा अ्थसदशत्वं 

वा स्यात्‌ । नायः, प्रव निरस्तवात्‌ । नापि द्वितीयः व्यभिचारिणोऽपि भमेयलादिना- 

 ऽथसादृश्येन प्रमाखापातात्‌ । नच ज्ञानविषयीकृतेन रूपेण सादश्यपिदं विवक्नितम्‌ । 

नच प्रमेयलादिरूपस्य व्यभिचारिण्यपि प्रकाशनसम्भवेन तथाऽप्यतिपरसङ्ग इति 

वाच्यम्‌ । भमेयवाचंशे भकाशमाने विषयीभूतधमान्तरापेक्तया व्यभिचारिणोऽपि 

प्रपालाभ्युपगमादिति । नेतद्यक्तम्‌ । भ्रकाशमानेन रूपादिसमवायित्वेन स्पेण॒ ज्ञान- 
स्याथसादृश्यानभ्युपगमेऽपि तत्र तदीयप्रमावाङ्गीकारादिति । 

„ प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणमादादथंसारश्यमलुभवस्य विवक्तितं, अथस्य हि 

=3 यथा सपवायाद्रूपं विंशेषणी भवति तथा विषयमायात्‌ ज्ञानस्यापि तद्विशेषसं भवत्येवेति 

चेन्न, एवं हि पुरोवत्तिवादिना रूपेण तथाभावसम्भवात्‌ । पुरोव्तिनीं शुक्ति रजततया 

ऽवगाहमानं ज्ञानं भमा स्यात्‌ ॥८8॥ 


"ऋ रेः कें केन के के के क क भेज से ऋज पे के चोज कं 


समथन--ज्ञान के चिषय धमे से सादश्य विवत्तित है शरोर “दं रजतम्‌" इख म 
का विषय पमेयत्व से सादृश्य होने पर भी श्रम मे अतिव्या्ति नहीं दोगी। षटेखा निवेश 
होने पर “इदं रजतम्‌ प्रमेयम्‌” इस भरमम ज्ञान के विषय भ्रमेयत्व धमेसे सादृश्य का 

 अहण कर अरतिव्यासि नहीं है, कारण कि ध्रमेयत्व अंश मे वह ज्ञान प्रमाही है शरोर श्जतांश 
मं परमेयत्व से सादृश्य के ग्रहण न होने से अतिव्यासि मी नहीं हे । 
(~ „३ डण्डन-““रूपसमवायी घटः इस ज्ञान मे रूप समवायसूप से घट के सादृश्य 
^ ` शनकेनदोने पर भी इसक्ञान को भ्रमा मानते हें, अतः लक्तण की उक्त ज्ञान मे अव्यास्ि 
। हो जायगी । 

समथन-- ज्ञान के विषय धमं से-विशेषणव्व सम्बन्ध से अथं का-सादश्य, ज्ञान 

मं तिवत्तित दै ओर घटरूप शयथ मे समव्राय संवन्ध मेंरूप ज्ञेसे विशेषण है, वैसे ही ज्ञान 

र मरं भी विषयता सम्बन्ध से विशेषण है अतः अञ्यासि नहीं हे ? 
खण्डन-षेसा करने मे “दं रजतम्‌" इत न्ञान मं अतिव्यास्ि हदो जायगी, कारण 
कि-पुरोवर्तित्व ( इदन्त्व ) समवाय वाः स्वरूप सम्बन्ध से जैसे दद्म्‌ अंश ८ शक्ति मे) 


 -च्ु विश्षेषण है वैसे ही ज्ञान म भी विषयता सम्बन्ध से विश्ेषण हे 

८ ` . ` समथन--“इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान प्रमा मी है; रतः वों लक्तण का जाना भूषण ही 

` दै दुषण नहीं ॥८&0 

| | खण्डन - यद्वि “द्‌ रजतम्‌” यह अम मी लच्य ही है तो यथार्थं विशेषण व्यथं है 
। “श्ुभवः परमा” यह कहने पर भी कोई दोष नदीं है। कारण कि अन्यथाख्यातिवादी के 

2 मतं में सम्पूणं व्यभिचारी अरचुभव ( भ्रम ) को अन्ततः धर्म्मी अंश मे भमा होने से अजुभव- 


~ मात्र मादी दहै। यदि श्॑शसरे भो व्यभिचारोज्ञान मे लक्षण न जाय इसलिये यथार्थत्व 

£ ' विशेषण दिया ह तो यह भी युक्त नदी, कारण किं उक्तं विशेषण देने पर मी पुरोवतिंत्वरूप 
¦ से अर्थंके साम्य होने से भ्रम में अतिव्यास्ि तदवस्थ दही है 

समयन -श्र्थं के यावत्‌ विशेषण हौ तावत्‌ खम्पणं विश्चेषण विषयता सम्बन्ध से 

जिल ज्ञान मे दौ वह कान प्रमा है। भ्रम मेँ व्रिषयता संबन्ध से ज्ञान का विशेषण--रजतत्व 


ह) 





भाषादुवादकस्षहितः । ¦ ११३ 


नच वाच्यमिष्यत एव सा प्रमाऽपीति न व्यभिचारचोदनेयं युक्तिमतीति, यथा 


थेताविशेषणवेयथ्य प्रसङ्गात्‌ । अव भूतिः प्रमत्युक्त एव हि तावन्नास्त्यतिपरसङ्गः सव्वेस्य 
व्यभि चाय्यनुमवस्यान्ततोऽन्यथाख्यातिवादिनये धर्मिण्यपि भमात्वसम्भवेन भमायामे 
वाुभवखस्य स्थैय्थांत्‌ । यदि त्वं शतोऽपि व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदिति चेतसि 
निधाय यथाथंखं विशेषणं भुक्त तदा न युक्तथुक्तदोषात्‌ । 

्रथोच्यते प्रकाशमानेन रूपेण सवण विशेषणभावाद्यस्यानुभवस्याथंसादश्य सा 
प्रा । नच तावता धर्मिणो धम्यविश्ेषणतया दोषः, तस्यापि तद्विषयान्तरव्यवच्छेदक 
लादिति। तहि व्यमिचारिज्ञानं धर्मिण्यपि प्रमा न स्यात्‌ , सवांत्मना सादश्याभावात्‌ । 
अव्यभिचारिणं चांशमनवुरूद्य तदीयाप्रमितिकोटिनिक्तेपसाहसिक्यादबिभ्यता किम 
व्थभिचाय्यशान्ुरोधेन व्यभिचाय्यशस्यापि प्रपाकोरिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, 
शक्यन्ते ्यनुभूतिवज्नानत्वादयस्तादशाभिप्रायाविरोधिनो लक्षणीकटठम्‌ ॥६०॥ 

यदि च बध्याथाशा धीरवाध्याथाशेप्यपरमेव तदा सोधाग्रकम्भादिवद्‌ दूरात्त- 
हिनद्यतिविद्युदादिपरभागाग्रहणादवयविनश्च तावत्परिपाणाग्रहणादल्पपरिमाणयुल्िख- 
त्त्यक्तं प्रमात्वेन लोकप्रसिद्धमप्रमा स्यात्‌। क च लभ्यं देशकालालोकादिव्पक्तिसहित- 
जलादिङ्ञानस्य समस्ततात्रदथपहत्तिसापर्थ्योदाहरणं १ येन तस्ामाण्यं मन्यसे । 
क्तिरूपश्रथं का विशेषण नीं है, अतः अतिव्याति नदीं । विशेष्यरूपञ्चथं भी - ज्ञनं 
का विशेषण है ओर वह ““स्वः' का विशेषण नहीं है यह नही कह सकते, कारण किं विशेष्य 
भी सवरगतधमे का विशेषण ( इतर से ठथावतंक ) होता हे, शतः श्रव्या्सि नहीं । = ~ "~ 

खण्डन-पेसा निवेश होने पर व्यभिचारी ज्ञान ( भम ) धर्मी अशमे मी प्रमा नहीं `. ` 
होगा, कारण कि स्वांश मे श्रथं सदश नदीं है । अव्यभिचारी अंशका अद्ुयोध, न कर 
व्यभिचारी अंश के ्रलुरोध से यदि सवांश मे [ भ्रम ज्ञान को] अयथा्थं कहने के ` सास 
से आपको भयनहोतो व्यभिचारी अंश का अञ्चरोधन कर अव्यभिचारी अंशके अनुरोध 
से सवाशमं [भ्रमको] प्रमा दही मानने का अध्यवसाय ्ापक्यो न करे। इस्र असिधराय 
से प्रमा का ज्ञान, श्रुभूतित्व चादि लक्तण. दो सक्ते हं 1 €०। 

किञ्च यदि अंश मे वाधितवुद्धि, अवाधित अंश मे भीश्चप्रमा (भ्रम) दीहो तो 

सूयं रादि के दुर होने से प्रभाग से तथा वस्तुभूतपरिमाण से ग्दण तो दोत। नहीं 
किन्तु अस्पपरिमाणसे ही सोधकेश्चत्र मे स्थित कुम्भके तुल्य ग्रहण होता है; अत 
लोक मे धर्मी श्ंश मे प्रमात्वसे परसिद्ध यह ज्ञान भी श्रप्रमा हो जायगा । किञ्च ज्ञान 
का विषय देश काल आलोक आदि व्यक्ति से युक्त जलादि यावद्‌ वस्तु हें, वे सव अथं के 
विशेषण ह एेसा कदी भी नदीं मिलेगा- कारण कि ज्ञान का संपूण विषय अथं का विशेषण 
है। यदह तब होतां जब ज्ञान का बषिषय सब प्रकार से अवाधित होता ओर वह थञ्रत्ति 
संवाद से गम्य दहै शरोर सव भकार मे प्रव्रत्तिसंवाद कीं होतां नहीं। अतः लत्तण 
श्रसंभव दोष हो जायगा । प्रमा लक्तण के प्रसिद्ध उदाहरण चन्द्रादिज्ञान के होते भी पक 
मश मे घाधित होने से अरवाधित अंशम मीज्ञान को यदि आप अप्रमा मानतेदहंतो 
को पुरुष यह संदेह करे किं यजातीय एक स्थल मे बाधित दो तज्ातीय सवंत बाधित 
१५ । 


7 


, ११४ खण्डनखण्डखाे, भथमपरिच्चेदः- 


यदि चं बाध्यार्थोशे वाधादवाध्येऽप्यंशे तद्वोधमिथ्यात्वं समथयसे, तदा यदथ- 
जातीयं बाध्यं तदथंजातीयमवाध्यमपि भिथ्येति सन्यमाने कियुत्तरं ते स्यात्‌ १ अन्यत्र 
लोकपरसिद्धप्रमोदाहरणत्यागात्‌ । 
अथोर्यते-प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणतया यदथंसाम्यपञ्ुभवस्य तन्न भ्रमा 
मिति विषयविशेषनियमेनेव प्रपां लत्तणीयमित्येतदथेमेव यथाथेविशेषणोपादान- 
मिति । मेवम्‌ । विशेष्यांशोऽप्यदुभूतिरवं भमा न स्यादिति । व्यवच्छेदकत्वं विशेषण- 
ल मभिमतं धम्यपि च खसम्बन्धाद्धमं विशिनष्टीति नोक्तदोष इत्युक्तमेवेति चेन्न; 


+ विशिष्टे प्रमालाभावापत्तः ।॥&१॥ 


#। म॑ ॥ 


अपि च एवं तहिं रजतवार्दिकमपि व्यवच्छिनव्येव शक्तिकां, या रजततया 
प्रकाशिता शक्तिव्यक्तिः सेयमिति । नञ सान्ञाद्विशेषणस्वं विवक्तं, रजतच्वं त॒ 
ज्ञानदाय शक्तिविशेषणमिति नातिप्रसङ्गः । यैवं । तरदं 'दीघदण्डः पुरुष" इत्यादो 
हस्वदण्डादिभ्यो बेलक्ण्ये विशेष्यस्याजुभूयमानेऽनुभूतेनं भमाच्वं स्यात्‌ , दीषंलादेद- 


क्योौन दो, अर्थात्‌ रजतत्व शक्ति-रजेत के ज्ञानस्थल में वाधितदहेतो शस्य रजत के ज्ञान- 
स्थल मे मी वाधित-क्यान मानाजाय, तो इससे अन्य का उत्तर शापदेगे किं भसिद्ध 
उदाहरण को त्यागना पड़गा । 
सम्थन- जिस ज्ञान का जो विषय अथं का विशेषण हो वह ज्ञान उख विषयमे घमा 
हे 1 ज्ञान का विषय रजतःव शुक्ति मे विशेषण नहीं है, अतः उस शंश मे ५३द्‌ रजतम्‌” यह 
ज्ञान प्रमा है ओर ज्ञान का विषय इद्न्त्व शक्ति मं विश्चेपण है, अतः उस अशमे प्रमाहं इस 
शीति से विषय विशेष से नियत प्रमा का लक्षण टोगा दसीलिये लच्तण मे यथ(थंत्व निवेश दै । 
खरुडन--ष्टेसा लच्तण होने पर ज्ञान का चिधरय-विशेष्य र्थं मे विशेषण नहीं है, अत 
विशे्यांश मे ज्ञान अप्रमा दहो जायगा। 
। समर्थन--विशेषण इतर व्यावतेक को कहते द श्रौर विशेष्य भी “सख” मे स्थित धर्म्म 
( विशेषणो ) का विशेषण है; कारण करि यदि ध््मीको धमं का विश्तेषण॒ न माने तो धम्मं 
श्रंश मे ज्ञानमान्न निधिंकर्पक हो जार्येगे । 


‡ , ^ खर्टन-विशिष्ट किसी रथं मं विन्चेषण नदीं है, अतः विशिष्ट अंशम ज्ञान षमा 


हो जायगा ॥ &१ ॥ 
किञ्च रजतत्व भी “रजतत्वेन शुक्ति जानासि” इस ज्ञानम शक्ति का विशेषण होता 
ही है, श्रतः “दं रजतम्‌” यह ज्ञान रजतत्व श्रंशमें भी प्रमा होनेसे सर्वाशमे प्रमादो 
{जायगा । 
समथन- जिस ज्ञान का जो विषय अथेका सात्तात्‌ विशेषण हो इत्यादि ल्त करने 
धर उक्त.क्ञान मे जो रजतत्व शक्ति है वह में साच्तात्‌ विशेषण नहीं है, किन्तु ज्ञान द्वारा हैः 
चरतः अ्रतिन्यसि नदीं है | 


ख.र्डन-- “दी घंद्यडः पुरुषः” इस ज्ञान के विशेष्य, पुरुष मे हस्वदर्डी से वैल. ` 


श्षरय जाँ अदभूयमान दै, वहां दीघेत्व अंश मे मास नदं दोगा; कारण कि ` दीर्धस्व 
द्रडद्वाा पुरुष का विशेषण है, सात्तात्‌ नहीं है । 


ड. ¦ उण { कौ ज । 


भाषाचुबादसदितः । ११५ 


णडादिद्रारा विशेषणवादिति । ज्ञानरूपदवारानपेत्ततया विशेषणच्व पिषटमिति चन्न, 
'साक्तात्कृतः इत्याच्यवगमानामप्रमाच्यापातात्‌ । तञ्ज्ञानभरकाशितरूपेण विशेषण्छभि- 
मिति तु दृरन्तुच्छं, रूपादेः समवायेन ज्ञानाविशेषकलात्‌ । अथविशेषणत्वेऽयं नियमो 
यत्तञ्ज्ञानप्रकाशितेन ख्पेरोति न त॒ ज्ञानेऽपि इति चनन, तज्ज्ञानव्यक्तेरभ्यत्रासम्भवे- 
नासाधारण्यादन्यापकलादित्यलम्‌॥&२॥ 

सस्यक्‌ परिच्छेदः प्रमेत्यपि न युक्तम्‌ । न खलु सम्यक्‌खं तत्वविषयता याथा- 
ध्यं वा सम्मवस्युक्तदोषात्‌ । 

ननु सामस्त्यं सम्यक्त्वपिष्ट, अपिधीयते हि लोक न मया सम्यक्‌ ट्ट सामा- 
न्याकारेण तूपलब्धमिति, तदिह समीचोऽथंस्य परिच्चेद्‌ः सम्यक्‌परिच्ेदः सम्यगयं 
विषयत्वा सस्पक्‌शन्दः-परिच्डेदसमानाधिकरण एवायमिति । 


सम्भन-जिसज्ञानकाजो विषय ज्ञानरूप द्वार की अनपेत्ता कर अथे का विशेषण 
दो इत्यादि निवेश नं यतिश्रसंग नहीं दहे। 

खरुडन--" साक्ताल्छृतो ध्र; इस ज्ञान मं स।त्ताख, क्ञान द्वारा घर मं विशेष हे 
छतः यह ज्ञान भी अप्मादो जाया। 

सपर्भन-जिस ज्ञानकाजो विषय तदुज्ञान विषयक्षम्बन्ध से विशेषण दो इत्यादि 
कहने पर कईं दोष नहीं हे. क।रण कि ५इदं रजतम्‌” इस ज्ञ(न के विषय रजतत्व समवाय 
सम्बन्ध से शुक्ति मं विशेषणा नदीं हे। . 

खर्डन--“ रूपवान्‌ घटः” इस ज्ञान मं समवाय सम्बन्धसे रूप, ज्ञान मे विशेषण 
नहीं हे, अतः श्रव्यापि द जायगी यदि कहं किज्ञान विषय-संबन्धसे विशेषण दो यह 
नियम अथमेंदहै, ज्ञान मे ते। विशेषण, विषयता सम्बन्ध से ही श्भिप्रेत है, तथापि यह 
लल्तण निर्दोष नदीं हे, कारण करि जिस ज्ञान का जो विषय तदुज्ञान विषय संबन्ध से रथं 
का विशेषण हो बह ज्ञान उस अंशम प्रमा, यह परिस्छुत लक्तण भी यत्‌ तत्‌ शब्द से धरित 
है, अतः यत्‌ शब्द को यदि एक ज्ञानव्यक्तिपरक मानं, तो जिस धरज्ञानव्यक्ति का यत्‌ 
शब्द्‌ से श्रहण करेंगे वह घटज्ञानव्यक्तिपरमेन होने से पट से वउ्याचृत्त है, विषयता 

चन्धसे केवल धरमेंही दहै, अतः पट ज्ञ।न में अव्याश्चि हो जायगो ओर यदि यत्‌ शब्द 

से ज्ञानस।मान्य का ग्रहण करं तो “रजतत्वेन शुक्ति जानमि” इस ज्ञान मं रजतत्व विशेषण 
होत। है; अतः ५इद्‌ं रजतम्‌” यह ज्ञान भी भमा दहो जायगा । किञ्च यत्‌ शब्द्‌ का निवेश भी ` 
व्यथं हो जायगा, कारण कि “इद्‌ रजतम्‌” इस ज्ञान मं अतिन्याि के वारण के अथं यत्‌ 
शब्द क!{ निवेश हे, वह अतिव्याप्ति यत्‌ शब्द्‌ के . निवेश करने पर भी तदवस्थ ही हे ॥ &२॥ 





थ उदयन लन्तणसर्डन 
खण्डन--^सम्यक्‌ परिच्छद्‌ घमा है” यह लत्तण भी अयुक्त है, . कारण कि तत्वविष- 
यत्व का याथा!ध्यंरूपसम्यक्‌त्व [ उक्त दोषो से खरिडत होने से ] दो नहीं सकता । 
समर्भन- इस लक्षण म सामस्त्यरूपसम्यकत्व अभिप्रेत है, लोक मे भी मेने 
सम्यक्‌ नहीं देखा, अथात्‌ समस्त रूप से नहीं देखा, स।मान्य आकारसे देखा एेसा कहा 
जाता है; तस्मात्‌ समोचीन अथं का परिच्छेद ( अनुभव ) अथवा सम्यक्‌ अथे को विषय 
करने से सम्यक्‌ जो परिच्छेद बह सम्यक्‌ परिच्छेददे। 





११६ खण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्डेदः- 


मैवम्‌ | सामस्त्यमथेस्य रिः सर्वावयवसहितत्वमथवा सर्॑धर्मसहितत्वम्‌ । नाः 
 पछमनवयवपदाथंवपरिच्चेदस्येव सावयवपदाथंपरिच्डेदस्यापि मध्यभागाथ्विषयस्या- 
प्रमात्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः असव्ेवित्परिच्छित्तीनां स्वांसामप्रमालापत्तेः | 

` अथ मन्यसे सम्यक्‌ शब्दः सविशेषाथः, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 

दृष्ठं तस्यापि न मया विशेषतो इृष्टमित्यथः, तस्माद्विशेषसदितधर्मिपरिच्छिततिः प्रमेतयुक्त- 
मवति । विभ्रमादयो हि विशेषमपश्यतो जायन्त इति तहुव्याृच्यर्थं विंशेषणमिद, 
विशेषाणाञ्च सर्व्वेषां विशेषान्तरानभ्युपगमेऽपि खरूपमेव केषाश्िद्टिशेष इति ।6३॥ 
नैतयुक्तं, विशेषपदेन विशेषमात्राभिधाने रजतत्वादिन। विशेषेण सदेवं शुक्ति- 
व्यक्त्यादे भ्र॑मेणावगाहनात्‌ तस्यापि परपातं स्यात्‌ । पत्यथं व्यादत्ताक्राराणाश्च विशे- 
षाणायुपादानेऽनञगमप्रसङ्गात्‌ सामान्यतश्चातिप्रसङ्गात्‌ उभयथाप्यसङ्गततापत्तेः । विशे- 
षस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेषस्तथाऽप्यभेदादेव विशषसदहितत्वं नास्तीत्यव्याेरप- 

रिदारात्‌ । 
यत्त॒ कथिदबोचत्‌ विशेपशब्देन तेऽभिधीयन्ते यद्दशंने भ्रमसं शयावकाशो 
यदशेने च वाधन्यवस्था तदनभ्युपगमे तसखातच्छविभागो न स्यात्‌ भवितव्यञ्च तेना- 
न्यथा व्याघातादिति ॥&४॥ 


खर्डन-अथे मे स।मस्व्य क्या स्वांवयवसहितत्व दहै? वा सर्वध्मसहितस्व है? 
यदि खवांवयवखदहितत्व कं तो निरवयव श्ाकाशादि पद्‌र्थौ का परिच्छेद तथा स।वयव 
पदार्थो का भी जो परिच्छेद, मध्यभाग (अंश ) को विषय नहीं करते, उनमें अव्यास्िदो 
जायगी । ` यदि सवंधम्मेसदितत्व कहे तो स्वधमं विषय जो परिच्छेद नहीं होते उनमें 
छमव्यास्ति हो जायगी । ्‌ 

 समर्थन- यहां सम्यक्‌ शव्द का, विशेष श्रथ हे । लोकमेंजो कहा जातादै कि मने 

सम्यक्‌ नदीं देखा उसका- भी मैने विशेषरूप से नहीं देखा यदह अर्थं है, तस्मात्‌ विशेष से 
सहित धम्मं का परिच्छेद पमा है यह लक्तण श्रा । विभ्रम वा सन्देह, विशेष धमं के अज्ञान 
की दशा में होते है, अतः उनमें अव्याप्ति के वारण के अथं सम्यक्त्व निवेश दहै । यद्यपि 
विशेष धमं मे अनवस्था के भय से श्न्य विशेष धमे नही है, तथापि उनका खूप ही विश्चेष 
धमं. है; अतः विशेष धमं की भमा मे अव्यात्ति नहीं ॥ &२ ॥ 

खण्डन-सामान्यरूप से यदि विशेष का लच्तण में पवेश कर तो रजतत्वरूप 
विशेष का ही शक्ति मे अवगादन “द्‌ रजतम्‌” यह भ्रम भी करता है, अतः “द्‌ रजतम्‌" 
इस रम मे अतिव्याप्ति हो जायगी श्रोर यदि विशेषरूप से विशेष का निवेश कर, अर्थात्‌ 
जहां जो विश्वेष दो वहां उस विशेष का श्चवगाहन करनेवाला ज्ञान प्रमा है-एेस। कहै तो 
यत्‌ तत्‌ के अथेविशेष के प्रतिव्यक्ति ्याचत्त होनेसे जिस विशेष का यत्‌ शब्द्‌ से 
उपादान करगे उस विशेष के अ्वगाही पमा से अन्य ज्ञान मे अन्याप्ति दो जायगी । यदि 
विषभेदः से लक्षण का भेद मानं तो अनेक लक्तण होने से लक्षणौ का अनजुगम दोष 
हो जायग। । किंञ्च “यद्यपि विशेष का स्वरूप ही विशेष है, तथ।पि अभेद होने से दी विशेष 
सहित विशेष नहीं है, श्रतः विशेष को भरमा मं अव्याप्ति दो जायगी । 


भषाचुवादसहितः । ९१७ 


तदयुक्तम्‌ । न तावदेवम्विधो विशषोऽभिधातुं शक्यो यद्‌वगमस्य न ॒श्रमत्वा- 
दिसम्भवः स्वभ्दशः सवेविशेषोपलम्भात्‌ । नच व्याघातद्‌ण्डभयमात्रादसाब्ुपपादयि 
तमशक्योऽप्यभ्यु पगन्तन्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशंनाशक्यत्वेन व्याघातपरिहार एव 
कृथिदन्यो निवक्तुमशक्योऽस्तीत्येव तदा किं न व्यवस्थाप्यते ? न हि परिदर्यमानष- 
दाथगोचरं तदस्ति किञ्िदनुभूयमानं यत्स्वप्ने वा वाक्याभासे वा प्रतिपत्तमशक्यमिति 
प्रतिपत्यारूढत॑या येयमप्रतीयमानकल्पना ततो वरमनुपलभ्यमानस्य व्याघातपरिदार 
स्येव कल्पना भद्रा । बहुशश्च व्याधातोद्धावननिभी षिकायन्मूलयिष्यामः 


नु न व्रमो विशषण सहोपलम्भा विशेषसदहितोपलम्भ इति, किन्नाम ? विंशे 
पेण सहितस्य पदाथस्योपलम्भस्तथा च न शुक्त रजतत्वं विशेषोऽस्ति तत्कथं रनत- 
श्रमेऽपि तस्मसङ्ग इति । 


मेवम्‌ । उक्तदोपेणेव निरस्तलात्‌ । यदि हि विशेषस्य साभान्यतोऽभिधानं 
तदा पुरोवत्तिवादेः सश्वान्न परसङ्गनिवारणम्‌ । विशेषेण तदभिधाने वननुगम इति । 

वाधावाधन्यवस्थादहतुरस्ति विशेष इति पत्तं यस्तु जडतरो न जहाति स आप्रा 
नाप्रवाक्याभ्यां नदीतीरे पश्च फलानि सन्तीत्येवंरूपाभ्यां प्रतिपाद्यमानेऽ्थं सितं किं 
विशेषमेकत्न पश्यसि यमपरत्र न पश्यसीति पषा प्रतिबोधनोयः । तथाप्यनुपजातपरवो- 
धस्तु जडउतमरः कत्विधयदि स्यात्‌ स एवं प्रबोध्यः । ये ते विशेषान्तरपवाहस्वीकारेऽन- 
न्तविशोषापत्तिभयात्‌ खया स्वत एव विशेषरूपा इति स्वीकृताः तेषां स्वरूपं तावत्‌ 
 परस्परव्याशत्तपतोऽनचुगतकरूपामावादनव्यापकत्व स्यादिति । &१। 


वाधत्यवस्थाहेतुलादेवाजुगतिरिति चेन; काचित्कवाधव्यधस्थाहेतो्॑मेऽपि 


समर्थन- जिसके न जानने से. भ्रम वा सन्देह होता है, तथा जिसके दशन से 
बाध अवाध की व्यवस्था होती है, वह विशेष है। विश्येष केन मानने पर तत्व अतत्व का 
विभाग नहीं होगा अर तत्व अतत्व का बिभाग होना चाहिये, अन्यथा व्याघात हो जायगा 
अथात्‌ तस्व अतत्व का विभाग न होने पर संपूण ज्ञान पमाही है वा अध्रमा ह्ीदहैवा 
किञ्चित्‌ ज्ञान पमादहे ओर किञ्चित्‌ ज्ञान शअध्रमादहै। यदि भरथम पक्त मानें तो वादी 
काज्ञानमभीभरमादही दहे, तः वादी के खर्डन मं प्रवर्ति व्याहतवा व्यथे होगी ओर यदि 
सब ज्ञान (श्चप्रमा) ही मानं तो वह्यारा भी ज्ञान अभ्रमा इरा, अतः उसका समर्थन 
व्याहत वा व्यथं है ओर यदि किश्चत्‌ ज्ञान पमा है ओर किञ्चित्‌ अप्रमा है इस ठतीय प्त 
को मानं तो भरमा अरमा काविभाग नही होगा इस पूर्वाक्त कथन से मुख मे जिहा नहीं है- 
इस कथन के तुद्य न्याहत होगा ॥ &५ ॥ 4 
खर्डन-णेस। कोई विशेष नहीं है जिस विशेष का ज्ञान भ्रम न कहाजाय, कारण कि 
वप्न भे सब विशेष भासते हँ ओर स्प्नक्ञान को सव मतवाले भ्रम मानते है। व्याघात- 
रूपद्रड के केवल भय से जिस कासमथंननदहो सके एेसे विशेष का मानना उचित 
नहीं है, कारण किं जव विशेष का उपपाद्न ही नहीं हो सकता है, तब विशेष को स्वीकार 








११८ खण्डनखण्डखाये, प्रथपपरिच्छेदः- 


भकाशात्‌ तत्र तस्येति चेन्न; ग्याहत्तेः । बाधस्य च तद्विपरीता्थप्रमात्वेन तदथान- ` 
चुगमात्‌ प्रमायाश्चाच्राप्यव्यवस्थापनादिति । 

शङ्ान्तराणि चात्रातः पराणि याथाथ्येविशेषणदषणदूपितान्येवो पनिपतन्तीति 
द्विरभिधानभयानोक्तानि । &६ ।. | 

किञ्च तकज्ञानमाहा््यौ च संशयविपयंयौ परिदश्यमान एव विशेषे भवन्ति 
तेरततिपरसङ्गः स्यात्‌ । नचाहा््यौ तौ नाभ्युपगन्तव्याविति युक्तम्‌ । विभलम्भकस्य 
बावयभयोगृमूलतयाऽऽहाय्य्नमस्य ज्ञाततत्वस्य च रोः शिष्यमवोधार्थं विचारं भवन्त 
यतश्वाहाय्यसंशयानां भवत एव शासरोऽलुमतच्छात्‌ । 


क 


न कर, जिललका निवंचन नदीं हो सकत। हो एेस। व्याघ्रत कांही कोई अन्य परिहारहै, 
पेसी कल्पना क्या न की जाय। 
समर्थन--तिशेष का प्रतिपादन भो अश्व्ये श्रर व्याघात का शस्य दरिहारभी 
अनिवेचनोय है, अतः एकदेशो प्रमाण के असावसे टम विशेषकोदही क्यौ न सा| 
खष्डन--दइस उय(घ्रात को उदूभावनरूप-विभीपिक्रा का वहत प्रकारः से उन्भ्रूलन 
हम करगे । 
` स्मथन--विशेष्र धमे के साथ उपालम्भ को विशेषसहित उपालम्भ नहीं कहते, 
किन्तु विशेष के सहित पदाथ के उपालम्भ को विशेषसहित उपालम्भ कहते हँ नौर शक्ति 
म रजतत्वरूप विश्वेष नहीं हे, श्रतः रजतश्रम में श्चतिध्याप्ति नहीं हे । 
खण्डन--य द्‌ स(मान्यरुप से विशेष का उपादान करं तो पुरोषर्तित्व ( इदन्त्व ) 
खदहित शक्ति का अवगाहन करने से “इद्‌ रजतम्‌" यह ज्ञान भी श्रमादहो जायगा नौर 
यदि विशेष रूप से कदं अथांत्‌-जिस धमं से विशिष्ट धर्मी का जो ज्ञान अवगाहन करता हो, 
उस . ्मेविशिष्ट धर्मी . अंश मे वह ज्ञान भ्रमा है,-तो यत्‌ तत्‌ से धरित होने से लक्षण का, 
अगम नही होगा । वाध तथा अवाध कौ व्यवस्था का हेतु विशेष है इस पत्त को जो जड- 
तर मचुष्य नदीं व्यागना चाहता दो वह मद्य आप्त शअ्नाप्त पुरुष के “नदी -तीर में पञ्चफल 
है" इस वाक्य से प्रतिपादित श्रथे मे एकस्थल मे ( आक्च प्रतिपादनस्थल में ) किस विशेष 
द्धो देखते हो यह कह कर प्रतिवोधनीय है तथापि श्रजातबोध जडतर यदि कोई हो इस 
रीतिसे भ्रतिवोधनोय हे कि विशेष मे विशेष, उसमे मी अन्य विशेष को खीकार श्राप नहीं 
करते दै; चयोकि अनन्त विशेष के खीकार मं गोर वा अनवस्था दोष हो जायगा किन्तु 
परस्परव्याछ्त्त, विशेषान्तरशटःथ अनन्त विशेष को ही मानते हैँ, अतः उपसंाहकरूप के 
न होने से लक्षण मं जिख विशेष का निवेश करगे तदूविषयक भरमा मे ही समन्वय होगा 
द्मन्यविशेषविषयक भरमा मं अव्याप्ति हो जायगो ॥ ६६ ॥ 
समथन--वाध की व्यवस्था के देत॒त्वरूप से खब विशेषो का उपसंग्रह कर लन्तण 
करेगे, अर्थात्‌ वाध की व्यवस्था का देल जो विशेष तद्‌ विशिष्ट पदार्थंके अचुभव को परमा 
कहते है , पुनः लक्षण का अनज्गमन नदीं होगा, न छन्याप्ति ही होगी । ~ 
 खसण्डन--सखावत्रिक वाध की व्यवस्था का हेतुत्व तो कीं भी संभव नहीं है ओर यदि 
कचिद्‌-वाध ज्यवस्था के ठेत॒त्व को विशेष कदे, तो रजत मं “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान भे रज- 
तत्वं को भी बाध कौ व्यवस्था के हेतु दाने से शुक्ति मे भी “दद्‌ रजतम्‌” यह क्ञान भमा हो 


भाषाञुवादसदितः । ११६ 


परिच्येदशब्दश्चालुभूतिषय्यायाऽनुभूतिदृषणं नातिक्रापतीत्यलम्‌ ॥ & ७ ॥ 

नाप्यव्यभिचाय्येतुभवः प्रयेति युक्तम्‌ । अन्यभिचारिपदस्य यदि तत्वविषयाद्यः 
थं तदा दृषणान्युक्तान्येवासुवन्तनते । 

अथैवमुच्यते अव्यभिचारिखिमथांविनाभूतलं, तदा ष्टव्यं कोऽस्याथेः १ किं यदे- 
वाथस्तदेव ज्ञानम्‌ ? उत यत्ाथेसूलेव देशे ज्ञानम्‌ १ अथ यादगथस्तादगेवज्ञानं यत्त- 
त्पथितिरिति ?। 


जायगा । यदि कदे करि जिस धल मे जो वाध व्यवस्थापक हो, उस स्थल मं वह विशेषदहै, तो 
लच्तण के यत्‌ तत्‌ से घटित होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द्‌ से त्रहण करगे उससे अन्यत्र 
लत्तण की श्रव्याि दो जायग 

किञ्च विपरीत पमामान्न तो वाधक दै नही, कारण “पवतो वहधिमान" इस 
क्ञान का “हृदो बन्ह्यभाववान” यह ज्ञान भमी वाधक दहो जायगा. किन्तु जिस ध्मीमंजो 
वाध्य हो उस धर्म्म मं उस धमं के श्रभाव का शअ्रवगाही ज्ञान वाधक हदोताद्ै। तव वतो 
लत्तण के यत्व तस्र घटित होने से यदि यद्‌ शब्द्‌ से रजतत्व का ग्रहण कर तो सपेश्रम मे 
चाध्चलक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च सविशेष ज्ञानको पमा कहते ह रोर वाध 
व्यवस्था के हेतु को व्रिशोष कहते दे तथा तद्धिपरोत प्रमाको वाध करते दह, इस रीति से वाध 
के लक्तण॒ मे भ्रमा की श्चौर परमा के लक्षणम विशेष इ्ारा वाध की श्रचेत्ता होने से चक्रक ` 
दोष हो जायगा । | 

जिसख विशेष “धमः से सहित धर्म्म हो, उस विशेष से सहित धर्मी का श्रचुभव 
प्रमा है, अथवा सात्तात्‌ विशेप से सहित धर्मी काजो अरचुभव वह प्रमादे, अथवा मास- 
मान यावत विश्वेषां से सहित धर्मी का लुभव प्रमा हं इत्यादि शङ्का का खण्डन “यथार्था 
ज॒ मवः प्रमा” इस लत्तण के याथाथ्यं विशेषण के दुषर-प्स्ताव में हो चुका है, अतः पुनसक्ति 
के भय से यहाँ फिर नहीं कहते हं ॥ &६ ॥ 

किञ्च “यद्वि वहिनं स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌” यह तकं “पवतो वहिमान्‌” एेसा 
विशेष ज्ञान होने पर ही होता है तथा हाय्य ्रमश्चोर संशय भी विशेष ज्ञान रोने पर ही 
रोते दै, शतः इनमे लद्धण की श्रतिन्यास्ि हो जायगी । “द्याहाये म तथा खन्देह नहीं होता 
हे” यह नहीं कह सकते, कारण क्रि व्क पुरुश्र को आहायं भ्रम है अन्यथा वह श्रसत्या- 
थक वाक्य कैसे कहता यह श्राप भी मानतेदहै तथां शिष्य के भवोधन के क्लिप 
शाख्ार्थारम्भ करने वाले तत्वज्ञ गुरु के श्राहाये सन्देह का खीकार आपके दी शास्रमे दे। 
परिच्छेद शब्द का अभूति श्रथ हे, अतः वह अजमूति के दुषणौ का शततिक्रम नहीं कर 
सकता हे ॥ &७ ॥ 

--अ-~ २ 2 ~> << - 


लत्तणान्तर परीता 
खण्डन--५्भ्यभिचारी अलुभव परमा है” यह लक्तण भी युक्त नहीं है, कारण कि 
यदि अव्यभिचारी पद का तत्व विषयकस्व श्रादि रथं करे, तो उक्त दूषणा को ही आच्रत्ति 
हागी | । 
| समर्भन--अ्यभिचारी पद्‌ का अर्थं है, ज्ञान मं विषय का अविनाभाव । 


१२० खणडनखण्डखाे, परथमपरिच्डैदः- 


नादः, अतीतानागताचुमित्याद्व्यापनात्‌ । न द्वितीयः, ज्ञानासमानदेशाथेभमिती- 
नामव्यापनात्‌ । ज्ञानसमानदेशमथेमन्यत्नारोपयतोऽप्यन्ुभवस्य प्रमावापत्तः । नाषि- 
ततीयः, ज्ञाना्थमेदवादे सर्वाकारेण तत्साम्याञुपपत्तेः । अभेदवादे तु भ्रमस्याऽपि 
तथाभ्यु पगन्तठ^खपसङ्गेन विशेष णवैयथ्यां पातात्‌ । तैस्तैश्च विशेषैः सादृश्यस्य विव- 
ज्तितत्वे यथार्थतापभ्रस्तावोक्तान्येव दूषणान्यावत्तेन्त इति ॥६८॥ 
अविसम्बाधल्रुभवः भरमेत्यपि न युक्तम्‌ । अविसंवादितं हि ज्ञानान्तरेण तथेबो- 
ल्िख्यमानार्थत्व॑वा ? ज्ञानान्तरेण विपरीततयाट्मतीयमानोथेत्वं वा ? अप्रतीयमानव्या- 
प्याविषयत्वं वा ? अन्यदेव वा किचित्‌ १। 
न प्रथम, धारावाहिनो श्चमस्य भमावरसङ्गात्‌ । नच भरमाभूतं ज्ञानन्तरं विव 
जितमिति वाच्यम्‌ । प्रमाया एष लच्यमाणएवात्‌ । 


; खरुडन--श्रविनाभाव शब्दकाक्या श्रथ है, क्या समुद्रव्रद्धि-चन्द्रोदय के तुल्य 
जिख काल मे अ्रथेहो उक्ती कालमेज्ञान हो, यह अरथंदहैवा धूम बिके तस्य जिस देश 
मे अथं होउस देशमे ज्ञानदो यह रथं हे-वा जैसाश्रथेहोवैलादही ज्ञान दहो यह अथं हे। 
यदि प्रथम रथे मनिं तो अतीत श्रनागत की अलुमितिमें अव्यासिदहो जायगी श्रौर यदि 

° द्वितीय अथं भनेंतो ज्ञान का देश समवाय सम्बन्ध से ्ात्मा है चौर बह घट पटादि अर्थं 
का देश नहीं है, अतः घटपटादि पमा मे लक्षण की व्याति दो जायगी 1 तथा ज्ञान के 
देश मे सित श्नात्मत्व का जो न्यच ( शरीरम) भ्रमदहोता दहै, उस्र भरम मे अरतिव्या्िदो 
जायगी । यदि ततीय श्रथेमानेंतो ज्ञान तथा रथे के मेदमतमें ज्ञान तथा श्रथंका सवे. 
था सादृश्य न होने से सम्भव हो जाय्रगा ओर ज्ञान तथा रथं के अरसेदवाद्‌ मं अमज्ञान 
मं अतिव्याधि हो जायगी । उ्थवच्छेय न होने से विशेषण भी व्यथे दहो जायगा । जो धमं 
रथे मेहो बही ज्ञान मे भारता हो” पेला-श्रथे का साम्य, श्रचभवमे मानें तो याथाथ्यं 
रकरण में उक्तं दोष हो जायगा ।॥ €८॥ 

“अविसंवादो श्रचुभव भ्रमा है” यह ल्त भी युक्त नहीं दहै, कारण कि अविसं- 
वादी शब्द्‌ का कुछ अथं नदीं हो सकता है । देखिष्ट-क्या जिस ज्ञान का विषय ( उत्तर ) 
ज्ञान से उक्ञिव्यमान दो, वह अनुभव श्रविसंवादी दै, अथवा जिस अभव के विषय का 
भाव उत्तर ज्ञान काधिषय नहो, वह अलुभव अविसंवादी है। अथवा जिस श्रुभव 
के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो, वह अलुभव श्रविसंवादी है ्रथवा श्चौर ही कुच अवि- 
संवादित्व है । इनमें भ्रथम कट्प युक्त नहीं है, कारण किं धारावाही ममे पूवं पूर्वं भ्रम 
का विषय, उत्तर उत्तर ज्ञान का विषय होता है, अतः धारावाही भ्रम मे अतिव्याप्ति 
हो जायगी । यदि कं कि प्रमा से जिस अभव का विषय उल्िख्यमान रदो वह अवि. 
संवादी है, तो यह उचित नहीं, कारण कि प्रमा की अद्यप्यंन्त निरुक्ति नहीं हर दे। 
रतः पमासे भ्रमा की निरुक्ति होने से आत्माश्रय तथा भमा से श्रविसंवादित्व की निरुक्ति 

तथां अविक्लंवादित्व से प्रमा की निरुक्ति होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । दहछितीय करप 

४ ी उचित नदीं है कारण किं जिस भ्रम का वाध नदीं ह्या है उल भ्रम मे अतिव्यासि हो 

जायगी । किञ्च स्वस्थ दशामं उत्पन्न “शक्लः शंखः” इस कषान काञ्ची पित्त रोग से दुषित 
दशा म उत्पन्न इञा “पीतः शलः" इस ज्ञान से वाध टोने से “शुक्लः शलः” यह ज्ञान भी 





भोषाद्धवादसहितः । | १२१ 


नापि द्वितीयः, अजातवाधश्रमव्यापनात्‌ खस्थदशोखननस्य शुक्रशङ्कज्ञानादेद- 
न्दियदशोत्पनतत्पीतिमन्नानायुद्चिखितविषयवेपरीर्यस्याभमालमसङ्गाच । भमित्याजचचि- 
खिताथवेपरीत्यभावविवक्ञायां ठ पमाया एव लच्यमाणखादित्युक्तमनुषल्ति। ` 

अदुष्टकरणकङ्ञानेनावाधितत्वं विवक्तितमिति चेत्तदेव तहिं भमालक्षणमस्तं । - 
ङश्च दुष्टलनिरूपणमन्तरेणादुष्टलस्य दुनिंरूपलात्‌ । नु किमेतावता दुष्टत्वं विपरीत- 
ज्ञानपरयोजकस्तद्धेतुगतो विशोष इति सुषचमेवेति । न बिपरीतपदग्यवच्छेयापरमितौ 
तदुपादानवैयभ्यात्‌ । तदुपादाने च ज्ञानजनकलमात्रं दुष्टत्वमित्यदुष्टकारणनं ज्ञानं 
नास्त्येवेति स्यात्‌ विपरीतपदव्यवच्ेच्या भमेवेति चेन्न, तस्था एव लच्यमाणवात्र 
तदीयसखवरूपस्येतरव्याटत्तस्या्याप्यप्रतीतेः इतो व्यवच्छेदः भरत्येतव्य इति व्यवच्छिन्न- 
तञन्नानमन्तरेण व्यवच्छिन्नतञ्ज्ञानमशक्यमित्यात्माश्रयान्योन्याश्रयौ अनवस्था वा । 


पमा न होगा । यदि कं किं जिस श्रचुभव के विषय का श्रमाव भरमा से उ्ञिख्यमान नं हो, 
वह अविसंवाद है, तो भमासे भमा की निरुक्ति होने से आत्माश्रय ओर भ्रमासे अविसखंवाः- 
दित्व की तथा अविसंवादित्व से भ्रमा की निरुक्ति होने से अन्योन्याश्रय दो जायगा । 
समभन--“श्रदु्ट इन्दरिय-जन्य-ज्ञान से जौ ज्ञान व।धित न हो बद अविसंवादी है 
एसा कहने से न तो “टकः शंखः» इस भ्रमा मे अभ्यासि है ओर न आत्माश्रय ही है! - 
| खंख्डन--तब लाघव होने से अदुष्ट इन्द्रियजन्य अभव दही भमा का लक्तण रहे॥ 
किञ्च यावत्‌ दु्ठत्व की निरुक्ति न हो तावत्‌ अ्रदुष्टत्व का निरूपण भी अशक्य है ॥ > 
समथन-- विपरीत ज्ञान का प्रयोजक तथा हेतुगत विशेष को दोष कहते हे । 
खर्डन--विपरीतपद्‌ के निवेश से व्यवच्छेद किखको दोगा । यदि व्यवच्चेद्य की 
प्रतीतिनदहोतो बिपरीतपदे कानिवेश व्यथंदहै, रोर यदिच विपरीतपद्‌ कानिविशन ` 
कर तो ज्ञानजनकमान्न दुष्टः इुश्रा, शतः अदुष्ट इन्द्रिय-जन्य कोड क्ान नहींदह््रा। ` 
समथन--विंपरीतपद्‌ का व्यवच्छेद पमा ही है, अ्रतः निवेश व्यथं नदीं है.। 
खष्डन-भरमा काही लक्तण करते हं, अतः इदीनींपयन्त भमा का स्वरूप इतरज्यावत्त- 
ल्प से निर्धारित नदीं हश्रा हे, फिर उस क! यवच्छेद्‌ केसे होगा । इससे इतर से व्यावृत्त 
प्रमा की भरतीति के विना लत्तणद्धारा इतरव्याच्रत्त भरम! की प्रतीति अशक्य होने से, आ्रात्मा- 
श्रय अथवा इतरव्यावृत्त भरमा के अधीन दुए्त्वका ज्ञान र दु्टस्व के ज्ञान के अधीन 
छं दुष्टं॑इन्द्रियजज्ञान से अवाधितरूप अविखंवादित्व के ज्ञान द्वारा भमा का ज्ञान इसं 
रीति से अन्योन्याश्नय यद्धा प्रमाज्ञान के अधीन दुष्टत्व का ज्ञान रौर दुष्टत्वज्ञान के अधीन 
अदुष्ट इन्द्रियजन्य-ज्ञान से श्रवाधितत्वरूप अविसंबादित्व का ज्ञान भ्रौर उक्त अविसंवा- 
दित्व के ज्ञान के अनधीन भमा का ज्ञान शस रीति से चक्रक हो जायगा। यदि विपरीतपद्‌ के 
ययवच्छेद्य भ्रमा की नोर दी कुक निरुक्ति करे, तो आत्माश्रय आदि तो न होगा, परन्तु उस 
प्रमा की निरुक्ति मे मी अन्य भमा को शयेत्ता है, एवं अपर २ भरमा की अपेच्ता मे अनरवेस्ा 
दोष दो जायगी । एवम्‌-जिख ज्ञान श्रादि पद्‌ाथे के नेकं अजुभव स्मरण आदिः विशेष 
ह ओर एकः विशेष श्रन्य, विशेष से अभ्यत्वरूप से लक्ित होता है अथात्‌ अजुभव सरणा 
न्यत्व से तथा स्मरण अञुभवान्यत्व से लक्षित होता दै वदां सवत्र आत्माभ्रय आदि दोष 
होते है । देलिये-अजुभव से अन्य जो न्ञान वह स्मरण है ओर स्मरण से अल्य जो लन वहु 
९६ 





१२२ . खण्डनखण्डखाद्य, परथपपशरिच्चेदः- 


एकोऽनेकविंशेषेऽथे विशेषो यत्न लच्यते । तद्विशेषान्तरान्यत्वाद्ो षस्तञेव धावति।३२।88। 

नापि वतीयः, व्याप्यशब्देन व्याप्यमात्रं १ तद्विशेषोवा ? कथिद्भिपेतः स्यात्‌। 
आद्य सधूमाभि विषयस्य स्वप्न्नानस्यानाप्तवाक्यजवोधस्य वा नाभमात्वं स्यात्‌ ।` नापि 
द्वितीयः, स हयथेक्रिया वां, ? सामग्री वा, ? उभयत्रापि पृव्वदोपोानिष्टत्तेः । एकदा च 
सब्बे्रममाणासम्भवेन कमाश्रयशे ` तत्तदथक्रियतत्ततसामग्रीपरस्परावगमनियमाभ्युप- 
गमे एकस्मिनेव विषये पुरुषायुषः पय्यवसानपसङ्गात्‌ । विच्टेदाभ्युपगमे त्वन्तिमावग- 
मस्याप्रामाण्यादा प्रथममप्रमात्ापत्त; । बास्तवबतदथेक्रियासस्य च दुर्निरूपस्येन व्यव 
हारानहलात्‌ । तथापरतीतिमाचस्यापभरमासाधारण्यात्‌ ॥१००॥ 

नन्वेवं चतुथः पक्तोऽस्त॒ तथा हि-अथक्रियाकारिविषयत्वं बाऽविसंबादित्वभिति, 
यथाह “श्रमाणमविसम्बादि ज्ञानमथक्रियास्ितिश्रानिसम्बाद इति । न । सामान्यतो 
विवक्तायां श्रान्तावपि प्रसङ्गात्‌ । भरतीयमानरूपेणाथक्रियाकारिच्वमथस्य विवक्ञितपिति 
चेन्न; दुरबधारंणत्वात्‌। तदथंक्रियादशंनात्तदवधार्णमिति चेन्न; विनाप्यर्थच्तियां तदशन- 
सम्भवात्‌ अथंक्रियाभमितिरभिधित्सितेति त॒ दूषितमेव भरमायाएवनिरूप्यमाणच्वात्‌॥ १॥। 


[= क क पिततं ऋ कोति क सः को चि च ॐ चह चै 


अनुभव हैः। अतः स्मरण का स्मरणान्यज्ञानान्यज्ञानस्वं ` निष्डष्ट ` लक्तण इरां । इस लक्तशं भें 

स्मरण पद का भ्र्तेप होमे से आत्माश्रय हे तथा स्प्रंति के लत्तण मे अभद की अनुभव के 
` लल्षण में स्थति की अपेत्ता होने से अन्योस्याश्चय रहै ॥8&॥ ` ` ` द 

जिस ज्ञान के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो वह ज्ञान अविसंवाद हं यह 
, वतीयप भी उचित नही है, कारण किं व्याप्य शब्द्‌ से यदि ध्याप्यमान्न का अह करे तो 
सधूम वंहि का स्वभक्ञान तथा शनाक्तवाक्य से जातज्ञान भी भमा दो जायां । यदि च 
व्याप्य शब्द्‌ से-व्याप्य विशेष ( श्रथेक्रिया वा सामच्री }का.ब्रहण करं तो-भी.धूम सहितं 
वहि का स्वर मे धा अनाप्तवाक्च से जात ज्ञान मं ही अतिव्याप्ति हों जायगी । किञ्च युगपद्‌ 
नेक ज्ञान नहीं दाते ह ्रतः व्यापक के प्रतीतिकालमेंतोःव्याप्य कीप्रतीति होगी नहीं 
किन्व॒ क्म से ही होगी अर्थात्‌ उ्यापक की भतीति के उत्तरकालमें हीः व्याप्य की भरतीति 
होगी । ेसा मानने पर पूव ज्ञान मं प्रमात्व, उत्तरक्तण मे उत्पन्न अर्थक्रिया की भरतीति 
चा सामस्री की भ्रतीति से गृहीत होगा श्रौर उस अथेक्रिथा की भरतीति मं प्रमात्वं भी उससे 
उन्तरच्तण मे उत्पन्न श्रथेक्रिया की प्रतीति से ही गरहीत होगा, श्रतः भूवं २ प्रतीति के व्रमालं 
म रपर अपर श्रतीति की अपेत्ता दाने से अनवस्था प्रसङ्ग दोगा । 
यदि अरथंक्रिया की भतीति की धारा का कहीं विच्छेद मानं तो अन्तिम अर्थक्रिया 

ग अतीति के श्रधमात्वं होने से मूल-पय्येन्त अप्रमात्व- हो जायगा । किञ्च यदि अर्थक्रियां 
्षास्तविक लं तो भ्रमितिध्व से इतर वास्तविकत्व दो नहीं सकता चोर भमिति-की निरुक्ति- अदः 
धर्य्यन्त ` हर नदी. है शरोर यदि ` अथक्रिया की धतीत्तिमाज् -का ब्रहणः. करे, तो ्रमष्यल मं 

भ शर्थक्रिया की श्रतीतिं दोने सेअतिव्यासि दो जायगी ॥१००॥ 
` „^ समभन--श्र्थंक्रियाकारित्व श्रविसंवाद्‌ टै ""यह चंतु्थंपत्त ही - मानो धर्मकीतिं 

( बोद्ध भँचायं ) ने भी कदाहं क्रि श्रविसंवादी क्ञानं प्रमां है शरोर अथेक्रियाकारित्वं'ही 


क्रविर्सचादं है ॥ 


1 
## , ॐ 
9 श्वे 


` ` भाषान्रुवादसहितः । ~ - . १२३ 


य अभिभायविसंबादात्‌ अमायां सवेय॒च्यत इति चेन; तदा-अभिश्याविसम्बादस्य 
स्वप्नादिप्रत्ययेऽपि सम्भवात्‌ । कालान्तराविसम्बादस्य. च दुरवधारणत्वात्‌ । 
एतेनः पराप्यादियोग्यताऽविंसंवादाये इत्यपि . निरस्तम्‌ 1 दुरावाध इव चायं 
धमेकीत्तःपन्था इत्यवहितेन भाव्ययिहेति ॥२॥ 
. अवाधितानुभूतिः प्रमेत्यपिनिरस्तम्‌ । तदानीं वाधाविरहस्यातिप्रसञ्लकत्वात्‌ + 
कालान्तरेऽपि च वाधाविरहस्य दुनिंरूपतव।त्‌ । स्वतो वाधाविरहस्याऽतिपसञ्करलात्‌ । 
सव्वंजनवाधाविरहस्य. च दुरवधारणत्वादिति । 


करः ॐ तः ति कि क ति ` जि कि 


खश्डन- यदि शअ्क्रियाकारित्व, साम।स्यरूप से अभिप्रेत हदो तो क्तिरुप से 
अथक्रियाक्षारित्वि भ्रममेभीदहे, शतः भ्रम म अतिव्यास्ि हो जायगी । श्नौर यदि प्रतीय- 
मान धस्म से अथेक्रियाकारित्य अभिपेतटहे, तो यद्यपि श्रम मे प्रतीयमान रजतत्वरूपसे 
अथेक्रियाक्रारित्व न होनेसे अतित्श्रासि तो नहीं दहे, तथापि दण्ट अङ्गलीयकरूप अर्थक्रिया 

` का कतुत्व रजतम रजतसर रूपसे है, तरा मुद्रादिरूप से है, यह अवधारण नदीं दो ` सकता 
हे, अतः रजत मं जहां “इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान हश्रा दहै वहाँ मी अव्या्ि दोजायगी। ` ` 

समथन-ज्गलीयकरूप अथेक्रिया के दशन से रजतत्व का अवधारण करेगे- 

~~ ~ खण्डन जैसे रजतत्व के विना मी रजतत्व काथ्रमददोता हे, वैसे ही अथेक्रियाका- 
रित्व के विनाभी अथेक्रियाका भ्रम दहो सकता हे। अतः श्रथेक्रिया के दशंन- से रजतत्वं 
का अनुमान नदी हो. सकता । यदि के किं श्रथेक्रिया की भमिति से रजतत्वं का-श्रवधारण 
करगे, तो यह नदीं कह सकते, कारणं किं प्रमिति श्र्यपर्यन्तः निर्धारित नदीं दई है ॥१॥ 

> ५ ` “ समथन--श्मिध्रायं ( इच्छा वां -भच्रुत्ति ) के अविसंवाद ` से सम्पूरश्लान' भरमा कषे 
जाते द । | 


"कालम, तो.खमस्थलमे भी ज्ञानकाल मे अविखंबाद दोने से भरम मे अतिव्यासि हो 
, जायगी 1 यदि कहं कि सव काल मे अविसंवाद अभिप्रेत हे, तो- “इस क्ञान में -कदापि 
` सम्वाद नहीं ˆ दोग» यहं वात दुर्य है । भव्युतं सम्भव किं स्वप्नकाल मे स्वेविंध 
ज्ञानं म विसंवाद्‌ हो, अतः लत्तण मं अरक्षम्भव दोष दहो जायगा। 
` ` ˆ समथेन--धाियोग्यता अविक्तवाद है रौर उससे युक्तं अभव भमा हे । 
खरुडन--ज्ञान काल मे प्रास्ति की योग्यता भ्रममेभी दहै चनौर सवं काल-मं भा्िको 


"योग्यता कां अव्रण प्रमामे भी नदींहो सकता, अतः पा्षि की योग्यतां का माननां भमी. 


-श्सङ्गत दै-यह ध्मक्ीतिं का प्रमालक्तण का खर्डन अशक्य ` सा है । ` अतः इससे सावधान 
रहना चाहिये ॥ २॥. 





स | लच्तृणान्तर-खण्डन ` 

| खर्डन-“शअवाधिंत अचुभूतिः भ्रमा है” यह लक्षण भी उचित नदी है, कारण कि जान 
, कालः सं-वाघ का.अभावःभ्रमःमंमीःदे,-्ोर सव काल मे अवाध प्रमा में भीः नदीं दै,.कारण 
-कि.सस्मव है कि स्त्रप्नमे ध्माकोमो बाधदो। किञ्च स्व (दष्टा) का.शअरवाध श्भिप्रेत 
हे च। सश्च मचष्यौ का। यदि द्रष्टा को श्रवाध कहैःतोःसम्भव दै कि-कदीं श्रान्त. मभ्य का 





9 + # चऋन्ण$ 


खर्डन--्चान काल म॑ श्रविसंवाद अभिभ्रेत दैवा सव काल में। यदि करट कि शन- - 


` ऋ 





२४ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिष्डेदः- 


+> त्संशर्याविपररय॑यस्मृतिव्यतिरिकता प्रतीतिः भमेत्यपि नं, स्तिन्यतिरिक्तच- 
श्ण्डनन्यायेन निरस्तत्वादिति । 
नातिसङ्रमभिच्छतश्च भमाखलन्तणजात्यमिसम्बन्धात्‌ भमेत्यपि दुलं्तणम्‌ ॥३॥ 
अस्याज्ञातस्य त्रवहारजनकृत्वे पभमायामप्रमाधरमसंशयोौ न स्याताम । दौषा- 
. भाव्रसहद्कतस्य तथात्वे चाजायमानभ्रपसंशयपमादिव्यवहारे ज्ञानमाध्रावगमोदाहूरणेऽपि 
तदापत्तः । . 
ज्ञातेनानेन लच्णेन व्यवहारे च कथमिदमेव ज्ञातव्यमिति वक्तव्यं, न तावसतय- 
केण मानसेन, तथा. सति कचिच्ज्ञाता्यां परमायामपमाविषय्यंयसंशयानवकाशादि 
स्यात्‌ । धमिवत्‌ मनसेव निणींतत्वात्‌ ॥४॥ 


~ 


घाधन दो, अतः उख श्रम मं अतिव्यत्तिहो जायगी ओर यदि सब मचष्यौ काअ्जवाध 
अभिप्रेत दै तो वह दुर्य हे, 
निवैचन-तकं-संशय-विपयंय.स्मरति.व्यतिरिक्त-क्ञान प्रमा हे! 
| ` खस्डन-स्ठति-उ्यतिरिक्तत्व के खरडन की -रीति से इस लक्षण क! भी खण्डन 
-करना चाहिए । | 
समर्थन--“प्रमात्वजातिविशिष्ट भरमा हे" | 
 . खर्डन--यह लत्तण भीं उचित नदीं है, कारण कि सात्तास्व को परिहार कर भमास्व 
अमिति मे है ओर साक्ता धमोत्व को त्याग कर भ्रम में हे रोर दोनौ का समावेश प्रस्यन्ञ- 
प्रमा में हे, अतः खङ्कर दोष होने से प्रमात्व जाति ही नहीं है ॥ ३॥ 
| किञ्च धमात्वजातिरूप लक्षण “इयम्‌ भ्रमा” दस व्यवहार का अज्ञात पयोजक धै 
वा ज्ञात । यदि अज्ञात कं तो भ्रम। मे भमात्व कारम वा सन्देह कर्हीभी नदीं दोना. चाहिये 
अर्थात्‌ जब क्ञात लच्तण को “ध्यम्‌ प्रमा” इस व्यवहार का प्रयोजक. मानते ह तबतो 
कद खकते दँ कि भमात्वरूप ल्तण का ज्ञान नहीं है, अतः “दयम्‌ भमा? यह यवहार नहीं 
।दोता है; किन्तु प्रमात्व कारम वा सम्देहही होतादहै ओर जव अक्ञात ( खरूप सत्‌ ) 
ही लक्षण, व्यवहार का कारणहै तब तो सदा भ्रमा मे “यम्‌ भ्रमा" यही व्यवहार 
दोना चाहिये । ू 
,  समर्थन-दोष!ऽभाव से सहित, स्वरूप सत्‌ भरमात्वरूप लन्तण॒॒ “यं प्रमा” इस 
यवहार का कारण है, अतः जां दोष है वहाँ “यं थमा” यह व्यवहार नहीं होता; किन्त 
भ्रमं वा सन्देददही होता दै? 
खरुडन--जो ज्ञान वस्तुतः भरमा है, परन्तु प्रमात्व से शात नहीं है ओर जिसमे अम 
वा खन्देह भी नहीं है, केवल ज्ञानत्व से सवगत दै उसमें ५ इयम्‌ प्रमा यह्‌ व्यवहार दोना 
चाहिये, कारण कि दोषाभाव से सदित, स्वरूप सत्‌ ्रमात्व वहाँ विद्यमान है ओर यदि 


ज्ञातलक्तण, व्यवहार का भ्रयोजक है, तो लक्लण॒का ज्ञान कैसे हश्ा यद पूद्ना चाहिए । ` 


.मानक्व प्रस्य्ञ से लत्तणका क्षान होता है, यह तो कह नहीं सकते, करण किं कदं २ भरमा 
होने पर थमात्व का सन्दे वा धम होता है वह [ धम्म प्रमा के क्ञान्‌ के तुल्य प्रमात्व का 
भरी मानसं भव्यत्त दो जाने से ] नहीं दोगा ॥ ४ ॥ 


क्षः. 


1 
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 भाषाचुवादसदहितः । १२५ 


चिद्वान्तरसापेक्तेणेव मनसा सम्बेदनविहेनैव वा तेनैव लक्तणीभूथ ज्ञापनमित्यपि 
ऽ.त्याशामालम्‌ । तचिहेनैव प्रमाच्चजातिकल्पनाप्रतिक्ेपापत्तेः । तेषां नानात्वे च कानि 
तानीति वक्तव्यं स्यात्‌ । तचिदहानां यथोपन्यासं सर्वेषामेव दूषितत्वात्‌ । ` प्रामाण्यपर- 
तस्त्वव्युदस्तिप्रस्तावे च विस्तरेण दूषयिष्यामः ॥५॥ क 

एतेन शक्तिविशेषः भमाचखं, तद्योगः भ्रमालक्तणमित्यपास्तम्‌ , दुरबधारणत्वात्‌ । 

यच किंञिसरमाया लक्तणसुच्यते तदज्ञातं ज्ञातमानं वा यदि तत्वव्यवहारकं - 
तदा ्त्यापत्तिः पमितश्चेत्भमानवधारणे तहूदुरवधारणता ॥६॥। | 


समर्थन--अन्य चिह्न से युक्त मनं से धमात्व का ज्ञान होता है अथवा चिह दी लिङ्ग 
रूप से प्रमात्वरूप लक्षण की अजमिति का हेतु है, रतः चिहरूप सहकारी के अज्ञान में 
द्मप्रमास्व का रम हो सकता ह । , न क | 

खरुडन--यदि पेखा है तो उस चिह्न से ही “इयं प्रमा” यह व्यवहार दो -जायगा, , 
फिर भ्रमाण के अभाव से पमा जाति की सिद्धि हीन होगी । 

समथैन--भ्रमा के चिहं अनेक दं; अतः उन चिहौ से ५इयं धमा” इस अजुगत बुद्धि 
का समर्थन नहीं हो सकता, श्रतः श्जुगत बुद्धि के समथेन के लिए प्रमात्व जाति मानी 
जाती है । - =: 
खरुडन--उन तचवाज्खभूतिच्व आदि चिदह्लौ का खण्डन यथाश्थान कर . आये हैँ, अतः. 
उक्त चिदा के सहकार से प्रमात्व का मानस भ्रत्यत्त होता दै-- यदह कथन अशङ्खत है। किञ्च 
५भ्रमास्व स्वतो ग्राह्य है वा परतः" इस के खर्डन के प्रस्ताव में चिह्न से सहक्ूत मानस 
प्रमात्व का प्रव्यत्त होता है इस क! खरडन विस्तार से करगे ॥ ५॥ 

समथन--भ्रमा मे ्रथांवबोध की जो शक्ति है वह शक्ति दी भरमार है शोर भ्रमात्व- 
योग प्रमा का लक्षण है । | | 

खर्डन- यदि इस लच्तण को अज्ञात व्यवहार का कारण मानें, तो प्रमात्व का अमवा 
सन्देह न होना चाहिये । यदि ज्ञात व्यवहार का कारण माने, तो जिस चिह्न से ज्ञात होता 
दे, वह विह ही लक्षण श्े, शक्ति का स्वीकार व्यथे हे, इत्यादि पूर्वोक्त दोष से शक्तिः पक्त 
भी अखङ्गत दै । कोद भी भ्रमा का लक्तण आप करे श्रज्ञात वा केवल ज्ञात यदि धमात्व के 
उयवहार क। कारण मानें तो अरमख्ल मे मी भरमा्व का उयवहार होना चाहिए, कारण कि 
यदि अज्ञात प्रयोजक है; तो अक्ञात दशा मे सत्व सत्व दोनौ पक से है उनमें मेद तोहे 
नहीं फिर जहा थसत्‌ है वहाँ भी व्यवहार दोना चाहिये, तथा प्रमार्व का श्रम वा खन्देह 
भ्रमाम मीहोसकता है। यदि कर किं “इदं लक्षणं भमितम्‌ ईश ज्ञान का विषय 
ल्त व्यवहार का जनक है तो अद्यावधि भ्रमा की निरुक्ति नहीं इ है, अतः इस काय. 
कारण भावके नियम मं भ्रमिति विशेषण [ असिद्ध होने से ] नहीं दे सकते ॥ ६॥ 
यदि कर किं लच्षण मे भ्रमितत्व का श्रवधारण न हो, परन्तु जो लक्षण -स्वररुप से 
भमित है उखसे व्यवहारः होता है ओर जो प्रमित नदीं है वह व्यवहारः का धयोजक नहीं हे, 
तो कोई परश्न करे किं यह लक्षण धमित नदीं है, तो श्राप क्या उत्तर दंगे, कारण कि “इद 
प्रमितम्‌” इस क्ञान से अद्यपय्येन्त प्रमात्व की अनिरुक्ति होने से भरमितत्व की खिद्धि आप. 
` नहीं कर सकते । कि जैसे लक्षण धमितत्व से अनवगत स्वरूप सत्‌ लदय के व्यवहारः काः 

कारण है, वैसे ही भ्रमा भी स्वरूप सत्‌ ही घटादि व्यवहार का योजक होगो, पिर भ्रमास्वं 


4 ५ क 


थ 





१२६ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्डेदः- 


माऽवधारि।.वस्त॒तस्तुः तथति चेन; वस्तुतो न तथैव किन्ति , वादिम्थनुत्तरापत्तेः 
प्रमात्वनिरूपणवेयथयांपाताच्च ।  वस्त॒तस्त प्रभयेव षटादितखग्यवहारोऽपि तर््स्त्ि- 
त्यास्ता विस्तरः ।।७।। श 1 1 
एवं प्रमितेरनिरुकत्या प्रमाकरणं भमाणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणा्थानिशुक्तशच ॥८॥ 
नच कारक।न्तरेऽचरिताथस्यः देतुखंः करणत्वं, कत्तं करणं ` निष्पादयतः कार. 
-कान्तरे चरिताथत्वं, खरूपतोऽनिष्पादंनेऽपि व्या गरवत्तया निष्पादनात्‌ । तादृशस्य 
च तस्य करणलात्‌ । एवं कमांपि. करणनिष्पादने चरितार्थ, करणव्यापासोहि कमेव 
षयो भवति . कभांभावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पत इति तन्निर्वाहे 


तस्यापि चरिताथंखमिति । एवमधिकरणस्यापि करणव्यापारनिर्व्वाहकतवस्‌ । . सम्प- 


दानापादानयोश्वासाव्वेत्निकखम्‌ । करणन्तु साव्वेत्निकमेवेति कारकान्तरेऽचरिताथैः 
सावेत्निको हेतुः करणमिति ॥ & ॥ . 


से.्रम। के अवगम के लिप घमा के लत्तण का निरूपण व्यर्थं हो जायगा । किञ्च लक्षण व्यतिरेकी 
हेव है ओर देतु उथासतिपत्तधर्मंता से प्रमितत्वरूप से अवगत ही अनुमिति का जनक्र 
है»-शअतः अमितत्व से-अनवबगत.लल्षण उयवहार का प्रयोजक द यह कथन सङ्गत है इत्यादि 
दुष .हे श्रत; विस्तार रहे एतावत्‌ लर्डन ही पयांप्त है ॥ ७ ॥ तन 


क 


। अथं प्रमाखलन्षण खण्डन ॥ ` 


पाक्त रोति से प्रमा की निरुक्ति (लत्ण)न होने केकारण परमितिकरण भ्रमाण 
हे; यंह.ध्रमाण का लत्तण भी. अयुक्त हुश्रा, कारणः किं व्रिशेषण की निख्क्ति-के चिना विशि 
की निखक्ति `नहीं हो सकती है । ` किंञ्च करण शब्द के श्रथ की -निरक्तिः भी नही .हो 


: सकती दै ॥ ८ ॥ 


समथेन-कारकान्तर मं अचरिताथं ( अर्चुपयुक्त ) होकर जो हेतु, क्रिया-का जनक ` 
दो;.वंह ~कर्ण है । कर्ता; करण का निष्पादन-करता है, - तः कारकान्तरः मे. चरितां हे 


-यद्यपि- क्ताः कश्ण का स्वरूप से निष्पादन नहीं करता. है, तथापि- व्यापारवत्वरूप -खे 


निष्पादन करता ही दै । कारणं कि उपापारयुक्त को दी करण कहते. श्र -. विशेषण कौ 
निष्पादक विशिष्ट-का.मी निष्पादक-होता दै। दस रीति से-कम्मं भीं करणकः निष्पादन-में 
चरितार्थं दै.। कारण कि करण का व्यापार कमे मे-दोता है, . क्म के-अभावमं' आश्रय के 
दभाव से करणः का व्यापार नहीं हो सकता है श्रतः करण के निष्पादन मे कम्मं मी चरि 


ताथ है । ्लीःरीति से श्रधिकरण भी करुण के उ्यापारःका जनक है. कारण कि करण का 
व्यापार किसीःदेश वा कालरूप श्रधिकंरण मे ही होता है । सम्प्रदानं प्रायः दानङप क्रिया 
` "काही जनकः होता दै -श्रोर' श्रपादान, विभागरूपक्रिया का ही जनक दोता है; अतः वे दोनो 


सेसाः 


 -साव्रिंक नदीं है । अर करणः क्रियामात्र के जनक होने से सार्वत्रिक दैः ॥ तेः. करकान्तर ` 
श्र श्चचरिती्थ. सार्वत्रिक देतु करण है, यह करण की निरक्ति दो रहित `होःसंकती हैः 1६] 


^ 


ष्व 


भाषाञुवादसदितः । १२७ 


मेवम्‌ । अस्तु तावदविचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ । अतरशब्दो यदि विशेष 
पात्रवचनस्तदा न व्यवच्डेदकः न हि विशषमपास्य कारकमान्नं केनचिन्नन्यतं यद्यव 
च्छित । नापि चान्तरशब्दोन्यवचनः. तथासति कस्मादन्यदिति विशेषानिर्देशे कर्‌- 
णादिति समभिव्यादाराल्नभ्येत ` “यथान्य ` ्रात्ा -शरीरमन्यदूःःइत्यादो तथा सति 
करणव्यतिरिक्तकारकामिभायेण बयुक्तः स्यात्‌ ।` तच न } करणस्येवायापिं निरू- 
प्यमाणत्वादतिन्यापरश्च ॥ १०॥ 

नापि कतेकमंणोः खरूपापादानपरोऽयमन्तरशब्दः ताभ्यामेवातिग्याध्यापत्तेः । 


नापिकतरंकमेणी अपेदयान्यदन्तरशब्दाथेः -वैय्थ्यापातात्‌ । कारकेऽचरिता्थत्वमेवो 
च्यताम््‌ ।११॥ 


नि 
(ति क ति. आनि = > ~ 


खस्डन--यह करण ॒शब्दाथं का दयाख्यन श्रविचारित रमणीय हे । अर्थात्‌ विचार 
देखा जाय तो कु भी नदीं ह । कारण कि अन्तर शब्द का “श्नयोमंददन्तरम्‌? के 
तस्य यदि विश्चेष ्रथं करे, तो व्यवच्छेय न होने से भ्रन्तर शब्द का निवेश व्यथं हे। यदि 
कोर कारक विशेष को खोड कर कारक सामान्य का जनक टोता, तो कह सकते छि अन्तर 
शब्द्‌: को व्याग कर कारक.मं ्चचरिताथे इत्यादि लत्तण करगे तो कारकसामान्य. के जनक 
काः निवेध हो जायगा, वह न हो, अतः.्न्तर.शब्द का निवेश है। जब विशेष को त्याग-कर 
खामान्य कारक का कोड जनक ही नहीं है, तो अन्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथं है। यदि अन्तर 
शब्द्‌ का श्रन्य अथे कर, तो किस से अनन्य दस अपेत्ता मे समभिव्याहार से करण से अन्य 
एेला अर्थं होगा, -जेसे “अन्य श्रात्मा शरीरमन्यत्‌" इस स्थल मे शरीर से अस्य आत्मा श्नौर 
यात्मा से न्य शरीर पेसा अथं समभि्यादार से लब्ध होता है, तब कारकान्तर -शब्द 
का कर्ण से अन्य कारक अथं इश्रा, बहो .नहदीं सकतादहे। `कारण कि.करण काही 
श्रयावधि निरूपण हो रहा हे, अतः करण शब्द्‌ का अथे अज्ञात, तथा करण के लक्षण मं 
कारण के प्रवेश रोने से आत्माश्रयभोदे। किञ्च करण से श्रन्य कारक.मं-अचरिताथं 
 कंतां भी हे, अतः कतां मे श्रतिव्थाप्ति हो जायगी ॥ ११०॥ 
, ~ समर्थन--कारकान्तर शब्द, कठैकमंपरक दै, अतः कतां कम्म मे अचरिताथं सावन्निक 
हैतु करए है. यद निष्कृष्ट -लक्षण हा । 
: -. खष्डन-करत्तामं कन्तां ्रचरिताथं दहे, तथा कमे मे कमे ्रचरिताथे हे, अत॑ः कतां 
केम मं ही श्रतित्याक्ि हो जधयगी । 
` समथन- कर्ता क्म से अर्य अन्तर शब्द्‌ का -अथेदहे। कता कमे से अर्य कारकं ` 
शचरिताथं सा्वेत्िक हेतु मं करण हे यह लक्तण सम्पन्न. हुआ । | 
| खस्डन-- कारक मे अचरिताथं इत्यादि कहने सेरी कतां.कमे मे अतिव्या्िके 
वारण होने खे श्न्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथं हो जायगा। किञ्च कठेकमै से अन्य कारक 
( वहिरूपकरण ) मे हस्तरूपकरण बद्यभाण प्रकार से चरिताथं है, अतः हस्तरूय कर्ण मं 
व्याति दो जायगी ॥११॥ 
समथन--श्मन्तर शब्द का कु अधिक अथं नां हे, अतः अन्तर शब्द्‌ का निवेशं. 
अप न छमर्थात्‌ कारक :मे श्रचरिताथं सावेत्निकष्ेतु, करण है, इतनाही ल्श करे, क्या 
दानि (4 ४ > । । "छ 3 


# 





१२८ ` खण्डनखण्डलाये, प्रथमपरिच्चेदः- 


नाप्यनधिकाथं एवायमिति न भयोक्तव्योऽन्तरशब्दः, तथा सति करणजनकं 
हस्तादि न करण स्यात्‌ । व्यापारबद्धि क।रणं करणयुच्यते, अस्ति च स्थालीसंयोगा 
दिव्यापारवबतोऽगन्यादेस्तथात्वम्‌ । अस्ति च दस्तादेस्तज्नकत्वम्‌ । नच दस्ताद्यकरण- 
मेवाभ्युपेयं, व्यापारवतः कारणत्वेन तत्‌ कारकत्वस्यावश्याभ्युपेयलात । कर्जादिष 
दुरन्तभावत्वात्‌ । सप्तमरूारकस्वीकारापत्तः ॥१२।। 

नच व्यवधानात्तत्राहैतत्वमेव तेषां, किं नाम देतुहेतुखमिति । कन्तेरप्येवम्भसङ्गात्‌ । 
पव्यापारादेदस्पन्दादिस्तन ङगरक्रियादिस्ततरिवदेति परम्पराव्यवधानात्‌। सर्ध्वेय॑कतुः 
व्यापारपरम्परा न. तस्य हेतुता हन्तीति चेत्‌, त॒ल्यम्‌ । तस्मात्‌ करणस्वेनावश्याभ्युष- 
गन्तव्यहस्तादयग्यापकत्वादलक्षणमिदम्‌ । 

एतेनाऽपि कारकान्तर शब्दः कठेकमेव्यतिरिक्तवचन इति पत्तो व्युदास्यः ॥ १३॥ 


खर्डन-एेला लक्षण होने पर वदहिरूप करण के व्यापार का जनक हस्तादि भें लक्षश 
की अव्या दो जायगी । देखिये-व्यापारबान्‌ कारण को कारक कहते है, अतः श्थालीसंयोग 
श्रादि व्यापारयुक्त तथा पाक्ररूपक्रिया का देतु विरूप करण भी कारक है ओर हस्त 
[ खालीखंयोगादिरूपवहि व्यापार का ] जनक है । हस्त श्रादि करण ही नहीं है यह नहीं कह ` 
सकते, कारण किं व्यापार से युक्त तथा पाकक्रिया का जनक होने से हस्त कारक तो अवश्य 
है ओर उसका कतां आदि में अन्तभांव हो नहीं सकता श्नौर दस्त को करण श्राप भानते 
नही, अतः सप्तम कारक माननां पडेगा ॥१२॥ 
समथेन--सथालीसंयोग शादि वहि के व्यापार मं काष्ठ व्यापार से अ्यवधान होने से 
हस्त देतु चरिताथं ही नदीं है, किन्तु हेतु जो काष्ठादि उसके व्यापार का हेतु है, अतः वहि 
व्यापार में हस्तं को अचरितांथ होने से हस्त म॑ अव्यास्ति नहीं चै 
खण्डन-यदि व्यवधान होने से हेतुत्व का अभाव मनेंतो दादि क्रियाम कर्ता 
भी देतु नदीं दोगा, कारण किं पुरुष ( ्रात्मा ) के यल्लरुप व्यापार सरे शरीर मे उद्यमन 
निपतनादि व्यापार होता है, उससे कटार मे काषटसंयोगादि व्यापार होता है उससे 
छेदन होता है, रतः पुष व्यापार मे भी चिदादि का व्यवधान दहै । यदि करै कि पुरुष में 
कतृत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ह्वी शरीरादि के व्यापार होते है, रतः सम्पूण 
व्यापार कतां ही के द । श्रतः उन व्यापारो से अन्यथासिद्ध कतां नहीं होता तोम भी 
करगे कि हस्त म करणत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही काष्ठादि व्यापार होते है, 
रतः उन व्यापारौ से हस्त अन्यथासिद्ध नहींहो खकता, तस्मात्‌ हस्त को करण तो 
„ श्रवश्य मानेगे ओर हस्त म करणलच्तण-जाता नहीं, अतः श्रव्यापि दोष दो जायगा दस्त में 
अव्या दोष दोने से भी कारकान्तर शब्दं कतुकमेभिन्न कारकपरक ह यह पत्त खरिडत 
जानना चादिष्ट ॥१२॥ 





` "सथ "  लं्तणान्तर-खण्डन 


“कर्ता के व्यापार का विषय करण है” यह लत्तण भी श्रयुक्त दै, कारणं कि. शरीर 
की चलनङप क्रिया के लिए यल्लवाले कतां के यत्नरूप व्यापारः के विषय चलनरूपक्िया 


[न 


भाषाचुवादसदहितः । १२६ 


कतृव्यापारविषय ; करणएमित्यपि न । शरीरचालनाय प्रयतमानस्य निष्पाया 
शरीरक्रिया, क्रियाविशिष्टं वा शरीरं प्रयत्रलक्षणकठव्यापारव्रिषयीमवतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्यात्‌ । नवेतंत शक्याङ्गीकार, भविष्यतः स्वं प्रतिं च कारकवान्ुप 
पत्तेः । नच सात्ताक्कदेव्यापारविषय इति विपो पादानेऽप्यस्य परिदारः, सात्तान्ा- 
पाय्यमनःपश्रतिक्रियायां प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌, अव्यापकलाच ॥ १४॥। 
थ तक्ियाहेतुस्तच्ियाकतरेव्यापारस्य विषयस्तत्क्रियाकरणमिति मन्यसे । 
मेवम्‌ । अनीश्रवादे ङ्रादीनामकरणकचखपपङ्गात्‌ । सुषुप्त्यनन्तरभाविन्याः प्रभायाः 
परिगणितकरणोपाधिभेदपरिसङ्नयातेषु भमाराशिषु वदिमावप्रसङ्गात्‌ । अचेतनस्यापि 


चः प तः तिः जः तिः जिः जिः रि 


चा क्रियाविशिध्रशरीर होता हं, अतः शरोर की चलनरूपक्रिया मं चलनङूपक्रिया वा 
क्रियाविशि्शरीर करण दो जायगा। अर्थात्‌ ज्ञेसे चत्तच्छेदन के लिये भरयतमान कतां 
के व्यापार के विषय होने से क्रियाविशिण्कडार वा उद्यमन निपतनादि क्रिया, छेदन- 
रूपक्रियों का करण दहै, वेस हयी शरोरचलन के लिये पयतमान पुख्प के व्यापार के 
विषय होने से क्रियाविशिष्शरीर वा शरीरक्रिया करण दो जायगी । मेद यदह कि प्ररत 
में अन्य कोर क्रिया नही हे, रतः शरीरक्रियामें ही शरीरवा तच्करिया करण दहो जायगी 
छ्नीर शरीर व। तच्रिया के करणत्व का श्रङ्गोकार आप नहीं कर सक्ते है, कारण कि नियत- 
पृवेवत्ती को करण होने से भावी करण नहीं होता है ओर न स्व स्वके धरति करण दोता है । 
समथेन-- कतां के व्यापार का सात्तात्‌ विषय करण हे, शरीर मनोव्यापार (खङ्कटप) 
द्वारा कतव्यापार का विषय हे, अतः अतिव्यासि नहीं हे। 
खण्डन--पएेसा ल्तण करने पर भी संूट्पविशिषएट मन वा सङ्कुट्य को करणत्व हों 
जायगा। कार्ण कि वह कतुव्यापार-का खात्तात्‌ विषय हे । किञ्च कुटारादि कठेव्यापार 
काशरीरव्यापारद्धायादही विषय होता है, अतः सा्तात्‌ निवेश्च करने पर कडारादिमें 
व्यासि हो जायगी ॥१२४॥ 
समथेन-तत्क्ियाकादेतु होकर तच्िया के कतेव्यापारका चिषयजो हो वह 
तच्ियामे करण है षेखा करणलत्तण होने पर शरीरक्रिया शरीरक्रियामेंदेतु नींद 
छतः शरीरक्रिया मे अतिव्याप्ति नदीं होगी । 
खर्डन--श्रनीश्वरवाद्‌ मे अङ्कर काकरण कर्तव्यापार का विषय नहीं है अतः 
अंङ्कर के करण मे लक्तण की अव्याप्ति दो जायगी । यदि कं क्रि शङ्कर करणरदित ही है तो 
काय करणपूवेकम्‌” इस व्याप्ति के अमाव से रूपादिविषयक ज्ञानरूप कायं से चनच्लुरादि 
करण की ्रजुमिति न होने से अनीश्वरवादी का अ्रपसिद्धान्त हो जायगा । खषुप्ति के अन- 
न्तरत्तण मे उत्पन्न प्रमा का करण भी कलठ्च्यापारके अविषय होनेसे करण न दोगा । यदि 
किं बह प्रमा श्चकरणकदहीदै तो परिगणित करणरूप निमित्त से उत्पन्न पञ्च वाषय्‌ 
प्रमाराभि मे उस भमा का अन्तभांव न हदनेसे एक सक्षम भमा माननी पड़गी ओर यदि 
ज्ञानरदहित जीव बा शरीस्को दी खघुप्त्यनन्तर जात भरमा का कत्तांमानंतो अङ्करकाभी. 
जीव दही कतां हो जायगा, फिर अङ्कुर श्रकठंक हे यह कथन ठुद्याया श्रसङ्गत हा जायगा, 
कारण कि उपादान.गोचरापयो्ल-क्ञानादिमान हो कतां होता दै ओर च्ंक्ृर का उपादान-गोचर- 
१७ 
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१३० खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


कतेत्वे चातिभरसङ्गात्‌ । सेश्वरवादेऽस्वीश्वरग्यापारविषयः सर्वं कारणमिति नाकरणं 
कारणं स्यात्‌ । अओभित्यभिधाने चाऽकारणमात्रं व्यवच्चेद्यमिति कारणं करणमित्ये- 
बोच्यतां ठथा विशेषणप्रणप्रयासः ॥१५॥ 

अथ मन्यसे न धमस्यन्तरव्यवच्डेदाय विशेषणानि किन्त्वेकस्यापि धर्मिणो रूष- 
भेदेन करणपदाभिधेयतोपदशेनायेति । एवं तर्ेतद्रपालिङ्ितस्य करणत्वा।ल्लत्तणोक्ति- 
प्रहत्तन खया लच्यमात्रमुक्तं भवेत्‌ । नच लस्यपदप्रटत्ति निपित्तमे लक्षणाथेः, गन्धव- 
त्वादेः परथिन्याय्रलक्षणत्वापतेः | अपि चेवं वस्तुमात्रं करणमित्यभिधायेव किन्न कर- 
णपदभरहत्तिनिमित्तयरुपाद गि ~ स्यादवं यदि सवेत्र वस्तुनि करणन्यवहारः स्यादिति चेत्‌ 
तदि त्वदुक्तलक्तणएमपि यवेद्दि सवे कारणे करणन्यवहारः . स्यादित्यपि पश्य, 
नहि कत्तेरि कमे ख वा कस्यचित्करणन्यवहारः ।॥ १६ ॥ 

क्तरि तावदस्ति लोके “शमाणमिह देवदत्त” इति, शास्त्रपि “न्त्रायुर्वेदभामा- 
माए्यवच ततप्राप्राख्यमाप्रमामाण्याह्‌ इतीति चेन; किमयं माणवकेऽग्निव्यवहार 


के ॐ चि चत क # क 


द परोत्तज्ञान जीव को नहीं है, रतः रंकुर का जीव कता नहीं है इख बात को [ अचेतन को 
कतां माननेवाल्ते ] श्राप कह नहीं सक्ते श्चौर सेश्वरवादमें दैश्वररूप कर्ताकते व्यापार 
के विषय सव कारक दहते दहे । रतः सम्पूणं कारक करण हो आर्येगे | यदि कहो छि कारण 
माज करणहीदहै, तो “कारण कररस्‌” यही ल्तण श्या, व्यथं विशेषण पुरण भ्रय(स क्यों 
करते हो ॥१५॥ 

समर्भैन--कर्ता कमे श्यादि अन्य कारकौ की व्याच्रच्ि के लिये विश्तेपण नहींदहे 
किन्तु ष्की कारक को रूप ( प्रच्त्तिनिंमित्त) भेद सें करणपद्‌ के वाच्यत्व प्रद्‌शेन के 
लिये विशेषण हे । । 

खण्डन-तच्कियाका देतु तथा तच्रियाके कतव्यापार का विष्य, तच्ियाका 
करष्प दै इस कथन द्वारा ल्त को निखक्ति मे धचृत्त आपने प्रहृ्तिनिमिनच्त कहा है, अत 
प्रश्न का उच्चरनदे कर श्मध्रस्तत के अभिध्वान से अरशथन्तर का भसङ्ग ह्श्मा, यदि करै कि 
लक्तण तथा भद्त्तिनिमिच्त एक दही है, अतः प्रचरृ्तिनिमित्त के श्रभिधान मे थर्थान्तर नहीं 


दहै, तो गन्धव एथिवी का लद्तण नहीं हो सकगा, कारण कि पच्रत्तिनिमित्त को ही श्प 


लल्ण मानते द श्रौर गन्धद्स्वरूप उपाधि की श्पेत्ता से लाघव होने से पृथिवीत्व जाति ही 
भरचरत्तिनिमित्त.दोती है गन्ध्रवत्य नदीं, शतः गन्धवत्य लत्तण नहीं होगा । अपिच वस्तुमात्र 
करण ह यह कट कर ही श्रापने करणपद के भ्रचरत्तिनिमित्तका प्रदृशन क्यौ न किया? 
यदि श्राप कदं किषेला होता यदि वस्तुमात्र मं करण व्यवहार होता, तो दम भी कहसकते 


` द्ं कि आपका लक्षण भो होता) यदि कारणमात्र मं करण व्यवहार होता, इसको आप देखे 


कि कर्तां वा कमं मे किसीका करण व्यवहार नहीं दाता है ॥ १६॥ 
 समथन-लोक मं “श्रमाणपिह देवदत्तः'"दइस स्थल स्मे कतांमं करण व्यवहारः देखा 
जाता हे, तथा शाख मे भी "“मन्तरायुवद्‌धामारयदच् तल्रामाख्यमाक्च-पामार्यात्‌” इस स्थलमं 


` कर्तने करण व्यवहार देखा जाता दहे । 


खर्डन-- क्या यह व्यवहार “अिर्मांणबरकः* के ठुट्य गोण है वा मुख्य है एेला सन्देह 
होने पर यदि तुद्वारे कटिपत निमित्त से इस व्यवहार को मुख्य माने तो उसरी तद्रे 


स 


भाषादटुधादसदितः । १२९१ 


= । ९ च @ > १ त्व्‌ जक रि गं 
ईव गौणो यख्य एव वेति संशये यदि त्वत्परिकल्पितान्निपिततान्मुख्यः स्यात्ततः कमं- 
(चन ^ क ष १ 
णणपि स्यात्तत पव निमित्तादिति वाधकदशनेन पारिशेष्यात्‌ गोणतयव तच्यवस्थाप 
नाया युक्तत्वात्‌ ॥१७॥ ध 
= ¢ ५ = क 0 ् ५ 
अस्त्येव कमेण्यपि तेन रूपेण ति चन्न ताबदय शचक्याप्दशनादःइय्ययः शाक 
लोकयोः । क दर्यते घटं पश्यतीत्यर्थं घटेन पश्यतीति । यदितु त्वचतसि केदलं 
स्यात्‌ तत्र च नादरं विधातु्ुत्सदामहे । भरमेयमात्र' करणमिति वदतो वामबुद्धेमेनसिं 
विपरिवचमानं भरमेयमात्र एव करणव्यवदहारस्तित्वमेवमनुरोद्धव्यं स्यदिति । घटेनं 
पश्यतीस्याच्रनमिधानवम्तान प्रयोगो न हि सवं लाक्षणिकं प्रयुज्यत इति चेत्‌ न; 
मास्तु, तद्भावे कोऽन्योऽस्ति तेषु करणव्यवह्‌!र इति दक्तव्यः, स स्यात्‌ न चासो 
स 
शक्य दशन इति ॥१८॥ | 
क्रियया अयोगव्यवच्डेदेन सस्डन्षि करणभरिःयपि न । तथा हि-अयोगन्य- 
वच्चेदो योग एव पय्यवस्येदिति सम्बन्धेन सम्बन्धीत्युक्त' स्यादिति पोनस्क्त्यम्‌ । 
यदा सभ्बन्धीत्यनेन कालविशोपनियतसम्बन्धित{ऽभिधीयते ततोऽन्यस्मिन्नपि काले 
कटिपत निमित्त से कभेमेभी करण व्यवहार दोना चाद्य शोर कमम करण व्यवहार 
का बाध (भाव) देखा जाता हे अतः परिशेप से- गोणतादी से--कमं वा कतां मं करणन्यव- 
हार होता है यही व्यवस्था युक्त टै ॥ १७ ॥ 
कर्म मे मी कतुञ्यापारविषयत्वरूप से करणत्व व्यवहार होता दही है। यह आप 
नहीं कह सकते, कार्ण कि लोकवा वेद्‌ मे कीं मी “घरं पश्यतिः इसके स्थान पर ५धरटेन- 
पश्यतिः पेखा व्यवहार नहीं देखा गयादहै। यदि केवल तुह्णारे चिन्त मं “धरस्पश्यति 
के स्थान मे “घटेन पश्यतिः एेसा व्यवहार हो तो उलका आद्र करने मे हमारा उत्साह 
नहीं होता है । कारण कि यदि तुह्यारे वचनम आदर कर तो प्रमेयमान्न करण है यह 
कहनेवाले बामवुद्धि आपके वचन का श्चाद्र कर प्रमेयमाच्र को करण मानना पड़गा। 
सम्थ॑न-श्रमिधान न होने से “घटेन पश्यतिः यह प्रयोग नह्य होता हे। कारण-कि 
यह निश्चय नहीं है कि लक्षण से युक्त वा सिद्ध सव का रयोग हो । 
खण्डन--कमेमें करण शब्द्‌ वा विभक्तिका पयोग न दोने पर उसमें करणत्व भयुक्त 
कौन सा व्यवहार होता है यह कहन! चादिये ओर याप उसको कह नहीं सकते ॥ १८ ॥ 
समथेन-जो कुडारादि प्रधान क्रिया ( चिदादिरूप फल से) अयोगव्यवच्छेद 
( सम्बन्धाभावका श्रमाव ) से संबद्ध हो, वह करण हे। कडार के व्यापार होने पर 
छेदन अवश्य होता दै, अतः कडार में छेदन के ्रयाग का व्यवच्छेद्‌ है, शरोर कतांके व्यापार 
होने पर भी सम्भव है कि कदाचित्‌ छेदन नहो, अतः कताम छेदन का सखस्बन्ध तो दै, 
परन्त॒ चिदा. के अयोग का व्यवच्छेद नहीं हे, अतः न कुठार मे अन्यापि है, भौर न कतांमें 
छ्नतिव्यासि हे। + ई ` | 
खर्डन- अभाव का अभाव परतियोगीरूप होता दहे, अतः अयोग के व्यवच्छेद कों 
योगरूप होने से उक्त लक्नणवाक्य का सम्बन्धयु्त सम्वन्धी अथं हआ, अतः पुनरुक्ति दोष 
दोने से उक्त लक्षण असङ्गत हे । 





१३२ खंण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्डेदः- 


सम्बन्धिताऽयो गव्यवच्डेदपदेन विवक्नितेति चेन्न; सस्वन्धीत्यनेन न कालविशोष- 
नियता सम्बन्धिताऽभिदहिता येन कालान्तरेऽलन्धसस्वन्धिताऽभिधानाय ` पदान्तरय 
पादीयेत । अथोच्यते-सम्बन्धीत्यस्य सापान्यतोऽभिधायिनः कालविशेषनियतं सम्ब- 
न्धभादायापि पय्यवसाने साथेकल्वं भवत्येवेति कालान्तरेऽसस्बन्धितया व्यवतिष्टमानं 
कर्जाद्यपि करणं भसञ्येत, तन्यवच्डेदाय कालान्तरे सभ्बन्धिता पदान्तरेणाभिधीयत 
इति । मेवम्‌ । तदि तेनापि कचिदेव कालान्तरं सस्वन्धिताऽयिधीयेत तदापि तस्य 
साथकता सस्वन्धिपदन्यायेन सापान्याभिधायिनो भवेदिति तताऽपि कालान्तरऽसम्ब- 
न्धन्यवच्डेद्‌(य विशेषणान्तरमपि निवेशनीयं स्यात्‌ 1 १६ ॥ 

। अथ यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सवस्य व्यवच्छेदो चिवक्ित इति, तदिं 
सम्बन्धिपद एवैषा विवक्ताऽस्त॒॒कृतमधिकमुपादाय तद्विवत्तया । निषेधव्यवच्लेदेन 
सावंत्रिकललाम इति चेन्न; निषेधव्यवच्छेदस्य विध्यनतिरेकाथत्वेनाविशेषात्‌ । 


३2, 3.7.72... 7.7.277 2 । 


समथन--खम्बन्ध शब्द्‌, काल चिश्तेष से नियत सम्बन्ध का वाचक दहै, अतः काल 
विशेष से न्यकाल मे सम्बर्धित्व-परतिपादन के लिए “श्योगनव्यवच्छेद' का लक्षण मं 
निवेश हे 

खर्डन-सम्बन्धी पद्‌ से, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का अभिधान नहीं होता 
हे, किन्तु सामान्य से खमस्बन्ध का अभिधान होता है, अतः सम्बन्धी कहने पर न्य काल 
म अयोग पाक्त नहीं हे, फिर उसके ठयवच्छेद्‌ के लिए श्योगव्यवच्छेद पद्‌ का उपादान 
व्यथं हे । 

समथन--यद्यपि सम्बन्धी पद्‌, खामन्य से सस्वन्ध मात्र का अभिधान करता दहै 
तथापि काल बिशेष से नियत सम्बन्ध मं भी सम्बन्धी पद का परय्यवसानदहो सकता दहे। 
दतः कद्‌ाचित्‌ प्रधान छिदादि क्रिया से असम्बद्ध कतां मे करणत्व के व्यवच्छेद के लि 
अयोगव्यवख्छेद पद्‌ का ल्तण मे निवेश है । 

खण्डन-ज्ञेसे सामान्य से सम्बन्ध का वाची सम्बन्धीपद काल विश्चेष से नियत 
सम्बन्ध मे पय्यैवसित होता दहै, वैसे ही अभावाभाव के प्रतियोगीरूप होने से, सामान्य 
सम्बन्ध के वाची श्रयोगग्यवच्देद्‌ शब्द का भी यदि काल विशेष से नियत सम्बन्धमें ही 
पय्येवसान मानं तो, फिर्मी कतां मे अतिव्यास्षि ददो जायगी । रतः उस अतिव्यास्ति के 
वारण के लिए अन्यविशेषण का निवेश करना होगा । एवं उत्तरोत्तर विशेषण निवेश्त से 
नवस्था दो जायगी ॥२६॥ 

समथन--श्न्यकाल मे मी जो श्रयोग, उसका व्यवच्छेद अरयोगव्यषच्ठेद्‌ शब्द्‌ का 
श्रथ है, रतः क्रिया से सावेकालिक इु.टार-सम्बन्ध के लाभ श्मयोगव्यवच्छेद पद 
सार्थक है । 

खण्डन-सम्बन्धीपद से ही श्रन्यकाल मे श्रयोग का व्यवच्छेद विधक्तितक्योन 
मानें ? इसके लिये शअ्रयोगव्यवच्चेद्‌ शब्द्‌ का निवेश वयां करे ? 

समश्रन--अयोगनम्यवच्छेदरूप विशेषण से अयोग का निषेश्च होने से साधकालिकत्व 


का लाभ दोतादे। 


भाषाद्ुवादसदितः । १३३ 


तद्धर्मिकं सम्बन्धस्यासस्वन्धासामानाधिकरण्यमयोगव्यषेच्छे देनेत्यनेनोच्यतं 
इति चेन्न; तस्यापि सखकाले तत्रासखोपगमात्‌ । सव्वेदेति चेन्न; येवं तत्‌ कि. 
कृरणासखकाल्ेऽपि योग एव करणेन क्रियायाः ।१२०। 
यावत्स्छमिति चेत्तहिं सब्वन्धीति व्यथं, यावत्‌ सखमयोगव्यवच्छेदेन यदि 
शिष्मुपलक्ितं वा तत्करणमित्येवास्त॒, सम्बन्धौत्येव वा तथा विव्यतामित्युक्तमेव । 
अयसेवाथे; कयाऽपि कुसष्ट्या सम्बन्धिपदसाथेकतायुपपाद्य यदि विवक्तितस्तदा- 
प्युच्यते कृत्तिकोदयक्रियायां रा्दिण्यासत्तिरप्येवं करणे स्यात्‌ , अनन्तरभाविनश्तदेशस्य 
नक्तत्रस्योदयं प्रति पूव्वभाविचतुदंशसङ्ख्यनक्तत्रास्तमयस्य च करणत्वं स्यात्‌ । नचेव- 
मेव युक्तं यौगपद्येन क।रणत्वाुपपत्तया कारकत्वस्य दुनिरस्तत्येन करणत्वस्य 
सम्भावनानारोदहात्‌ । 


खर्डन--जव अभावाभाव को भ्रतियोगीरूप दोनेसे अयोगञ्यवच्छेद, योगरूप ही 
है, तव अयोग्यव्यवच्ेद शब्द से सावेकाल्िक सम्बन्ध का लाभ कैसे होगा ? 

समथन-जिखल ऊुडारादि मे पध्रानक्रिया लिदादि का सम्बन्ध प्रधानक्रिया के 
सम्बन्धाभाव से समानाधिकरणन दहो, वह करण हे यह अथं शअयोगव्यवच्ेदशब्द्‌ से 
विवक्लित दै । कतां मंद्धिदा का सम्बन्ध “ख” के असम्बन्ध से समानाधिकरण है, अत 
कता मे श्रतिव्याश्चि नहीं दोती । 

लरुढन--कर्ता मे भी दिदा के सम्बन्ध काल मे दिदा का असम्बन्ध नहीं है, अत 
उक्त लस्षण की शरतिव्याप्ति तद्वस्थ ही है 

समथन- जिस धर्मी मे द्विदा के सम्बन्ध के अभाव का सदा श्रसच्व दो वह करण 
है । कर्तां मे लिदा के सम्बन्ध काल मं चिदा के सम्बन्ध के श्रभाव के श्रसच्व होने पर भी 
सदा श्रसच नहीं रै, अतः अतिव्यास्ि नदीं ह । 

खस्डन-यदि पेसादहेतोक्या करण के रसत्व कालम मी क्रियाके साथ करण का 
सम्बन्ध विवल्तित है ? अर्थात्‌ करण मे भी सवेदा सम्बन्ध नहीं है, रतः लक्षण असम्भवी 
दो ज।(यगा ॥१२०॥ | 

समर्थन यावत्‌ कुडारादि करण का स्व हो, तावत्‌ कुठारादि मे चिदा का सत्व 
विवक्षित है । 

खर्डन-्ठेखा होने पर सम्बन्धी पद व्यथे ह । अथात्‌ यावत्‌ “स्व का सच हो 
तावत्‌ जो धर्मी, क्रिया के ्रयोगन्यवच्छेद्‌ सरे विशिष्ट वा उपलक्तित हो बह करण दै 
- मथवा यावत्‌सस्व प्रधानलिदादिक्रिया का सम्बन्वी जो दो वह करण है एेसा हयी लक्षण 
रहे “श्रयोगव्यवच्छेदेन” यह विशेषण व्यथं हे । 

यदि कहो कि सम्बन्धी पद्‌ खे सम्बन्ध सामन्य विवक्षित है ओर अयोगव्यवच्छेद 
पद्‌ से यावत्‌ कारक सचय विवक्षित है, अतः न पुनरुक्ति है, न विशेषण ही व्यथं है तो यह 
कट्पना उदत्तर होने से ८ अरत्तराथे न होनेसे ) ऊत्सित है । किञ्च प्ठेखा निवेश करने पर भी 
` कृत्तिका नत्तत्र की उदयरूपक्रिया मं रोहिणी का सामीप्य भी करण हो जायगा । किञ्चि उन्तर- 
भावी चतुदश नक्त के उद्य के प्रति पूवंभावी चतुदं श नक्त का अस्तरामन करण हो जायगा । 

सम्थन-कृत्तिका नन्तघ्र के उदय मे रोहिणी का सामीप्य करण क्यो नहा माना जाय ए 


॥ 
। 
7 
॥ 
| 
| 





१३ खण्डनखण्डखाघे, परथमपरिच्चेदः- 


नच तत्र सम्बन्ध एवं नास्ति, व्याप्रः खमावसस्वन्धास्मिकाया दुर पहवेवात्‌ । 
समथ काय्यंकारणमावः समस्वन्ध। विवक्तितः । न, सामग्याः करणवापत्तेः । ओपिति 
चेत्‌; तक्किमोपित्यभिधायेव निषत्तो भवान्‌ ? आकलितं किलास्माभिः सापम्यपि करण- 
मित्यजञ न भ्रदधतः प्रणव पूच्विकां श्रुतिमेव काञ्चित्पटिवा श्रद्धापविष्यत्ति भवानस्ा- 
निति ॥२९१॥ 

न सामग्री कारणं; किन्तु तदेकदेशो नानाभूतः भ्येकं तथा, सापग्री तु यदन- 
न्तरं काय्यं भवत्येवेत्येतावन्भात्ररूपति चेन; एदशस्य सामग्रीलक्तणस्य करणेपि 
सत्वात्‌ करणस्यापि सामग्री पातात्‌, क्रियाया विभागादो विभागस्य च संयोगनाशा- 
दि भ्रति तथावापत्तेः। 


ज कि क ओ किं क #' तति ऋ क कि तो हि चे, 9 भोजि कोति कोक चेति किः भो क 


खर्डन--पएक काल मे होने से पुवंकाल मे चरृत्तित्वरूप कारणत्व ही नदीं है, अतः. 
करणत्व की सम्भावना भी नहींदह। 
समथन-रकूत्तिकोदय का रोहिणो के सामीप्य मे सम्बन्ध नदीं क्रिया कै साथ 
अमयोगव्यवच्छेद से युक्त सम्बन्धरूप करण के लक्षण की श्रतिव्यासि नहीं हे । 
खण्डन-कृत्तिकोद्‌य क रादिरयासत्ति ( सामोप्य मे ; खभावं ( स्वरूप ) सम्बम्ध- 
ङूप व्याप्ति ही सम्बन्ध ह उसका अपहव नदीं दो सकता । 
समर्थन-- क्रिया के खाथ श्योगव्यवच्छेद से युक्त कायक(रण॒भावरूप सम्बन्ध 
जिसमें हो बह करण दे। छत्तिकोदय का कायंकारणभाव रोहिणी के सामीप्यमें नहींदहे 
श्मतः अतिव्यास्ि नदीं हे । 
खर्डन-- पधान चिंदादि क्रिया के साथ अयोगव्यवज्छेद्‌ से युक्त खम्बन्धी सामघ्री 
भी है, अतः सामग्री मे करणत्व का प्रसङ्ग हो जायगा। यदि आ्आाप सामभ्री के करणत्व का 
श्रम्‌ शब्द का उच्चारण कर स्वीकार कराव तो उचित दहे कि केवल ओम्‌ शब्द का उच्चाश्ण 
कर विरत न हा; किन्तु किसी पवि श्रति का मी उच्चारण करावें, पणव के उच्चारण. से दमने 
जाना थाकियुक्तिकेन होने सरे समन्री के कारणत्व मे श्रद्धालु हमारेमे श्राप पणवपूवेक 
क्रिसो पवि मन्त का उच्चारण कर श्रद्धा का उत्पादन करेगे ॥२१॥ 
| समथन-सामम्री का एक देश समवायी असमवायी आदिं भेद से अनेकविधं 
त्येक कुठारादि कारण है । जिसके अनन्तर उत्तरकाल मे कायं श्चवश्य दो वह सामभरी दै 
अतः क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ से युक्त कायंकारणभावरूप सम्बन्ध के सामघ्री मेन 
होने से अतिव्यासि नहीं हे । 
खख्डन-यह सामग्री का लत्तण करण मं भी है, अतः करण में सामग्री के लक्षण . 
की अतिग्यासि दो जायगी । किञ्च क्रिया विभागकी ओर विभाग संयोग केनाश कीं 
सामग्री दोजार्यगे। किञ्च जो नियतपूववत्तित्वरूप कारणत्व सामच्रीके एक देशमेदहे 
वह खामग्री मे भी है ही, रतः समग्रो कारण नहीं है यह कथन चित नहीं है 
समर्थन-क्षामग्री मे अन्तभ्रंत प्राक्काल भी है ओर भाक्काल मे पाक्सच्वरूप 
कारणत्व नीं है, अतः प्राक्कालघरित सामग्रो मे भाक्खरवरूप कारणत्व नहीं है । 
खण्डन--प्राक्काल मं, पूव्तणच्त्तित्व के शरस्य होने से पाक्काल कारण ही नहीं 
हे अतः कारणखमूदरूप साम्नी मे पराक्काल का भवेश नदीं है ॥२२॥ 


भाषायुवादसहितः ४ १३२५ 


यच्च भरतिसापग्येकदेशं नियतप्रागभावादि कारणलन्तणप्रिष्यते तत्सापग्यामपीति 
कथं तदकारणता ? भाक्ालमन्तमान्य सामग्री तादश्याश्च तस्याः पाकसचचमेव नास्तीति 
चेन्न; तत एव पराक्रालस्याकारणवात्कारणसामग्यां तदनिवेशात्‌ ॥२२॥ 

अपि चेवं विवक्तितमपि करण न स्यात्‌ । न हि यावत्स व्यापारवतोपि तस्यं 
क्रियाजनकत्वं; क्रियाकाले क्षणमपि तदचुरत्तिनिपेधे भरमाणस्य दुरुपन्यासतया संशये- 
नापि लक्षणासिद्धेः । भरत्युत चिरध्थिरकरसंयोगे स्पृश्ये स्पशंभमाकरणस्पशनेन्दिय- 
संयोगस्थय्यस्य सन्तुयुचितवात्‌ । 

यादतसचं च करणमिति भाषायां सव्वेस्मिन्‌ तत्सत्वकाले करणवमित्यथः, 
नच कारणस्य नियतप्रवकालसस्वन्धात्मकस्य कचित्काज्ते सच, कालं प्रतिकाला- 
न्तराभावादिति ॥२३॥ 


रपि च यावत्‌ खच्च ( अवस्थिति ) क्रिया का श्योगव्यवच्छेद से जो सम्बन्धी 
हो वह कर्ण है एेखा लक्तणए होने पर विवक्षित कुडारदि मी [ उद्यमन निपतन विशिष्ट 
कुखार कावा कुडार की उद्यमन निपतन क्रिया का यावत्काल मे प्रधानक्रिया चिदादि के 
साथ जनकत्वरूप सम्बन्ध नहोनेसे] करस नहीं कहावेगे। कारण कि कुटारादि के 
क्रियाकाल में ्षणभर मी प्रधानक्रिया चिदा के ्रसस्बन्ध का निषेध है इसमे परमार का 
मभाव है, श्रतः श्रसस्भव के खन्देह से भो लक्तण असङ्गत है । पव्युत देखा जाता हैक 
स्प्रश्यद्रव्यमे चिर धिर करसोग होने पर त्वगिन्द्रिय ओर स्प्रश्य दव्य का संयोगरूपः 
उ्यापार तो हे; परन्तु चित्त के अन्यन उथासक्त हाने से त्वाचपमा नहीं होती दै, अत 
स्पशेपरमा के साथ त्वगिन्द्रिय का श्रयोगव्यवच्छेदयुक्त सम्बन्ध नदानेसे त्वगिन्द्रिय मे 
करणलक्तण की अव्य्राप्ति हो जायगी । क्ति य।चतूसत्वक्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ 
से जनकतारूप सेजो सम्बरन्धीहो वह करणै, इस वाद्य क। सव करण सम्बन्धी 
काल में विद्यमान कारण सूरण दै यद श्रथं डुश्ा वह अयुक्तदहै। कारण कि काल काल में 
नहीं रहता है रतः कलसे धरित प्राक्‌काल खरयरूप कारणत्वसे विशिष्ट कारण सभी 
काल मं नदीं र्टेगा ॥२३।। 

समथन--श्यो गन्यवच्चैद से युक्त जो क्रिया का सम्बन्धी हो इस वाक्यका जिसके 
होने पर अवश्य क्रिया होती हो यह फलित अथं हे ॥ 

खरुड-- जिसके होने पर श्मवशय क्रिया होती दो इख वाक्य का “जिसके अनन्तर- 
च्षण मे प्रिया श्रवश्य उत्पन्न होती होः यह अरथंहै? वा “जिसके रहते क्रिया अवश्य 
उत्पन्न होती दोः यह श्रथं है? वा “जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य रहती दोः यह अथे 
है? वा “जिसके रहते क्तिथा श्रवश्य रहती हो” यह श्रथ दहे? इन चार कर्प मं 
प्रथम “कट्पयुक्त नहीं है कारण कि ` खामच्री के अनन्तर मी अवश्य कायं उत्पन्न होता है 
तः साममी करण हो जायगी । किञ्च हस्त व्यापार के अनन्तर कदाचित्‌ पाकादिक्रिया 
नहीं ही हातां है अनतः हस्तादि में लत्तण की अव्या्चि हो जायगो।. खख दुःख शवश्य वेद्य 

अथात्‌ खुखादि च्षणभर भी अज्ञात नहीं रहते दँ, किन्तु उत्पत्तिकं अनन्तर अवश्य इनक 

प्रमिति होतो दै, श्रत सुखादि भी खप्रमिति के करण हो जायगे । प्रमेय भी करण है एला 
स्वीकार नहीं कर सकते । कारण कि कमं म करण ज्यवदार देखा नदीं जाता हे 1 द्वितीय 





१२६ खण्डनखण्डखाद्य, भ्रथमपरिच्ेदः- 


॥ । 


थ क्रियया अयोगव्यवच्डेदेन सस्बन्धीत्यस्यायमर्थो यस्मिन्‌ सति भवत्येव 
क्रियेति । कोऽस्याथः, कि यस्मादनन्तरं क्रियोत्पद्यत एव ? उत यस्मिन्‌ वत्तमाने 
क्रि योतद्यत एव ? उत यस्मादनन्तरं क्रिया तिष्ठत्येव ? । उत यस्मिन्‌ वतमाने क्रिया 
तिष्ठत्येव १ नायः; सामग्र्याः करणखपसङ्गात्‌ , दस्तादीनामकरणवप्रसङ्गाच, सुखदुः- 
खादः भ्रमेयस्यापि प्रमाकरणलपसङ्गाच । नच परमेयमपि प्रमायाः करणं स्यादेवेति 
वाच्यम्‌ ; तत्र तथा व्यवहारस्य कस्यचिदप्यसिद्धेः । नापि द्वितीयः, स्पृश्येन सहं 
स्थिरसंयोगस्य स्पशनेद्धियस्याव्यापनात्‌ तत्सच्वेऽपि व्यासक्तो तेन भमादुत्पादनात्‌ | 
नापि वतीयः, सापग्यादेः करणवपसङ्गात्‌, उत्पत्तेः, स्थिरे करणवमसङ्गाच । नापि 
चतुथः, सहस्थायिनां करणवप्रसङ्गात्‌ ॥२४॥ 

अथ क्रियया अयोगन्यवच्टेदेन सम्बन्धित्वं कृरणवमित्यस्यायमथेः व्यापारवतः 


फलाव्यभिचारिखमिति । मेवम्‌ । इस्ताद्यव्यापनात्‌ । 
कथायं तव्यापासो नाम ? किं तजन्यं कारणम्‌ १ उत तदाश्रयं कारणम्‌ १ । 


नायः, लिङ्गपरामशं तदसम्भवात्‌ । 


^ 


पत्त भी युक्त नहीं हे, कारण किं व्थासङ्ग दृशा से त्वगादि इन्द्रिय श्चौर स्प्रश्यादि विषयोके ` 
संनिकपं होने पर भी भमितिन होने से त्वगादि इन्द्रियो मे अव्याप्ति ह्यो जायगी । 

ततीय कल्प भी पायः धथम कट्पमें उक्त दुषण सरे ही दूषित है। किञ्च जो कार्यो 
को सिर मानते दे अथात्‌ त्तशिक नहीं मानते हं, उनके मतम भी घटादि से खसत्तारूप 
क्रिया के अनन्तर दाने से घटादि स्वखत्वरूप क्रिया मरं करण हो जायंभे। | 

चतुथं कर्प भी अयुक्त है कारण करि एकसाथ रहनेवाले रूपादि के रहते ही 
रक्तादि रहते दँ, अतः सहस्थायी रूपादि सी रसादि के करण दो जाये गे ॥२४॥ 

समथेन-- क्रिया के साथ अयोगव्यघच्छेदयुक्तं सम्बन्धी करण दहै इसका यह फलित 
थे हे किं जिस व्यापार के होने पर फल का अन्यभिचार हो वह कश्णदहै। 

खण्डन-हस्त के व्यापार के दाने पर कद्‌!चित्‌ फल का व्यिचार होनेसे हस्तमं 

याति हदो जायगी । 
कि कर्ण का व्यापार क््यावस्तुद! क्या करणु से जन्य कारण व्यापार 

हे? वा करण के श्रित कारण व्यापार दै ? इनमे भथम कठ्प युक्त नहीं है कारण किं लिङ्ग 
परामश करण से जन्य न रोने से व्यापार न कहावेगा । 

समथन- पक्त ( पवंतादि ) मं प्रथम जो धूम का चाच्चुष प्रत्यत्त होता ह वह व्या्चि 
की स्मरति दारा द्वितीय लिङ्गपरमशं का जनन करतादहै, अतएव वह करण है। पेला 
होने पर वस्ततः व्य।प्य धूम .का स्वरूप से भ्रमा वहिव्याप्य धूप्रके परामशेरूप व्यापार 
होने से अरमान इष्ट है ॥२५॥ 

खण्डन दैववश जहां पू्वेग्रहीत व्यापि की स्प्रति इद हो, वहां पर द्वितीय 
लिङ्गपरामर्श उक्ल स्श्रति खे जन्य ही दोता हे । भरथम, पत्त म धूम का जो भ्त्यत्त इश्ा हे 
खसे जन्य नहीं दै, श्रतः श्रथन लिङ्गः के क्न का द्वितीय लिङ्गपरामशं व्यापार नहीं 


कहाजायगा । 


विचुवादसहिति क 2 *# 


भषाचवादसदहितः। १३७ 


प्ते पथमधुमादिदशंनस्य व्यापिस्पृतिदरारा द्वितीयलिङ्गपरोमशग्यापारं जनयतः 
करणत्वमेष्टव्यम्‌ , एवश्च परमाथतो व्याप्यस्य स्वरूपेण प्रमितिर्‌ द्वितीयव्याप्रतत्परामशं 
व्यापारिकाऽन्रुमानमिष्यत इति चन्न ॥२५॥। 

अन्यतो जाताग्निधूमादिव्यातिस्ृतां सत्यां पक्तंगतप्रथमधूमादिदशेनस्यःतव्यापा- 
रकत्वासिद्धेः । तत्राप्युभयशमजसंयोगवत्तदपि कारणमिति चेन्न; अभावादिसापे्त 
विशिष्ट-पतिपत्तिवत्‌ प्रागपजातवहिव्याप्तधूमस्मृतेः भरथममपि योऽसो बहिव्याठः सोऽयं भूम 
इति परापर्शोपपत्तः । नित्यसापेक्तेऽथऽस्तु तथा, नान्यत्र प्रथमं तथेतिचेन्न; भराकतत्का- 
रणोपपत्तौ नान्यत्रेवपिति नियमे प्रमाणस्याभावात्‌ । तस्य व्यापाराभावान्नां 
बुभिल्युत्पादकत्वमेवेति चेत्‌ , स्यादप्येवं यदि व्यापारवतः करणत्मित्येव सिद्धं स्यात्‌) 
तत्न धूमादिनिविकल्पकस्य तब्यापारस्य करणत्वमिति चेन्न ।॥२६॥ 

नित्यसङ्धटिताथवद्विनापि . निविकल्पकं सविकल्पकोत्पत्तेरविरोधेनः त्वदुक्तं 
प्रक्रियानियमे भरमाणाभावात्‌ । नित्यसङ्घटितेपि निच्विकन्पकं मंस्यस इति चेन्न; ` 
कारणान्तरादेव तदुपपत्तौ तत्न. निन्विकल्पककल्पनायां भमाणाभावात्‌ , 
तत्यङ्घटनस्य स्वभावानतिरेकोपगमात्‌ । 


मि मी मे 


समथ॑न-उभयकमेज संयोग के . तस्य वह , पेशमशं भी - दैववशं जात -व्याति कौ 
इति ओर प्रथम धूमदशेन इन दोनौ से जन्य है । 

खस्डन--ज्ेसे प्रतियोगी की स्ति सरे प्रतियोगीविशिष्ट श्रभाव-की -धभा होती 
है, वैसे ही दैववश जात व्याप्ति की स्ति से-भी प्रथम धूमद्शेन के विना ही जो धूम 
वहिञ्याप्च है तड्‌ धूमवान्‌ यदह पर्वत दै- सा परामश हो सकता हे । 

समर्थन--अभावश्रमा के तुर्य धूमत्वविशिष्ट मं -व्याप्ति के वैशिष्ट्य का .मान प्रथमं 
धभ ज्ञान के विना नदीं दो सकेगा, कारण कि अभाव, प्रतियोगी में नित्य साकाङ्क हे, अतः 
प्रतियोगी मेँ निरपेत्त केवल.अरभाव की भरमा नही दोसकती है ङिन्त भथम ही विचिष्टवैशि 
परथावगादी अभाव की प्रमा होती हे नोर प्रकृत मे नित्यसाकाङ् न होने से वैशिष्स्यावगादहौ 
ज्ञान प्रथम-धूम दृशेन के विना नदीं दो सक्रेगा ॥ 

खर्डन-जब व्या्तिस्ष्ति तथा धूम चच्ुःसयोग आदि कारण विद्यमान हँ, तब नित्य 
` सापेक्त न दोने से प्रथमतः धूमदशेन के विना विशिष्टवेशिष्ट्यावगाही जान नहीं हो सकता 
है- यह कथ निर्यक्तिक है 

समर्भन--लिङ्गपरामशे में कोरे व्यापार न्दी हे, अतः. वह कारण नदीं है । | 

खश्डन-- यदह कथन युक्त होता यदि सखव्यापार ही कारण होता है--यह नियम होता, 
परल्तु यह नियम नहीं है, कारण किं व्यापाररदित व्यापार भी. कारण होता है 1४ | 

सम्थन--्रथम धूम का निर्विकट्पक ज्ञान होता हे, अनन्तर विशि्वैशिष्ट्यावगाही 
धूम का-परमशं होता दै, अतः धूम का निर्विकल्पक शान ही परामश कै . बारा अमिति का 
करण है ॥ २६॥ =. 

१ | | | । = 





ˆ शइट खण्डनखणडखाथ; ` पथमपरिच्ठेदः- 


तथापि. यक्किञि त्ञ्जनकं तदेव तत्राुभितिकरणमास्तामिति चेन; तथेद्धियां 
देस्नुमितिकरणत्वापत्तरित्यलमतिपरसरेणेति । २७ 

शब्दश्नोत्रसन्निकषंस्य च ्रोत्राव्यापारत्वप्रसङ्गात्‌, ` अन्यथा श्रोत्रस्य शब्दपति 
पत्तावकरणत्वभ्रसङ्गात्‌ । सन्निकर्षो हिं इन्द्रियव्यापार उच्यत इति व्यापारान्तरश्च तस्य 
सषशिकमसिद्धं स्थिरे चोक्त एव दोषः । शब्द एव तन्यापारः किन्न स्यादि तिचेन्न; तस्य 


ऋमेत्वेन कश्णकोटिवदहिभांवात्‌ । 

::: कचित्तयोरेकत्वेऽपि का ` क्षतिरिति चेन्न ; शब्दधुद्धौ काय्यांयाग्ुपधायकस्वेन 
अविष्टस्य शाब्दस्य करणभ्यापारतया कारणकोटवपि प्रवेशनं ऽशतो नियस्यनियामक- ` 
तविरोधापत्तेः। षदिदुद्धो चन्रादेश्चन्ञघंगदिसंसगंग्यापारकत्बेऽपि सममिदमिति 


चेत्‌ किन्न स्यात्‌ । तथा च-- 


„<, -खस्डन-- प्रतियोगी - मे नित्य सखापेत्त अभाव की मरमा-के तुद्य निर्धिकट्पक के विना 
भी. पूर्वोक्त रीति से व्याप्तिविशिष्ट धूम का पशमे हो सकता दै; अतः निर्विकल्पकः ज्ञान के 
विना सविकट्पक ज्ञान नहीं हो खकता-श्रापकी इस कल्पित प्रक्रिया मे कु प्रमाण नहीं है । 
समथन--ञ्भाव की भ्रमा भी निविकर्पकल्ञानपूवेक ही होती है--षएेसा मानेंगे । 
खश्डन-जब रभाव की भमा भ्रतियोगी ऋी स्थति से युक्त इन्द्रिय सन्निकषंसेही 
हो सकती है, तव अभाव की प्रमा में निर्विंकटपक ज्ञान को कारण मानने मे कुछ प्रमाण नहीं 
हे, प्रत्युत अभाव आदि. नित्यसाकाङ्क्त पदाथ कां यह सखभावदहै किं निर्विंकसर्प्क ज्ञान के 
चिना मी विशिण्ज्ञान (सविकल्प ज्ञान ) के विपथ होते दहै । | 
समथन--च्याप्ति की स्ति ही, परामशेरूप व्यापार के जनक होने से असुमितिःका 
करणु क्यो न मानी जाय? ` 
~ ` `खण्डन-षेसो होने पर इन्द्रियही अलमिति का, करण षयो न मानी जाय? ज्ेसे 
“वहिव्याप्यो धूमः” इत्याकारक व्याप्िरूडेति “योयं घहिंव्याप्यो धूमस्तद्वान्‌ अयं पवतः” 
श्ल परामश करी जनिक्रा है, वैसे ही इन्द्रिय भी उक्त परामश की जनिका है, अतः व्यासिस्यतिः 
के तुल्यं इन्द्रिय की भरे उक्तस्छेति व्यापार हो सकती है। यदि इन्द्रियकौ भअरलुमिति का 
करण मान लं; .तव. ` श्न्द्रियजन्य होने से श्रञ्मिति पव्यत्त हो जायगी । ततः प्रव्यत्तत्वं तथा 
श्रचुंमितित्व का सोाङ्कय्ये दो जायगा 1 वस इतना ही बहुत है, विस्तार से कद्ध फल साध्य 
` नहीं दै ॥ २७॥ _ 
किंञ्च यदि करण क! व्यापार करण से जन्य कहा जाय तो शबच्य के सात्तार्कार में 
ध्रो्न का शब्दक्तमवायं [ श्रजन्य होने से ] व्यापार नहीं दोगा श्चौर यदि समवाय को उक्तं 
श्ल मं व्यापार न मानतो श्रोत करणन दो सकेगा, कारण कि व्यापारवत्‌ कारणको ही 
करण कहते रोर श्रो का शब्द से सन्निकर्षं ही व्यापार हो सकता है । जो त्षशिक जन्य 
ही पला अर्यं व्यापार“ शब्दपरत्यत्त मै श्रस्तिद्ध है रर सिर ( समवाय ) व्यापार [ उक्त 
लक्षण के समरत्वय न होने से ] दो नहीं खकता । ` ` 
2" समर्थनी इन्दिय आकाशा कप है अर शब्द्‌ आकौश का गुरी है, रतः श्रोजसे 
नन रद श्यति का जनकं होने से शब्द को ही शच्द्‌ धत्यच्त मे व्यापार कंयौ न्‌ मा. 
खयडन--शब्द्‌ः [ भत्यक्त भ्रमा का ] कम्भ दै, अरतःउक्त प्रमा का करण नहीं दो सकंता। 


` भाषाुवादसषहितः । . ` १३६ 


` बायेऽदढेऽन्यसाम्यात्‌ किं ददेऽन्यदपि बाध्यताम्‌ । 

क ममत्वं ययु्लूामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 

तथा हि भिथिलानाथो युयुक्लनिममः पुरा क. 

आटेदं पिथिल्लादोदे न मे किश्चन दद्यते ॥ ३४ ॥ इति ॥ २८ ॥ . -. - . ^. 

नापि द्वितीयः; लिङ्गपरामशंस्याजुमितावकरणत्वपसङ्गात्‌ । निरविकन्पकस्यापि 
तस्यापगमे सविकल्पकानाश्रयत्वात्‌ , अतद्धुत्वाश्रयस्य तद्धतुव्यापारत्वे चात्यापत्तेः 1 

किञ्च फलान्यभिचारित्वं किन्तस्मिन्नव काले फलस्य सच्नियमः ? उत तदनन्तरं 
फलसखनियमः ? नाचः; कारणस्य पूवभाविताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न द्वितीयः; 
आनन्तय्यं यद्यन्यवहितानन्तय्यं विवक्नितं तदा यक्किखिन्यापारवतः करणत्वपत्ते हस्ता- 
देरकरणत्वापत्तः । आफलव्यापारवतस्तथात्वे कां दिष्वतिन्याप्चिः । अथ व्यवहित- 
स्याप्यानन्तय्यं विवक्तितं तदापि यक्किञ्िहूव्यापारामिपरायेऽन्तरायसम्भवात्‌  हस्ताद्य- ` ` 
व्याधिः, आफलव्यापाराभिभाये च व्यवधानासम्भवात्‌ कारकमात्रे करणमिव्युक्तं स्यात्‌|. ` 


चे 


समश्न--यद्ययपि सवं कम्मं से श्रन्य ही करण होता हे, तथापि शब्दप्रत्यत्तः में कम्मे 
कोदही करण मानेतोक्याहानिदहे? 
 खर्डन-यदि शब्द को व्यापार मानं तो विषयतासम्बन्ध से- शब्दविशिष्ट प्रत्यत्तमें 
शब्दकूप . व्यापारविशिट श्रोत्र के करण होने से विशिण्ञरत्ति धम्मे, विशेषण मं भी अवश्य 
रहता है, अतः शब्द्‌ का काये-कारण दोनौ दलोौ में प्रवेश दोने से शब्द्‌ काय्यं -कारण-दोनौ 
हो जायग। श्चोर यह श्रात्मा्रय-दोने से अच॒चितदहे।.: `` ~ £ ४ सी 
` ~; -समर्धन-षेला मनेतो विषयतासम्बन्ध से -घटविशिष्ट भमा मे. घरसंयुक्तः चँ 
के कारण होने सेः विशेषणशरूप से घट का काय्ये-कारण दोनो दला मं शवेश होने से कांययेत्व, 
कारणत्व प्रसङ्ग हो जायग। । = ९. 
. . .. खस्डन--षेखा कयो नहीं १ यदि वाधक ( दूषण ). टद. (-अखरडनीयं )है.तो अन्यत्र 
भी इसी प्रकार से.दोष दो जायगा, इस साम्य दिखाने से.क्या दोगा. 2 उसको भी-उक्तदोषः 
से. ही.खणिडत जानिये । ` पदाथं मान्न को अनिवंचनीय. माननेवाले सुसु पुरुषां का-किखंमं 
ममत्व. । स्मरण कीज्यि- मुस निमेम भिथिलानाथ ने मिथिला के दाहः काल मं मी कटौ 
था.कि मिथिला के जलने पर मी मेरा.क्ख नदीं जलता दहे॥ २८ ॥'. . ~: 
करण मे सित कारण व्यापार दै--यह द्वितीय पत्त भी अयुक्त है । कारण कि-लिङ्ग- 
परामश मे को व्यापार नदीं है, अतः लिङ्गपरामशं करण नहीं कहा जायगा 1 तथा धूमं का 
निर्विंकट्पक क्ञा(न.भो करण नदी. दोगा, कारण किं सविकट्पक लिङ्गपरामशं -उसमे नहीं 
रहता दै; किन्तु आत्मा मं रहता है । यदि अन्य कारण मे खित को.मी करण-का-.व्याप्रार 
साने, तो सहक्रारीमा्र करण के व्यापार हदो जायं गे। | 
किञ्च व्यापारवान्‌ कारण का फल के साथ अव्यमिचारः, क्या वस्तु हे ? क्या ज्यापौर- 
त्रान्‌ कारण के काल मे फल (श्रधान क्रिया) का अवश्य दोना है ? अथवा व्यापारवान्‌ कारण 
के अनन्तर. काल.मं. फल को. अवश्य दोना है.? इनमे अथम पत्त श्रयुक्त - है । किण किं 
जिस काल म कारण. हो उस्रः काल.मं--कारण जन्य होने से-काय्ये नदीं रह .सकता है । 


1 





१४० खण्डनखणडखाये,. पथमपरिच्चेदः- 


व्यापारवतश् फलाव्यमिचार इति, किन्तथ्ापारस्य फलाव्यभिचारित्वं! व्यापार- 
विशिष्टस्य वा? नादयः; हस्ताद्करणत्वापातात्‌ । अत एव न द्वितीयः, -यागादेः स्वगा- 
धकरणत्वापातात्‌ । श्पू्ववाक्याथत्ववादिनाऽपि चरमयागस्य फलकृरणत्वाभ्युपगमा- 
दिति ॥२६॥ | | 
 - अथोच्यते यद्रानेव करोति तत्करणं, यद्वानेव प्रमिमीते तत्मभाणम्‌ । मेवम्‌ । 
आआत्मधममध्वंसादीनामकरणानां भरमाणच्छभरसङ्गात्‌ । | | 
येन क्रियाकारणेन युक्त एव भमिमीत इति चेन; सुखादिषवितौ करण 
व्यापारस्याऽपि करणत्वप्रसङ्गात्‌ । ओमिति चेन्न; अव्यापारतयाऽकारकत्वेन तद्विशेषः 
करणमभावालुपपत्तेः व्यापारवताऽपीति चेन्न; एवंहि व्यापारवत एव करणरवं न 


जन्य जनक में पूवाऽपरभाव का नियम हे । द्वितीय पक्त मे यदि अन्यवदहित अनन्तर (उत्तर) 


कट्रो तो “यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवान्‌ करण है” इस पक्त का श्राश्रयण करो तो हस्त का यत्‌ 


` किञ्चित्‌ व्यापारः के अव्यवहित उत्तर फल न होने सेहस्त मे ्व्यासि दो जायंगी। 


यदि “फलोत्पत्तिपयेन्त व्यापारवान्‌ करण हे" इस पत्त का ग्रहण करो, तो हस्त में अन्यापि 
तोन दोगी, कारण कि काष्ठ अञ्चि आदि के व्यापार भी हस्त से प्रयोज्य होनेसे दस्तकेही 
वापारः है ओर उन व्यापारसमरहो के अव्यवहित अनन्तर फल, नियमसे होते दोर, 
परन्तुः कतां आदि का व्यापार भी फलपयंन्त होता है शरोर उनके अव्यवहित उत्तरण में 
नियमन से फल होता है, अतः कर्तादि में अरतिव्यात्ति दो जायगी । द्वितीय पक्त मे यदि व्यव- 
हित उत्तर कटो तो ^“यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवत्‌ करण है" इस मत में जहां अन्तराय ( विन्न ) 
होने से दस्त व्यापार के अनन्तर फल न हुश्च, वहां हस्त मे अव्यासि हो जायगी नौर 
“फलपन्तः व्यापारवान्‌ करण है” इस मत मे तो फल का अव्यवधान होने से व्यवहित 
उत्तर यह कथन. ही .युक्त नदीं है । किञ्च कारकमान्न मे फलपर्यन्त व्यापार होने से कारक 
मात्र मं अतिव्यासि दो जायगी । ह 

किञ्च “व्यापारवतः फलान्यभिचारित्वं”” इस लक्षण वाक्य का- जिस कारणम खित 


` ब्यापार के अनन्तरफल हो-यह अथं हे ? वा-जिस व्यापारवत्‌ कारण के अनन्तर फल हो- 


यदह अथे है ? प्रथम अथं में हस्त व्यापार के उत्तर कदाचित्‌ अन्तराय ( विश्न ) होने पर फल 
न होने खे .दस्त मं अव्यति हो जायगी ओर द्वितीय श्रथ मं भी व्यापारवत्‌ दस्त के श्नन्तर 
कदाचित्‌ अन्तराय वश फल न होने से दस्त मे ही अव्यासि हो जायगी । किञ्च क्रियाकलापरूप 
याग के प्षणिक होने से अपूवं विशिष्ट याग के अनन्तर स्वर्गरूप फल के न होने से यागं 
भी श्रव्यापि दो जायगो । जो आआचाय्यं, भावना वा इष्टसाधनत्व को लिङ्‌ का अथे नहीं 


` मानते हे, किन अपूव को लिङः का अथं मानते है, वे भी “वश-पणेमाखाभ्यां यजेत” शस श्यल 


म्र पूवे पूवं अपूव विशिष्ट चरम याग को परमापूवं का कारण मानते ही ह ॥ २६॥ 
` समर्थन-जिखसे युक्त क्ता, काये करता है, वह करण है तथा जिससे युक्त पमाता 


 श्रमिति कोकरता है, वह प्रमाण है । 


खण्डन-श्रतीत अनन्त खलादि के अनन्तध्वंस से विशिष्ट दही भमाता प्रमिति को 


करता हे, अतः आत्मा के धमे, लादि के ध्वंस में भमा का करणत्व हो .जायगा | 


समभन--जिस भ्रमिति के कारण से युक्त होकर भ्रमाता भमिति को करे वह्‌ भमाणु.है । ` 


भाषाचुवादसहित$ । ` १४१ 


स्थात्‌ , न हि व्यापारवतस्तस्य व्यापारान्तरवत्ताऽस्ि | अथ व्यापारवतो व्यापारांश- 
मपहाय करणस्वं, तत्र चास्त्येवेदं लक्तणम्‌ यस्य करणत्वमस्ति तस्य. व्यापारवस्वमप्य- 
स्तीति व्यापारवत्‌ करणयुच्यत इति न, पटञरयम्य निपात्य च भरन्नालयतः . स ` कर्मेव 
हि.करणं स्यात्‌ ॥३०॥ | > -: 

किंच किं तस्य करणत्वमिति ?लच््यीभूतस्यावश्यवक्तन्यत्वात्‌, यचयुक्तलक्षण- 
वचवमेव तत्‌ स्यात्‌ तदाऽऽत्माश्रयापातः स्यात्‌ । खरूपमिति चेन्न; खरूपस्य भ्रति- 
करणं भिन्नतया एकपरित्यागेनापरत्र लक्षणं गतमित्यतिव्यापकं स्यात्‌ , न हि चच्ुषः 
स्वरूपं श्रोत्रस्येति । 


= ज ज क = = क 0 ०.9 त क» क. 


खखडन--स्ुलादि भमिति के कारण -्त्ममनस्संयोगसरूप व्यापार सरे युक्त ही 
प्रमाता सखुखादिधमिति करता दहै, शतः खुलादिभमिति मं आत्ममनस्संयोग भी करण 
हो जायगा । उक्त पमिति म आतममनःखंयोग करण है ही । एेखी इ्टापत्ति नहीं कर सकते, 
कारण कि व्यापार केन होने से ्आालममनःसंयोग कारक ही नहींदहै, तो कारकविशेष 
करण कैसे हो सकेगा । 
सगथन--जिस क्रिया के व्यापारवान्‌ कारण सर युक्त ध्माता पमितिको करता है वह 
कृश्ण हे, आत्ममनःसंयोग व्यापार रहित हे, रतः अरतिव्या्ि नदीं । 
खण्डन-पेला टोने पर व्यापारवान्‌ कुडारादि भी करण नहीं के जा सर्कगे। 
कारण कि व्यापारविशिष्र कुडार्मे जिस व्थापारसे विशिष्ट कुटार है, बह व्यापारतो 
[ अंशतः आत्माध्रय दोष होने से ] रह नहीं सकता है नोर अन्य कोर व्यापार है नहीं । 
 ; समथेन--व्यापार से उपलक्तित कुडार करण है ओ्रौर उस कडार मं उपलच्तणीभूत 
ध्यापार रहता है, अतः उक्तलक्षण का समन्वय हो गया । 
खस्डन--परको उठा कर निपातन करता हुञ्रा रजक जहां वख्न-प्रद्ालन करता है, 
वहां पटरूप कम्मे भी करण हो जायगः, कारण किं उद्यमन निपातनरूप व्यापार से युक्त 
तथा प्र्लालनरूप क्रिया का कारण. जो पर उससे युक्त ही कन्तां प्तञालन करता हे ॥२०॥ 
किञ्च जिख करण का आप लत्तण करते है, बह लद्यभूत करण क्या वस्तु है ? यदह 
अवश्य कहना चाहिये, अन्यथा लक्षणरूप धम्मे किस धर्म्म में रहेगा । यदि उक्तलत्तण 
विशिष्ट को ही लच्य कट तो विशिष्रवृत्ति धम्मं, विशेषण मे भी रहता हे, अतः लदयवृत्ति 
लक्तण को लद्य मे विशेषणरूप “स्व मं वृत्तित्व होने से आत्माश्रय दो जायगा । यदि 
स्वरूप को लय कदं तो पतिव्यक्ति स्वरू९ के व्यावृत्त होने से यदि श्रोष्रके स्वर्पं को 
लद्य मानं तो चल्ु मे अरव्यासि दो जायगी । किंञ्च जिससे युक्त ही प्रमाता भमिति करे 
त्यादि सावधारण लच्तण करने पर चच्ुरादि मं अब्यासि हो जायगो । कारण कि चच्ुके 
सहकार के विना भी लिङ्गपरामशे आदि से अचुमिति आदि भगिति होती है, अतः चच 
से युक्त ही भ्रमाता प्रमिति करता है-यह नियम न रहा । | 
 समथन-यद्यपि चल्नुःखदकार के विना भो अनुमिति होती हे, तथापि भव्यत्त तो 
चघ्युःसहकार के चिना नदीं होता है, अतः व्यभिचार नहीं है । । 
खण्डन--यदि आप प्रव्यक्त भरमार का यह लत्षण॒ करते होते तथा लक्ञण मं भत्यत्त 
प्रमा का निवेश होता, तो पेखा कहना उचित होता, परन्तु भरमाणमान्न का यह्‌ लक्षण 


$. 
¦ ५३ 





१४२ खण्डनखण्डखाये, .भथमपरिच्चेद्‌ः- 


किंचेवमिन्द्रियाद्‌ः भमाणच्वं न स्यात्‌, अतद्रतोऽप्यलुमात्रादेः भमात्छात्‌ । नासौ 
यक्तमिति चेन ; नेदमपि हि त्यक्तपात्रस्य लक्षणं भवता क्रियते| नलु यद्यपीद्धि 
यादविंशेषतो व्यारृत्तिस्तद पि त्नातीयकरणमात्नतया तन्नातीयमात्नस्यान्यात्तिर, 
नह्यजुमित्यादावप्यकरणजातीयवान्‌ प्रमिमीते इति न, करणतया साधारणभावस्या- 


द्ाऽपि निणत॒मशक्यच्वोत्‌ ॥३१॥ 
अथ यां ममां यद्वानेव जनयति तस्यां तत्करणमिति । मेषम्‌ । कौपीनाच्छाद 


नादेरपिः करणत्वपसङ्गात्‌ । यज्नातिकामिति चेत्‌ । मेवम्‌ । परोच्त्वजातिकां परमां 
लिङ्गवानेव शब्दवानेव वा जनयतीति नियमाभावात्‌ तस्याकरणत्वभसङ्गात्‌ । साक्ञा- 
त्कारित्वाज्ुमितित्वादया जातिभेदा विवक्तिता इति चेन्न ; प्रव्येकम्ुपादानंऽशाव्यापतेः । 
सम्भूयोपादाने सब्वांव्यापैः । अनियमेनोपादाने च लक्षणानयुगमापातादिति ॥३२॥ 


करते हँ तथा भपमिचिसामान्य का लक्षण मे निवेश है, तः चच्चरादि के चिना भी अजमिति 
आदि के होने से चस्लुरादि मे अव्यासि हदो जायगी | | 
। सनर्थन--“जिस जातीय सरे युक्त ही प्रमाता प्रमिति को करता हो वह प्रमाण है" 
पेखा निवेश करने पर ्रव्यास्ति नहीं होगी । कारण कि चच्युरादि की अजमिति मे व्याघृति 
होने पर भी चचुजांतीय परामश की अव्याच्रत्ति होने से अव्यासि नहीं होगी । 
खण्डन- चश्रुजांतीयत्व परामश म करणत्व से अन्य कुद हो नहीं सक्ता है ओर 
करणत्व का निवंचन अद्यावधि हुश्रा नहीं है, अतः जातीयत्व घटित लक्तण ्रसङ्गत ह ॥२१॥ 
समथंन- जिस प्रमा को जिखसे युक्त प्रमातां करे उस भ्रमा मे वह करण है 
खर्डन--य्किञ्ित्‌ भ्त्यत्तादि प्रमान्यक्ति को कौपीन चच्छादन से-युक्त भीं प्रमाता 
करता दे, अतः कौपीन श्राच्छादन मं करणत्व की श्रतिव्यासि का प्रसङ्ग हो जायगा । 
 समथन-यञ्ज्ातीय धरमाकों यद्युक्तं दही करता दहो उस जातीयपमा मे वहः कर्ण 
है, पेखा ल्तण॒ करने पर पत्यत्त जातीय प्रमा कौपीनादि से रहित भी करतां है, श्रतः कौपी 


नादि मे अतिन्यासि नदीं होगी । 
खण्डन-परात्त जातीय ` शाब्द्‌रूप प्रमा को लिङ्गपरामशं से रहित भी भमाता करता 


द, अतः लिङ्गपरामशं मे, अव्यासि दो जायगी । 
`" रुमथन-इसः लक्तण मं परोत्तत्व का निवेश नदीं हे, किन्तु भव्यत्तत्व अुमितित्व 


उपमितित्व शाब्दत्वरूप जाति का निवेश हे, अतः लिङ्गपरामणशं मे अरव्यापि नदीं होगी । “ 


खण्डन-यदि श्रत्यत्तत्वादि मे-पक का निवेश कर प्रत्यत्तजातीय प्रमा को जिससे 
युक्त होकर करता दो वह भरमार दे-पेला लत्तण करं तो परामशं मं ्रव्यासि दो -जायगी 
ञ्जर यदि सम्पूणं का निवेश कर--प्रत्यत्त अजमिति उपमिति शाब्द भमा को जिखसे युक्त होकर 
करता हो वह पत्यत्त भ्रमा दै- णेस! लक्तण करे, तो सम्पूणं भ्रमा. को चच्रादि -किखीसे 
युक्त थमाता नदीं करता हे, श्रतः सवत्र ्रसम्मष हो जायगा । यदि पत्यत भ्रमा को जिससे 


"यक्त दी धरमाता करता हदो वा ्रुमिति रमा को जिससे युक्त होकर ध्रमाता करता हो अथवा 


उपमितीस्यादिस्थल म॑ विशेषरूप से उपादान करे वह सव प्रमाण है- पेखा निवेश करे तो 
नेक लत्तण होने से-अनदगम दो जायगा ॥ ३२॥ 


भषिाचुबादसंहितः। - : ` ` १४३ 


यदभावात्‌ कठेंकमंणी क्रियां न जनयतः तत्करणम्‌ तेन यदभावात्‌ भमातृभमेये 
भां न जनयतः तत्मम।णमिति लक्तणमित्यपि न युक्तम्‌। किं भमादभरमेये सती यत्र न 
जनयतः ?उताऽसती अ्रपि श्रा; अतीतानागताञुमानादिकरणाव्यािः नापिद्वितीयः, 
परमात्प्रमेययोरपि प्रसङ्गात्‌ । यथा हि तत्र चच्चुराद्यभावात्‌ भ्रमा न जायते तथा प्रमातृ- 
भरमेययोरप्यभावात्‌ , अन्यथा तयाः कारणमेव न स्यात्‌ । एतेन सामान्यतोऽभि- . 
धानं परस्युक्तम्‌ । अस्मदादिकत सापेक्तेश्वरकतेकं च अस्मदादि ज्ञाने श्रस्मदादिकत्रकरण- 
तापत्तः । एवञ्च सति प्रकारमभेदेनापि भ्रमाणपरमात्रादिव्यवस्थासमथना छता न स्यात्‌ ; 
येनेव रूपेण कते वादिना तस्य -धमायामन्वयस्तेनेव तन्यतिरेकस्य भमान्ुत्पत्तौ प्रयोज- 
कादिति ।३३॥ 


समथन--जिसके श्रभाव्र से कत्ता रोर कम्मं, क्रिया को उत्पनन कर सके, वहे 
छर्ण है, तथा जिसके अभाव से प्रमाता शरोर भमेय पमिति को उत्पन्न .न. कर सक वह 
प्रमाण दै । 

खर्डन--क्या प्रमाता श्रोर प्रमेय स्वयं विद्यमान दोकर जिसके श्रभाव से इत्यादि 
श्रसिभ्रेत है १ वा भरमाता प्रमेय स्वयं न रह कर भी जिसके रभाव से इत्यादि अभिप्रेत है? 
प्रथम पत्त ्रयुक्त है, कारण क्रि अतीत अनागत विषय के अलुमितिश्यहः म सतमेय भमि 
ति का जनक नहीं होता दै, अतः वहां अव्याप्ति हो जायगी । द्वितीय पत्त भी अयुक्त है, कारण 
कि कर्तां प्रमाता भमेय कम्मे [ स्व के अ्रभावमे भी] भमा को नहीं कर सकते, अतः परमाता 
प्रमेय मे अतिव्यात्ि दो जायगी । कारण किं जैसे चच्ुरादि के अभाव में भमा नहीं :होती 
ड, वैसे ही प्रमाता शरोर प्रमेय के अभाव मे भी प्रमा नदीं होती है! अन्यथा वे कारण नहीं 
कहे जा्यंगे । कारण किं कत्ता कत्तत्व रूप से क्रिया का कारण जैसे दै, वैसे ही कतेत्वरूप से 
कर्ता का श्रभाव, क्रिया के श्रभाव का पयोजकदहे। । 

समथन-सस्व सख का निवेश न कर सामास्य से प्रमाता पमेय जिसके अभावं 
सेप्रमाकोन कर सकर वह करण दहै-यह लक्तण है । जम 
> खरडर-इसर सामान्यलत्तण मं भी कत्ता कमं “स्व के विनाभी प्रमा को नदीं 
करते है, छतः कन्तां कभ्मे मं ही श्रतिञ्याप्ति दो जायगी । | 

किञ्च हमलोग श्पने चाचुषादि ज्ञानमे स्वयं करण हा जायंगे, कारण कि ईश्वरः 
हमलोगा के द्वार द्यी ज्ञान को उत्पन्न करता दै, हमलोगौ केविनान्ही। ``. “~ 

किञ्च जिखके चिना क्रिया न हो, वह जैसे करण का लक्षण हो सकता है, वैसे दी 
कर्ता. कम्मं कामी लक्षण हो सकता है; रतः यदि करण का उक्त लदाण करे, तो धच्रत्ति 
निमित्त के मेद से कारको का परस्पर मेद न हो सकेगा॥३३॥ `~ 
7 समधन--चरम व्यापार जिसमेहदोवहकरणदहै। ` 

` दण्डन--लिङ्कपरामशं मे व्यापार न होने से वह करण न कहा जायगा । 
| समर्थन--सविकरपंक लिङ्गपरामशरूप व्यापार होने खे निविंकस्पक लललिङ्गपरामसं 
ही करण ५ | 
| ड रुडन--जिन निस्यलाकाङ्त्त अभावं समवाय रादि का `निर्धिकट्पक कान होता ` 

नहीं हे, वे पदार्थं, जहां लिङ्ग दै, वहां करण का अभाव दो जायगा । 5 ^ अन 


' क, 


| 
ॐ > ` 





१४४ खण्डनखण्डखाद्य, पथगपरिच्छेदः- 


चरमव्यापारवस्वं करणलमित्यपि न, व्यापाराभावात्‌ , लिङ्गपरामशंस्याकरण- 
स्वापातात्‌ । नच सविकल्पकव्यापारवतो निर्विकल्पकस्य तत्र प्रामाण्यं, केवलविकल्प- 
नीयलिङ्गविषये तदनुपपत्तेः । संस्कारादिपय्यन्ताजुसरणे चान्ुमितेस्तज्नन्यत्वे प्रमाणा 
भावात्‌; काय्याहेतोश्च कारकाव्यापारवात्‌, अपि चाज्ञातकरणलापातात्‌ः। नच लिङ्गमेव 
परामशेव्यापारवत्तया करणमिति युक्तम्‌ ; श्रनुमितान्चमानादौ परामर्शस्यालिङ्गनखेन 
तहुव्यापारववाञ्चुपपत्तः । . आप्तोक्त्यादिभिस्तत्रासीद्धमं इति प्रतीत्य त॑दा तत्र वद्िर- 
प्यासीदिति यदनुमानं तत्रासच्वात्‌ धूमस्य परापशंग्यापारवत्तया करणताया दृरनि- 
रस्तवात्‌॥२४॥ ` 

किश्च यक्किञिदपेक्षया चरमव्यापारवस्य सब्वंकारकसाधारण्यात्‌ स्वकारका- 
पेक्तया चरमव्यापारत्वस्य स्वापेक्षया चरभस्वान्ुपपत्या सर्व्रासिद्धेः । कत्रपेक्षयेति 
चेन्न; कतधमिमालापेक्षया विवक्तितत्वे क्तरि भसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । व्यारवत्कनर- 
पेत्ञाभिपराये च कत्तेरि स एव प्रसङ्गः । एकव्यापारवत्कत्रपे्षयाऽपरापरकतंव्यापारस्य 


समथन--स्वजन्य -संस्कार वा “स्व का ध्वंस ही लिङ्कपरामशं काव्यापारक्यो न 


. भना जाय 


खर्डन-- केवल स्वजन्यत्व व्यापार का लक्षण नहीं है; किन्तु - स्वजन्य दोकश्जो 
स्वजन्य का.जनक हो वह व्यापार है--एेखा व्यापार का लक्षण है नौर संस्कार वा ध्वंस के 
अरज्॒मितिकारणत्व मे कु प्रमाण नहीं हे, अतः संस्कार वा ध्वंस व्यापारः नहीं है । 
किश्च यदि ध्वंस वा संस्कार को उनका व्यापार मानें, तो अतीन्द्रिय होने से ध्वंसादि- 
विशि परामशेङूप करण भी अतीन्द्रिय इश्चा, अतः -अनुमिति अन्ञातकरणक दो जायगी । 
समथेन- लिङ्क ( धूम श्रादि ) परामशंरूप व्यापार होने से कर्ण हे । 
खरुडन--“महन्वं, कचित्‌ भाप्तकाष्ठाकम्‌ धमेत्वात्‌ ” इस प्रकार से श्रनुमित परम 
महत्व से जहां “आकाशः सवेगतः परममहत्वात्‌” इस रीति से आकाश मे -सर्वंगतत्व की 
श्रुमिति करते हं, वहां परममहत्व, स्व विषयक परामशं के जनक होनेसे करण न 
होगा । कारण कि पारिमांण्डल्य, परममहत्व आदि खविषयक ज्ञान के भी. कारश नहीं 
होते है, तथा घ्रत्यत्त से अन्य ज्ञान मे विषय भी कारण नहीं होते दहै। किञ्च श्राक्त की उक्ति 


खे “वां धम था” यह प्रतीति जां दे वदां वहि भो थाही त्याकारक जो ्रलुमिति इश 


उसमें अविद्यमान होने से धुम परामशेरूप उ्थापारवत्वरूप से करण न दो सद्ेगा ॥२४॥ 

किञ्च व्यापार मं चरमत्व यदि किञ्ञित्व्यापार की श्रपेत्ता सेः विव्तित हो, तो 
सव कारक के व्यापारमं यत्किञ्चित्‌ की श्रपेत्तासे चरमत्व होने से कारकम।त्र मं अति 
घ्यासि हो जायगी ओर यदि सव कारक के व्यापार की अपेत्ता से. चरमत्व की विवक्ता 
करे तो स्व की अरपे्ञा से स्व मं चरमत्व न होने सेः सवेत अव्यासि दो जायगी । यदिवा 


कर्तां की अपेत्ता से चरमत्व की विवत्ता कर तो ध््मीमान्न कौ अपेन्ञा से विवक्तित हो, वा 


ञ्यापारवत्‌ धम्मीं की अ्रपेक्ता विव्ित हदो, उभयथा कत्तं मे अतिभरसङ्ग दो जायगा । कारणं 


कि कर्चा.व्‌) अवेक्ञा सेवा यत्किचित्‌ व्यापारवत्‌ कर्ता की अपेक्षा से कल्तुज्यापार चरम 


( उन्तर ) है ही । यदि यावदुभ्यापारवत्‌ ` कन्तां की ` अपेत्ताः से चरमत्व॒ कौ तरिवल्ा 


म को. ~~ 
भषिाचुवादसदहितः । | १४१५ 


चर्पभाविंखात्‌ । -यावदव्यापारवत्कत्रपक्तापचे ठ विवक्तितमपि कारणं न स्यात्‌ । 
आफलसिद्धः कतेव्यापाराविरामात्‌ , व्यापारस्य विच्छेदे तद्धेतुलत्तणक्तीणतापत्तेः। ३१५। 

यहूव्यापारानन्तरं कारकान्तरं न व्याप्रियते, तत्‌ चरभव्यापारमिषएटमिति चेन्न; 
सेश्वरपत्ते कठव्यापाराविरमात्‌ तदानन्तय्यांसिद्धस्तत्करणएत्वापातात्‌ । अनीश्वरपक्ते 
चा्तसंयोगादिभिरेव सव्यापारे कमंण्यपि प्रसङ्गात्‌ । येद्यादेहिं करणसंयोगादिव्या- `. 
पार्थरम एवेति कृतस्तच्यवच्चेद्‌ः, हस्ताद्यव्यापथेति ॥ 

अनन्तरफलं करणमित्यपि न । अविशेषितानन्तयंस्य सव्वेकारणसाधारण्यात्‌ । 
अग्यवहितानन्तयंस्य व्यापाय्यपेक्षस्य यागाचव्यापनात्‌ । व्यापारापेक्स्थ च हस्ता- 
द्यापनात्‌ । व्यापार परम्परापेक्तस्य सब्वंकारकव्यापनात्‌ ।॥ ३६ ॥ 


स कि जि कि क 5 सि जि कि कि क अ = ति 


करे, तो कुडारादि भी करण न होसकगे, कारण करि फल कै सिद्धिपयन्त कन्तां के व्यापार 
का विराम नहीं होतादहै। यदि के किं करण के व्यापार -को उत्पादन कर कत्तेव्यापार 
निच्त्त हो जातादहे, तो करणव्यापार मं उरिताथं कन्तां परश्रानक्रिया मं [ घरमे कलाल 
पिताके तद्य ] कारणदहीन दहो सकेगा ॥ २५ ॥ 

समर्थन-- जिस व्यापार के श्ननन्तर अरन्य कारक का व्यापार न रोता दो वह चरम 
व्यापार हे । 

खर्डन-ईश्वरवादी के मत में फलसिद्धिपयेन्त ईश्वररूप कत्तां के व्यापार का 
विशम न होने से अर ईष्वर के व्यापार के श्ननन्तरे श्नन्यव्यापार न होने से ईश्वर का व्यापारं 
चरम व्यापार है, अतः ईश्वर को करणत्व हो जायगा । अनीश्वरवाद्‌ मे विषय तथा इच्द्रिय 
` के सन्निक्ष॑ङूप व्यापारः ज्ेसे इन्द्रिय मेदे, वैसे दी विषय मेभी रहं, श्रतः कम्मं भो करण 
हो जायगा । काट-कःटार-संयोगः रूप-व्यापार जैसे कुठार मेदे, वैसे ही कामें भीदहै, 
तः काष्ठ का व्यवच्छेद कैसे दोगा। किञ्च हस्तव्यापार के अनन्तर भी वहथादिका 
व्यापार होता है, श्रतः दस्तव्यापारके चरमन होने से हस्त मं अव्यास्ति हो जायगी ॥ 

समर्थन-- जिस कुठोरादि के व्यापार के श्नन^्तर ( उत्तर) फल ( चिदादि ) दोते 
हो, वह करण हे 

खर्डन-- यदि श्रव्यवहित-विश्चेषण से रहित श्नन्तरमान्न की विवक्ता इरे, तो कन्तां 
कर्मं श्रादि के श्ननन्तर भो फल दोनेसेवेमी करण हो जायेगे श्रोर यदि अव्यवहित श्रनन्तर 
की विधत्ता कर, या व्यापारी की श्रपेत्ता से श्रानन्तय्यं की विवत्ता कर, तो क्रियाकलापरूप 
याग म श्रव्याति दो जायगी, कयोकिं उसके अव्यवहित उत्तरच्तण मं फल नहीं होता; किन्तु 
कालव्यवधान से होता है; शरोर यदि व्यापार की अपेत्ता से ्रानन्तय्यं की विवक्ता करे, 
तो हस्त मे अव्यांसि दो. जायगी । कारण कि शर के व्यापार से व्यवधान है ।-यदि कँ किं 
हस्तव्यापार से भयोज्य होने से शर का व्यापारः भी हस्त का ही व्यापार है न्नर उस 
उ्यापारपर्भ्परा से अनन्तर फल होता है, अतः अज्यासि नहीं होगी, तो कतांदि के व्यापास्से 
प्रयोज्य होने के कारण ओर उस्र भ्यापारपरम्परा के कक्तेग्यापार होने से कत्तां मं अति 
ष्याप्ति हो जायगी ॥ ३६ ॥ 
| किञ्च- जो जिससे जन्य हो, तथा प्रधान क्रिया का जनक हो, बह उसका यापार 

है--यदि पेखा व्यापार का लक्लण करे, तो लिङ्गपरामशं शृन्द्ियजन्य दे तथा अजुमितिरूप 
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१४६ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्डेदः- 


किश्च तत्कार्यो यदि त्रियाहेतुस्तद्यापार इषटस्तदेन्द्रियकार्य्यो लिङ्गपरामर्शोऽ- 
जुमितिक्रियादेठरितीन्द्रियकरणिकाऽचुमितिः पराप्ता । अथ हेतोः सतः कायः क्रियाहेत 
स्तब्यापारस्तथा सत्यसुमित्यहेतोरिन्द्ियस्य इतः करणत्वं स्यादिति । मेवम्‌ । फं तद्ध 
तुत्वं यन्नास्स्यचुमितौ इन्दियस्य । नियतपूवेभावित्वमिति चेत्‌ । अस्ति तावत्‌ पव 
भावित्वं नियतत्वमपि, यदि कारणतायां भयोजकमिच्छसि तदा भवतेव यतितय्यं केनचि 
दरपेणेन्दरियादे्निंयतत्वं परति, अन्यथा जिङ्खन्द्ियादेः परस्परव्यभिचारादकरणिकेव भमा 
स्यात्‌ । मनःसंयोगादेरेव तथात्वे चाऽप्रमासाधारण्यम्‌ । अपिं चान्ञादेरकरणत्वांपातः, 
येत्सामान्ये यत्सामान्यं भरयोजकं तद्विशेषस्येव तद्विरोषे भरयोजकत्वनियमदशंनात्‌ । 
ततो येन केनापि रूपेणेन्द्रियस्य प्रभायां नियतत्वञ्रुपपाद्यते तेनेव रूपेण भ्रसङ्गोपपत्तिः 
थ भरमात्वे तत्‌ प्रयोजकं नत्वजुमितिवादाविति चेन्न; निरुपाधिलाविशेषेणोक्ताथांना 


ए कके ॐ चे च 


क्रिया का जनक दै, अतः लिङ्गपरामणशे इन्द्रिय का व्यापार हो जायगा तथा इन्द्रियां अनु. 


मिति कै करण हो जार्येगी । 
खमथैन-उस क्रिया का हेतु होकर उससे जो जन्य हो तथा उस क्रियाकाजो देतु 
हो बह उस क्रिया का व्यापार है- ेला लक्षण करने पर इन्द्रिय अजुमितिरूप क्रिया का हेतु 
नही है, अतः लिङ्गपरामशे, इन्द्रिय का व्यापार नहीं हैन इन्दिय करण ही हे। 
लण्डन-देतुत्व क्या वस्तु है ? जो अजमिति का हेतुत्व इन्द्रिय मे नदीं है। 
समथैन--नियम से पूवेडृत्ति कारण हे रर इन्द्रिय श्रजुमिति मे नियम से पूरं 
बृत्ति नदीं हे । 
खर्डन-जहां “वह्ि-उ्याप्यो धूमः तद्धंश्च चयं पवतः” इत्याकारक भ्यत्त-ज्ञानरूप 
पशमेश दोता है, वहां इन्द्रिय श्रजुमिति से पूर्वंवत्ति तो जरूर है, रहा नियम खे होना वह यदि 
कारणत्व का प्रयोजक होतो श्रापको ही यज्ञ करना चाहिये कि किसी रूप से इन्द्रिय नियत 
पूेवरत्ती हो । अथात्‌ - प्रमां भ्रति प्रमाणं कारणम्‌--एेसा क।य्यंकारणभाव होने से प्रमा 
शत्वङ्प से श्न्द्रिय भी भरमात्वरूप से अजुमिति के नियत पूवेवरत्ता ही है, अन्यथा (यदि 
स।मान्यरूप से काय्यकारणभाव न मानतो) परस्पर व्यभिचार होने से इन्द्रियादि करण 
न कदटावेगे अथात्‌ भरमा कारणरहित हो जायगी श्रोर आत्म-मनःसंयोग ही प्रमा का 
करण दै; अतः प्रमा करण रहित नदीं है, एेला भी आप नहीं कह सकते द, कारण कि आराम 
मनःसंयोग, ्ध्रमाकामो कारण है 
किञ्च यदि “श्रमं परति पमाणं कारणम्‌" एेसा सामाध्यरूप से काय्यंकारणभोव 
न मानं तो “ध्रत्यत्तप्रमां प्रति इन्द्ियप्रमाणं कारणम्‌” पेखा विश्चेष काय्यंकारणभाव भी नहीं 
मान सकते, कारण कि जिस सामान्य की जिस सामान्य मे कारणता होती है उस विशेष की 
ही उस विश्चेष म कारणता होती है- सा नियम हे तस्मात्‌ जिस भमाणत्व रूप से इन्दिय 
के ( प्रभा में) कारणत्व का उपपाद्‌न राप करगे, उसी प्रमाणत्वङूप से इन्द्रिय के करणत्व 
क] युमिति के भ्रति हम मी प्रसञ्जन करगे । 
समभन प्रमाणत्वरूप से इन्द्रिय प्रमा का भरयोजक है, अ्रजुमिति का प्रयोजक नहीं है। 
 दण्डन-यदि भरमाणत्वरूप से श्न्द्रिय का निध्पाधिक ( नियत) सम्बन्ध मरमामें 
है लो प्रमा विशेष ( श्रजुमिति ) मे भी है, रतः आपने उक्त अर्थं से अधिक कुछ नहीं कहा 
0 


भाषाञ्ुवादसरहितः । १४७ 


धिक्यात्‌ । सामान्यप्रंयोजकत्वेन विशेषत्यागानवकाशादिति । अन्यथा व्यक्तेरकारण- 
क्लाबुपपत्तः ॥ २७ ॥ 

अथान्यत्रास्तु यद्वा तद्रा करणं प्रमाविवक्तितजातिविशेषग्यपदेशकं भमाणं, चतसः 
खन्विभाः प्रत्यन्ञादिप्रमितयो भिन्नग्यपदेशभाजः । नच प्रमाता प्रमेयं वा तद्धेदहेत्‌ 
प्रमाणानि तु यथायथं चतख्ष्वसाधारणानीति भिन्नबुद्धिव्यपदेशनिबन्धनानीति॥ मेवम्‌ । 
विवक्नितपदं तावल्नक्षणे भाण्डालेख्यमिवः, पुरूषेच्छानामनियतविषयत्वात्‌ । अरथंजत्वस्य 
च साक्तातकारित्वं प्रतीन्दियजल्वाविशिष्टतयाऽथस्यापि करणत्वपरसङ्गात्‌ । आपतोक्तौ. तु 
कतेरपि शाब्दभमाजाति विशेषकत्वेनातिमसङ्गात्‌, ओमि्युत्तरे च प्रव्वेमेवोक्तमिति ॥ 

विवक्तितजातिभेदो पयिकत्वेन प्रमित्यसमवायिकारणविशेषकं भ्रमाणमित्यप्यत 


एव भ्रत्युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
` इति प्रमाकृरणनिरक्तिदषणानि । 


है, कारण किं जव प्रमासामान्य की इन्द्रियां प्रयोजक है, तव प्रमाविशेष के भ्रयोजकत्व का 
व्याग नहीं दो सकता है ।॥२७॥ 

समथन--प्रमा से अन्यत्र ( चिदादिमे ) करण का ८ कुद ) लत्तणदहोयान हो यह 
प्रस्तुत नदीं है । प्रस्तुत पमास्थलमे तो करण का-- पमा मं विवक्तित जो धरत्यत्तत्व ्र्ुमिति 
त्वादि जाति उन जातियों के व्यवहार वा बुद्धिकाजो दहेतु वह प्रमाण ( भमितिका करण ) 
है- पेखा लत्तण हो सकता हे । देखिये- चार पकार की पत्यत्तादि पमा भिन्नव्यपदेश वा 
वुद्धि के विषय होती हं प्रमाता वा प्रमेय इस भेद के कारण नही हं; किन्तु इन्द्रिय परामश 
आदि ही यथायोग्य चारो प्रमितियोौ मे असाधारण हेतु ह, अतः भिन्नवुद्धि वा भिन्न व्यपदेश 
के कारण हो सक्ते हं । 

खण्डन--लत्तण मं विघ्ित पद्‌, भारड (पत्र ) के चिघ्र के तुल्य है, कारण कि पुरुष 
की च्छा अनियत विषयक है श्रथांत्‌ प्रत्यत्तत्व परोत्तत्व दो दी जाति की कोड विषक्ता करे 
तो पशोत्तत्व व्यवहार का देतु वहिरिन्द्रिय सन्निकषांभाव भी प्रमाण कहा जायगा, अथवा 
श्रञ्मिति मे उपमिति के ्न्तभाव कौ कोद विवत्ता करे, तो उपमान भमाण न कहा जा सकेगा । 

किंञ्च धत्यत्तपमात्व के व्यवहार के देतजैसे इन्दरियोंहें, वैसे ही अथंभीदहे। 
तथा शाब्दत्व व्यवहार का हेत जसे शब्द हे, वैसे ही आक्तवक्ता भो हे, अतः अथेरूप कमं 
तथा आआक्तङूप कत्ता भी पमाण हो जायेगे । कम्मे कत्ता मे करण व्यवहार कहीं होता न्दी 
हे, अतः श्राप यह सखवीकार नहीं कर सकते । 

समधन--विवक्तित जो प्रत्यत्तत्वादि जातिभेद्‌ उनके उपायभूत होने से परमिति के 
अखमवायी कारण अत्पमनःसंयोग के विशेषक ( श्रप्रमास्थल से व्यावत्तेक ) जो इन्द्रिय- 
परामशांदि वे प्रमाणदह। 

` डरुडन--“विवत्तित” पद्‌ से घटित होने से यह लक्षेण भो भाण्ड के चित्रके तुल्य ही है। 

किञ-पत्यत्तस्यल मं अथं तथा शाब्दस्थयल मं आन्त भी असमवायीकारण के विशे 

षक होने से प्रमाण दो जायंगे ॥३८॥ 
इति प्रमाणसामान्यरक्षणखण्डन 
->*" 229 <+ 





१.४८ खण्डनखण्डखाधे, परथमपरिच्येदः- 


एवं विशेषतोऽपि प्रमाणलक्तणानि प्रतिवक्तव्यानि । तथा हि: भर्यक्ञमिद्दियाथ- 
सननिकर्षोत्पननं ज्ञानमव्यभिचारीत्याहुः । किमथंपिदश्ुच्यते किं सजातीयविजातीय- 
न्यवच्छिन्नतत्‌भतीत्यथंम्‌ १ उत सान्तात्कारितवभतीतये तचिहोपदशंनमिदम्‌ ? उत ज्यव- 
हाराथम्‌ १ उत भर्यक्तादिशब्दश्र्त्तिनिमित्तावधारणाथम्‌ १ उत अन्यक्किञ्चिद्थमेव । 

> तत्र नाद्यः, तथा हिकं सजातीयेति भत्यक्ञत्वेन साजत्यमपेक्तितं १ रूपान्तरेण 
धा :१ नाथः, तस्मायवच्डेदावपेः सजातीयादग्यारृत्तत्वेन व्थवच्छेदकत्वानुपत्या ग्या- 
एत्त्वखीकारेणान्यापकत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, विजातीयपदोपादानवैयथ्यात्‌, अस्ति 


हि भरमेयत्वादिना सवसाजात्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ प्रमाणत्वादिना विशेषेण साजात्यं विवक्ञित्वेदग्रच्यते तरिं लच्यश्यापि 


प्रमाणत्वेन साजात्याहुव्यवच्छेच्यकोटिपरविष्टतया सड्गग्राह्माभावप्रसङ्गः । सचयस्य 
यत्पमाणत्वादिभिः सजातीयं तदग्यवच्टेयम्‌ । नच लच्यस्य ल्यं सजातीयं षष्टय- 
थस्य भेदव्यवस्थितत्वादितिचेत्‌, एवं तरिं लच्यापेक्तयाभिन्नात्‌ व्यवच्लेद्‌ इत्येबोच्यतां 


| दथ पत्यत्तनिरुक्तिखर्डन 
इसी रीति से प्रमाणविशेष फे नच्तण भी खण्डनीय हं । देखिथे- इन्द्रिय तथा अर्थं 
के सल्िकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न तथा अर्थंसे अव्यभिचारी ज्ञान भत्यत्त भ्रमा है- पेखा 
प्रव्यक्त का ल्तण न्यायसूत्रकार ने कियादहै। यह लक्षण किस किये किया, क्या सजातीय 
( सश ) विजातीय ( असदश ) से उयाच्रत्त ( भेदयुक्त ) लच्य के स्वरूपज्ञान के लिये 
थवा लदयभूत भरयत्त के क्ञानाथें (चिन्ह) हेतु भदशेन के लिये? वा व्यवहार के लिथे 
घा प्रव्यत्तसात्तात्कारी रादि शब्द के प्रन्रत्तिनिमित्त ( शक्यतावच्छेदक ) के पदन के लिये 
वा अन्यही किसी भयोजनः के लिये ? इनमे परथमपन्त युक्त नहीं है । देखिये--खजातोयसव 
( सादटश्य ) भत्यत्तत्वरूप से है घा रूपान्तर से, यदि पस्यन्ञव्वरूप से साजात्य लतो 
उस व्यवच्छेद के अवधिभूत सजातीय प्रव्यक्त सरे व्यवच्छेद (भेद) न हो तो लक्तण 
्यवच्छेदक हीन इश्ा ओर यदि सजातीय से व्यवच्छेद दहो, तो जिस सजातीय से 
्यवच्छेद्‌ होगा उसमें लक्षण की श्रव्यापि हो जायगी ओर यदि अरन्यरूप से साजात्य लं तो 
विजातीय पद्‌ व्यथं होगा, कारण कि प्रमेयत्वरूपसे ध्रत्यत्त के सव सजातीय ही है । 
 समथन--प्रमाणत्व चादि धम्मं से साजात्य की विवत्ता से विजातीय पद्‌ का उपादान है। . 
रुडन--भत्यत्त भी भ्रमाणत्वरूप से सजातीय है, श्रतः लदय की भी व्यादृत्ति होने 
से सखंभ्रा्य (लदय) का अभाव हो जायगा ॥३६॥ 
समथन-लदय से जो पमाणच्वरूप से सजातीयं हो वह व्यवच्छेद्य है ओर लख्य लदय 
का सजातीय नदीं है कारण किं सादश्य भेद्‌ मे होता दै, अतः खमे ख का सादश्य नहीं होता हे । ` 
खण्डन-यदि ेखा है तो लय से जो भिन्न हो उससे व्यवच्छेद ऊ लिये लक्षण है 
इतन ही कहो, शररत मं अचपयोगी भमाणत्व श्चदि से साजात्य की विवक्ता व्यथं हे । 
किञ्च यदि लदय से अन्यत्व, पर मे श्चवगत है, तो पर से अन्यत्व मी ल्य में अष- 
गत ही दै, अतः ल्तण के प्रयोजन (्याइृत्ति) कौ-लक्तण॒ करने से पदिले धौ- सिद्धि हाने 


से लक्षण करना व्यथं है | 


` -भाषाल्ुवादसहितः। . १४६ 


` कृतं भ्रमाएत्वादिना साजात्येन प्रकृतालुपयोगिना वशितेन । यदा च लच्यादस्यत्वं 
परेषामवगतं तदा परस्मादन्यत्वभपि लच्यस्याथादबगम्यत इति सिद्धमग्रत एव लक्षण. 

प्रयोजनधिति वेयथ्यमेव स्याल्नक्षणाख्यानस्येति ॥ 
अस्त वा विवक्तावेचित्रीवशात्‌ कथमपीदशमभिधानं तथापि न तावदनेन लल्षणे- 


नानवगतेनेव व्यवच्छिन्नप्रतीतिसम्भवोऽतिभसङ्गात्‌ । नापि ज्ञातेन दुरवधारणवात्‌ । 
तथा हि-न तावदिद्धियाथंसन्निकर्षोत्पत्तिः प्रत्यक्ताऽप्रस्यन्तविशेषणच्ात्‌ । नापि 
काय्यण लिङ्गन तदुपप्या वा तदवगमः ताभ्यां सामान्यतः कारणमान्नाक्तेपेण 
कारणगताल्रुगतरूपासिद्धावेकरूपलक्षणासिद्धः ॥ ४० ¦ ् 

य्यस्येकजात्यादेकजातीयकारणसिद्धिरिति चेत्‌ , तरिं काय्येगतेकजात्यस्य 
पतरेमवश्यं॑प्येतव्यवाङ्गीकारे तत॒ एव॒ सजातीयविजातीयष्यवच्छेदभतिपत्तिरस्त्‌ 
कृतपनया पारम्पय्येङुखष्व्या । 


समथन-जेसे घट से पट में अन्यत्व के अज्ञानकालमेमी पर से अन्यत्वरूप सेः 
धर का प्रत्यत्ज्ञानहोतादहे, वेसे दही लद्य से अन्यत्वरूप से श्रज्ञात अरलद्य से अ्रन्यत्वरूप 
से लय का ज्ञान लक्तणरूप व्यतिरेकी देतु सेहो सकता हे, अतः लक्तण व्यथं नहीं है । 

खण्डन-इस रीति से विधत्ता के वैदिच्य अथात्‌ लच्य से भिन्न लच्य की 
व्याच्रत्ति वा सजातीय तिज्ातीय लद्य से लच॑य्र की व्यान्रत्ति के लिये लक्षण का सार्थंकत्वः 
कथञ्धित्‌ यदि. श्राप करं तो वह भी युक्तं नदींहे, कारण किं श्ज्ञात लत्तण से इतर 
ग्याडत्तरूप से लदयका ज्ञान नहीं हो सकता हे, क्योक्रि अज्ञात ल्तण से इतर.व्यावृत्तत्वरूप 
से लच्य को प्रतीति दोतो सवेदा व्यान्रत्तव्वरूप से लय की भरतीति होनी चाहिये, वह 
होती नहीं है। तथा ज्ञात लन्तण से भी इतर से उ्थाच्रत्तररूप से लदय की भतोति नीं 
हो सकती है, कारण ` करि लक्षण काज्ञान [इन्द्रिय रूप श्रतीन्द्रिय पदां से धरित होने से 
चच्लुरादि इन्द्रिय से] हो नहीं सकता हे, तथा काय्येरूप लिङ्ग से वा काय्यै की अनुपपत्ति . 
सरे भी लत्तण का ज्ञान नहींहदो सकतादहै, कारण किं काय्यै से कारणम।् की अरचुमिति. 
वा आत्तेप कर तो भी कारणगत अञ्ुगतरूप की असिद्धि से एककूप लक्षण की असिद्धि 
होगी ॥४०॥ 

सम्थन--पत्यत्तरूप काय्यै एक जातीय दहै, अतः उससे एक जातीय इन्द्रिय अथे के 
सङ्गिकषेरूप कारण का श्ात्तेप होने से वही ल्त दै । | 

खष्डन-यदि पेखा. है तो काय्येगत पेकजात्य सा्ञात्कारित्व का पथम क्ञान अवश्य 
मानेंगे 1 फिर उसखीसे सजातीय विजञ(तीय व्या्रत्त लद्धय की धरतीति हो जायगी, अतः यह 
परम्परा ऊुखष्टि (सान्तात्कारित्व के ज्ञान से इन्द्रियाथं सन्निकर्षंजत्व का ज्ञान ओर उससे 
सजातीय विजातीय को व्याच्रृत्ति) की कट्पना व्यथं हे । | | 

समश्न--इससे भी इन्द्रियाथं सन्निकषंजत्व का खण्डन अव्याप्ति श्रादि दोषन. 
होने सेन ह्श्रा। ॑ 

 खण्डन--का्यंगत पेकरूप्य साक्तात्कारित्व [ इन्द्रियाथं सन्निकषंजत्व का | अलु 

. म।पक होने से धूवज्ञेय तथा अवश्य खीकरणीय है शोर कारणगत एेकरूप्य अलुमेय 
होने से पश्चात्‌ शेय है । तथा काय्यंगत वैरुप्य से ही व्यादृत्तिरूप स्वकाय्यं की सिद्धि । 





१५० खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिष्डेद्‌ः- 


नन्वेतावतापि न प्रकृतलक्तणखण्डनं भवत्यग्यापेरतिग्यापेवांऽचुद्धावनात्‌। मेषम्‌ । 
प्रथमभावितयाऽवश्यायुष्टेयतया च लधोरूपायात्साध्यसिद्धौ सम्भवन्त्यां चरमभावित- 
याऽवश्यानष्टेयलाभावेन च शरूपाये भवत्तमानस्य तवैवेदं दोषोद्धावनं अभदीपे्रदीपान्तरं 
प्रज्वान्यतमोनिरासाय यतमानस्येव पुंसः । न हि तस्य दीपान्तरस्य कथिदोषः; किन्तु 
तथाकासी पुरूष एव पय्यैनुयोञ्यः । सबंसाधनसाधारणोऽयं वा दोषो यत्सम्भवदेवं विध 
लघ्रूपायखं नाम, स्वरूपासिद्धिरिव सवेभरमाणानाम्‌ । तस्मान्मा नाम भूदतिन्ाप्यादि- 
दोषः सामान्यदोषादेवेदं लक्षणं दुष्टमिति ॥४१॥ 
एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । साक्तात्कारिवावगममन्तरेण तदवगमाज्ुपपत्तेः। तद्‌- 
वगमाच्चास्य प्रतीतावन्योन्याश्रयपसङ्गः । अस्त॒वाऽन्यदपि किञश्िदिन्द्ियजत्वे लिङ्गः 
तथापि तदेव साक्तात्कारिबाविनाभूततया परत्यत्तलक्षणयुपन्यस्यतां सननिहितमतिपत्ति- 
कलात्‌ । नच तदवश्यं व्यापक वक्तव्यं लिङ्गस्य तव्याप्यत्वेनेवोपपत्तरिति चेन्न; यत्र 
लिङ्गमव्यापकलान्नास्ति तेन्द्रियजलस्य प्रमाणाभावात्‌ भ्स्येतुमशक्यत्वेन कथं ततः 
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होने से अ्रवषय स्वीकतंव्य भी नहीं है, अतः लघु उपाय से काय्यं की सिद्धि जहो रही है 
तब गुरु उपय मं ्रपक्षी प्रच्त्ति-समीपमे एक प्रदीप के प्रज्वलित होते भी तभोनाश के 
अर्थं दूरस्थ अन्य प्रदीप के प्रञ्वालन में यज्ञ करनेवाले पुरुष के उद्योग के तुल्य- गौरव दोष 
से युक्त है । यहां अन्य प्रदीप का कुच दोष नदीं, किन्तु एक प्रदीप के होते भी अन्य भ्रदोप 
के अथं उद्योगकारी पुरुषकाहीदोषदै, ज्ेसे स्वरूपासिद्धि सर्वप्रमाण स।धारण दोष दहै 
वैसे ही लघु उपाय होते भी गुरु उपाय का अवलम्बनरूप दोष सर्थसाधन साधारण है। 
तस्मात्‌ अतिव्यापि शादि दोष न होने पर भी गोरवरूप दोष से ही यह लक्तण दु्ट हे ॥४७१॥ 
५सखाक्ताच्च का श्रजुमितिरूप ज्ञान के देत॒-पदशेन के लिये लच्तण है" यह द्वितीय कल्प 
भी अयुक्त है, कारण कि ज्ञ।तदेतु दी अरजुभिति क हेतु होता है अनर हेतु का भत्यत्तरङूपज्ञान 
पू्ोक्त रीति से हो नहीं सकता शोर यदि स।त्तात्कारित्व से लत्तणरूप हेतु की अलमिति 
करे, तो उक्त ल्तणरूप हेतुश्चन से सात्तात्कारिच्व की अलमिति नौर साक्तात्व के ज्ञान से 
उक्त देतु का ज्ञान होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । - 
समथ॑न--खात्तात्व से उक्त लद्वणखूप देतु की अजमिति नदीं होती है, किंन्तु अपरोक्ष 
यवहार हेतु ज्ञानत्वरुपदेतु से होती है, अतः अन्योन्याभरय नहीं है । ` “ ~ 
खण्डन-- तव स।्तात्कारित्व के व्याप्य अरपरोत्तव्यवहार हेतु क्लानत्व ही लक्षण रहे, 
कारणा कि इन्द्रियाथे सन्निकषेजत्वरूप हेतुन्ञान के लिये भरथमज्ञेय हे । । 
समथन-लत्षण लदय का अवश्य व्यापक होता हे, अतः प्रत्यत्त का व्यापक हानि से 
इन्द्ियाथं सन्निकषजत्व ही लक्षण है श्नौर अपरो्त-व्यवहारहेत-क्ञानत्व-लदय का व्यापकः 
नदीं है; कारण कि “ग्रामं गच्छन्‌ तृण स्पृशति इस स्थानमेतृण का त्वाच पत्यत्त होने 
पर भी अरपरोत्त व्यवहार नदीं होता है; किन्तु व्याप्य है नौर हेतु व्याप्य ही दोता हे, अतः 
श्रपरोत्त.ञ्यवहार हेतुत्व उक्त लच्तण का श्रनुमापक देत ही है, प्रत्यत्त का लक्तण॒ नहीं हे । 
खण्डन जहां उपेदय ठणादि-ज्ञान मं अपरोत्त व्यवदारदेतुत्वङ्प हेतव के न दाने से 
इ न्दरियार्थ-सन्निकर्षजत्व का अवगम नहीं होता है, वहां उक्त हेतु से साल्तात्कारित्वङप्‌- 


भाषाचुवाद्‌ सहितः । १५१ 


साक्तात्कारिलावगपः । यदा च कचित्मत्यक्तजातीय एव प्रमाणाभावादिन्दियजलमनव- 
धारणीयतया साक्तात्कारिखन्यापकत्वेनानवगतमपि लक्षणं, तदा किमपराद्धं लिङ्गान्त- 
रेणाग्यापकेन ॥४२॥ 

अथ यत्र तदिद्धियजत्वे लिङ्गं नास्ति तत्र लिङ्गान्तरात्तसच्येतव्यम्‌ । तथापि 
तदेषास्तां साक्ञात्कारिते लिङ्गं कृतमिन्द्ियजलाचुभानपू्वेकतदुमानकल्प्नया । अ्रथ 
तथा लिङ्गद्वयं तत्‌ भत्येकमव्यापक्रतया न लक्षणं, इन्द्ियजवन्तु तथालात्‌ लक्षणमिति 
चेन्‌, साक्तात्कारिवानु मानस्य लक्तणप्रयोजनस्योभाभ्यामेव सिद्धः छतं व्यापकेन तेन॥। 

नापि तीयः, स शेवंरूपो यदिन्ियाथंसननिकषंननितं ततपत्यक्तमिति व्यवहक्तव्य- 
मिति । अयमप्यर्थोऽनुपपन्नो लक्षणस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । साक्ञात्कारित्वात्तदवगमे 
^ सान्ञात्कारित्वमेचास्त॒ ज्यवहारनियपनिद्‌ानमन्यवहितपरतिपत्तिकत्वादित्यावेदितम्‌ ॥ 


लद्य का अवगम कसं होगा । किंथ्च जब उपेदय तृणादि के त्वाच परत्यत्त मे ज्ञापक देतु के 
न होने से साक्तास्कारित्व के व्यापकत्व से अनवगत भी इन्द्रियाथं सन्नि कषेजस्व लक्तण है, तव 
अञ्यापक अपरोत्तव्यवदहार हेतुत्व का क्या श्रपराध है कि वह लकत्तगन हो, कारण कि अज्ञान 
द्शा मं उ्यापकत्व भी अकिञ्चित्कर दै ॥ ४२ ॥ 
समर्थन-जिख स्थल मे अरपरोच्तन्यवहार हेतुत्व नदीं दै, वदां अन्यलिग (सविशेष! थ- 
प्रधानत्व) से इन्द्रिय।थं सन्निकषंजत्व की अमिति दोगी । 
खरुडन--तश्र सविशेषाथं प्रधानत्व ही सा्ात्कारित्व का साल्तात्‌ हेतु रहे, इन्द्रियां 
सन्ञिकंषेजतव की अ्रञुमिति द्वारा सात्तात्व की अजमिति व्यथं हे । 
समथेन--श्चपरोत्तव्यवहारहेतुत्व तथा सविशेषाथेप्रधानत्वं भत्येक मे अन्यापक 
हं अर्थात्‌ श्रपरोच्तव्यवहारहेतुत्व उपेदय वृणत्वाच म तथा सविशेषा भरधानस्वर भरमेयधस्व 
इत्याकारक भत्यत्त मे अव्यापक है, अतः लत्तण नहीं हो सकते है, किन्तु इन्द्रियजत्व ही 
, उ्यापक होने से लक्षण हे । ¦ 
खरुडन- लक्षण का प्रयोजन सात्तात्कारित्व का ज्ञान होना है वह ज्ञान दोनो सेहो 
गथा, फिर व्यापक इन्द्रियाथसन्निकषैजत्वरूप लक्तण व्यथं है । सात्तात्‌कारिग्रभिति प्रस्यत्तत्व- 
रूप से ठयवहतंञ्य है । दन्द्रिया्थंसज्निकषंजन्य होने से, यह ठतीयकरप भी अयुक्त है, कारण 
कि उक्त लक्षण कांक्ञान ही नहदींहो सकता दहै यदि सान्तात्कारित्वरूप का्य्यगत पेक्य 
रूपसे उक्त लच्तण की श्रलुमिति करं तो अच्छा है कि साक्तात्कारित्व से उक्तं ल्लणद्धारा 
घयवहारानुमिति. की अपेत्ता लाघव हदोनेसे साल्तात्‌ ही सात्तात्क।रित्व से भत्यत्तत्व ञ्यवहारः 
की श्रजुमिति करे । # 
` प्रत्थत्षसान्ञात्कारी रादि शब्दौ का इन्द्रियाथे-सन्निकषंजत्व प्चत्तिनिमित्त ( शक्य. 
तावच्छेद्‌क ) है, इस वातके निश्चय के लिये लच्तण है- यह चतुथं करप भी अयुक्त * है, 
कारण कि उक्त लक्षणं का श्ान सात्तात्कारित्व से होगा, अतः उपस्थित होने से तथा अनेक 
विशेषणयुक्त गुर उक्तलक्षण की अपेत्ता लघु होनेसे सा्तात्व को ही भ्ङृत्तिनिमित्त मानना 
उचिते ¦ % 


११२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


अतएव न चतुर्थः कल्पनागौरवदोषश्चाधिकः । नापि पश्चभः; तादृशस्य दशे 
यित॒मशक्यत्वात्‌ ॥४२३॥ | | 

एतेन भास्मानाकारन्दियसंयोगजं परत्यत्तमित्यपि निरस्तम्‌ । किञ्च प्रमाण 
विशेषलत्तणमिदं प्रमाणलक्ञणोपसंगश्दीतस्य कियतः सडग्राहकं १ फियतश्च प्रतिकतेपकं 
वक्तव्यं १ भरमाणलक्तणेन च व्यभिचारिणो निषत्तिः भदश्येते। तथा च सति यथा 
भ्रुतमिद्मलक्तणं, व्यभिचाय्यपि हि मासमानस्य सत्तादेराकारस्येन्धियसंयोगा दुत्प्यते । 
अथ विशेषाभिभरायेणेदं लक्षणं वाच्यं तथाऽप्यसङ्गतिः । तथा हिकं कियन्मा्रमा- 
समानेन्द्रियसम्भरयोगजत्वं विवक्षितम्‌ ? उत यावद्धासमानेन्द्रियसम्पयोगजत्वम्‌ ? । , 
ये, व्यभिचाय्येव्यवच्छेद्‌ः निरविकल्पकासङ्ग्रहश्च ॥४४॥। | 

नापिद्वितीयः, विकल्पासहलात्‌ । तथा हि--किं मासमानताविशिष्टस्येन्दियसम्भ- ` 
योगः १ उत भासमानतोपलक्तितस्य एनाः, पूर्वं भासमानलामावात्‌ कारणस्य च प्व 
भाविलात्‌ । द्वितीये, लटोऽविवक्तिताथत्वं विवक्तिताथंतवं वा ? नादः, तथाहि" यावद्धा- 


पञ्चम कट्प भी युक्त नही, कारण करि उसे दिखा नहीं सकते॥४२॥ 





णे 


प्रत्यत्त लत्तणान्तर-खर्डन 


भासमान जो आकार उससे इन्द्रिय का जो सम्प्रयोग ( सन्निकषं ) उससे 
जन्य क्ञान प्रत्यन्त है, यदह लक्तण भी पर्घाक्त रीति से ही अयुक्त है। किंञ्च भरमाशविशेष 
( भ्रत्यत्त ) का यह लघ्तण॒ प्रमाण लच्तण सरे उपसंग्रहीत छुं पक लद्य का संग्राहक है 
तथा कुद पक का व्यवच्छेदक है शरोर भमाणलक्षण व्यभिचारी शुक्ति-रजत क्ञानमे नहीं 
रहता हे, श्रौर भासमान राकारं तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोगजन्यत्वङूप यथाश्रुत यह लक्ता 
उक्त व्यभिचारी क्ञान मे भो है, श्रतः यह अलक्षण है, कारण कि व्यभिचारी ज्ञान भी भास-' 
मानं इदन्त्वरूप आकार से इन्द्रिय के सन्ञिकपे से ही उत्पन्न होत। है। 

यदि विशेष आकार शुक्तित्वादि-के अभिध्राय से यह लक्षण है नौर इदत्वसामाध्य 
श्राकार हेतो भी श्रसङ्गत ही है । दे लिये- क्या कियनमात्र भासमान आकार श्रोर इन्द्रिय का 
सम्प्रयोग विवक्षित है ? वा यावत्‌ भाखमान श्राकार तथा इन्द्रिय का. सम्प्रयोग विवत्तित है १ 
प्रथमपक्त अयुक्त है--कारण किं ष्यभिचारी भी क्ियन्मा्न भासमान आकार तथा इन्द्रिय कै 
सम्प्रयोग से होता हे निर्विंकटपक ज्ञान मे व्यापि हो जायगी, कारण कि निर्विकट्पक 
ज्ञान मे वस्तुमात्न भासता है श्नौर वह निभांग है, अतः निर्विंकदपक ज्ञान भासमान सकल 
ञ्राकार तथा इन्द्रिय के खम्प्रयोग सरे ही होता है ॥४५४॥ 

भासमान यावत्‌ शकार इन्द्रिय स्रम्भरयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यत्त रै। यह द्वितीय 
कहप भीः युक्त नदीं है, कारण कि विकल्प का असह है । देजिये- या भासमानता विशिष्ट मे 
इन्द्रिय का सम्धरयोग विवक्षित हे १ घा भासमानता से उपलक्षित में ? प्रथम पत्तयुक्त नीं है, 
कारण कि इन्द्रिय सम्प्रयोग से पहले भासखमानत। का अभाव है ओर भासलमानता के कारण 
इन्द्रिय सम्प्रयोग की सिति भासमानता से पूवं होनी चाहिये । भासलमानता से उपलक्तित 





भाषाञ्ुवादसदहितः । १५३ 


समानाकारेन्धियसंपोगजमपि भवति घटोऽयमिति विज्ञानम्‌ नच तदात्मनि प्रत्यत्तम्‌ , 
्म्मनस्तदीयाविपयलात्‌ . भामाण्यस्य च विषयनियतलात्‌ । यत्र भामाणए्यं तत्रैव विषये 
तद्विशेषस्य प्रत्यक्षस्य वक्तव्यात्‌ । अन्यथा पटस्तित्वे घटोऽयमिति प्रत्यन्तं माणः 
यतः किप्रत्तरम्‌ ? ।४५॥ 

नन्विद्त्तरं घटविज्ञानं पटे न प्रत्यक्तं, न हि तदिन्धियसनिक्र्पणोत्पनमिति । 
तत्‌ किमासमन्धियसननिकपेजं घटज्ञानमात्मनि मरत्यत्तमेव ? । कथमेवं स्यात्‌ आत्मेन्दरि 
यसन्निकवाद्ररज्ञानस्योत्पादेऽप्यात्मनोऽनवभा समानादिति चेन । भासमानेत्यत्र लटेऽ 
विवक्तिताथंखपक्तपाधचिस्येदं भवतोच्यत इति स्मत्ेव्यम्‌ । अस्ति ह्यात्मनो भासमानत्वं 
कदाचित्‌ केनचिदन्यथाऽपमेयखपसङ्गात्‌ । 

उक्तलत्तणकं स्व विषये परत्यत्तं न लन्यताऽपीति चेन्न, खशब्देन यदि ज्ञानमात्रं 
विवक्तं तदा स दोषस्तदवस्थः अथ ज्ञानव्यक्तिरपेक्तिता तदा लच्यस्वरूपस्या- 
साधारणतया तत्परित्यागेन लक्तणस्यान्यत्र गतलादतिव्याप्धिः, व्यक्त्यन्तरस्य लन्तणा- 
रयस्य एकव्यक्तयभिदितलच्यीभूतासाधारणरूपलाभावात्‌ ॥४६॥। 


च को कें पे को तितिक 


मे इन्द्रिय का सम्प्रयोग हो इस द्वितीय कट्प मे भी लर्‌ का अथं अविवक्षित है बा विवक्षित । 
प्रथम पत्त युक्त न्ह, कारण किं यावत्‌ भासमान श्राक्रार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से 
जायमान “शच्ररोऽयम्‌” यह ज्ञान आत्मा मे भी परत्यत्त हो जायगा शरोर आत्मा में ५घ्ररोऽ- 
यम्‌” यह प्रत्यत्त नहीं होता हे, कारण कि आत्मा उख ज्ञान का विषय नहीं है मौर पामारय 
विषय सरे नियत है ्र्थात्‌ जिस विषयमे जो प्रमाण है उसी विषयमे वह भरमाणविशेष 
परत्यत्त कहा जाता हे । यदि इस वात कोन मनं तो पट के अस्तित्व मे ““'घरोऽयम्‌” इस 
प्रत्यत्त ज्ञान को कोड परमाण दे तो क्या उत्तर होगा ॥४५॥ 

समर्थन--घरज्ञान, पट तथ! इन्द्रिय के सन्निकषं से उत्पन्न नहीं हे, अतः पर में 
वह ज्ञान प्रव्यत्त पमाण नहीं हे । 

खण्डन-- क्या आराद्मा ओर मनोरूप इन्द्रिय के सन्निकषं से जायमान थरज्ञान आतमा 
मे भत्यक्त हे ? 

समथन- घटज्ञान आत्मा मे पत्यत केसे हो सकता है, कारण कि आत्मा तथा इन्दिय 
( मन ) के सन्निकषं से घटज्ञान यद्यपि उत्पन्न है, तथापि आत्मा भासमान नहीं हे 1 

खर्डन--“भासलमान” दस्र विशेषण म ल्‌ का श्रथं श्रविवन्ित है इस करप का 
आध्रयण कर आप उत्तर कह रहे हैँ इसका स्मरण कौजिये । कदाचित्‌ किसी कारण आत्मा 
का भी भान दोता ही है, अन्यथा आत्मा अप्रमेय हो जायगी । | 

समभन भासमान शराकार श्नोर इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान खविषय मे भत्यत्त 
है पेखा लक्तण करने पर घटज्ञान आत्मा मे भत्यत्त न होगा । 

खरडन--यदि ख शब्द्‌ को ज्ञानलाम्रान्यपरक माने तो, आत्मा भी यत्किञ्चित्‌ ञान का 
विषय होती ही है, ्रतः घटज्ञान आत्मा में पमाण हो जायगा श्नौर यदि क्ञानव्यक्तिपरक मानं 
तो जो ज्ञानव्यक्ति ख शब्द्‌ से गृहीत होगी, वह ज्ञान व्यक्ति दी लचय इदे, अन्यन्यक्ति लद्दय 
नहीं हई कारण कि लदप के चरसाधारणरूप तदनयक्तित्व उस व्यक्ति मे नदीं दै ओर लच्तण 
्पन्यव्यक्ति साधारणा हे, अतः अतिव्यासि हो जायगी ॥४७६॥ 


> 
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१५४ खण्डनखण्डखाग्रे, पथमपरिच्छेदः- 


व्यक्तयन्तरमपि लच्यमेन अलच्ये च लक्षणस्य गमनादतिव्याप्तिरिति चेन्न; 
यदेकल्ासाधारणस्वरूपं दच्यस्वेन निरूच्यते भवता न तदन्यस्य स्वरूपमतः कथं तदपि 
लदयमित्यपिश॒ब्देनानेकं साधारणीदरत्य सचे शव्यम्‌ , यदपि साधारणं रूपं तन्रक्तय- 
नतरव्यवच्छेदकस्वविपयपदं विशेषणं प्रक्तिपता भवतेवासाधाग्खीषतं स्वशब्दस्य ज्ञान- 
मालाथेत्वे दोषस्योक्तवात्‌ स्वस्य चाञ्ुगतस्वरूपस्य निवत्तुमशक्चवात्‌, अन्यथाऽन्य- 
व्यक्तिविषयस्यान्यत् तथालापत्तेः । 

नापि द्रीतीयः पत्तः, विकल्पासहवात्‌ । किं सम्भयोगपेक्षया वत्तमानलमथ 
यत्‌किश्चदपेक्तया । भथमे विशेषणदपन्ञान्न विशेष इत्युक्तदोषापत्तिः । द्वितीये त॒ 
लटोऽवरिवक्तिताथेखमेव स्यात्‌ व्यवच्छे्योमांसितभासिप्यमाण्योरपि तदा तदा 
भाकमानलस्वीकारात्‌ ॥ ४७ ॥ । 
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समथन--छ्न्य व्यक्ति भी लच्य दही रे शरोर श्रलद्य मे लत्तण का गमन श्तिव्यासि है| 
` खण्डन-आप शवदविपयक्‌ धन्यत्त को लच्य कहते हं, वह रूप अन्य महीं है । अत 

कैसे “वह भी लध्य हे” इख धकार भी-शच्द से उस व्यक्ति का सष्ुच्चय केर सक्ते दहै। जो 
रत्यत्तत्व श्यन्य व्यक्ति खाध्रारण शा, उस पत्यत्तत्य को भी स्वयिप्य सें यह्‌ धिश्रोपण देकर 
आपने ही असाधारण कर दिया हे। ख शब्द यदि ज्ञानमाजपरक भानं तो- घटज्ञान आत्मा 
मं भी भ्रत्यत्त हो जायगा- यह दोष हम कह श्राये हैँ । करिव खम्पूं ज्ञान मे अञुगत खत्व का 
निवेचन भी नदीं हो खकता हे कि उस स्वत्वरूव से संह कर ख शब्द के ज्ञानमान्न का वाच्य 
मान । यदि कथञ्चित्‌ स्वत्व का निवंचन भीकरं तो ज्ञानमाज् क ख शब्द्‌ दाच्य होने से 
अन्य विषयक ज्ञान @ऋन्य मं चर्थातू--घरज्ञान श्रात्ना मं भत्यत्त दहो जायगा । आसमान दस 
पद्‌ मं लर्‌ का श्रथ विवन्ित हे, यह्‌ द्वितीय कट्प भी यक्त नहीं है, कार्ण कि विकटप को नहीं 
सह सकता हौ 1 दे खिये-- क्या खम््रयोग की अपेत्ता से च्तेमानत विवच्लित डे, अथवा जिस 


किसीकी पेत्ता से } इनमे प्रथम पत्त युक्त नहीं दै । कारण कि सम्प्रयोग कालमें[ कारण फे 


्येसे पूव्तीं होनेसे ] भासखमानता हो ही नहीं सकती है, अतः इस पक्तमंभी 
विशेषरपत्त-कथित दोषदहो जायगा--यदि यक्िञ्चित्‌ की ्पेक्तासे वत्तंमानताका ग्रहण 
कर तो श्रथेतः वतेमानत्व अविवक्षित दी हु्रा, कारण कि मासिष्यमाण (भासित होने 
वाला ) रौर भासित भी यद्‌ कदाचित्‌ वतमान भासन का विषय ही है, तः उनका व्यवच्छेद 
नहीं दोगा ॥:७॥ 
समथन--“इन्दरिय सम्प्रयोग के अनन्तर जायमान जो भासन तदूविष्रय आकार श्नौर 
दन्द्रिय ऊ खश््रयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यन्त दै” षटेखा लत्त्ण करने पर घटज्ञान आत्मामं ` 
व्यत्त नदीं होगा, कारण करि चच्चुःसंयोग के अनन्तर श्राच्छा भासमान नहीं हे । 
खण्डन--आत्मा का भाखन मी मनोरूप इन्द्रिय के संयोग के श्मनन्तरदही होतार, 


मनोरूप इन्द्रिय के संयोग के धिना श्राध्मा काग्रहणमी नहींहोता है, रतः उक्तरूप से 


परिष्कार होने पर भी घटज्ञान श्रा्मा मे परत्यत्त हदो जायगा । 
समक्षन-- जिस इन्दियसंयोग के अनन्तर भान दोता हो उख दन्दियसंयोग 
ङक अनन्तर जायमान जो आसन उसका विषय आकार तथा दन्िय के सम्प्रयोग सखे 


भषिाचुवादसदितः । १५५ 


इन्द्रियसम्भयोगानन्तरं भासमानलमपेक्नितमतो विवक्तिताथेमिति चेन्न । आत्मनोऽ 
पीन्दरियसंयो गानन्तरं भासमानखमस्ति ।. न हि स यदा मनसा ग्रहयते तदा नेच्िय- 
संयोगानन्तरम्‌ । नेन्दरियसंयोगमात्रं विवक्तितं, किं नाम यदनन्तरं भासमानतोत्पत्तिरिति 
चेन्न, तदनन्तरभपि भासनोत्पत्तः। भासमानतान्तरं तत्‌ नविदं भासनमिति चेत्‌, 
न । अव्याप्निपरसङ्गात्‌ । एकभासनमाल्नव्यवस्थितवाल्‌ लन्षणस्य ॥ ४८ ॥ 
अथ मन्यसे यद्धासनं यस्य विषयस्येन्द्रियसंयोगादुत्पनं तत्तत्र परत्यक्तं भमाण- 
मिति निरूक्तो न दोष इति, येवम्‌ । यद्धासनं घटोऽयमिति यस्य विषयस्यात्मन इन्दि 
म, ¢ ॥ ॐ ॥ 
येण सह सन्निकषादुत्पन्नं तद्धासनं तस्सिन्नात्मनि प्रमाणं स्यात्‌ । नासा तस्य विषयः. 
तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ ! नहि भवता तदी यविषयस्येत्युक्तं, किन्तु सामान्यतो विषय- 
स्येति तेनेदमभिहितम्‌ । यदि ठु तदीयताविशेषणथ्रुपादक्ते भवान्‌ , तदा यदि तच्छब्देन 
© प्‌ व विशे 
ज्ञानजातीयमाज्परामशस्तंदा स दोषस्तदवस्थ । यदि तु ज्ञानजातीयमात्रव्यक्तिविशेष- 
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परापशेस्तदाऽव्यापकचं, भतिन्ञानं तच्छब्दाथस्य भेदात्‌ , नहि यवं तवं वा किञ्चि- 
दुगतं रूपमस्ति । 
जन्य ज्ञान भ्रत्यत्त दै--ेखा परिष्कार करने पर घटज्ञान श्रात्मा मे पत्यत्त नहीं होगा, 
कारण किं चच्चुःसंयोग के श्रनन्तर अन्मज्ञान नहीं होता हे। 
खण्डन-- यद्यपि चच्चुःसंयोग के अनन्तर श्रात्मज्ञान नहीं होता है, तथापि 
आत्माका ज्ञान तो दोत। ह) है, अतः आपके लत्तण के समन्वय होने से घटज्ञान आत्मा 
म पव्यत्त हो जायगा । 
समथन-आत्ममनःसंयोग के अनन्तर आत्मा का भासन होता है, घर का भाखन तो 
नहीं होता है, रतः धरज्ञान आत्मा मे धत्यत्त नहीं होगा । । 
खण्डन- तश्र तो जिस इन्द्रियसम्भरयोग के श्ननन्तरः घट का भासन होता दहो उस 
इन्द्रिय के सम्योग से जन्य ( घट ) ज्ञान परत्यत्त है पेखा ल्तण होने से घरज्ञान ही मं 
` लक्षण का समन्वय दोगा, अन्यन्न परादि -ज्ञान मे स्वे अव्याि हो जायगी ॥ ४७८ ॥ 
सभथैन- “जो न्नान जिस विषय शरोर इन्दिय के संयोग के अनन्तर होता दहै, वह 
ज्ञान उस विषय म पत्यत्त हे" एेसा लच्तण है, अतः घटज्ञान आत्मा में भ्यत्त नहीं । 

,  खरूडन-घटोऽयम्‌' यह भासन जिख विषय आत्मा ओर मन के संयोग के अनन्तर 
उत्पन्न होता है अतः वद ^“चरोऽयम्‌" भासन आत्मां भे पत्यत्त हो जायगा, अतः ला 
परिष्कार भी श्रसङ्गत दे 1 

घमर्थन--श्रात्मा “घरोऽयम्‌” इल ज्ञान का विषय नहीं हे, अतः धशरज्ञान आत्मा मं 
प्रत्यत कैसे हो सकता है ? | 

दण्डन--श्रापने तदु ज्ञान का विषय-ष्ेखा निवेश न कर सामान्यरूप सरे विषय 
का निवेश किथा है इससे यह दोष होता है! यदि तठ्‌ ज्ञान का विषय एला निवेश कर 
यद्‌, तड्‌ को ज्ञानमत्रपरक मानं, तो ष्िर भी घटज्ञान आत्मा मे प्रत्यत्त हो जायगा; 
कारण किं यदुक्ञान. से आत्मन्ञान का भी ग्रहण हो सकता हे। यदि घटज्ञान 
व्यक्तिपरक हो, तो घटज्ञान मे तो समन्वय दो-जायगा, अन्यत्र सर्व अन्यासि हो जायगी, 
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१५६ | खण्डनखण्डखाये, परथमपरिच्छेदः- 


अत एवात्मविषयत्वाञ्ुयोगवत्‌ त्रिपुटीपरत्यत्तवादिनि पटज्ञानस्प घटाद भत्यक्त- 

तया भामाण्याुयोगो द्रष्टव्यः चनज्ञुःसन्निकषांभावात्‌ । अन्यथा तस्येष्टमसज्ञकखात्‌ । 

तदर्थं यदिन्दरियसननिकर्षोत्पन्नमिति विशेषणपरत्तेपे यत्तच्छब्दार्थस्यासाधारण्यादव्याप्त्या- 

पत्तेः । यदि तु यत्तच्छन्दाथांवन्ुगतौ स्यतां पुनरप्यन्यत्र घटोऽयमितिन्नानस्य प्रत्यक्तखेन 
प्रमाणता प्रसज्येत ॥ ४& ॥ 

्रथान्यव्यतिरिक्त इति विशेषणं भर्तिपसि तदाऽन्यविषयस्य प्रत्यक्षता न 

स्यात्‌ । तच्छन्देनाचुगताथाभिधाने व्यवच्चेदकलाभावात्‌ । घरज्ञानस्य च पटे भत्यक्ततया 


प्रापाण्यं पसजञ्येत । 


एतेनेन्दियायंसन्निकषोत्पनन ज्ञानमव्यभिचारि प्रत्यक्षमित्यत्रापि दोषोऽयञ्चक्तो द्रव्यः 
तादृशस्यापि ज्ञानस्य विषयान्तरे पत्यक्तत्वेन प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । यस्यार्थस्य सन्निकर्षात्‌ 
यदुत्‌पद्यते ज्ञानं तत्तत प्रत्यत्ततया भ्रमाणमित्यभिधाने तु यच्छब्दतच्छब्दसाधारणासा- 


धारणाथांभिधानविकल्पोक्तदोपपसङ्गः । 
यभिचारिपदश्च व्यथ, न हि शुक्तं रजतज्ञानं रजतेन्द्रियसननिकषादुत्पन्नम्‌ । 
संस्क!रलक्तणा प्रत्यासत्ती रनतत्वेऽप्यस्तीति चेन्न । पुव्वांुभूतरजततादारम्यस्य संस्का- 


कारण किं निखिल ज्ञान मे छत्ति यत्व तत्व कोड श्रुगत धम्म नदीं ह । जिसको थघरत्ति 
निमित्त मान कर ज्ञानमात्र का यत्‌ शब्द्‌ से ग्रहण हो । जो भरभाकर आदिं चिषुरी (ज्ञाता ज्ञान 
ज्ञेय जय ) का भानज्ञान मे मानते दहे, उनके मत मे घ्ररज्ञान आत्मा भत्थत्त दण्रहीदै 
मतः घटज्ञान पर मे परत्यत्त हो जायगा यह दोष जानना चाहिये । 

समथन-- जिस वस्तु श्रोर इन्द्रिय के सन्निकषं से उत्पन्न जोज्ञान हो वह ज्ञान उस 
वस्तु में भत्यत्त है, अतः घटज्ञान पट मे ध्यत नदीं हे । 

खर्डन--यदि यदशब्द्‌ को अलुगत तदूतटूक्ञान-व्यक्तिपरक मानं तो ्न्यज्ञान मं 
छअञ्यापि ह्यो जायगी ओ्ओर यत्त को श्रगत मान मी ले, तव मी “घरोऽयम्‌” यह ज्ञान 
पर मे पत्यत्त हो जायगा ॥४६॥ 

समर्थन-जिस वस्तु तथा इन्द्रिय के सन्निकर्षसेजोज्ञान होता है वह ज्ञान उससे 
जो श्न्य, उस श्न्य से व्यतिरिक्त वस्तु मे प्रत्यत्त है, अतः घरज्ञान पट मे भ्रत्यत्त नहीं है । 

खख्डन--श्न्य विषयक्र प्रत्यत्त के लच्य न होने से वह प्रत्यत्त न कहा जायगा। 
द्मथवा लच्यभूत न्य विषयक पव्यत्त मे भो उक्त लक्षण के समन्वय होने से अतिव्याप्षि 
होगी । तद्‌ शब्द को किसी अलुगमक रूप से सज्निकषंजक्ञानपरक मान भी लं तो व्यवच्छेद्‌ 
केन होने से घटज्ञान पट मे प्रमाण दो जायगा) कार्ण करि तद्‌ शब्द से परज्ञान काभी. 
परामणशं कर सकते ह । दन्द्रियाथं सन्निकर्षोत्पन्न अव्यसिचारिज्ञान भरत्यत्त है, श्स लच्षण में 
भौ घरज्ञान श्रात्मा मेवा पर मं भव्यत्त हदो जायगा--यह दोष जानना चाहिये ! यदि जिस 
वस्तु के सन्निकषे से जो ज्ञान उत्पश्न हो वह ज्ञान उस विष्रय मे पव्यत्त दै-पेख। लक्षण 
करे तो यद्‌ तद्‌ शब्द को एकन्ञानपरक मान वा ज्ञनसामान्यपरक मानं उभयथा पूर्वोक्त 
दोष होगा । यदि यदूतदूघरित लत्तण करं तो रजत के सक्निकषोसरे शुक्ति में रजतश्रम 
नदीं होता है, अतः रजत में रत्यक्त नहीं होगा । फिर च्व्यभभिचारी विशेषण व्यथे हो जायगा । 


भाषाट्धवादसहितः । द १५७ 


राभावादुक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ । गुरुमताञुसारेण खतरा विशेषणवैयर्थ्याततेन व्यभिचारा- 
नङ्गीकारात्‌ | रजतत्ववैशिष्टये पुरोवतिनस्तदमावात्‌ , तस्मिन्नेव ॒वांशेऽप्रामाण्यं न 
तु रजतमात्रे तस्यान्यत्र सात्‌ ॥ ५० ॥ | 
अथ साक्तात्कःरिचखं प्रत्यत्तलत्षणयुच्यते तदा साक्तात्कारिभ्रमेऽपि प्रसङ्गः । 
व्यभिचारिचेन विशोषितं तल्लत्तणमिति वा मेद्राग्रहन्यतिरिक्तविध्रमाभावोः वेति 
चेत्‌ न । विकल्पासदसरात्‌ । किमवगतमिदं लत्तणं फलहेतुः अनवगतं वा, न तावच्च- 
० ५ ए ज योगि 
रमः, तदभिधानवेयथ्यषसङ्गःत्‌ । अभिधानस्य ज्ञानोत्पादोपयोगित्वात्‌ तस्य चानवगत 
स्येव फलसाधकत्वाभ्युपगमात्‌। आव्यं किमन्यस्मात्तदवगमः; उत त्वदी याल्त्तणवाक्यात्‌ , 
यद्यन्यस्सात्कृतमयुना लक्षणाभिधानप्रयासेन, अभिधानस्य ज्ञानोत्पदातिरिक्तपरयो- 
जनाभावात्‌ तस्य चान्यत एव सिद्धः | 
अन्त्ये किं त्वदभिधानमाक्रोपदेशतया साक्तात्कारिवं बोधयति, उत लिङ्गादि- 
छ र देदंशं क 
भावेन ? न तावच्चरमः, सखद्रचनस्य सान्तात्कारिखिाविनाभावादेदंशेयितुमशक्यत्वात्‌ । 
(| क ५ क सिद्धे 
नापि प्रथमः, वादिनं भ्रति मवत आप्रच्वासिद्धः । सिद्धो हि प्रतिज्ञामाजादेव साध्यसिद्धे- 
5४9१ ५. © 
हंत्वाद्भिधानमनथकं सवत स्यात्‌, ५६५ ॥ 
संस्कराररूप प्रत्यासत्ति रजत मं भी है--यह श्राप नहीं कह सकते हँ, कारण किं पुरोवर्ती. 
शक्ति मे जो रजतखवैशिष्स्य ( तादारम्य ) है उसमें संस्काररूप भ्यासत्ति भी नहीं है 
श्रोर तादात्म्य मे दी वह ज्ञानश्रम भी है, रजत्वमे भ्रम नही दहै, कारण किं रजतत्व अन्यत्र 
विद्यमान हे ॥५०॥ 
समथन-सा्ताच्कारित्व प्रत्यस्तं का लक्षण हे । 
खरुडन--श्रत्यत्तश्रम मे प्रसङ्ग होने से यह ल्तण अयुक्त हे । 
समथन--श्रम मे ्तिव्यास्िवारण के अथं, अन्यभिचारित्व का निवेश है, श्रतः अति- 
य्य।सि नीं, अथवा भेदाग्रह से भिन्न भ्रमज्ञान होता नदीं दै अर्थात्‌ ज्ञानमानज्न पमाही है, अतः 
ठ्यभिचारी विशेषण देने का कुद काम नहीं हे। 
खख्डन--यह ल्त भी विकट्प को नहीं सह सकता हे । देखियि- क्या अवगत 
( ज्ञात ) लच्तण॒ उ्याचृत्ति वा उवहारसरूप फल का कारण है वा अनवगत ? अनवगत, 
ञ्याचरत्ति आ्रादि फल का कारण नहीं हे, कारण कि यदि श्ननवगतलक्षण फल कादेतुहोतो 
द्मभिधान केवल ज्ञान के लिये होता-हे श्रोर लक्तणक्ञान का प्रुत मे कुं उपयोग नहीं हे, 
कारण करि अज्ञात ही लक्षण ्याठृत्ति, आदि फल का देतु है रोर यदि अवगतलत्षण को 
च्याञ्रन्ति रादि का हेतु मानं ओर. लक्षण का वगम अन्य से मानें तो ल्तण का अभिधान 
व्यथं है, कारण कि श्रमिधान ज्ञान के लिये होता है वह अन्य से सिद्ध है । यदि लक्षण वाक्य 
से वगत होता है तो यह विकल्प होता हे कि आपका लक्तणव।ऋ्य आक्तवाक्यरूप से लत्तण 
का बोधक्दै व! हेतुरूपसे। इनमे हेतुरूप से नहीं कह सकते, कारण कि साक्तात्कारित्व 
का अविनाभाव (ग्याप्ति) घाक्य में नहीं है तथा आ्तवाक्यरूप से भी नदी कह सकते, कारण 
किं आपका वाक्य, वादी के प्रति आआप्तवाक्य नहीं है । यदि आपके वाक्य को अप्तवाक््य मानें 
मी तो पतिज्ञामाज्न से साध्यसिद्धिः दोने से हेतु आदि का अभिधान यथे दो जायगा ॥ ५९॥ 
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१५८ खण्डनखण्डखाग्र, प्रथमपरिच्चेदः- 


अथ मन्यसे यः साक्तात्कारि्वमन्यतो जानाति भत्यक्तव्यवदहयारनिदानतयां च न 
जानाति, तं प्रति भरत्यक्तव्यवहारनिदानत्मस्य ज्ञाप्यते लक्षणवादिना, तचालुमानमावे 
नेव, नाप्तोपदेशतया । अतएव च लक्षणं फेवल्व्यतिरे्यद्च पानमाचच्महे, तच्था- 
श्रावणादिभरमितयः सात्तात्कारिभमितयो वा प्रत्यक्त्वेन व्यवहन्तेव्याः, साक्ताकारि- 
भरमितित्वात्‌ न यत्त्यक्ततया व्यवहियते न तत्सान्तात्कारि यथाऽनुधितिः तथाचैता 
स्तस्मात्तथा-एतदनुभानप्रतिपादकश्च वाक्यं नाष्ठवाक्यत्वेन प्रयुज्यते वादिना, जिन्त 
व्याप्त्यादेः प्रतिपननस्यैव स्मारकं, पूव्वापरतिपन्नस्य वा निज्ञासोत्पादनद्रारेलेदानीमेव 
वादिनि भरमाणोत्पादकमि्युक्तदोषानवक्राश इति ॥ 

न प्रत्यक्तया व्यवहत्तेव्या इति व्यवहारस्य रिं विषययेदो विशेषः उत 
शब्दभेदः । 

| आद्ये यच्यसो विषयविशिष्टं व्यवहारं नाज्ञासीत्कथं साक्तात्कारिणि तस्य खक- 
त्तेव्यतां लक्तणवाक्यादप्यवगच्देत्‌ , न्यविदिताग्निरनुमनादप्यग्निसमस्बन्धं बोधयितुं 
शक्यः । अथाज्ञासीत्‌ तद्‌ ज्ञातज्ञापनवेयथ्यान्नक्तणरूपमलुमानं निपभयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


समथंन--जो पुरुष साल्ात्कारित्व को अन्य हेतु ८ प्रत्यन्त आदि ) से जानते है, किन्त 
सात्तात्कारित्व मे प्रत्यत्तस्व व्यवहार के कारणत्व को नहीं जानते है, उनके धति प्रत्यस्य 
व्यवहार का कारणत्व लक्षण से बोधित हाताद। वह बोधन भी श्राक्वाक्यरूप से नहीं 
होता हे, किन्तु पराथं अरजुमानरूप से होत) है । ऽसीसे लत्तण-को व्यतिरेकी अच॒मान हम 
लोग कहते हे । वह अञमान-धावण शादि भमिति वा साक्तात्कारी पमिति, प्रतय्त्तत्व से 
ज्यवहत्तव्य हं, साक्तात्कारित्वयुक्त होने से, जो पत्यक्तत्व से उ्वहत्तंव्य नीं है, वह 
साक्तात्कारी नदी है, जेसे अयमिति । सान्ञात्कारीरूपपत्त सा्नात्मारित्वरूप हेतसे युक्त हे 
तस्मात्‌ उक्त साध्य ( प्रत्यत्तत्व से व्यवहतव्यत्व ) से युक्त है-- पतारश पञ्चावयव वाक्यरूप 


है। शस पञ्चावयव वाक्य को वादी ्चाक्षवाक्यरूप से प्रयोग नहीं करता है, किन्तु. 
न्दे ~ छि & = क के 9 
पूव्ञात व्याप्ति के. स्मरण के अथं थवा पूवं अज्ञात व्याति के ( जिज्ञासा के उत्पादन 


द्वारा ) उस कालम ही ज्ञानके लिये प्रयोग करता है, श्रतः कोई दोष नहीं है । 


. खण्ड न~ ्रत्यत्तत्व से व्यवदहतेव्य है--क्या इस घाक्य का प्रत्यत्तत्वप्रकारक ज्ञान 


विघयत्व अथे है ? वा भ्रत्यत्त शब्द से श्रभिधेय है यदह रथं हे । प्रथम प्त मे यदि यदह पुरुष 
परत्यत्तर्वश्रकारक ज्ञानविषयत्व को भथम से नहीं जानता है तो लक्षण वाक्य से साक्तात्कारौ 
मे कैसे जानेगा, कारण कि जो ग्नि को नहीं जानता है वह धूम से पवंतमेंश्रन्नि को 


नहीं जान क्वकता है 1 यदि प्रथम से प्रत्यत्तत्वभरकारक ज्ञानविषयत्व को जानता दहै, तो. 


ज्ञात के श्षापन होने से अञमान व्यथं है ॥ ५२ ॥ 

समथन--जो पुरुष सामान्यरूप से जानता है कि भत्यत्त व्यवहार का छख विषय है, 
परन्तु विशतेषरूप से नदीं जानता किं भ्त्यत्त यवहार का असुक विषय है उसके भ्रति यह 
अदमान भ्रयोग दै । 8 
- दर्डन--व्यवहारमा् के विषय को सामान्यरूप से जानता है, अथवा व्यवहार विशेष 
(अत्यकतत्व व्यवद्ार) के सामान्य से निमित्तवत्ता को जानता है। भथमपक्त भे ज्यवदार- 


च | 
` क्रि, (0 
छ । 


भाषाच्युवाद सहितः । । १५६ 


थ सामान्यतो जानाति अस्ति कथिद्टिषयः भत्यक्तन्यहारस्य,. विशेषतस्तु 
न जानाति व॑ भ्रतीदयरच्यते ¦ न । किं सामान्यतो निमित्तवत्तां व्यवहारमात्रस्य जानाति 
उत व्यवहारविोषस्य । आद्रे प्रकृता्ुपयोगः व्यवह।रत्िशेषस्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । 
द्वितीये किक्रतोऽसौ व्यवहारस्य विशेष इति विकलिपितपन्ताचुभवेशमन्तरेण न 
निस्तारः ॥ ५२ ॥ | 
८८एतेन सर्व्य॑स्यैव त्चयस्य स्वीकारः परासनीयः | 
तथाहि- 
नात्यापच्या पमापात्रात्ते तेऽथाः स्वीक्रियोचिताः । 
तद्धियस्तदुगीकारे स्त्राश्रयं कथिकित्सतु ॥ २५ ॥ 
अथान्य. स विशेषथेत्‌ तद्धीत्वं कश्चिदिष्यते । 
दत्तः साकाःवादाय विष्टरः स्पष्टमेव तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थादुत्थास्नवो धमां नाञुपात्वादयो यथा । 
तद्धीत्वमपि तद्रत्स्यादित्यर्थोऽनथेमाविशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि वा धीविशेषः किं स्वीकाय्यस्तद्धियं विना । 
एवश्च सोऽपि सोपीति नन्तः सोपानधावने ॥ ३८ ॥ 
सपस्वलो कश्ह्ञोकमत्यमाधित्य त्रत्यतोः । 
का तदस्तु गनिस्तत्तद्रस्तधीव्यवहारयोः ॥ ३6 ॥ 
उपपादथितं तैस्तेमेतेरशकनीययोः । 
अनिवेक्तव्यताबादपादसेवागतिस्तयोः ॥ ४० ॥ ५४॥ 


मात्र की निमित्तवत्ता सामान्य से जानता मी हो तो उसका धरत मं कोई उपयोग नहीं है, 
कारण ज्ञि इदानीं ञ्यवहारविशेष (त्यक्त्व व्यवदार) की चिन्ता है । द्वितीय पक्त मे अर्थात्‌ 
यदि कँ कि भ्रतत्त व्यवहार के सामान्य से निमित्तवत्ता जनता है तो यह विकल्प होता है 
कं प्रत्यत व्यवहार मं जो धिश्येष दै वह धर्यत्ज्ञानरृत वा पत्यत्तशब्दरूत है ओर पेखा 
विकट होने षर दोनो पक्तौ ॐ मूलकथित दोष दो जायगा ॥५२॥ । 

इख श्रभ्रिम युक्ति से भो लक्तणमात्र खरिडत हे, देन्िये- लक्षण से जायमान अज- ` 
यितिरूप प्रमामान्न से लचय की सिद्धि नहीं होती है, कारण कि पमामा्न सव अर्थं 
साधारण है, श्रत; एक प्रमा से सव अथं की सिद्धि हो जायगी तथ। लद्यविशिष्ट थमा से 
भी लय की सिद्धि नही होती हे, कारण कि लद्यविशिष्र भरमा मे ल्य भी विशेषण हे, 
छतः श्ंशतः क्ष्य से लद की सिद्धि होने खे श्रात्माश्रय हो जायगा । 

समश्न-लदयविश्िष बुद्धित्व, वुद्धि का ही धम्मेविशेष हे, लच्य का वैशिष्ट्य नहीं 
हे, रतः लच्यविशिष्ट भमा से लद्य को सिद्धि मे आत्माश्रय नहीं है । 

खर्डन--यदि तदुधिषयवैशिप््य को बुद्धि का धम्मे मानेगे तो उुद्धि साकार हो 
जायगी, निराकार न रहेगी, कारण कि यावत्‌ साकार घटादि से बुद्धि का अभेद न मानें 
तावत्‌ श्रटादि थं वैशिष्ख्य, वुद्धि का श्वभ्मं नदीं दो सक्ता दे। 
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२६८. ` *. + खण्डनखण्डखाद्य, भरथपपरिच्ञेदः- 


नापि द्वितीयः । तथा हि अयमलुमानाथेः स्यात्‌--श्रावणादिपरतिपत्तयः भत्यक्त- 
शब्दाभिषेयाः साक्तात्कारित्वादित्यादिः- सोऽपि न, यद्यसाक्तात्कारिण्यनुमानादौं 
तच्छन्दाभरयोगमाज्ात्सान्नात्कारिणि तच्छब्दभयोगः क्रियते ति शशविषाणजवगडदशा 
दिशब्दपयोगोऽपि सान्ताच्तारिणि कत्तेव्य एवाविशेषात्‌ । अथ जवगडदशादिशब्दाः 
सामान्यतोऽथेवत्तया न प्रसिद्धाः, कचिदप्यप्रयोगात्‌, शशविषाखादिशब्दाश्चासद्विषया 
एवेति सिद्धाः, प्रत्यक्ञादिशब्दास्तु सद्िषयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, प्रत्यत्तपस्तीतयादि- 
प्रयोगदशेनादित्यस्ति विशेष इति चेत्‌ येवम्‌ । एतेनापि विशेषेण चाज्खुषादिशब्दा- 
नामध्यवच्चेदात्‌ तेषामपि सा्तात्कारिमात्रे भरयोगपरसङ्गः । सान्तात्कारित्वे सत्यपि 
श्रावणादौ चाज्ञपादिशब्दानामपरयोगो न सेवं परत्यत्तादिशब्दानासिति विशेष इति चेत्‌। 
एवं तदि यत साक्तातकारित्वं नास्ति तत्र प्रस्यत्तशब्दषयोगो नास्ति, यत्र सान्ताच्छारिवः .. 
मस्ति तत्र सवत्र स्तीति यो जानीते तं प्रति लक्तणाभिधानमिति स्यात्‌, स च व्यवहारा- 
न्तरवदन्वयव्यतिरेकाभ्यामेत्र वाच्यवाचकमावमवधारितवानिति व्यथं लक्षणम्‌ । 

एतेनानुमित्यादिग्यवच्छिनतयां व्यवहततेव्यमित्यप्युक्ताचुमानसाध्यतयाऽमिधी- - 
यमानमपास्तं वेदितव्यम्‌ ॥ ५५} 


समथन-- ज्ञान का स्वभाव केवल भ्रकाशरूप ह शतः ज्ञान का तद्धीत्व स्वाभाविक 
धम्मं नदी" है; किन्तु रथं के सम्बन्ध से प्रोपाधिक है, जैसे स्फरिक का लौदहिव्य श्रतः 
ज्ञानगत विशेषधमस्मेके उत्पादन के अथे वाद्य अथे के ्रावकश्यक होने से बोद्धमत का प्रवेश 
नही रोगा । 

खण्डन--जैक्ते अनुमात्व आदि धमे, अर्थजन्य नहीं है, किन्तु लिङ्परामशं से 


जन्य है-एेखे ही तदथेबुद्धित्व मी अथंजन्य नहीं दे, किन्त अन्यजन्य ही है । अतः बुद्धि 
 धम्मेके आधान के लिये वाह्य अथे का उपयोग नदीं है । किञ्च बुद्धिगत तदुबुद्धित्वरूप धम्मं 


की सिद्धि भी श्रतिश्रसङ्ग होने से थमामान्र से हो नहीं सक्ती, किन्तु तदुबुद्धित्वविशिष्- 
प्रमासे ही होगी, रतः अंशतः शात्माश्रय दो जायगा, तथा तटूबुद्धिव्ववुद्धि का भी तदुबुद्धि- 
बुद्धित्वरूप धम्मे की सिद्धि तडूबद्धिसे दी दोगी, अतः अनवस्था का प्रसङ्ग हो जायगा 
शका--यदि वाह्य अथे वा तदूबुद्धित्व की सिद्धि न हदो तो सम्पण लोकशाख्मे वर्तमान 
-भन्मयंघरटः'” इख बुद्धि वा “वरेन जलमाहरोयम्‌ शस व्यवहार की सिद्धि कैसे होगी । 

उत्तर--जव वाद्यपदाशथं के माननेवाले मतवादी वाद्यश्म्थं का उपपाद्न नदं कर 
सकते, तब वाह्य पदाथं सत्‌ नदीं है ओर भरतीति होने से असत्‌ भी नदी, किन्तु सत्‌ अलत्‌ 
से व्रिलत्तण श्रनिवचंनीय ह इससे अन्य गति नहीं है ॥५४॥ 

द्वितीय क्प भी युक्त नहीं है कार्ण कि द्वितीय करप मे यह श्चनुमान का स्वरूप 
होगा कि ध्रावणश्चादि भ्रमा प्रत्यत्त शब्द के अभिधेय ह सान्तात्कारी शने से, जो थत्यत्त शब्द्‌ 
का अभिधेय नद्यं है. वह सा्तात्कारी नहीं हे जेसे अजुमिति--यह युक्त नहीं है, कारण वि 
छ्रसात्तात्कारी अयमिति मं प्रव्यत्त शब्दं के अप्रयोग होनें से ही साच्तार्कारी मे भत्यस्त शब्द्‌ का 
प्रयोना दो तो श्चशधिषाण जव गड़दश्य आदि शब्द कए भी प्रयोग सान्ञात्कारी मं करना चाहिये । 
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पूवप्रतिपन्नमेव वाच्यवाचकभाव लक्तणाभिधानेन स्माय्यत इति चेन्न, अवगत- 
समयस्य भत्यन्तशब्दादेव तत्स्मरणसम्भवात्‌ व्यथेता लक्ञणाभिधानस्य स्यात्‌ । अवगत- 
शब्दाथेसम्बन्धः शब्दादेव स्मरन्‌ यदि लक्षणेन स्माय्येते, तदा लक्षणवाक्यगतपद- 
कृद्‌म्बाथस्सरणाथेमपि तल्लत्तणममिधानीयमविशषादेवं तल्लच्तषणवाक्येऽपीत्यपय्यवसानं 
स्यात्‌ | 

नलु प्रतिवादिनं प्रति लक्षणाभिधानं नाथेवत्‌ तेन वाच्राप्तमावानङ्गीकारात्‌ ; 
किन्तु शिष्याथ लक्तणणरुच्यतं शास्त्र, स॒ हि शाखस्य कत्तारमाप्तमेव मन्यते, तस्मात्‌ 
शिष्य भत्याप्तवचनतयव लत्तणवाक्यमय प्रतिपादयिष्यति गुरूणा गीयमानम्‌ , यस्या 
सान्ञात्कारिशन्दाथेः परतीतः स एव प्रत्यक्तशब्दाथं इति, मेवम्‌ । यदि वादिनं भति न 
शाच्च', किन्तु शिष्यं प्रति, तदा प्रतिज्ञामात्रादेवाप्रवचनात्‌ शिष्यस्याथनिशथयोत्पत्तेः 

त्वाधभिधानमनथेकमापन्नं शास्त्र | 
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समथन--जवगडदश श्रादि शब्द्‌ सामान्यतः अरथंवत्रूप से सिद्ध नदीं दहै, कारण 
कि करिंसो श्रथ में इनका प्रयोग नहीं होता ह । तथा शशविषाण शब्द्‌ असत्विषय है रोर 
प्रत्यत्तशब्द्‌ खद्धिषयत्वरूप से सासान्यकरूप से सिद्ध हे, कारण कि “प्रत्यत्तमस्ति” यह 
प्रयोग देखने मे श्राताहै यह विशेष है। अर्थात्‌ सद्विषय नौर अरथंवद्‌ होकर अलुमिति आदि 
मे अप्रयुक्त होने से पत्यत्तशब्द्‌ का सा्तात्कारी मे प्रयोग होता दै, एेसे जवगड़दश आदि 
शब्द नहीं है, श्रतः इनका सात्तात्कारी मं प्रयोग नदीं दोता। 

खरुडन--पेसा विशेष दानेपर चाचचुषादि शब्द का भी सात्तात्कारीमाज् मं भरयोग हो 
जायगा, कारण किं चाच्लुषादि शब्द श्रथेवत्‌ सद्धिषय होकर भी अजमिति आदि में 
अभ्रयक्त दें । 

यदि कहं कि साज्तात्कारीरूप श्रावण श्रादि मे चाच्चुष्र शब्द्‌ का पयोग नहीं होत है 
ञ्नोर प्रत्यत्तशब्द्‌ का प्रयोग होता है परत्यत्त रौर चाुषशब्द्‌ मे यह मेद्‌ है अर्थात्‌ पत्यत्त- 
शब्दः अथंवत्‌ सद्धिषथ तथ। साक्तात्कारीमज म प्रयुक्त होकर श्रजुमिति आदिं मे नहीं ` प्रयुक्त 
होता है, अतः सात्तात्कारोमाज् का वाचके तो जिस अथं मे साक्तात्कारित्व" नहीं हे 
वहां प्रत्यत्त शब्द्‌ का प्रयोग नहीं है ओर जहां सात्तारकारित्व हे, वहां सवे भत्यत्त शब्द का 
प्रयोग है- यह जो जानता है उसके लिए लक्षण का अभिधान है शरोर वह पुरुष घरपर 
आदि शब्द्‌ के तुर्य श्नन्वय उयतिरेक से ही प्रव्यत्त शब्द्‌ के भी वाच्यवाचकभाव का अवगम 
कर सकता है, अतः लक्षण का ्रभिधान व्यथं हे । 

इसी भरकार सात्तात्कारी भरमितिश्ञ्ुमित्यादि व्यबच्न्नत्व रूप से उ्यवहतेव्य हे, 
स।त्तात्कारित्वयुक्त होने से इत्य।दि कथन का खलर्डन जानना चहिये, कारण कि अन्वय 
ष्यक्तिरेक से हो उक्त अथं सिद्ध है ॥५५॥ 

समथन- पूरवज्ञात वाच्यवाचकभाव का स्थरण, लक्षण के अभिधान से पुरुष को 
कराया जाता ? 

खण्डन-- जिस पु क्ष को खमय ( सङ्केत ) का ज्ञान हो चुका है, वद भत्य्त शब्द्‌ के 
श्रवण से ही सङ्केत का स्मरण कर सकता है, अतः उस पुरूष के सङ्केतस्मरणाथं लच्तण का 
अभिधान व्यथं है 
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अथ भवतु तस्रतिवादिनमपि परति शाको वाक्यं यत्र हेत्वाच्युपात्तं, लक्ञषणवाक्य- 
न्तु शिष्यमेव भरति प्रयोजक प्रतिपन्नशास्काराप्रभावमिति मन्यसे । तदप्यजुपपन्नम्‌ । 
शाचखान्तरसाध्यवादस्याथंस्य । अस्ति समयग्राहकं शास्त्रं निभिः भणीतं नामलिङ्गा- ` 
चुशासनव्याकरणादि । ` यदि च शाघ्नान्तरसाध्योऽप्यर्थो भवदीयशाखस्य विषय- 
स्तर्हि प्रृतिप्रस्ययविभा गेन साधनमपि शब्दानां ङतो न व्युत्पाद्यते लिङ्गं वा शब्दानां 
कुतो नाभिधीयते, तदज्ञानेऽपि पराजयो जायत एव ॥ ५६ ॥ 

अथ वाऽस्तु व्याकरणादिविषयं विहाय नामय्युत्पादनं कथमपि भवच्छाञ्लस्य 
विषयस्‌ ;. तथापि न्यूनतस्वमस्सिन्‌ विषये भवदीयशाखस्य । वहूनि नायानि वियन्ते 
कोषान्तरवत्तीनि ङतो न व्युत्पादितानि तानीति । अथास्मिन्‌ शाष्व येषां शब्दानष्च- 
पयोगस्तेषामनेन व्युत्पादनं न सर्वेषापित्युच्यते। तथापि यथैकवाक्यगतस्य पदस्य 

यदि शब्द्‌ के श्रवण से ही सङ्केत का स्मतां लक्तणवाक्यसे भी सङ्केत को स्मरण 
करता दहै, तो लक्षणवाक्यगत जो पदकद्‌म्व, उनके र्थं के स्मरण के लिये भी तत्‌ तत्‌ 
लक्षण का अभिधान करना चाहिये, करण कि जिस पद्‌ के श्रवण से सङ्केत स्श्ुत दै उसके 
स्मरण के लिये भी आपको लत्तण॒ करना दे, फिर विशेष क्या है किं उन पदार्थौ का लक्तण 
न किया जाय । इछत ध्रकार उस पदाथं के लच्वणवाक्यगत अनेक पदार्थो के भी लक्षण करना 
होग।, अतः लत्तण के निमांण की समासि नहीं होगी । 

समथन-- प्रतिवादी के लिये लक्षण का अभिधान नींद, कारण क्रि वह वादी को 
आस नहीं मानता है; किन्तु शिष्य के लिये शास्र मे लक्षण कहा है, कारण किं वह शाखां 
को श्राक्त मानता हे। 

इस कारण गुख से गीत लक्तणवाक्य श्राप्तवचन रुप से हदी-जो त॒म साक्तात्क।री 


शब्द्‌ का अथं जानते हो, वही भ्रव्यत्त शब्द का र्थ॑है- इस प्रकार अर्थं प्रतिपादन करता हे? 


खर्डन--यदि वादी के लिये शाख नहीं है, किन्तु शिष्य के लिये है, तो प्रतिज्ञामा्न 
से ही -आक्तवचनरूप से शिष्य श्रथ का निश्चय कर लेगा, अतः शाख्नमेदेतु श्रादिका 
अभिधान अनथक हो जायगा । 

समथन--जिस वाक्यम हेतु आदि काञ्चभिधान दो वह शाखीय वाय प्रतिवादी 
के लिये दी रहे, परन्तु लक्षणवाक्य तो उस शिष्यके लिये दीदे, जो शाख्रकर्तांको आत्त 
जानता हे। 

खणडन--श्मापके कथन के अजुसखार लक्षणएनिम्मांण का प्रयोजन सङ्केतघ्रह इश्चा, 
यह युक्त नदीं हे, कारण कि यह श्रथ शाखान्तरसाध्य हे । मुनि के धभणीत नामलिङ्गजुशासन 
व्याकरण आदि वहत से शाख शक्तिभ्राहक ह । यदि अन्य शाख से साध्य अरथं मी आपके 
शाख के विषय हैँ, तो भरकृतिप्रस्यय के विभाग सरे शब्दौ का साधन आप कयौ नहीं करते ह 
तथा शब्दो के लिङ्ग का व्युत्पादन कया नहीं करते, कारण फि उनके अज्ञान से भी पर. 
जय होता ही हे ॥५६॥ 

यदि कँ कि व्याकरण के विषय को र्यागकरः नाम्‌ व्युत्पाद्न हमारे शाख का विषय 
है, तो भी इस विषय मे भी आपके शाख को न्यूनता ही है, कारण कि बहुत से नाम कोशो 
म ह, फिर उनका भी व्युत्पादन आपने क्यो नहीं करिया । यदि कहं कि जिन शब्दां का प्रङत- 
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लक्तणव्युत्पादनमेवं तल्क्ञणवाक्यगतपदस्यापीत्यपय्यवसानमाषतितं शाखस्य, तत्तल्न- 
तणवाक्यभयोग एव तेषां तेषां पदानां शास्रे जातोपयोगात्‌ । अथ नानालन्षण- 
भणेतृणां वादिनां विप्रतिपत्तेः प्रत्यक्तादिशब्दाथं एव व्युत्पाद्यते संशयनिरासाय नान्यो- 
ऽसंशंयलादिति मन्यसे, तथाप्यजुपपत्तिः । अस्ति हि वादीनामथें बाच्यताद्योत्यता- 
विवादः, अस्ति च चिदुरादिपदानामर्थे क्मकटठलाकममंकरठत्वे विवादः, अस्ति च भाव- 
शब्दस्य खरूपसखसत्तासामान्याद्यथतवे, अस्ति चाधिकरणशब्दार्थस्य पतनपतिबन्धक- 
लसमवायिवादौ । एवमन्यस्सिन्नपि बहौ पदार्थे जाग्रति विप्रतिपत्तयस्तल्नस्नणानि 
कस्मान्नोक्तानि तदास्तमेकत्र विस्तराभिनिवेशः ॥ ५७ ॥ 


भाषाच्ुवाद्‌सदहितः । 


शाख मे उपयोग है, उनका ही निरूपण किया है, श्नन्य का नहीं, तो ज्ञेसे पकवाक्यगत 
पद्‌ का लक्तण ( अथं व्युत्पादन ) है, वैसेदी उस लप्तणएवाक््यगतपद का भी लक्षण करना 
होगा स रीति से शाख का पयेवसान नहीं दोगा, कारण कि उन २ लत्तणवाक्यो के प्रयोग 
मदी उन २ पदौ का उपयोग हे । 

समथन--नानाश्रकार-लत्तणप्रणेता वादिश्रौकी प्रत्यत्तादि लत्तण मं विप्रतिपत्ति दोनेसे 
सन्देह के निराख के अथे भत्यत्तादि शब्द के श्रथं का ही निरूपण करते है अन्य का नही, 
कारण कि श्न्यत्र सन्देह नदीं हे ? 

खण्डन--यदि सन्दिग्ध का ही निरूपण करनादहैतोचवां आदि निपात के अथं में 
वाच्यत्वद्योरयत्व का विवादं है, तथा छिदुर रादि शच्द्‌ मे कठ प्रत्यय है, वा कमकत अत्यय है, 
यह विवाद्‌ ह, एवम्‌ भावशब्द स्वरूप सत्‌ का वा सत्तासामान्य विशिष्ट का वाचक दै यह 
विभ्रतिपत्ति है, तथा श्रधिकरण शब्द्‌ द्रव्य समवायी का वाचक है या पतनप्रतिबन्धक . वस्तु 
का वाचक दहै, यह विवादं है एवम्‌ अन्य बहत से पद्वार्थो मे विश्रतिपत्ति है, फिर उन सवका 
निरूपण आप क्या नहीं करते- तस्मात्‌ एकत्र विस्तार का अभिनिवेश व्यथं हे ॥ ५७ ॥ 

क्रंञच जिस सात्तात्कारित्व को प्रत्यच्त का लक्तण कते है वह सात्तात्कारित्व 
क्यादहे। ॐ = 

समथन--वत्तुलत्व पृथुबुश्चोद्रत्व आदि विशेष से सहित जो घटादि श्रथः उसका 
ज्ञान साक्षात्कारी हे । | 

खर्डन--विशेष के साहित्य को यदि उपलत्तण मानें, श्रथांत्‌ विशेष जिसमें 


स्वरूप से रहता हो, विशेष भी ज्ञान म भाखता हदो यह नियम नहीं है, यदि पेखा मने, तो 


दममिति आदि मं लत्तण की अरतिव्यास्सि हो जायगी, कारण किं अजमिति के विषय वहि 
श्यादि मं मी वस्तुरूपसे विशेष विद्यमान दही है! यदि विशेष के साहित्य को विशेषण मानं तो 
विशेषन्धङ्खला ( परम्परा ) का कहीं विश्राम माननेपर जिस विशेष मे अन्य विशेष नहीं हे 
उख विशेष का ज्ञान, प्रत्यत्त न होगा, अतः उस विशेष अंश मं उस विशेष से विशिष्ट का ज्ञान 
भी प्रत्थत्त न कदहविगा, एवम्‌ मूलप्रव्यत्त-पर्यन्त उस विशेष अंश में भरत्यत्तता नहीं होगी । 
यदि विशेषन्ङ्खला का विधाम नदीं मानं तो अनवस्था दोष का भसङ्ग दोगा । किव सव 
विशेष स्वविशेष के खाथ ही प्रव्यत्त मे भासेगे ओर याधत्‌ विशेषविशिष्ट साध्यसाधन मं ही 
व्याप्तिग्रह होने से अमिति मे भी यावत्‌ विशेष का भान दहो जायगा), अतः अमिति मं 
रत्थन्तत्व हो जायग। ॥५८॥ 
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१६४ . खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


किथश्च तत्साक्तात्कारिलम्‌ ?। सविशेषाथमकाशलमिति चेन्न । सविशेषलस्यो- 
पलक्तणत्वेऽचुमानादिग्या्िः । विशेषणत्वे च यदि विशेषश्ृ्लाया विश्रान्तिस्त दाशेष- 
विशेषस्य बोधे प्रत्यत्तलन्ञणक्ती णत्वेनाऽऽमूलमप्रत्यक्ततापातः। यथ्यविश्रान्तिस्तदा 
तादृशस्यैव व्यापिग्रहादज्चुमायापपि तादशीसिद्धिरिति साक्तात्कारिवापत्ति; ॥५८॥ 
अथाननुगमात्तत्र न॒ तदुमा, तहिं तदनुगतपरतीत्याधज्रुपपत्तिः व्यक्तेरनु- 
मानादसिद्धयापत्तिश्च । यथा हि व्यक्ति विना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ तं विशेषं 
विना व्यक्तरेप्यञुपपत्यविशेषात्‌ । यदि च परतीत्यपय्यवसानाभावात्प्ञध्म॑तया नानन्त- 
विशेषसिद्धिरिति मन्यसे तदा भ्रतीतापय्येवसानात्तदुद्धिः साक्ञासकाशः स्यात्‌ । 
अपरतिप्यमानान्तविशेषभकाशकल्पनाचेकाकिसाक्ताच्चनापकविशेषकल्पनैवाल्प- 
लात्‌ भ्रेयसितरा । सान्ञाच्वव्यवहारान्यथान्ुपपत्तेः कल्पनावीजस्य तावताऽपि चरिता 
थजादिति कला तत्‌ कल्पनाऽपि नात एव, विस्तरश्वत् वच्यते ॥५६॥ 
समर्थन-विशेष अनन्त हे, उनम एक श्लुगत रूप नहीं है, रतः अजमिति मे उनका 


भान नहीं दोगा । | 
खर्डन-यदि विशेष का श्रञुमिति मे भान नहीं होता है, तो व्यापक विशेष विषयक 


 ५दयञनिमान्‌ अयम्‌” इत्याकारक भ्रतीति वा व्यवहार नहीं होना चाहिये । 


किंञ्च व्यक्ति की सिद्धि भी श्ुमिति मे नहीं होगी । यदि कं किं व्यक्ति का भान, 
सामान्य के भान के विना अजुपपन्न है, अतः सामान्य विषयक श्रजुमिति मे व्यक्ति भी भासती 
है, तो तावत्‌ विशेष के धिना व्यक्ति भी श्रजुपन्न ही है; अतः ` व्यक्तिविषयक श्चलुमितिमें 
तावत्‌ विशेष के भान का श्रसङ्ग दो जायगा । यदि करं कि विशेष के भान के बिना भी व्यक्ति 
का भान हो सकता है, अतः अचुपपत्ति के न होने से विशेष का भान श्रजुमिति में नहीं होता 
हे, तव व्यक्ति भी विशेष के बिना अजुपपन्न है, अतः व्यक्ति की ्रटुपत्तिसे जो विशेष कीं 
कट्पना हे, वह विशेषविषथक होने से प्रव्यक्त हो जायगी । किञ्च सा८ारव व्यवहार की उप- 
पत्ति विषयनिष्ठ एक सान्ञाच्छधम्में की कटपना से ही सिद्ध है, {फिर श्रनन्त विशेष को कल्पना 
मं कुङ्‌ प्रमाण भी नदीं है । 

समर्थन-- विशेष की सिद्धि अ्रस्त॒त है, रतः उसकी असिद्धि से कोई हानि नदं है, 
प्रस्तुत भ्रत्यत्त का लक्ष है उख उपपत्ति खात्तारव की कल्पना से हो सकती है । 

खर्डन--यदि प्रत्यत्तत्व व्यवहार की श्न्यथालुपपत्ति से अर्थगत साक्षाच्च की 
कल्पना वा अमिति पकर, तो वह कट्पना वा अमिति साल्तात्वविषयक होने से 
भरत्यत्त होजयगी । किञ्च अनिवेचनीय सान्तात्व से ही सात्तात्‌ व्यवहार की उपपत्ति है, 
अतः अशरंगत वस्तुभूत खात्तात्व मे ङ्च भरमार भी नहीं है। इस विषय को विस्तार से 
श्यामे करगे ॥५.६॥ 

किञ्च यदिखवसे जो इतर उससे व्यवच्छेद- भेद को विशेष कै तो निर्विक. 
लपक क्ञान में इतर भ्यवच्छेद्‌ का भान नहीं दोता है, अतः उसमे अव्यापि दोजाथगी । यदि 
इतर ग्या्त्तस्वरूप को विशेष क नौर नि्विकट्प मे दतर व्याृत्तस्वरूप के मान होने. 
से च्व्यासि काश्चप्ाव कह, तो भी दुर से सामान्य रूप से प्रत्यत्त मं सथात्‌ "चयस्त्विषा- 
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विशेषश्च यदि व्यवच्डेदस्तदा निच्विकल्पक्ाव्याध्तिः । यदि च विश्वव्यात्त- 
स्वरूपप्रकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा दरे सामान्यपर्यन्तस्यापत्यक्तलापातः तत्र जगद्रेलक्त- 
णयभ्रकाशो संशया्जुपपत्तेः। यदि तत्रापि प्रतिपत्तादिवग्यवच्चेदमाजपरकाशाद्विशेषपभका- 
शलमेव तदाऽनुमित्यादिग्या्िः । 

अथ इन्द्रियकरणकानु भूतिम्‌ , तन्न । साक्तात्‌कारिधीकरणस्येवेन्द्रियत्वेनान्यो- 
न्याश्रयलापत्तिरिति केचित्‌ । तन्न श्ज्ञातप्रमाकरणलस्य भावत्वविशेषितस्येन्ियख- 
निश्क्तेः सम्भवात्‌ । ` विना काय्येगतविशेषसिद्धि किं प्रति करणलमेव ज्ञेयमिति त॒ 
वाधः साधीयान्‌ ॥६०॥। 


-* 


गवि कि कोतिं कोति ते # च क 


निध्यवध।रितं पुरा इत्यादि प्रत्यत्त मं अव्यास्ति हो जायगी, कारण कि सामान्य प्रत्यत्त में 
स्व से इतर यावत्‌ पदार्थं से व्याचरत्तत्व रूप से स्वरूप नहीं भासता है, अन्यथा सामान्य 
परत्यत्त के उत्तर सन्देह विपय्येय कहीं नहीं होगा । यदि किञ्चित्‌ पतिपत्ता ( ज्ञाता ) आदि 
से व्याचरत्तत्व रूप से स्वरूप की भ्रतीति होती है, अतः सामान्य ज्ञान को पत्यत्त मानंतो 
अमिति मे भी प्रतिपत्तादि से व्याच्रत्तस्व रुप से ही वहथादि स्वरूप के भान होने से वह 
अमिति भो भरत्यत्त हो जायगी । | 

समर्थन--जिस ज्ञान का करण इन्द्रिय हो वह ॒पत्यत्त है शस लक्षण मे “भत्यत्त ज्ञान 
काजे। करण वह इन्द्रिय है” एेसखा इन्द्रिय के लक्षण होने से अन्योन्याश्रय दोष देते है; परन्त॒ 
यह युक्त नहीं है, कारण कि श्रज्ञात रूपसे जो प्रमाका करण हो वह इन्द्रिय है वा अन्ञात 
रूपसे भावरूप जो भ्रमाकाकरण हो वह इन्द्रिय है एेखा इन्द्रिय का ल्तण हो सकता हे। 

लरुडन--इस लक्तण मे काय्यंभूत भमा का भी निवेश है; अतः यावत्‌ भरमा का ज्ञान 
न हो तावत्‌ उक्त लच्तण का ज्ञान नहींहो सकता दहै शरोर यदिभरमाका ज्ञान ( अन्य) 
किंसी चिह्न से मानं तो वही चिह लक्तण रदे, यह लक्तण व्यथं है; कारण किं लचदय का ज्ञान- 
रूप लक्षण का प्रयोजन अन्य से ही सिद्ध दो गया॥ ६०॥ 

समथन--च्रपरोत्त व्यवहार का हेतु विलक्षण जो श्रथनिष्ठ ज्ञातता उसका जनक 
ज्ञ[न भ्रत्यत्त हे 1 | 

खरुडन--जनकभ्रमा मं ेकरूप्य ( श्रवच्छेदक धम्मे ) का यावत्‌ ज्ञान न हो तावत्‌ 
जनकत्व के ज्ञानकेन होने से जनकत्वघरित उक्त लच्तण का ज्ञान नदीं होगा। यदि कहं 
कि अनुमिति के विषयनिष्ठ ज्ञातता से विलक्षण ज्ञातता की अन्यथा अ्रचुपपत्ति से भरमागत 
विलक्षण पेक्य का आत्तेप होगा तो इन्द्रिय परामश आदि कारण के वैलक्षण्य से ज्ञातता 
के वैलक्तरय की उपपत्ति होने से अन्यथा अजुपपत्ति ही नहीं हे । 
| समर्थन- मेय ( रथं ) से जन्य जो ज्ञान बह भत्यत्त हे । 

खण्डन--श्ात्मरूप मेय से सवज्ञान जन्य है अतः सबज्ञान पत्यत्त हो जायेंगे । 

समभन स्वमेय से जन्य ज्ञान परत्यत्त है, आत्मा स्वमेय नदीं है, अतः अन्य ज्ञान मं 
अतिव्याि नदीं । | 

खरुडन--यदि स्वशब्द को तस्तट्‌ ज्ञानन्यक्तिपरक मानं तो जिस ज्ञान व्यक्ति का स्वशब्द 
सेडपादान करेगे उस उ्थक्ति से अन्यत्र अव्याप्ति दो जायगो ओर यदि शवशब्द्‌ से ज्ञानमात्र 
का उपादान करं ता यत्किञ्चित्‌ ज्ञान का विषय अत्मा मी है, अतः क्षानमात्र प्रत्यत्त हो जायेगे । 


प क = अकै - 
"भ श~ ॐ; ॐ 





१६६ | खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिच्डेद्‌ः- 


एतेन ज्ञाततां काचिद्विलक्षणा तज्ननकत्वं ज्ञानस्य साच्तास्वमिति निरस्तम्‌ । 
एेकरूप्याग्यवस्थितो कारणत्वानवधारणात्‌ । नच ज्ञाततावेलक्षण्यान्यथासु पपत्तेरेव 
तत्सिद्धिः कारणान्तरबेलक्तणएयादेव तदु पपत्तेः 

नापि मेयजनितलमतिप्रसङ्गात्‌ । सखमेयजत्वे च खाथव्याटरर्थाऽनवुगमात्‌ + 
पूवेदोषानिशत्तश्च । | 

अथ येन पभरमिते सति न प्रमित्सा पुनभेवति तज्ज्ञानं साक्तात्कासति तन्न। 
मरत्यक्ञावगतेऽपीषटे तनयादौ भमिस्सादशनात्‌ । श्रथ यदनन्तरं न विजातीयपमित्सा 
तद्धावस्तथ।लम्‌ , तन्न । तत्साजात्यानवगतौ तद्विजातीयानवगतेररिसम्पन्ुमादि- 
विषया्ां भत्यत्तयितुमनिषटेध । मत्यत्तावगतेऽपि ददने रक्ताशोकस्तवकसन्देहे धृमदशैः 


नेन बहरनुमीयमानतादिप्यप्येके ॥६१॥ 


अज्ञायमानासाधारणकारणकाजुभवच्तं कारणविशोदणीकरृतभावन्ं बा साक्ता- 
त्कारिखमिति चन्न । दीघादिमत्यक्ताव्यापनात्‌ तत्नावधिभरथृतेः प्रतीयमानस्थापेक्षणात्‌ । ` 


समथैन--जिसख ज्ञान से प्रमित श्रथं की पुनः परमित्सा (यथार्थं ज्ञान की इच्छा) नहो 
दह ज्ञान भरत्यत्त है । . | 

खख्डन--पुज्न श्रादिं अतिप्रियवस्तु का एकवार श्वलोकन होनेपर भी पुनः अव- 
लोकन की श्च्छा होती है, अतः पुत्र रादि के भ्रव्यत्त मे छव्यास्ति हो जायगी । 

सम्थन-- जिस ज्ञान से प्रमित वस्तु मे विजातीय प्रमिति को इच्छा न हो, बह रत्यक्त 
है, पुत्रदशेन के बाद पुनः दशेन की इच्छा होने पर भी विजातीय श्र्धभिति आदि की इच्चा 
नहीं दोती दै, अतः पुज्रावलोकन मे अन्यासि नहीं हे । 

खण्डन--यावत्‌ भ्रत्य्तनिष्ठ समान जाति का ज्ञान न हो तावत्‌ भत्यत्त के विजातीय. 
त्व सरे धरित उक्त लत्तण का ज्ञान नहीं हो सकता है ओर यदि उक्त लक्तण से साज।व्य का 
ज्ञान मानं तो उक्त लक्षण से साजत्य ज्ञान तथा साजाव्यके ज्ञान से उक्तं लत्तण का 
ज्ञान इस रोति से श्न्योन्याश्रय हो जायगा । यदि न्यसे साजात्य का श्रवगम हो 
तो भ्रथम उपस्थित (ज्ञात ) होने से वही लत्तण रदे यह लक्षण व्यथं है । किञ्च शघ्ुधन कौ 
अञ्ुमिति होने पर भी विजातीय प्रत्यत्त ज्ञान की इच्छा नदीं होती, अतः उत्तकी अचुभिति 
मे अतिन्या्निदो जायगी । किच जहां पत्यत्त से वहि का सामान्य से अ्वगमदहो गयादहो 
वहां मी वहि मं रक्ताशोक के स्तवक ( गुच्छ) के सन्देह होने पर धूम से अमिति होती 
है, अतः. उस प्रव्यक्त मे अव्याप्ति हो जायगी ॥ ६१ ॥ 

सम्थ॑न- जिस अचुभव क। असाधारण कारण अज्ञात हो, वह भत्यत्त है अथवा 
( जो श्रज्धपलब्धि को पृथक भरमाण॒ मानते है, उनके मत मे अभाव भमा मं भत्यत्त लक्तण की 
्नन्याि के वारण के अथं असाधारण कारण मे भावस्व विशेषण देकर द्वितीय लक्तण का 
प्रणयन है) जिस अञभव का भावरूप अ्रसलाधारण कारण अज्ञात हो वह भवयत दे । 

खरुडन- “अयं द्‌रडो हस्वः” ““अयं दो घेः इस पत्यत्त मे अग्यासि ह्यो जायगी; का 
रण॒ किं ख भ्रत्य्त मे अवधिज्ञान को अपेत्ता हे । 
लमशथन- दस भव्यत्त मे ज्ञात अवधि कारण नहीं है, किन्त अवधिका ज्ञान कारण है; 


ज, ४ 


क्योकि श्रतीत श्रनागत अनवधि से भी इस्वादि का क्न दोता हे । 


भषिाञ्खुवाद सहितः । ` १६७ 


नावधिस्ततरज्ञायमानस्तथा, अविज्ञानं तु स्यात्‌ अतीतादावप्यवधो तथापरत्ययादिति 
चेत्‌, तल्यं लिङ्गं धूमादावपि, धूमदशनात्त्राभ्निरासीदिति पादप्युमानात्‌ । ज्ञान- 
विशेषणतया तु ज्ञेयहेतुता तन्येवेति । 

असाधारणकारणगिरा करणमभिमतमिति चेन्न । श्रनुमितमाविलिङ्गकभावि- 
लिङ्गयञ्ुमितावसतो लिङ्गस्य करणलासम्भवेन ज्ञायमानकरणकलाभावात्‌.। 

लिङ्गज्ञानं ता वत्करणं, तच खपरकाश वादिनो मम ज्ञायमानमेव तत्रेति चेन्न । तस्यापि 
ज्ञायमानतया करणकोटिभवेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्तपत्ययानां तथाच्ाभावात्‌ ॥६२॥ 

८०५ स छर 

अन्यथासिद्धस्यापि ज्ञायमानतस्यावज्नने चज्ञुरा्रनुपित्यनन्तरं देबोपजात- 
घटादिरत्यत्ताग्यापनात्‌ । 

खसूडन--श्रतीत श्रनागत धूमस्थल मं वहि की अनुमिति होने से ज्ञात धूम भी अच- 
मिति का करण नहीं है; किन्तु धूम का ज्ञान ही अजुभिति काकरण है, श्रतः श्रमितिके 
अज्ञातकरणक न होने से धरन्यत्त लच्तण की अयुभिति मे ्रतिव्या्चि दो जायगी । 

समथन--धूमज्ञान का विशेषस्‌ ध्रूम ज्ञात ही अलुमिति का करण होता है; अतः 
ज्ञातकरणक दोने से अ्रुमिति मं अतिव्यास्ि नहीं होगी । 

खख्डन--श्वधि ज्ञान का विशेषण अवधि भी ज्ञात दी कारण होता है, रतः हस्वादि 
प्रत्यत मे श्रव्यास्ि दो जायगी । = 

समथेन--असखाधारण कारणुशब्द्‌, करणपरक दै श्रौर अवधिज्ञान हखादिधत्यत्त मं 

करण नही है; किन्तु इन्द्रिय करण है, नौर वे अज्ञात ही है; अरत; हृस्वादि पर्यन्त म अव्याप्ति 
नहीं हे । 

खर्डन--जिस यज्ञशाला मे होम सामन्री से भावी धूम की अजमिति करके पश्चात्‌ चहधि 
की अजमिति होती है, वहां पर उख काल मे असत्‌ धूम, हेतु हो नहीं सकता है, किन्तु धूमज्ञान 
दी करण है ओर वह श्वज्ञातद्ी करण होता; अतः उस श्रज्मिति मं ्रतिव्यासि दोजायगी । 

समथन--लिङ्गज्ञान करण है श्रोर वह खभ्रकाश होने से ज्ञात ही करण होता है, अतः 
श्मलुमिति मे ज्ञातकरणक रोने से अतिव्यासि नहीं हे । 
खरुडन- लिङ्गज्ञान श्रचुमितिमे ज्ञातरूप से करण है श्समं कुच प्रमाण नहीं हे । 
यदि करं कि खप्रकाश होने से लिङ्गन्नान दी स्वके ज्ञातरूप से करण होने मे भमाण ह तो यह 
युक्त नहीं है, कारण कि स्वप्रकाश होने से दयत्‌मात्रही सिद्ध होगा कि अजमिति के जनन- 
काल मे लिङ्खक्ञान, ज्ञात रहता दै। ज्ञातरूप खे करण ह यह वात सिद्ध नदीं हो सकती है ॥६२॥ 

समथन-लिङ्खन्ञान ज्ञातङूपसे करण नदो अमिति के जननकाल मे ज्ञात तो होता 
ही है, इससेही क्ञ।तकरणक होने से अजमिति मे भव्यत्षलक्षण की अतिन्यासि नहीं होगी । 

खरुडन- जिस स्थल मेङ्प का प्रत्यत्र करणजन्य है, काय्यं होने से, घरादि के 
तुल्य- हस भरकार से चच्ुरादि की अरजुमिति होती हे वहां दैववशसरे वा रूप के परत्यत्तरूप 
प्रमाण के बल से घटादि भरव्यत्त भी कदाचित्‌ होता ही है, श्रतः उस प्रत्यत्त मं [ज्ञात करणकः 
होने से ] अव्यासि हो जायगी । तस्मात्‌ आप करेंगे कि जिस ज्ञान का करण अन्यथासिद्ध 
ज्ञान का अविषय हो वह प्रव्यक्त है, तव तो धूमज्ञान भो [ज्ञात रूप से करण न होने से अनन्यथा- 
सिद्ध ज्ञान का ] श्रविषय है, श्रतः अजमिति मं अतिव्पासि दोजायगी । 


॥ 


१६८ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्डेदः- 


` नियमेनेति चेन्न । विधो वेयथ्यांत्‌ । नियमेन निषेधस्य विशेषणे दैवावगतेन्दरि 
यज्ञानानन्तरजमत्यक्ञसम्भवादसिद्धिः । विधो करणत्पभविष्ट एवायं नियमो निरुच्यत 
इति चेन्न । तथाऽपि वैयथ्यादेव । अन्यथाऽतिप्रसक्तेरवैयथ्यंमिति चेन्न, तथाप्यति 
प्रसक्तेरेव 1 नहि रषादिसात्तात्कारे रूपादिर्हेतुः । अन्यथासिद्धर्नेति चेन्न । तल्याद्‌- 
जुमानेऽपि ॥६३॥ 
किंच यज निषेधस्तद्रतमेकरूप्यं निरूप्यमन्यथा कमादाय नियमो निरूप्येतेति 
कायंगतैकरूप्यमनभिधाय न निस्तारः । विनाऽपि च नियमपदभवेशं कायंगतेकरूप्यम. 
निरूप्याऽनिस्तार एव । ज्ञायमानं नात्रः करणमिति हि यदि कायंव्यक्तिमभिसन्धाय 
तदा तत्पूव प्रतीतानां त्नाकारणत्व दुरवधारणं ततस्तज्नातीये तज्नाती यव्यभिचार 
प्रतिसन्धानेऽवश्य यतनीयमिति । अथाऽव्यवदहिताथपरमा्ं तथा, तरिं क्षिमपेद्याग्यव- 
धनम्‌ । किञ्च तदिति वाच्यम्‌ | इन्द्रियमपेदय तत्‌ असन्निक्रषेश्च तदिति चेत्‌ । 
तहींन्दरियसनिक्ृष्टमकाशचमिति इरिलतिकाथेः, स चानुपपनः सखविलोचनगोलका 
चुमानव्यापतः । 


समथन- लक्षण म नियम के निवेश होने से चच्लुरादि की रमिति के उत्तर जायमान 
घट के भरत्यत्त मे अन्याि नहीं हे । | ( 
खण्डन- जिस ज्ञान का करण नियम से ज्ञातन हो वह परत्यत्त है इस प्रकार नियम 
(न रूपविधि (भाव) का विशेषण ह अथवा नियम से ज्ञात है जिस ज्ञान का करण वह 
परत्यत्त हे, इस प्रकार नियम, ज्ञात के श्रभावरूप निषेध का विशेषण है । यदि नियम को विधि .. 
का.विशेषण कहे तो नियम का निवेश व्यथं है, क्योकि नियतपूर्ववर्ती को ही करण कहते हैँ 
अतः करण के लत्तण मे नियम के प्रवेश होने से पथक्‌ नियम निवेश व्यर्थ हे। 
समथन--यदि- जिसका करण ज्ञात न हदो वह प्रत्यक है-षेखा ही लत्तण करं 
नियम क। पथक्‌ निवेशन करतो ज्ञान के उपलत्तणदहोनेसे ज्ञानम करणत्व का निषेध 
नहीं होगा । 
खण्डन-- नियम का पृथक्‌ निवेश न करिये उसका पथक्‌ निवेश व्यथै, क्योकि 
ज्ञान को विशेषण न रखने में कोई हानि नहीं है । 
समथन-- ज्ञान को विशेषण न मानं तो ज्ञानमं करणत्व के निषेधन होने से इन्द्रिय 
की अरजुमिति के बाद्‌ दैववश ज्ञात घट प्रत्यत में ्रध्यान्ति हो जायगी; अतः ज्ञान के विशे 
षणत्वबोधन के अथं पृथक्‌ नियम का निवेश अवश्य होना चाहिये । 
खण्डन-रस सात्तात्कार मं रूप करण है ओर वह ईश्वर के" ज्ञानविषय होने से 
नियम सेज्ञात दै । श्रत: रसस।त्तात्कार मे अ्रव्यात्ति हो जायगी । 
समर्थन-रससात्तात्कार मे रूप अन्यथाल्िद्ध दै, करण नदीं हे, अतः अव्यासि नदीं । 
खण्डन-श्नजुमिति का परामशं भी ज्ञात करण नहीं ह अतः अतिष्यासि हो 
जायगी । यद्यपि परामश स्वभ्रकाश दोनेसे ज्ञानही रहता दै, तथ।पि ज्ञातत्वेन कारण 
न होने से परामर्श का क्ञान श्रन्यथालिद्ध है, करण नदीं है । 
" निधरमसे जिसका करण अज्ञात दो यह द्वितीय पत्त भी टीक नहीं है, कथोकि चल्लुरा- 
दिकीश्रञ्मितिकेवाद देववशज(त घर भत्यत्त मं व्यभिचार होने से श्रव्याति दो जायगी ॥६३॥ 


= ८ 


भाषाच्रुवादसदहितः । ` . १९६8 


ज्नानाजन्यज्ञानखं तदिति चेन्न । सविकस्पकविशेषाव्यापनात्‌ । एतेन व्रिषया- 
न्तरज्ञानाजन्यत्वं तदिति प्रत्युक्तम्‌ । सविकल्पकस्याधिकव्यवच्छेदरूपविषयल्नात्‌ तदव- 
धिज्ञानजन्यलात्‌ ॥६४॥ 

सखविषयानन्तगेताथन्नानाजन्यधीत्वं तत, नच सम्रतियोगिकाथमत्यक्ताव्यापि 
परतियोगिनोऽपि विशिष्टाथमविषटटस्य तत्ताया इव मरत्यभिज्ञायां परत्यक्तपिषयलोपगमात्‌ , ६ 


किञ्च जिसख परत्यत्तक्ञन के करणम ज्ञातत्व का निषेध श्रापकरतेदहै, उसक्ञानमे 
यावत्‌ एेकरूप्य का निरूपण (ज्ञान ) न हो, तावत्‌ किस धमं को उदेश्यता का अवच्छेदक 
सान करः निषेध करगे । अतः प्रत्य्षगत प्टेकरूप्य के निरूपण के विना उक्त लक्तश का 
निर्वाह नहीं दो सकता है! नियम का अनिवेश कर भी यावत्‌ पेकरूप्य का ज्ञान नहो 
तावत्‌-जिच् ज्ञान का करण ्रक्ष[त हो वह पत्यत है इस लक्षण का निर्वाह नदीं हो सकता है 
कारण कि यदि जिस प्रव्यक्त व्यक्तिका करण ज्ञात न हो वह पत्यत्त हे, इस भरकार से ग्यक्ति 
घटित लत्तण कर तो इन्द्रिय की अजुमिति के उत्तर जात घटादि प्ररयत्त म॑ अभ्यासि दहो 
जायगी ` अतः य दुक्ञानजातीय का करणजातीय ज्ञातनदहो इस प्रकारसे दही उयभिचार 
( प्रत्यत्त के करण मं ज्ञानत्व का निषेध ) का प्रतिसलन्धान श्राप करगे नोर वद प्रत्यत्तसव 
ज्ञान के चिना हो नहीं सक्ता है । 

निवचन-ञ्ञ्यवहित जो अथं उसकी श्रमा, भव्यत्त हे । 

खण्डन--दसर लक्षण में . अव्यवधान क्या वस्तु है ओर किसकी अपेत्ता से अव्यव- 
धान अभि्रेत है, यदि इन्दिय की छपेत्ता से अव्यवधान का ग्रहण कर ओर सन्निकर्ष को 
अव्यवधान कँ तो इन्द्रियसन्निरृष्ट अथं का प्रकाश प्रव्यक्त हे यह कुटिलिका ( वक्रोक्ति ) 
का सरल अथं इश्चा। वह स्वविलोचन के गोलक की ्रुभिति मे भतिग्यापि होने से 
अयुक्त दै 

निर्गचन-- ज्ञान से अजन्य ज्ञान पत्यक्त हे । 

खण्डन ज्ञान से यदि ज्ञानसामान्यकाग्रहण करतो निर्विकटपकनक्ञान से जभ्य 
होने से सधिकरपक ज्ञानमात्र मे अव्या्ति दो जायगी । यदि ज्ञानपद से सविकल्पक ज्ञान 
का ग्रहण करे तो भो अभाव आदि का ज्ञान, सविकटपक-प्रतियोगीज्ञान से जन्य होता है 
अतः उसमें अव्याधि दो जायगी । 

समथंन--स्वविषय सरे अन्य जो विषय उसके ज्ञान से अजन्य जो ज्ञान वह परत्यत्त है । 

खण्डन-सधिकटपक ज्ञान भी स्वविषय-श्रतटूष्यावरृत्ति से अन्य जो वस्तुमात्र 
तद्विषयक निर्विंकटपक ज्ञान से जत्य होता हे, अतः सविकल्पक मे अव्याप्ति दो जायगी । 
किञ्च ्रतदुज्याव्रृत्ति तद्धिन्न मेद दै रोर भेदज्ञान नियमतः प्रतियोगी ज्ञान से जल्य होता 
हे, अतः अतदञयावृत्ति विषयक सविकटपक ज्ञान के परतियोगो-ज्ञान से जन्य होने से उस- 
मं अग्यासि हो जायगी ॥६७॥ 

समथैन--खविषय के अनन्तगंत जो अथ, तद्विषयक ज्ञान से अजन्य ्ञान भत्यल्ञ हे 
दख लक्षण के- प्रतियोगी ज्ञान से जन्य अभाव ज्ञान मं--अन्थासि नदीं है, कारण कि जैसे 
परस्यभिक्ा मे तत्ता भाखती हे, वैसे ही अभावन्ञान में भतियोगी भी भासखता है, अतः; भति 
योगी खविषय के अनन्तर्गत नहीं है, अथवा खविषय के अनन्तगेत जो भरतियोगी से भिन्न 
- श्र्थं उसे अजन्य क्ञान प्रत्यत्त है इस निवेश मे को दोष नहीं है। ` ` 
ग्द 


8 





१७० खर्डनखण्डखाये, परथमपरिच्छेद्‌ः- 


अप्रतियोगिसेन विशेषणाद्रेति चेन्न । स्डपदेनेव ज्तासीकृतवात्‌, कायंग्यक्तावजन्यताया 
दुरबधारणतवाचच । तस्नातीये तज्नातीयघ्यभिचारश्म्रहे च कारययकजात्ये च पूवेष- 
त्पतनमिति ॥६५॥। 

स्वकालावच्िन्नाथेबोधसवं सा्ताखमित्यपि.न । स्वाथाविवेचनात्‌ । कथश्वायु- 
पानादिव्यवच्डेदः । तत्र व्याप्त्यादिभविषटकालनियतायेत्वं, यापि चन्रोदयसशुदर- 
यादौ खकालाथत्वं तत्रापि व्याप्निप्रविष्टतैव तादशालस्य परयोजिकेति चेन्न । 
कथमप्यस्तु॒ तथापि शवकालावच्छिनाथंस्य सम्भवात्‌ । नच यल्नातीयमेवमेषेति 
विशेषः साजात्यस्य वैलच्यर्यस्याग्रतः सिद्धो क्किमन्येन । न च तदपीति वच्यते | 
व्याप्त्यादिकमन्तरेणेति चेन्न । तस्यैव समथेत्वेन स्वकालकथात्रैयथ्य)त्‌ । यथाच न तदपि 
तथा वच्यते | 


खख्डन-- खपद्‌ को यदि क्ञानसामान्यपरक मानं तो ज्ञान के विषय के ्रनन्तर्भ॑त जो श्रं - 
तद्विषयक ज्ञान से अजन्य होने से शरदुभित्यादि मं अभ्या्ति दोजायगी | अथवाज्ञान के 
विषय के अनन्तगेत्‌ जो अथं तद्विषयक ज्ञान की श्रखिद्धि दोने से अङस्भव हो जाथगा। 
यदि खपद्‌ को ज्ञानव्यक्तिपरक कहं तो जिस ज्ञानःथक्ति का स्रपद्‌ से उपादान करेगे उससे 
अन्य व्यक्ति मे अव्या हो जायगी । किंञ्च श्चन्वयन्यतिरेक से चाय्यंकारणभाव शृहीत होता 
हे ओर यदि कारणव्यक्ति का काय्यैन्यक्ति मं अन्वयव्यतिरेक से कार्यकारणभाव का 
ग्रहण मानें तो दन्द्रियाद्भितिरूप ज्ञान का खसे उत्तर दैववश्च से जात घरप्रत्यत्त व्यक्ति मं. 
न्वय व्यतिरेक होने से उक्त पत्यत्त मे ज्ञान के जन्यत्व का महण नदी होने से अव्याति 
हो जोयगो । यदि ज्ञानजातीय के भत्यत्ञजातीय मे अन्वयन्यतिरेककेनदोनेसेज्ञानसे 
जन्यत्व का ब्रहण भधत्यत्त मे मानं तो लक्षणं के ज्ञान से पूवे पत्यत्तत्व का प्रह अवश्य 
मानेंगे । शन्यथा अरजन्यत्वघटित उक्तं लक्षण का ज्ञान ही नहीं होगा श्चोर प्रत्यत्तत्व का ग्रह 
यदि न्य से सिद्ध हेतो लत्ण का प्रणयन व्यर्थं ह ॥६५।॥ | ॑ 
समथ॑न-ख (ज्ञान) काजो काल उससे श्रवच्चन्न श्र्थं क्रा ज्ञान प्रव्यक्त डै। 
खण्डन--ख शब्द से यदि ज्ञानसलामान्य का रहण करं तो यत्किञ्चित्‌ ज्ञान के काल 
अवच्छिन्न श्रतीत अनागत अथं मी हे, रतः तद्धिपय की अर्ुमिति आदि मे अ्चतिव्यास्िहो 
जायगी 1 यदि एक प्रव्यच्त व्यक्तिका खसे उपादान करतो अन्यव्यक्ति मं अन्याि 


` हो जायगी । किञ्च ्छ्धमिति मी खकाल से अवच्छिन्न वस्तु काही ग्रहण करती है, रतः 


उसमरं श्रतिव्यास्ि दोजायगी । 

समथेन--अजुमिति विषय म बोधकाल से श्रवच््नित्व“यद्‌ा धूमस्‌ तद्‌ घहिः”इत्याकाः 
रक व्याप्तिग्रह के अधीन है । “अयं परणेचन्द्रोदयः सखकालिकसमुद्रलरद्यादिमान्‌ चन्द्रो. 
दयत्वात्‌- पूव चन्द्रोदयवन्न्‌” इख स्थल मं मी ( जहो स्वकाल साध्य में भरवि्ट है ) अनुमिति 
विषय मं-यदा चन्द्रोदयस्‌ तदा खकालिक्खसुद्रड़द्धिः इत्याकारक व्याप्ति ही बोधकाला- 


वच्छिननत्व कां श्रयोजक हं । = | 
खर्डन--वोधकाल के श्रवच्छिन्ित्व का कोद भी प्रयोजक हो इसे वया हुश्मा, योध- 
काल से अवच्छिन्न विषयक होने से अरजुमिति मे ्रतिन्याप्ति वैसी दी हे । 


भाषाचुवादसदितः । १७१ 


यत्त॒ कथिदाह सप्रकाशनिपेधात्‌ स्वकालावच्छिननाथप्रकाशलासम्भव इति, 
तदयुक्तम्‌ । वस्तृतो यः स्रकालस्तस्य विवक्तितखात्‌ । वत्तमानप्रकाशस्तथेति निरुक्ति 
पय्येवसानात्‌ । वत्तपानाथेस्य च सवेनिषेचनीयलात्‌ । तथा चोक्तम्‌- ` 

(“सम्बद्धं वत्तमानश्च गद्यते चज्चरादिनाः 

तस्सादस्सदुक्तमेव युक्तस्‌ ।६६॥ 

ढसनिकरपेतरापरयुक्तविषयनियमं ज्ञानं तथेति चेन्न । दोपवशजातसाक्तादवोधे 
तदसम्भवात्‌ । भरमासाक्तात्कारस्तादतयेति चेन्न । साक्ता्ेन भमेतरयोरविशिषएटतया 
सान्ताखस्य साधारणस्थैव निव्वक्तव्यलात्‌ । अनिष्टधमुद्धिमते पोढासनिकषंस्य 
परत्येकभिलितविकल्पाञ्ुपपत्तेः । | 


क कति त तेति 


समथन--यज जातीय ज्ञान, स्वकाल से अवच्िनि जो रथं तद्विषयक हीदो वह 
भव्यत्त हे । .अचुमितिजातीय क्ञान स्यकाल से अनवच्छिन्न जो अतीत अनागत अर्थं 
तद्विषयक भी दोता रे, श्रत उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी? 
खण्डन--यावत्‌ प्रत्यक्षत्व ङ्प साजात्य करा श्रह न रो, तावत्‌ उक्त लच्तण काज्ञान 
नहीं हो सक्ता है नौर थदि धव्यत्तत्व का ज्ञान नहीं सकता है ओर यदि भस्यत्तत्व ज्ञान 
अस्य चिन्दा से सिद्धदहेतोलत्तण व्यथं हे ओर प्रत्यत्तत्व कौ सिद्धि भी नदीं हो सकती हें 
यद रागे कर्टंगे। 
समर्भन--व्याप्तिश्यादिंकेचिनादी जो ज्ञान स्वकाल सेश्चचच्छिन्नि जो अथे तद्धिष 
यक हां बह भ्ररच्चदडे। > = 
, ण्डन--यदि ष्याप्तिका निवेश करना हेतो व्याप्ति के विना जात जो ज्ञान वह 
परव्यत्त है, इयन्मा् ही लक्तण पूणं हे । स्दकाल से अवच्छिन्न जो अथं वद्धिषयकत्व का.निवेश 
व्यथ है, रौर यह भी लक्षण निर्दोप नदीं है, यह कदैगे । कोई कोई विद्धान्‌ शख लक्षण मे यह 
दोष देते डं कति ज्ञान स्वप्रकाश नदीं है, अतः स्वनज्ञान के कालकूप धिशेषण से विशिष्ट अ्थंका 
ज्ञान न. होने से यह लत्तण॒ असभ्भव से भ्रस्त है, परन्तु यद दोष युक्त नहीं, कारण कि स्वकाल 
उपलक्तण दै, विशेषण नहीं ड । रतः स्वप्रकाश न होने पर गी शरस्य से ज्ञात. स्वकाल से 
उपलल्तित अर्थं क्ताक्षान रहो सकता हे, अतः श्रसम्भव नहीं है। वन्तेमानविषयक भत्यत्त 
होता है यह सर्ववादी मानते दहै। भद्टजी ने कदा है कि वत्तमान सम्बद्ध विषय को च्च 
प्रहण करता है ॥६६॥ = = 
समभ॑न-घर्‌ भरकर के सचिकष्रंसे ओ इतर उससे अप्रयुक्त जिस ज्ञान के विषय 
का नियम दो बड प्यत्त ह । 
खण्डन-- इद्‌ रजतम्‌” इस ज्ञान मे जो श्जतत्व का समवाय भासता.है उसका 
प्रयोजक दुरत्वरूप दोष हे, अतः वहा अब्याप्ति हो जायगी; परमा-अपमा.उभयरूप सामान्य 
से प्रत्यन्त ज्ञान का यह लक्षण है, चचतः प्रमा स्यतत ही लद्य है पेखा आप नहीं कह सकते 
है । यदि अख्यादिवादी कै क्षि मेरे मतमेंभ्नम होता नदीं है, अतः भम मे सव्याप्ति नहीं हे 
तोभी प्क पक सलिक्षं से इतर लं, यथवा पर्‌ सन्निकषं से इतर ले, उभयथा संयोगादि षर्‌ 
से इतर, संयुक्तसमवाय है, श्रतः संयुक्तसमवाय से जन्य प्रत्यत्त मे अव्यासि हो जायगी । 





१७२ खण्डनखण्डखाये, भरथमपरिष्लेदः- 


साक्ताद्धीः स्वरूपधीः स्वेन रूपेण वस्तुनो भानमिति चेन्न । अलुमानादिष्यांप- 
नात्‌ । अनुमानाद लिङ्गा्पेत्तलात्तदवच्छिननकालसम्बद्धवोधत्वं न लध्यत्त इति चेन्न | 
- व्यभिचारात्‌ । यत्न लिङ्गादि भाव्यादिबोधकं तत्र तत्‌कालताव्यभिचारात्‌ । एतेन यदि 
न लिङ्गकालावच्छिन्नव्यापकप्रतिभाषोऽनुपा तदाङ्टव्याप्यान्ुमितस्य व्यापकस्य देवव- 
शात्‌ सत्यव्याप्यव्यक्तयन्तरषतः प्राप्तो व्याप्चिकालावच्छिन्नव्यापकमाप्त्या तावत्यंशे भमा- 
त्वं प्रमाविशेषान्तभांवानिवाह्यमापययेतेति निरस्तम्‌ । भूतादिव्यापकां्ुमाने व्याप्यकाल- 
लासम्भवात्‌ । तथापि चारन्यादिमदंशमान्े भमावापातदुष्परिहरलस्योक्तवात्‌ ॥६७॥ 





भिदि ति 


समर्थन--स्वरूप का ज्ञान अर्थात्‌ जो धम्मं जिसमे हो उस धभ्प्रे से विशिष्ट उस 
धर्मी का ज्ञान पत्यत्त हे । 

खर्डन--श्चज्मतिमे भी जो धम्मं जिसमें है उस धम्म से विशिष्टदही धर्मीका 

उर्लेल होता है, अतः अजमिति मे ्रतिव्या्ि हो जायगी । 

समर्थन-लिङ्गादि काल सरे अनवच्छिन्न धर्मीकीजो बुद्धि वह स्वरूप धी भत्यत्त है 
ओर शजुमिति मे लिङ्गकाल से अवच्छिन्न धर्मी भासता है, अतः अजमिति मे अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । । 

खण्डन- जिस खल मं विशिष्ट मेघोदय से भावी इषि की अच्चुमिति करते हे, उस 
शल मं लिङ्गकाल से अनवच्छिन्न दी धम्मं भास्रता दहै, अतः उस अञ्चमिति मे अति- 
व्यापि वैखी ही है। अनुमिति मे साध्य के विशेषणत्वरूप से लिङ्गकाल से अवच्दन्नत्व 
अधश्य भासता,है । अन्यथा पर्व॑त मं धूलीपटल मे धूमभ्रम के अनन्तर जात-पर्वंतो वहि 
मान्‌-यह ज्ञान भरमा हो जायगा 1 उक्त ज्ञान भ्माही है एेसी दष्टापत्ति श्राप नहीं कर सकते, 
कारण करि खीरत भ्रमा मं अन्तर्भाव न होने से उक्त ज्ञान को पञ्चमी प्रमा मानना पड़ेगा वह 
अनिष्ट है, यह किसी चआचाय्यं का कथन भी लरिडित जानना चाहिये- कारण कि भूत भावी 
साध्यस्यलमं व्यभिचार होनेसे लिङ्गकाल से अवच्िन्नत्व साध्य के विशेषणद्प से नहीं 
भाखता दै । किञ्च लिङ्गकाल से अवच्छिन्नत्व कां अनुमिति मे भान मानें तब भी विशिष्ट 
अंश मे उक्त ज्ञान भमा न होगा, परन्तु वहि अंशमे भरमात्व दो ही जायगा ॥६७॥ 
ं समथेन--अलुपदित घस्तु का जो क्ञान वह भत्यक्ल है । 

खर्डन- विशेषण से उपहित विशेष्य के प्रत्यत्त मं अव्यासि हदो जायगौो । 

 समथन्‌- कारण से उपहित जो न हो उसका ज्ञान प्रत्यत है । ` 

खण्डन-घट का कारण जो दणड उससे उपहित पुखष का “द्रडी पुरुष” इत्याका- 
रक प्रत्यत्त मं अव्यात्ि दहो जायगो । | 

समथन--स्वकारण से अचुपदित का जो ज्ञ(न वह धरत्यत्त हे । 

खण्डन--यह परिष्कार भो स्वपदरूपी छह कध कुल्ति में निक्तिप्त है अर्थात्‌ स्वरपद 
के विवेश से ही लरिडत है, कारण कि स्वपद को यदि कारण व्यक्तिपरक मने तो जिख धूम 
व्यक्ति को स्वशब्द से प्रहण करगे, उससे न्थ धूम से उपहित बहि की अजमिति मे अति. 


व्यापि हदो जायगी । ट 
यदि स्वपद का कौरणस(मान्यपरक मानतो अन्यके कारण दणड सरे उपहित 


पुष दि के थत्यक्त मे अव्याति हो जायगी । 


भषिंचुवाद्‌ सहितः । १७ 


्ञुपहितप्रतीतिः साक्ताद्धीरिति चेन्न । विशिष्टमविष्टविशेष्यप्रत्यक्ताव्यापनात्‌ । 
करणाजुपितत्वं विवक्तितमिति चेन्न । परकरणोपहिताव्यापनात्‌ । सरकरणोपहितलस्य 
च स्वपद्ङ्क्चिनिक्तिप्रवात्‌ । ॥ 

व्याप्त्याच्युपहितत्वादीनां व्थतिरकेस्य यत्र सथुचयः सा धीः सान्ताद्धीरिति 
चेन्न । व्याप्त्यादिभत्यक्ताव्यापनात्‌ । असिद्धा । पव्वेतोऽमिमानित्येव प्रतिज्ञानात्‌ । 
शब्देन च स्वप्रतिपादनात्‌ । शान्दादिमितेश्च पत्यत्तत्वापादनात्‌ ॥ ६2 ॥ 

अव्यवहितधीत्वं सान्ञाद्धी खमिति चेन्न । व्यवधानविकन्पान्चुपपत्तेः । यदि 
दरथ्यविशेषान्तरावस्थितिव्येवधिः, तदानीमभस्यक्तविशुधियां साक्ञाच्वापत्तिः। अथ 
ज्ञापकङ्ञानपुवेसत्ता व्यवधानं तद्‌! परलाचपत्यक्ततापत्तिरिति । विशिष्टवैशिष्टयं व्यव- 
धानमिति चेन्न । धूमविशिष्टे बहिवेशिष्टचमिति खरूपस्थितौ तथाख्वे काय्यकारणभाव- 
विरोधः भरतीतो धूमवेशिष्टयस्य धमिंबिशेषणत्ये देतोरंशतः स्वहृत्तिः। साध्यविशेष- 
णत्वे व्याभिग्राहिमर्यत्तेऽप्यव्यवधानाभावात्‌ न साक्ताच्वं स्यात्‌ ॥ ६8 ॥ 


चः जिः कः च भि 3 ओः ऋः = 


समथन--उय्राप्यादि के उपहितत्व का श्रभाव जिस ज्ञान मे हो वह प्रव्यक्त हे । 

खण्डन--वह्धि्याप्यो धूमः इस व्याप्ति के प्रत्यत्त मं धूम के विशेषणरूप से व्याप्ति भाखती 
हे, अतः उसमें श्रघ्यासि हो जायगी । किञ्च ्रञमिति श्रादिमेव्या्चि आदिका भाननहींदोता 
है, कारण कि “पवतो वह्निमान्‌" इव्यकारक ही अजुमान मे भतिज्ञावाक्य होता है--शन्दसे 
भी [ शब्द्‌ से उपहित श्रथे का ] बोध नहीं होता है-श्रतः श्रदमिति मं अतिच्यांसि के निरा- 
साथे उक्त विशेषण व्यथं है शरोर उक्त विशेषण न. देने पर श्रचमिति आदि मे अतिव्धास्ति 
हो जागी ॥६८॥ - 

समथेन--इन्द्रिया से अध्यबहित वस्तु की धो सा्तात्‌धी ८ प्रत्यत ) हे । 

खरडन-उथवधान क्या वस्तु हेलय वतको अनुपपत्ति टदोने से यह लक्षण भो 
अयुक्त है- देखिये यदि जेय शरोर इन्द्रियौके मध्यमे द्रभ्य विशेष की सिति को 2९वधान करं 
तो वि्चु ( भ्राकाशादि ) की अञुमितिरूप वुद्धि मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि ज्ञेय 
( श्राकाशादि ) श्रौर इन्द्रिय इन दोनो के मध्य मे कोर द्रभ्य नदीं है! यदि ज्ञापक (खजनक) 
जो ज्ञान उसकी (स्व की उत्पत्ति से-पूवेखत्ता को व्यवधान कं तो हस्त्वादि तथा परत्वादि 
क! ज्ञान भी प्रतियोगि क्ञान से जन्य है, श्रतः हख-त्वादि ज्ञान में अव्यास्ि हो जायगी । यदि 
विशिष्वैशिष्य को उथवधान कँ तो दण्डी पुरुष इस प्रत्यत्त मे अव्याप्ति हो जायगी । यदि 
हेत धूभ, ्आादि से विशिष्ट पवत म वहि श्राद्‌ के वैशिष्ट्य को व्यवधान कै तो यदि धूम 
विशिष्ट पर्व॑त मं बहि का वैशिष्ट्य रहता दै, ईदश सिति मे व्थवधात मनं तो कार्यकारण 
भाव में विरोध दहोगा। श्र्थात्‌ कारण होने से धूमसरे प्रथम दही वहि सिद्ध है, फिर धूम 
विशिष्ट मेही वहि वैशि्टध रहता है, यह कैसे हो सकता है ओर यदि प्रतीति में धूमविशिष्ट 
मं वहिवेशिप्ट्य को ‹व्यव धान कहं तो यदि धभ्मौँ (पवत) मं धूम वैशिष्ट्य को विशेषण मानें 
तो “धूमवान्‌ पवेतो वहिमान धूमवत्तरात्‌” पेखा ज्ञान के आकार होने से श्रंशतः आत्माश्रय हदो } 
ज्ञायग।। कारण किं विशिष्टङृन्तिधम्मे विशेषणच्रत्ति भी होता है ओर यदि धूम वैशिष्ट्य 
के साध्य के व्रिशेषणत्व को व्यवधान कहं तो “वहिः धूमन्यापकः” इख न्याप्िप्रत्यत्तमें 
श्रव्यापि दो जायगी ॥ ६& ॥ ्‌ 


कज 





१७४ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिष्डेदः- 


श्रथ ज्ञानस्य जातिभेदः कचित्साक्ताखं, तत्ला्ुभवत्वेन परापरभावान्चुपपत्तिः 
रमृतेरपि सान्तात्कारिवादिति कचित्‌ । तन्न । स्पतेस्तथालानभ्युपगमात्‌ । सखम्नस्य 
तावत्‌ स्मरतिवासिद्धेः ्षिद्धौ बा तत्न.साक्ताखारोपोपगथात्‌ । भावनावलजस्य च कचि- 
दालोकादिधमिकपियायाश्रयधमारोपलवं शुक्तिरजतश्चमवत्‌ निमीक्सितनयनादेश खप्नव- 
देव गतिरबगन्तव्येति । | 

इदन्तु स्यात्‌ परमाणषादिबुद्धावचुव्यवेस्यपानायं परमाशुप्रतीर्यंशेऽपि सात्ता- 
स्वमनुभूयत इत्यत्र न नः सम्रतिपत्तिः । अन्यथा लिङ्गब्ुद्धिलक्षणखया पत्यदखत््या वहिः 
रपि मानसपरत्यन्न एव न लैद्गिक इति परेण खुवचवात्‌ । एवं भर्यभिङ्ञायां पुवदेशकाल- 
स्थितिमस्य पश्यामीति कस्यानुभवो यद्रलाऽ्तथाभ्युपेयं तस्पासखतीति कलदोऽयम्‌ ।७०॥ 


निवचन-- ज्ञान का जातिचिश्तेष, साच्तात्व है तथा वह्‌ सात्ताख-जाति ही भरत्यत्तका 
लक्तण है- इस लद्तण में कोई श्राचाय्यं यह्‌ दोप देते हैँ कि सात्तार रूषति से होने से अनु- 
भवर से भल्पदेश इत्ति नदीं है तथा अलुभितिमे न दोने से अधिकदेश्रचति भौ नहीं है 
अथात्‌ सप्रति मे सादा है नौर अलुभवस नदीं है टवं अमिति मै अयुमवस् दै नौर 
सात्तार्व नहीं दे, प्रव्यत्त ज्ञान मे दोनो है, अतः सङ्रदोप होने से सात्तास्वजाति नहीं है, 
परन्तु यह दोष युक्त नीह, कारणक्तिस्श्रतिभे क्ता है इसमे ऊच परमाण नींद 
जाग्रत्‌ मं श्रञ्॒भूत पदाथ हो संस्कारके वलसे खघदृश्षामे प्रतीत होता है, अतः स्वप 
स्ति है यद कथन युक्त नदीं, कार्ण कि कदाचित्‌ अनजुभूतस्वशिरःच्छेद श्चादिभी 
स्वप्र मे भासते हें, अतः स्थ र्ति नहीं है, यदि स्वप्न को स्ति पाने भी तो ओ स्वश्र.वाद्य 
इन्द्रियो से श्रजन्य होने से पत्यत्त नहीं है. किन्तु स्दञ्र मे अरयत्तख का आसोप मान्न होता है 
कामी मचुष्यकी [जो भावनाके व्ल से.काभिनौी की] तीति होती दै वह भी पव्यत्ताय 
माण अथात्‌ पव्यत्तरूप स्ति नहीं है, किन्तु क्ति मे रजत की प्रतीति के तद्य आलोक में 
प्रिया के सुखादि काश्चम मा्हे। निमीलितने्धाले मजुप्यको जो कदाचित्‌ कुच वस्त 
की रतीति हो जाती हे, वह भी स्वभ् के तुर्य स्प्रतिदी दहै, शतः इ्खति मे श्रव्यक्लत्व के न 
होने से साहय्यं नहीं हे । 
` खण्डन-द्वथणुक, खपरिमाणात्‌ अणुदरपरिमाणाऽरन्धम्‌, काय्यद्रज्यव्वात्‌ , पटवत्‌, 
इस अमिति के वाद्‌ “जातः परमाणुमुयिनोभि इस शद्धव्यवसय मे श्रनुभित्यंशामें 
भरयत्तत्व के तथा परमारवंश मे परोत्ततव के होने से खाङ्कय्यं हे, शतः प्रत्वत्ततव 
जाति नदी. दै । यदि कै कि परमाणु की श्चयुभिति, आत्म मे है ओर आत्मा मनः संयुक्त है, 
श्मतः ज्ञानलत्तणध्रव्यासंति होने से परमारवेश न भी उक्त अदधुव्यवसाय प्रत्यत्तदी है तो 
यह युक्त नहीं है, कारण क्रि ्ठेखा मानने पर घहिसम्वद्ध धूमका ज्ञान श्रात्मामं समवेत है 
-श्नौर श्रता, मनः संयुक्त दै, अतः ज्ञानलत्तणपस्यासत्ति ही होनेसे अमिति भी भव्यन्न हो 
जायगी “किञ्च” सोऽयंदेवदत्तः शख श्रत्यभिज्ञान म तत्ता अशम स्सतित्व तथ। इदन्ता अशमे 
प्रत्यत्तस् होने से भौ सांकय्यं है, खतः भत्यत्तत्व जाति नदीं है। किस मञष्य के द२न्ता धं शके 
त॒स्य तत्ताविशिष्ट अंश मं भी अथात्‌ देवदत्त के पदेशक्राल खम्वन्ध अंश मे ( पश्यामि ) 
व्याकारक अजुन्यवसाय अलुमृव सिद्ध दे, जिसके वल से उख अशमे भी भत्यभिज्ञा। को 
त्यक्त मानं तस्मात्‌ वत्ता श्रंश॒ मे प्रत्यभिज्ञा त्यक्त है- यद वाद्‌.विवाद्‌ प्रस्त है ॥ ७० ॥ 


भाषाञ्ुवादसदहितः । १७१५ ` 


यदिच साकारं जातिरध्वत्तमानिका तदा पतीतो कस्याश्चिदध्यत्तानध्यत्तविवादो 
न स्थात्‌ । न हि घगदिभ्यन्तस्वे विवदन्ते । कचिदस्फुटवाद्विवाद्‌ इति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
निरंशे पस्त॒नि कः स्फुटत्वानवभासः । यच्यकाथंसम्रवायिभिभूयोभिः सहोपलम्भः, स 
ज्ञानादिवस्साक्तास्वेऽपि तीति ज्ञानादिसवे न विवादः सात्ताखेलितिविशेषो वाच्यः। 
दशंनङृतो हि विवादो न भात्सस्यण वाङ्धात्रेण दा छन्तु तखाभिमानादेव । 

परत्यक्तायेधर्मिकायाश्वान्ुमायां साक्ताखपरोक्ञच्च सङ्गरो दुव्वारः । परोक्षत्वं न 
जातिः, किन्तु खात्ताखमेष तथा क बलन्त॒ सात्ताच्चामावः परोक्षमिति चन्न । अस्या- 
थंस्याऽविनिगन्तव्यलापत्तेः । सव॑त्ञमद्ुमन्यमानस्य च मते दष्टलिङ्गादेरीश्वरस्य लिङ्गया- 
दिबुद्धावपरोत्तत्वेनापि विरोधः ।॥ ५१ ॥ 


लिङ्गादिधीजन्यत्वमुपरितिलादां भयोजकमिति चेत्‌ । सान्ताच्वेऽपि तदीन्दिय- 
सननिकषांदिजमिति लान्ञादपि सा च स्यात्‌ । 


किञ्च प्यच्त्व को भ्रत्यच्चरुप प्रमिति का विष्य मानतो किसी २ परतीतिमेजो 
विधाद्‌ होता दै कि यह ज्ञान धव्यत्त है वा नदीं वहन होना चादिये अर्थात्‌ वायुज्ञान को को 
परत्यत्त ओर कोई श्रञ्चभिति मानते ह, तश्रा ्भावज्ञानको कोड धत्यत्त तथा कोदे अनुपलब्धि 
रुप प्रमाण से जन्यभरमिव्यन्तर मानते है--यदह्‌ भतसभेद्‌ न होना चाहिये, कारण कि घटादि के 
प्रसत्त मे किंसीको विवाद नहीं होता है कि घटज्ञान पत्यत्त है वा अमिति । 

समथन--वायुज्ञान मं प्रत्यत्तत्व को स्फुट श्रञ्रभाखके न होने से मतभेद्‌ होता हे। 

खण्डन--प्रत्यत्तत्वं जाति निरंश (श्लरण्ड) हं, अतः इसका स्फुट अवभास क्या वस्तु 
हे। यदि कह कि ज्ञानरूप एक श्रथ मे समवायी जो ज्ञानत्व, श्र्ुभवत्व, अपरोत्तत्व आदि 
वहत से धस्मं हं उनके सोथ जो श्रवभास वह स्फुटे अवभास तो वह स्फुट अवभास 
लानत्व के तुर्य म्रच्यत्तत्व मं भी हं, पिर ज्ञानत्व श्रादि मे तो वरिवाद्‌ होता नदीं हे अर भ्रत्यत्तत्व 
मे विवाद दोता हे दसम को$ विशेष कारण छूहना चाहिये 1 यह दृशंन का्योका विवाद है 
अतः रैष्यां अथवा बाङमाज् से नहीं हे; क्रिन्तु सत्वन्ञानक्ते श्रसिम।न से है । किञ्च जहां धर्मी 
(पन्त) भव्यत्त है, उल अडभिति से पक्तांश्वमं प्रव्यत्तत्व तथा साध्यां श्च में परोत्तत्वष्टोनेसे भी 
 खाङ्कय्यं है । परोत्तत्व उति नदीं है, किन्तु प्रत्यक्षत्व का अभावदी परोत्तत्व है, अतः साङ्कय्यं 
नहीं है, यदह ब.थनमी युक्त नदी, कार्ण कि परोकच्तत्व हा जाति दै श्रोर परोत्तत्व का श्रभाव दयी 
प्रत्यत्तत्व है षेसां न मानने मे क॒ विनिगमक ( प्रमाण ) नहीं है। किञ्च जो आचाय्यं 
सर्वज्ञ ईश्वर को श्रचुभितिसिद्ध मानते हं उनके मतम ईश्वर कां धूमज्ञानके अनन्तर जो 
बहि का ज्ञान होता.है बह ईश्वरीय ज्ञान होने से प्त्यच्त तथा लिङ्ग ज्ञानके अनन्तर होने से 
परोत्त भी है, अतः उस ज्ञानम साङ्कय्यं होने से परत्यत्तत्व जाति नहीं है ॥ ७२ ॥ | 

` समथन-लिङ्गजत्व अनुमितित्व का प्रयोजक दै भ्नौर दैश्वरीय ज्ञान, नित्य होने से 

्मजुमिति नहीं हे। 

खरुडन--यदि' पेल! है तो इच्छिय सल्लिकषंजत्व पत्यत्तववं का प्रयोजक है । उसके 
न होने से ईभ्वरीयक्षान भत्यत्त भी न कहवेगा शौर ईश्वरीय ज्ञानको सब. श्रचाय्यं 
श्रपसेत्त मानते है । श्रतः ईश्वसीय ज्ञान अपरोत्त नहीं है पेसी इष्टापत्ति श्राप नहीं कर 
सकते । 


ॐ # भ ` = ह प क्र र 





१७६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्ठेदः- 


व्यञ्ञकोपाधिनियता च जातिरिष्यते। नच तदत्र उक्तप्रकारबाधात्‌ | नच 
व्यञ्ञकनियमानभ्युपगत्या न तद्जोपगम्यमिति वाच्यम्‌ । किं मयाच्ष्ंतथाकिंवा 
केनचित्कथितमिति संशयानुपपत्तेः । प्राग्भूतायां स्मय्यमणायां तद््ुद्धो न्ते मनसा 
ज्ञानरूपया प्रत्यासरया प्रत्यक्तीक्रियमाणायां साक्ञाखाअग्रहो विना व्यज्ञकाभावं कथं 
स्यात्‌ । 

अथधमेश्च साक्ताच्वमिति स्वभकाशवादे निरस्तम्‌ । 

तथाप्यवाधितसाक्ताखबुद्धिव्यवहारवलादन्ततः पदाथान्तरभपि साक्ञा्मननं 
मत्य न निस्तारोऽस्ति, श्नान्तररप्यभ्रान्तिपूवंकलादिति चेन्न | तस्थापि साक्ताहरहे क- 
चिदपि तद्विवादो न स्यादित्यादिदोषसाम्यात्‌, अनुमानादिवे्यत्वे च लि ङ्गा्यज्चुपपत्तः, 
च व्याप्त्यादिग्रह इत्यादिदुरत्तरपरम्परेव स्यात्‌ । सप्तपदाथनियमसाधनानि च न कथं 
परिपन्थीनि स्युरिति ॥ ७२॥ 


किञ्च व्यञ्जक जो धम्मं उससे नियत ही जाति होती दहै, ओर पत्यत्त६थ का व्यञ्जक- 
उक्त इन्द्रियाथ सज्िकर्षात्पन्न ज्ञानत्वं आदि के लरिडत होने से कोई हे नही, श्रतः परध्यत्तसव 
जाति नीं हे 
समथन--ञ्यञ्जक उपाधि से नियत ही जाति दोती है इस नियम को हम नहीं 
मानते हे । 
` खण्डन-इस नियम को न मानं तो “क्या मैने देखा था वां किसे खना था" एेसा 
कदचित्‌ सन्देह होता हे “वह उत्पन्न नहीं होगा, कारण कि -प्राक्काल मं जात बुद्धि 
्यक्ति को स्त होने पर श्रथधा वद्यारे मत में ज्ञानरूप भत्यासत्ति से शत्यत्त होने पर भ्रत्य 
त्त्व जाति का अनिश्चय हो नहीं सकता है रौर जो व्यञ्जक म।नते है, उनके मतमे व्यक्ति के 
अहण होने पर भी व्यञ्जक के अनिश्चय से जाति का कदाचित्‌ अनिश्चय हो सकता है | क्ञान 
का धम्मे सात्तात्व नहीं दै; किन्तु ज्ञेय का धम्मं है तद्विषयक होने से ज्ञान में सात्तात्व व्यवहार 
होता है इस बातका खण्डन खध्रकाश (कम्मं लत्तण. के खरडन) के पस्ताव मे कह चुके है । 
समथन-तब भी अवाधित सात्ताच्च की वुद्धि वा व्यवहार करे बलसे [ स।्कथ्यं 
होने से जाति न होने पर भो ]. पदार्थान्तर सांत्ताछ्च को विना मानं निवांह नदहींरोगा 
कारण कि रान्ति भी प्रमापूवेक ही होती है। 
खण्डन-उस पदाथांन्तर सात्ताख को यदि भत्यत्त ज्ञान का विषय मानं तो करीं 


भी सन्देह न दोना चादियै- यह पूवं उक्त दोष है । किञ्च सात्त्व बुद्धि व! व्यवहार अनि 


घंचनीय साक्ञास्च से उपपन्न हे, अतः कोरे लिङ्ग वा अनुपपन्न भी नदीं है । जिससे सात्ताच्व 
की सिद्धि हो । तथा यावत्‌ किसी ग्यक्ति मे सात्तास्च का प्रत्यत्तन दहो तोवत्‌ व्यासिग्रह 
भी न्यं हो सकता । तथा सात्तास्व को पदार्थान्तर मानने में सात दी पदाथ है अष्टम नहीं 
है यह आपका नियम भी वाधक है ॥ ७२ ॥ 

निन लिङ्ग जन्यत्व का जो श्रभाव तथा शब्द्‌ जन्यत्व का जो श्रभाव तथा सादृश्य 
अन्यत्व का जो अभाव इन अभावश्रय से युक्त बुद्धि भत्यत्त दे । 


भाषाञ्चुवादसर्हितः । ` १७७ 


लिङ्गादिजलाभावसश्रदायवती धीः साक्तादिति चन्न । परोक्तविषयसंशयादाव- 
तिव्यापरेः । इदृशी भरमा तथेति चेन्न । प्रत्यत्तश्रमाग्याप्ः ॥ ॑ 

अनुभानादिभ्यवच्चेद्तत्तदसाधारणकारणाजनिता धीः साक्ञादिति चेन्न । एवं 
हि प्रस्यत्ततत्तदणरव्यतिरिक्ता धीरनुमानादिरिति बेपरीत्यमेव कुतो न स्यादित्यविनि- 
गस्यत्थं स्यात्‌ । तेषु व्यवच्ेचेष्वेकन्चादि परिह्यय व्यदच्डेद्यहेलजनिततेनापि साक्ला- 
स्ववत्तत्र तत्रा्ुगतबुद्या्न्तरापत्तेः। व्यवहारे सति निमित्ता्ुसरणं, न त॒ निमित्ताचु- 
सरणेन व्यवहार इति चेन्न । निमित्तस्यानत्यापत्तिद्रारस्यैव कल्प्यलात्‌ । तत्तजनित- 
त्वाभावो हि तेनेव सूपेणाद्रगतव्यवहारमत्ययावादध्यान्न चन्येनापि । तथात्वे यावत्प- 
रिदृष्टव्यक्तिविशोपान्यत्वेन व्यवहारोपपत्तो गोाचुच्बेदभसङ्गः । तस्मात्‌- 


जः तिः भि स पि ति चिः तिः भे ते तैः ऋत ऋ त केत क + के क चक ऋ क के 


खरुडन-- परमाणु जगत्‌ के कारण है, वा प्रधान इख परोक्षविषयक सन्देह मे तथा 
प्रधान दी जगत्‌ का कारण है, इस श्रम म तथा-खाप्रे माता, इस स्ति मे अतिव्याति हो 
जायगी । उक्त अभावज्रयविशिष्ट भमा भव्यत्त दै- यह नहीं कह सक्ते, कारण किं 
प्रस्यत्तश्चम मं अव्याि हो जायगी । प्रव्यत्तप्रमाही लच्य दै-यह कथन-भी भम भरमां 
साधारण भ्रत्यत्तमात्र के भस्तुत होने से अयुक्त हे । 

समधन-अ्जुमिति, उ मिति, शाव्द्वोध, परोल्त, सन्देह, भ्रम, स्थति आदि जो 
घयवच्छेय उन उयवच्छेदययो के जो श्रसाधारण कारण उनसे अजन्य बुद्धि प्रत्यत्त है । 

खरडन--इसी रीति से भत्यत्तादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद के असाधारण कारण से अज- 
भ्यज्ञान अलमिति आदि द णेखा अनुमिति आदि का भी लक्तण कर सकते है, अतः 
्मन्योत्याश्रय दो जायगा । 

किञ्च भत्यक्त अमिति इन दोन मं इत्ति प्र्यत्तादि जय मं उत्ति अथवा चतुष्टय 
चृतति भी तत्‌ तत्‌ व्यवच्छेद्य के असाधारण कारण से अजन्यत्वरूप एक लक्तण होने से 
प्रर्यत्ताददि दो वा तीन में भी श्र्ुगत बुद्धि वा व्यवहार हदो जायगा |. 

समथन--परत्यत्त आदि दो वा तीन मे श्रुगत व्यवहार नहीं ही होता है, अतः अ. 
शत ल्तणरूप निमित्त का कर्पन नदीं हदागा, कारण कि व्यवहार के श्र सार से ही निमित्त 
की कल्पना होती है । | 

खर्डन--खत्य है, ्यवदार के अयुखार से ही लक्तणरूप निमित्त की कट्पना होती 
है, परन्तु निमित्त की कल्पना भी पेली दी दोनी चाहिये, जिसमे कोई अतिधसङ्गका दार 
न हो श्रौर पूवंउक्त दोष दोने से पूवंउक्त लनल रूप निमित्त पेसा नहीं है । 

किञ्च यदि शअ््चमित्यादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद के असाधारण कारण से जन्य्वाभाव 
को श्ररयत्त कर तो उक्त जन्यत्वाभावरूप से दी अगतव्यवहार वा अ्रचुगतश्रतीति,का. 
निमित्त उक्त लक्षण दोगा, परत्यत्तत्य रूप से व्यवहार वा भ्रतोति का निमित्त नहीं हदोगा। 
यदिः उक्तं जन्यत्वाभावरूप से हीं परत्यत्त व्यवहार वा प्रतीति की उपपत्ति माने, तो परिः 
दष्ट अश्वादि उयक्ति से अन्यत्व रूप से ही गवादि भरतीति की मी उपपत्ति दो जायगी, फिर 
गोत्वादि का उच्देद्‌ हो जायगा । तस्मात्‌ इदं भ्य्तं वा अयं गौः श््योदि विधिञुख से 
जायमान भत्यत्त है, अतः ग्यतिरेक सखे अर्थात्‌ उक्त जन्यत्वामावरूप लक्षण से इनका 


रद्ध 





१७८ खण्डनखण्डखाद्य, भ्रथमपरिच्छेदः- 


विधिजः प्रत्ययोञन्योऽयं व्यतिरेकासमथेनः । 

नेवं चेदपराद्धं ते किमन्यापोहवादिना ।॥४१।७३॥ 

शब्दाञ्चुमानोपमानजभमितिन्यतिरिक्तस्वे सति भ्रमितिस्वं भत्यत्तलत्षणममिधाय यः 
कोपि न जपते स भ्रष्टव्यः, किं भत्येकभिदं न्तणदुत मिलितम्‌ । नाद्यः भरत्येकं व्यभि 
चारात्‌ । द्वितीये किं मिलितानां निषेधः; उत निपेधानां मिलितम्‌ । नाचः प्रत्येकमेव 
व्यभिचारात्‌ । न दहि परत्येकमनुमित्यादां भिलिततद्रपसम्भवः । नापि द्वितीयः मिति 
तास्वचुमित्यादिषु निषेधमलकसम्भवेऽपि प्रत्यक्तलानभ्युपगमात्‌ । 

न बहाश्चयाणायुक्तनिषेधानां लक्षणमपि तवेकाश्रयाणामिति चेन्न । सथ्रदा- 
यिभेद्‌ऽपि सथुदायस्याचुमित्यादिवदेकतोपचारवीजाविशेषाभ्युपमम इति हि वच्यते । 
्रसयुदायत्वे सतीत्यपि विवक्रितमिति चेन्न । सथुदायलविशिष्ट एवांशतः स्वात्मनि 


समथेन नहीं हो सकता है, यदि षेसा न मानें तो अन्य अपोदहवाव्य वोद्धो का क्या श्रपराध 
हे कि इनका कथन न माना जाय ॥७३॥ 


ल्णान्तर खण्डन 


शब्द्‌ज, श्रचुमानज उपमानज, भमिति से भिन्न जो प्रमिति वह प्र्यत्तदै-णेसा 
लत्षण कह कर जो लज्ित नहीं होते है, उनसे पृल्ना चाहिये कि वया- पत्यक लक्षण है, वा 
मिलित, इनमे भत्येक अथात्‌ शब्दज भ्रमिति व्यतिरिक्त भमिति अदि तो लत्तण नदीं है, 
कारण कि शब्दजप्रमितिव्यतिरिक्त पमितित्व अचुमिति मे श्रतिन्याप्त है। एवं त्येक निवेश 
में अन्यन्न भो लक्तण को अतिव्याक्च जानना चाहिये । यदि मिलित लक्षण करं तो शब्दज तथा 
जुमानज तथा उपमानङ ` प्रमितिसखमुदाय से व्यतिरिक्त पमितित्व लत्तण दहै वा शब्द 
प्रमिति काजो मेद्‌ तथा अनुमान प्रमिति का जो भेद तथा उपमानज भ्रमितिकाजो भेद 
एतत्‌ भेद्रयविशिष्ट भमिति लत्तण हे । इनमे प्रथम पक्त मे समुदाय के भेद के भध्येक में 
होने से भत्यैक मं अतिव्यासि हो जायगी, कारण कि भरव्येक श्रजुमिति आदि समुदायरूप 
नहीं है, नोर द्वितीय कर्प मं श्रजुमित्यादि जय समुदाय में प्रस्येक अमिति आदि के मेद 
रय के होने से अतिव्याप्ति दो जायगी । 
समथन-- शब्दादि प्रतीति के भेद्य से युक्त एक जो रतीति वह्‌ भत्यत्त है, अच 
मित्यादि चय समुदाय मे एकत्व नहीं हे, अतः अतिव्यासि नहीं । 
` . , खर्टन-यद्यपि ससुदाय के एकदेश अलुमित्यादि अनेक हैँ, परन्तु समुदाय एक 
हे, अथात्‌ पत्येक अमिति शादि मं गुणरूप एकत्व के न होने पर भी उपचार से ज्ञेसे 
कत्व व्यवहार दोता हे, वेसे दी अञमिव्यादि समुदाय मं भी उपचार से पकत्व व्यवहार 
होता है, कारण कि उपचार का बीज परोत्तत्वरूप एक धम्मे. अुमित्यादि्रयमेंमी 


विद्यमान हं । 
समभ्न--उक्त लद्वण मं सञुदाय से भिन्नत्व का भी निवेश है, अतः अदमित्यादिजय 


के समुदाय मं अरतिन्यासि नही दाग । 


भाषाञ्चवादसदितः । १७६ 


ठत्तिविरोधभयेनासञ्ुदायलस्येष्व्यत्वेन तादशि प्रसङ्गो दु्व्वारः । ७४- ज्ञानस्व विव- 
क्तितमिति चेन्न । विशिष्टस्यापि ज्ञानस्य ज्ञानादेव । | 

एकेति च किंमाश्रयन्यक्त्यमेदो विव्लितः, उतामिन्नजातीयता, उतेकोपाधिकता, 
उतेकसङ्ख्यायोगिता, उत व्रादिसंख्यायोगिता उत ्यादिसङ्ख्यायोगाभावः । आयं 
तद्विशिष्टस्याव्यापकतादोपः व्यक््यार्मनोऽभेदस्य ग्याटत्ततखात्‌ धमिणा च लन्तण- 
विणेषणेऽलद्यधमंत्वं धमेस्यं स्यात्‌ खस्यैव स्वधमंखानुपपत्तेः । आश्रयाभेदस्योप- 
लक्षणत्वे प्राणक्तदोषः । 

द्वितीये तदेवाभिन्नजातीयत्वं लज्ञणमस्त॒ अवश्यन्तया प्राथम्येन प्रतीयमान- 
खात्‌। न ततीयः परोक्तपभमितित्वस्याुपित्यादिषु मिलितास्वपि भावात्‌ । नापि 
चतुथः वैशेपिकपक्ते गणतया तदभावात्‌ भावे वाऽनुमित्यादित्रयदत्तीनां बयाणामप्य- 
 भावानामेकत्वसङ्ख्यासामानाधिकर एयसम्भवात्‌, मिलितानामप्येकसथयदायापेक्लया 


किक 11१11111. 


खरुडन--यदि कहं क्रि ससुदायख विशिए्टमं सभुदायत्व रदतादै, तो विशि 
चृत्तिधवम्मे को विशेषणच्रन्ति श्रवश्य होनेसे अंशतः श्रात्माश्रय हो जायगा, श्रतः समुदायत्व- 
विशि भी श्रसमुदाय ही हे॥७४॥ 

समथंन- उक्त लत्तण मं परमितित्व कायौ निवेश दहै रोर समुदाय प्रमिति नदीं हे। 

खण्डन--समुदायत्वविशिषट अमित्यादि, परमिति है, श्रतः सपतुदाय मी भमिति ही 
है । किञ्च लक्तण मं निविष्ट एक शब्द से लक्षणाश्रय लचयव्यक्ति का अभेद अभिपभेत है 
चा एक जाति का श्राश्चयस्व, श्रथवा एक उपाधि का आश्रयत्व, वा एकत्व संख्या का योग, 
यद्वा द्वित्व श्रादि संख्या का योगाभाव अभिप्रेत है । पथम कल्प मै धर्मी (लद्य) को भी 
लक्तण के विशेषण होने से लक्षण लचय का धम्मेनदोसकेगा, कारणकिज्ञेसेसखसख का 
श्रमे नदीं हो सकता, वैसेदी ख विरिमीख का धमं नहीं हो सकता। यदि करे किं ल्य 
व्यक्ति का श्रमेद्‌ लक्षण में विशेषण नीं है, किन्तु उपलच्वण है, अतः उक्त दोष नर्ही, तव भी 
व्यक्तिरूप श्रभेद उ्यादृत्त ( श्रन्य व्यक्ति से परथग्‌भूत ) है, अतः जिस व्यक्ति को लक्षण में 
उपलक्षण कर, उससे अन्य व्यक्ति मे ्रव्याि हो जायगी, कारण कि व्यक्ति के अ्रमेद को 
व्याच्त्त होने से व्यक्तिमा् को उपल कर नहीं सकते। दवितीय वा तृतीय कर्प मं यदि 
वह जाति वा उपाधिप्रत्यत्तत्व वा ्रथेजसव हीदोतो बही जाति वा उपाधि लत्तण रहे 
प्ररूत लक्षण व्यथं है, कारण किं उक्त लक्तण मे विशेषण होने से वह जाति वा उपाधि अवश्य 


ञेय दै, तथा उक्त जाति वा उपाधि को लक्तणए मानने मे लाघव भी है! यदि यत्‌ किचित्‌ ¦ 


जाति बा उपाधि का ब्रहण दो तो परोत्तत्वरूप जाति वा उपाधि अजमित्यादि अय मे भी है, 
अतः श्रनुभित्यादिसमुदाय म अतिव्याप्ति हो जायगी 1 चतुथं कटप मे वैशेषिक के मत के 
्रसार पकत्व संख्या-प्रत्यत्त मं मी नदी ह, अतः श्रसम्भव हो जायगा शओओर अन्यमत के 
श्रच॒सार अमिव्यादित्रय मौ उक्त श्रमावत्रय भी है तथा समुदाय की अपेक्षा से एकत्व 
संख्या मी हैँ, अ्रतः अञ्खुमित्यादि सञ्रुदाय मे अतिव्याप्ति हो जायगो । पंचम कर्प मं 


वैशेषिक के मत के अजुसार अछमित्यादिन्रय मं भी दित्वादि संख्या के भाव द्ोनेसे अति. 
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१८० खण्डनखण्डखाे, पथमपरिच्चेदः- 


तथात्वात्‌, । नापि पञ्चमः वेशेषिकमताञ्चसारेणाचुमित्यादित्येऽपि तदभावस्य तुल्यः 
त्वात्‌ । अतदजुसारे+भत्यक्षव्यक्तिष्वपि दव्यादिसङ्ख्यायोगात्‌ ॥७५॥ 

तथापि नैकस्यां भत्यक्तव्यक्तो हव्यादिपरिसमािः इव्यादिसङ्ख्यापरिसमाप्त्य- 
भावश्च तदभावशब्देन विवक्तित इति चेन्न । का हि परिसमारिरयैकस्यां व्यक्तौ नास्ती- 
त्युच्यते । तत्रैव इततिदरव्यादेः परिसमाषिः सैकस्यां व्यक्तौ नास्तीति चेन्न । एवमेकल- 
स्यापि न कचित्परिसमाधिः स्यात्‌ न हि तस्य तत्रैव इत्तिरन्यस्यैकत्वाभावभसङ्गात्‌ । 
ञ्मत एकत्वसङ्ख्यावत्यामेव व्यक्तो दरव्यादिपरिसमाश्षिरित्यविशेष एव । 

एकव्यक्तिगतेकत्वसङ्ख्याग्यक्तिनान्यत्रेति चेन्न । सत्ताव्यक्तेरष्येवम्भावपसङ्गात्‌ 
अमनलुगतत्वापत्तेथ । सत्तेकेव जातिरूपा एकतवन्तु प्रतिव्यक्ति भिन्नं गुणपदा्थं इति. 
व्यापि हो जायगी, तथा अन्य मतके अलुखार भरत्यत्त मं भो डथादि संख्या दै, अतः असम्भव 
हो जायगा ॥ ७५. ॥ 

खमथन-- तच्च भी पक प्रत्यत्त व्यक्ति मे द्वित्व आदि खङ्ख्या की परिसमासि (प्या) 
नीं हं ओर दथादि की परिलमाति का अभाव लक्षण मे निविष्ट है, अतः असम्भव नदीं होगा । 
| खण्डन--द्वित्वादि संख्य की परिसमसि क्याहै जो पक व्यक्तिमेंनहींहै? 

समथन- केवल उसीमे चरत्तित्व द्वित्व की परिसमाश्ति हैँ वह द्धित्व की परिसमाप्त 
एकी व्यक्ति मं नहीं है, कारण कि द्वित्व दो व्यक्तियों मं रहता है । 

खण्डन--यदिं तत्रेवश्रच्तित्व को पर्य्याक्षि करै तो पकत्व की भी कहीं परय्याक्ति न 
होगी, क्ण्र्ण कि एकत्व अन्यत मी रहता है, अन्यथा अन्यन्न पकत्व का अभव हो जायगा । 
अतः छत्तित्वमात्रके ही पययांपित्व होने से एक भरत्यत्त व्यक्तिमे मी द्वित्व की पर्य्याप्िही 


है, अमाव नहीं है, अतः लत्तण का असम्भव हो जायगा । 


समथन--एक व्यक्तिगत एकत्व उग्रक्ति अन्यत्र ही रहता दै, शतः तजेवधृत्तित्वरूप 
प्य्यांसि एकत्व मे हे । 
खर्डन-सत्ताव्यक्ति भी एेसी ही हो जायगी अर्थात्‌ एक व्यक्तिगत सत्ता अस्यत्र 


न रहेगी । यदि सन्ता को भौ पतिव्यक्ति भिन्न मानं तो “दद्‌ सत्‌” “इदं सत्‌" यह श्चगत 
भरतीति नहीं होगी । किंच यदि भतिव्यक्तिव्याद्रृत्त एकत्व को मानें तो %इदमेकम्‌' “इदमेकम्‌' 


यह अगत भतीति न होगी । किञ्च यदि एकत्व को नाना मातो सब एकत्व के लक्तण 
म भ्रवेश तो दो नही सकता, छन्तु पकी एकत्व का निवेश कर सकते है; अतः जिस 


भ्रत्यस्त ज्यक्तिगत -पकत्व का निवेश करगे उससे अन्य व्यक्ति मे अव्यात्ति हो जायगी । 


समथन--सखन्ता एक ही जातिरूप हे तथा दकत्व प्रतिभ्यक्ति भिन्नगुण पदार्थं हे । 
खख्डन-निश्चय, आप वैशेषिक के वञ्चन मे था गये ह । चन्यथा सत्ता भोर एकत्व 


कोनो कीं भ्रतीति घा व्यवहारमे मेद्‌ न देखते इष्ट भी शाप युक्तिविरखद्ध असम्बद्ध पकत्व को 


नि । 


गुण तथा खत्ता को जाति क्या कहते । 


~ समर्थन-यदि एकत्व जाति दहै, तो द्रव्यत्व के तुल्य, एकत्व का भी सत्ता के साथ 


चर अपरभाव होना चादिर। वह हो नदीं सकता; कारण की सत्ता मं सत्ता नहीं रहती 


हे भौर एकत्व रदता है तथा एकत्व मे सत्ता है, श्र एकत्व नहीं है; अतः खांकय्यै होने 


से एकत्व जाति नदींदै ! 
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भाषाच्वादसहितः । १८१ 


॥ 4 
, चेत्‌ । यूनं बेशेषिकेचिप्रलन्धोऽसि, कथमन्यथा सदेकमत्यययोरनु भवव्यवहारविशेष्‌- 
पपर्यन्नपि कानिचित्कानिचिदसम्बद्धान्यत्तराणि प्रलपसि । सत्वेकत्वयोः परापरः 
त्वाचु पपत्तरेवं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरापरत्वधौव्यमेव च काप्येकन्युन- 
हत्तित्वे भभाणं स्यात्‌ । क तथेति चेन । शैलेऽनलस्याचुमायां क हस्तवितस्त्यादौ 
तदंश इत्यनिश्चयवददोषत्वात्‌ ॥७६॥ 
नन्वस्तु मा वासीदेकत्वमनु गतं किमनेनात्र निरूपितेन, द्वित्वादि यन्न न समा- 
प्यते अभिहिताभावत्रयं चास्ति तत्मस्यक्तमिति । मेवम्‌ । अनुमित्यादितयेऽपि न भिं 
परिसमाप्तम्‌ । एवं सत्यन्यानि लीणि न स्युः। अन्या सा त्रित्वव्यक्तियाऽन्यतरेति 
चेन । जित्वव्यक्तेः कस्याथिदयुमित्यादित्रये समाप्त्यभावात्‌ । | 
काचिदपि त्रित्वव्यक्तियं् न समाप्यत इति चेन्न । अव्यापकलत्वात्‌ । भत्यक्ञतवस्य 
च तित्वव्यक्तश्चावश्यं सामानाधिकरण्यस्य वेशेषिकमतग्युत्थितेन भवताऽभ्युपगम्य- 
त्वात्‌ । अन्यथा परस्यक्व्यक्तयस्तिसो न स्युस, तदेव हि जिरभिधीयते यत्र त्रित्वं 
परिसमाप्यते ॥७७॥ । | | 


खण्डन--यदि सांक्य्यै का परिहारमा ही कत्तव्य है, तो सत्ता को गुण ओर 
एकत्व को जाति मानं करः कोजिये, क्या हानि है । किच सत्ता पकत्व इन दोनो में पक पर 
तथा एक श्षपर है, एक व्यक्ति में छृत्ति, जातिद्धय होने से, जैसे द्रन्यत्व-यह अजमिति ही 
एक के न्यूनच्त्तित्व मे पमाण है । सत्ता अपर जाति है वा एकत्व शस विशेष का अनिश्चय 
अजमिति में दोष नहीं है, कारण कि अलुमिति से छर्वत्र सामान्यरूपं से हयी निश्चय होता 


हे, विशेषरूप ` निश्चय कीं नहीं होता है । पवेत मे धूम से वहि की अमिति मे भी दस्त | 


परिमित वा वितस्तिपरिमित वहि दै पेला विशेष निश्चय कहां होता हे ॥७६॥ 


समथैन-एकत्व अञ्ुगत दहो वान हदो यों इस्र निरूपण का श्या श्रयोजन दै, 


दिस्व.आदि की परिखमास्ि जहाँ न हो ओर उक्त अभावज्नय हो वह भत्यत्त हे । 
खण्डन-श्जुमिति आदिय मे भीित्व की परिखमासि नींद, कारण कि 
न्यज्न भी जित्व है, यदि अयमित्यादि जय मेही जित्व की परिसमाप्ति मानं तो अन्यत्र 
जित्व न रहेगा । | | 
क समभन अन्यन्न जो जित्व व्यक्ति है, वह अन्य ही है, चर्थात्‌ अमिति आदि मं 
जो निर्व ड उसकी परिसमाप्षि उसीमें है वद अन्यन्न नदीं है । 
खण्डन--यत्‌ किश्चत्‌ च्चित्व व्यक्ति की परिसमापि का अभाव अुमित्या दि. श्रय 
मेमीहे! | ह | ः 
`  समर्थन-किसी भी ्रित्वव्यक्ति कौ परिसमासि जहा न व भत्यत्त हे । 
खरुडन-- श्राप वैशेषिक ( कणादश्रुनि के अद्धयायी ) नदी हँ । अतः भव्यत्त मं जित्व 
खंख्या को अवश्य मानेंगे, यदि न मनंतो ^भ्रत्यत्तञ्यक्तयस्तिखः £ पसा म्यवहार आप छे 
मत मे कैसे होगा , कारण कि वे ही तीन हे, जिनमें नरित्व संख्या हो, तः; भत्यच्त्‌ मे 


भी सब नित्व का अभाव नहीं हे ॥ ७७ ॥ ५ क ५ 


* 








१८२ खण्डनखण्डखाग्रे, पथमपरिच्डेदः- 


किंञ्च तथापि स एवातिन्यापकतादोषपः, तित्वेनावच्छिन्नास्वन्ुमित्यादिग्यक्तिपु 
त्वद्भिहितमभावतलयमस्तीति तत्र प्रत्यच्तलक्षणं गतमित्यतिग्यापिरुक्ता तहव्यावत्तनाय 
भवताऽभिधीयते काचिदपि तवित्वव्यक्तियत्र न समाप्यत इति । न चैवथुक्ते साऽति- 
व्यारिरनिवतेते तत्राप्यक्तविशेषणस्य विय्यमानत्वात्‌ | न दि भित्वावच्छिनने तस्मिन्‌ 
त्रित्वव्यक्तिः काचिदपि समाप्यते, त्रित्वलक्षणेकोपाध्यवच्छिनने तस्मिन्‌ चित्वग्यक्त्यन्तरं 
भवदप्याश्रयान्तरमादाय वत्तेते न त॒ यतेव परिसमाप्यते । यत्र चोक्तयुपाधिभूतं तरितं 
तेषु यदि ित्वसमापिषेमिंषु दृश्येत तदा तदशंनेन तत्र धर्िमात्रे लक्तणव्यात्तिः 
सिद्धयेत्‌ । न त॒ दित्वविशिष्टे धपिणि तस्मादतिव्यापकसत्वं तदवस्थमेव । अभावत्रयञ्च 
तित्वो पध्यवच्डेदेन सुदिततायुपगतवति विशिष्टे धमिंणि वत्तेते नत्वविशिष्टे प्त्येक- 
मभावत्रयावस्थानस्य तेषु वक्तुपशव्यत्वात्‌ । 

अथ मन्यसे तादृशस्य विशिष्टस्य भरमितित्वेनेव व्यवच्छेदः नद्यभावच्रववत्‌ रितं 
विशेषणमाश्रयकोटावन्तमांच्य तासु धमिंव्यक्तिषु पभ्रमितितवं वत्ते, किन्त तेषां धप्रिंणां 
स्वरूपमात्र उक्ताभावत्रयं प्रमितित्श्चेत्येतयतास्ि तल्रत्यत्तमिति हि रूम इति । न | 


किश्च पसा निवेश करने पर भी वही अतिव्या्तिदोष दै] देखिये-जित्व से युक्त 
श्मुमिति श्रादि व्यक्ति मं उक्त रभाव जय दहै, अतः वहाँ परत्यत्तलक्षण के दोने से अतिव्यासि 
इदे । उसकी व्याघत्ति के लिये श्राप निवेश करते है कि कोई भी चित्वभ्यक्ति जहां 
परिसमाप्त न हो वद पत्यत्तहै। पेखा निवेश करने पर भी उक्त श्रतिव्यासि का वारण 
नहीं होता है, कारण कि चित्वविशिष्ट उक्त विशेषण विद्यमान है। अलमिति ्रदिमेभी 
किखी भी त्रित्वन्यक्तिके नदहोने से ित्वलक्तण एक उपाधि से श्रवच्छन्न ( युक्त) 
अजुमित्यादि चय मं अंशतः श्रात्माश्रय होने के भय से वहत्रित्वतो है नहीं, अन्य चित्थ 
हे, परन्तु वह भी घर पटादि श्रन्थ आश्रय का आ्रादानकर है । केवल उसमे नहीं है, जहाँ 
उपाधिभूत त्रिच्व है, कारण त्रित्वधिशिष्ट सुदाय एक दै । केवल उन धर्मियो में जित्व देला 
` जाता हे, श्रतः धर्मीमान्न मे लक्तण की व्याच्रत्ति नहींहो सकती है । नित्वविशिटधम्मीं में 
ध्याञ्त्ति नहीं हो खकती हे, तस्मात्‌ ित्वविशि्ट मं अतिग्यासि तदवस्थ ही है। शब्दादि 
परमिति का श्रभावजय नित्वरूप उपाधिविशिष्ट धर्मीमं है, केवल धर्मौ में नदीं है । पक पक 
मे दो अभावो के होने पर भी तीन श्रभाव नहीं है, कारण कि शब्दमिति मं शब्दप्रमितित्व 
का अमाव नदीं होता है। 
| संमथन-श्रञुमिति श्रादि समुदाय मे श्रतिव्यान्निका उ्यवच्छेद (वार्ण) पमितित्व 
के निवेशसे ही होगा, कारण कि ज्ञेसे उक्त अ्रभावज्नय, त्रित्व विशिष् धम्मीं मंदहै, वैसे प्रमि 
 तित्व, जित्वविशिष्रधर्मी मे नदीं है, किन्तु धस्मीमान्न मे है शओ्मौर उक्त अरभावत्रय तथा 
प्रमितित्व दोनो जां एक मे रहं, वह प्रव्यक्त है एेस। हम कहते हैँ । | 

खण्डन- श्राप भौ किसी भिन्नधमे से युक्त ही धर्मी में परमितित्व तथा उक्त अ्रभाव- 
न्रय को मानेंगे, देखियै-यदि ध्रमितिव्व के क्राचित्कत्व मे नियामक न कहा जाय तो वस्तु- 
माज दी प्रमिति दो जायगी, व। कुच भी प्रमिति नदीं होगा । नियम मे यदि अरन्य की अपेत्ता 
नदोतो सर्वत्र सन्तावा श्रसत्ता हो जायगी, कारण कि भावौकाक्राचित्‌कृःव नियामक से 


अः + # 
चके 


 भाषाद्वादसदहितः । १८३ 


भवताऽपि भिन्नभिन्नधमांबच्छिन्नस्येव धर्मिणः भमितित्वमभावत्रयवसश्चावश्यमभ्युप- 
गन्तन्यम्‌ । तथा दि-यदि भ्रमितित्वस्य काचित्कत्वे नियामकं नोच्यते तदा सवां भमि- 
तिः स्यात्‌ न वा काचिदपि । 
सब्वे्र सत्ताऽसत्ता वा नियमेऽन्यानपेक्तया । 
-नियामक्राद्धि भावानां काचित्‌कत्वस्य सम्भवः ॥४२॥ 

तन्नियामकभाश्रये विशेषणभूतं वा वक्तव्यं, उपलक्षणीभूतं वा । आयय यदेव 
प्रमितित्वस्यांश्रयविश्ेषणं तदेव यच्भावच्रयस्यापि तस्य तदा नित्वावच्छिनेऽचुमि- 
त्यादावमावच्रयस्य दरशितत्वात्तत्र च भ्रमितित्वेनापि तित्वावच्छिन्ने भवितव्यमिति 
परमितित्वान्न तन्यवच्डेदः । अथान्यावच्छिन्ने भमिवित्वमन्यधमावच्छिने चाभाव्रय- 
सम्बन्धः, तदा नास्ति त्वत्पत्तेऽपि भरमितित्वस्येकथमेविशिष्टाश्रयत्वलक्षणएमेकाश्रयत्वं 
विशिष्टेऽपि धर्मिण्याभितो धम्यांभित षेति त्वा च भ्रमितित्वस्याभावजयसमाना- 
भ्रयत्वेऽल्मित्यादिज्रयेऽपि प्रसङ्कस्तदवस्थः । | 

नापि द्वितीयः उपलक्तणीभूतेन केनचिद्धर्मण योऽसाबुपलक्तितो धमीं स एव 

खलु ति वविशिष्टोपि विशेषणवतोपि यावद्विशेष्यवस्त॒नो विशेष्यवस्वात्मकत्वात्‌ । 
यथा दण्ञ्यपि पुरूषः पुरुष एव, एवश्च सत्युपलक्तितादनन्यभूते त्ित्वविशिष्टेऽप्यन्ु- 
मित्यादौ भरमितित्वमाधितं नियामकेनोपलक्तणेनो पलच्याभेदन्यवस्थिततया तस्याप्य- 
वच्छिन्नलात्‌ । तथाचातिग्यापषिव्बंजलेपायिता ॥७८॥ 
होता है, उख नियामक को आश्रय मे विशेषण मानें बा उपलत्तण। प्रथम पन्त मे जो भमितित्व 
का नियामक आश्रय में विश्तेषण हे, यदि वदही-ञअभावज्नय का नियामक.भी आश्रय में विशेषण 
है तो ित्वविशि्ट श्ुमित्यादि जय मे उक्त अभाव्य को दिखा आये हं ओर प्रमितित्व- 
भी चित्वविशिष् अ॒मित्यादि मेदे, कारण कि दोनो के नियामक एक ही हं, अतः भ्रमितित्व 
रूप विशेषण से अनुमित्यादि सथुदाय मे अतिव्याक्ति का वारण नहीं हो सक्ता दहै। यदि 
द्मन्यधम्मं से श्रवच्छिन्न ( नियमित ) आश्य मे भभितित्व तथा अन्यधमे से अवच्छिन्न 
आाश्चय मं अभावत्रय मानं तो वद्यारे पत्त मे भी प्रमितित्व तथा अभावज्रय पक धमं 
विशिष्ट पत्यत्त मे नहीं हे, अतः असम्भव दो जायगा । यदि कदे कि यद्यपि अवच्छेदक भेद 
हे, तथापि भत्यन्तरूप धम्मं मे भरमितिरव शरोर अभावत्रय दोनो है, अतः अखस्मव न्दी है, 
तो अमिति श्रादि चेयम भी ्ित्वविशिष्ट मं श्रभावत्रय तथा प्रत्येक मे अथात्‌ धरत्यत्तत्व 
विशिष्ट मे भ्रमितित्व भी दहै, अतः अतिव्याप्ि वैखी दही दै। नियामक आश्रय. मं उपल- 
तण है यह द्वितीय कट्प भी युक्त नहीं है, -कारण कि उपलत्षणीभूत जो धम्मं उससे उपल- 
क्तित जो धर्मी है, बह धम्मीं दी जित्वरूप विशेषण से विशिष्ट भी है; कारण कि विशेषणवान्‌ 
विशेष्य भी विशेष्यरूप ही है, जैसे दर्डो पुरूष भी पुरुष ही है। पेखा होने पर 
उपलक्तित में प्रमितित्व के होने से उपलक्तित से अनन्यभूत तरित्वविशिष्ट अमिति आदि 
` जय मे मी परमितित्व है; कारण किं उपलच्य के अभेदरूप से व्यवसित होने से तरित्वविरिष्टं 
भी नियामक उपलक्षण से श्रवच्दधन्न है । अतः प्रत्यत्तलत्षण की अजमित्यादि त्रय मं 
अन्याप्ति-वज्जलेप तुख्य हो गह ॥ ७८॥ । 


+ 





१८ खण्डनखण्डखाव्े, भथमपरिच्चेदः- 


तथाप्युपलक्तकेण त्रिलविशिषटतया नोपलक्तितोऽसो धमी, किन्तु स्वरूपेणेति 
चेन्न । उक्तमत्र । यदेव तदुपलक्लितं तदेव विशिष्टमपि । तथापि विशिष्टेन रूपेण 
तावन्नोपलक्तितमिति चेत्‌ मोपलक्ति । अविशिष्टेनापि तन्नोपलक्लितमेव अन्यथा 
प्रकृतेपि वेयधिकरण्यापत्तेः । 

तदास्ताय॒ल्लसत्पल्लवदलनविलसितेनेति.। तदेवं लक्षणान्तरेऽपि प्रतिपादितोऽयं 
दूषणसमूहः स्वयमूहनीयः । 

| एतदेव परागृश्य भदटेरिदयुदाहृतम्‌ । 

लक्ञणस्याऽभिधानन्तु केनांशेनोपयुञ्यते ॥४३॥ 


1, 1,१.71 


समथनै--यद्यपि ऽपलत्तित से अनन्यभूत चित्र विशि है, तथापि उपलक्षक से 
भरित्वविशिष्ट रूप से उपलक्तित नहीं होता है, किन्तु केवल ध्मौमा्न उपलच्तित होता है। 

खण्डन-- ज्ञो उपलत्तित है वदी नित्वविशि्ट भी दै। यदि करै कि लित्व विशि 
खूप से उपलक्षित नहीं है तो न सही । भविशिष्टरूप से भो तो उपल्तित नहीं है, अन्यथा 
यदि ्रविशिष्टत्व रूप से उपलक्षित मे भमितित्व को मानें तो अविशि्टत्व से उपलक्तित मे 
भरमितित्व के तथा प्रत्यक्तत्वादि विशिष्टरूप से उक्त अरभावत्रय के टहोने से परत्यक्षम भी 
भिन्न अवच्छेद से भमितिस्व ओर श्रभाव अय है, अतः भत्यत्त मं असंभव दोजायगा । तस्मात्‌ 
शङ्कारूपपललव जिसमे उल्लसित ह देसे वचन का आडम्बर व्यर्थं है, इसी अकार अन्य . 
लल्षणो मं भी इन दूषणसमूहौ की खयं ऊहा करनी चाहिये । ॑ 

इसी बात को विचार कर मड जीने कहा दहै किं लत्तण का ञ्रमिधान किसी अंश 
मं उपयोगी नदीं है । यद्यपि भङ्जी ने धम्मे मे नोद्ना ( विधि) हौ प्रमाण है वा. नोदना 


` रमाण ही है, धम्मे में भत्यक्तादि लक्षण अ्रजुपयोगी है इस पस्ताव मे कहा है, तथापि लक्षश ` 


सामान्य मं भी भट्जौ का कथन उपयोगी हो सकता है. क्यौकरि लक्षणमाघ्र उक्त भकार 
सरे लणिडत दें ॥ ७६ ॥ 


इति प्रस्यक्षरक्षण खण्डनानुवाद्‌ । 





च 


्नुपमानलत्तषण खरडनासम्भः 


अनुमानमपि किुच्यते। करणपक्ते लिङ्गपरामर्शोऽनुमान मिति चेत्‌ कि लिङ्गत्वम्‌ । 
व्याप्तस्य पक्तधमंवमिति चेत्‌, न । संशयस्योपलक्षणएत्वे तन्न दृष्टापि व्यापकं तत्परा- 
मर्शेऽतिप्रसङ्गात्‌ । अतएव न तस्य वक्तमानस्यातत्कालेऽप्युपलक्षणलात्‌। विशेषणत्वे 
चाव्ुमाय व्यापकं धरिनाशवदमदत्यापत्तेः । पक्तधमाद्धेतोः पक्तांशे विशेष्ये साध्य- 
सिद्धिरीदशश्च वैयधिकरण्यभिषएटमेवेत्यतो नैवमिति चेन्न । पन्तमादाय वेयधिकरण्ये 
नियतसापानाधिकरस्यलक्तणव्यापिलोपापत्तेः । तथापि विशेष्यमादाय साऽस्त्येवेति 
चेन्न । साध्यविशेषसिद्धिरपि यत्र व्याप्िवल्लायातं सामान्यं तत्न सापान्यप्रतीत्यपय्य- 
बसानबलादेवेति सामान्यविशेषसिद्धालुपयोगिनी पक्तधमेता त्वदिष्टा केवलं सिद्धसाधन- 
परिहारायालुमितिकारणप्वेनेष्टव्या सिद्धसाधनश्च न स्वाथांनुमाने दोष इति नालमिति. 
मात्रहेहुनिवेशिनी सेति । मोक्तमाणेदि - ५ 


अलुभानलचतए खरडन 


खलरंडनकतां--श्रजमान भी क्या वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न होने से य्भान भी 
्मनिवंचनीयं ही दै। ““श्रजुमीयतेऽनेनेव्यद्धमानम्‌"-- स कंरणव्युत्पत्तिपन् में लिङ्ग के 
परामश (ज्ञान) को श्रजमान कते हँ । | | 

खरण्डन-इस लच्तण के घटक लिङ्ग की निरुक्ति दोनी चाहिये, अतः पहिले यह 
किये कि लिङ्ग क्या वस्तु दै? 9: 

भिवैचन-प्तशृत्ति धुमादि व्यािविशिष्र लिङ्ग हे । 

खण्डन- जिस धर्मी मे साध्य का सन्देह हो वद पक्त है-यहां सन्देह प्च मं 
ॐपंलक्तंण है वा विशेषण । यदि उपलक्षण मानं तो जहाँ पवत मे वहि के भव्यत्त होने पर 
भी धूम का परामश होता है, वहां पर धूमपरामशं अलमान तथ। धूप्र लिङ्ग कहा जावेगा । 
वंत्त॑मानं जो सन्देह उससे उपलक्षित धमी मे चृतति व्याप्तिविशिष्ट धूमादि लिङ्ग है ओरं 
परक्ंतस्थल में वत्तंमान सन्देह नहीं है, श्रतः अतिध्रखङ्ग नहीं, यद कथन भी युक्त नहीं है, 
कार्ण कि भूत, भविष्यत्‌ भी [ गुख्टीका कुर-त्तेत् द्यादि स्थल मं ] गुरू, कुरु उपलक्षण 
देखे जाते हँ । भावार्थं यह है ज वत्तेमान, विशेषण ही होता है उपलक्षण नदीं, अतः 
यदि सन्देह म वत्तंमान विशेषण हो तो सन्देह धमी का विशेषण इआ उपलक्षण न रहा 
छ्नोर यदि सन्देह को धमी का विशेषण मानं तो वहि के अञुमान होने पर वहि के अथं 
र्त्ति न होनी चाहिये, कारण कि धर्म के नाश होने पर धमं के अथं पत्ति नही होती 
है ओर यहां वदह्वि की अजमिति होने पर सन्देह के नाश होने से खन्देहविशिष्ट धमीं 
क(भी नाश दही हे। | ४ 

निवैचन--खन्देहवििष् पवंत मे विमान धूम से केवल पवेत मे वहि की अमिति 
होती ह नोर साध्यसिद्धि से सन्देद के नाश होने पर भी पवेत विद्यमान `हे, अतः धमीं 
के नाश के तुर्य अभवरत्ति नहीं होती हे । क 
न । 


१८६ खण्डंनंखण्डखाये, भथमपरिच्चैद्‌ः- 
““आगमेनाञ्चुमानेन ध्यानासत्यक्तणेन च । 
तेधाऽऽत्मनि भरमाणानां संसवः स्वाथमिष्यत इति ॥४४॥ 
एतेन संशययोग्यताऽपि निरस्ता ॥८०॥ 
व्याप्यत्वमिति चेत्‌ । किं वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण परामर्शोऽनुमानं 
व्याप्यतया बा । नाद्यः अ्ीतव्यापषिनाऽपि धूमादिपरामशंस्याुमानताभसङ्ग्‌ । 
नापि द्वितीयः व्याप्तयुयल्लेखिनः भमाणस्यानुमानतप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि व्याप्यत्वग्राहि- 
ताया अवश्यवक्तव्यत्वात्‌ । अतएव द्वितीयतरतीयविशेषणे अपि निरस्ते । धारावा- 
हिनि तथात्वापत्तः । श्दीतव्या्िनाऽपि युगपदुभयग्रहणे द्वावेतौ व्याप्यव्यापकाविति 


मौ मौ मी मी मौ गौम भी भी 


खख्डन--यदि सन्देहविशिष्टपवैत में धूम दै तथा केवल पर्व॑त मे बहि है, तो 
नियत स।मानाधिक्रश्रणयरूप साध्य की व्याप्ति साधनमेंनरही। 
निर्व॑चन-सन्देहविशिष्टपवंत मं यदि धूम है, तो केवल पर्व॑त मेभी दहै कारण 
किं विशिष्ट मं इंत्तिधमे विशेष्य मे भी रहता है, अनतः पर्व॑त मे साध्य तथा साधन दोनौ है, 
तः व्याप्ति का विलोप नहीं । 
 खर्डन--पवेत मे व्याप्तिविशिष्ट धूम के ज्ञान से ही सामान्य से वह्धि का पवत में 
ज्ञान होगा ओर विशेषज्ञान के विना सामान्य के अपय्य॑वसान से विशेषवहिकाभी 
पवेत में ज्ञान होगा, अतः पक्तघमेत्व के निवेश का सामान्य वा विश्ेषरूप से साध्यकी 
सिद्धि मे उपयोग तो है नदीं, केवल सिद्धसाधनरूप दोष की निघ्त्ति ही मेँ उपयोग हे 
ओर सिद्धसोधनस्त्राथांजुमान मं दोष नीह, कारण कि सुमुधश्रौ के आगम (श्रवण) 
अयमान (मनन) ध्यान (निदिध्यासन रूप प्रत्यत्त) के श्रात्मा में होने से परमाण्रय के पक 
मं सङ्कर तथा शब्दसिद्ध आत्मा मे अचुमिति दैलने में आती है, श्रतः श्रनुमिति मात्र के 
हेतु मे पक्तधमंता का निवेश नहीं दो सकता है । ४ 
| निवचन--खन्देहयोग्य साध्य से विशिष्ट पवंतादि पक्त है तथ। उक्त पक्त मे चत्ति 
व्याप्िविशिष्ट धूमादि लिङ्ग हं । | - 
खर्डन--ञ्यापक्र वहि अदि के भत्यत्त होने पर भी हेत धूमादि का कान परामश हो + 
जायगा, कारण क्कि साध्य का निश्चय होने पर भी साध्यके सन्देह की योग्यत। है ही । अन्य. 
था उक्त पत्त मं कालान्तर मे भी अमिति न होगो ॥ ८० ॥ | 
निनैचन--ञ्यासिविशिष्ट लिङ्ग है भोर तत्परामशे अजुमान दै श्यत्‌ मात्र षी रदे, पक्त 
धर्म॑रव का लिङ्गलक्तण मे निवेश न रदे हानि क्या है । (१) 
खण्डन- कया वस्तुतः जो हेतु व्याक्षिविशिष्टहैे उसद्ेतु का लरूपसे परामश 
अचमान है अथवा व्या्िथिशिष्त्व रूप से हेत का परामश अचमान है । प्रथम पत्त म जिस 
पुरुष को उापि्रह नदीं इश्ना दो उसका “पवंतो धूमवान्‌" यह ज्ञान अजुमान हो जायगा । 


~“ दितीय पत्म व्यक्ति को विषय करनेवाला “धूमाञ्नी व्यातौ, यद ज्ञान अमानो 


जायथा, काश्ण कि व्याति के उज्ञेलवाला उक्त क्षान का व्याप्यत्व भी विषय होता ही 


१ परार्थानुमान स्थल मं सिद्धल्लाघन कोदोष होने से वां अतिभ्याि के तारणाथं पक्ष 
हृ्तिष्व का निवेश आवदयक है तथापि अपातसे बह अन्धे , ८ . ` , = +, 
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परामशस्याुमानखप्रसङ्गात्‌ । न च तदचुमानमेव; असन्दिग्धतया पक्तत्वाभावेन तद्ध्‌- 
पस्य हेतोः सिद्धसाधन बद पन्ञधमेत्वात्‌ ॥८१॥ 

स्वार्थानुमाने नाऽयं दोष इति चेन्न । प्रत्यक्नलक्तणोपपत्या साक्तात्वासाक्तात्व- 
विरोधापत्तः । अग्यापकविषयत्वे सतीति चेन्न । व्याप्यविषयत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । व्या- 
प्यत्वं हि सप्रतियोगिकग्रहणं तथा चैतस्य व्याप्यमिदपिति ग्रह्यते तथा च सति व्याप- 
कस्यापि विशेषणस्य ग्रहणमवश्यं वक्तव्यमन्यथा विशिष्टग्रहणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
विशेषतो व्यापकाविषयत्वे सतीति चेन्न । अग्निधूमो व्याप्तावित्याप्नोपदेशात्पूव्वे भूयो 
गरहीतवह्िधूमसाहचयंस्य बन्दिधूमाग्रहणकाले विमशवशाह वा जायमानव्याश्िग्रहणस्य 
व्याप्यपरामर्शोऽलुभानं स्यात्‌ । न परमशेः प्रत्ययमात्र' येन प्रथमग्रहणे प्रसङ्गः स्यात्‌ 
किन्नाम भरस्यभिज्ञानमिति चेन्न । विचारादाप्तोपदेशाद्रा प्रतीत्य व्यापि षुनराप्तोपदेशा- 
द्विचाराद्रा येव मया व्याध्रिणदीता सेवेयमिति प्रत्यभिजानानस्य व्याप्निज्ञानमनुमानं 


दितीय ल्िङ्गपरामशं “यत्र २ धूमस्तत्र २ वहिः" अथवा तृतीय लिङ्गपरमाशे ( धूमवांश्चा 
यम्‌ ) अञुमान है--यह कथन भी उक्तदोषसे ही युक्त नहीं है, किञ्च धाराबाही ज्ञान के 
दवितीय वा तृतीय “पवतो धूमवान्‌” यह्‌ ज्ञान अनुमान दो जायगा । किञ्च जहो व्याप्िके 
प्रत्यत्त के बाद्‌ “धूमवह्वी ` व्याण्यन्यापको” यह मानस ज्ञान हुश्ा, वहां वह ज्ञान अजुमान हदो 
जायगा ओर वह ज्ञान अरमान ही हे एेसी इटापत्ति नदीं कर सकते, कारण कि यहाँ साध्य 
के सन्देह न होने से पवेत पत्त नहीं है, ्रतः उस पवत मे विद्यमान देतु, लिद्धसाधनस्यल 
के तुर्य पत्तधमं नदीं है ॥ ८९ ॥ 

समथन--स्वाथं अजुमान में अपत्तधम्मंत्व दोष नहीं हे, अतः व्यास्िश्रत्यत्त के अन 
न्तर जात “धूमबह्ली व्याप्यव्यापको” यह धूमपरामशं, अजुमोन ही है 

खणडन- यदि उक्त परामशं को श्रञ्मान मान लं, तो इसके अनन्तर जात “पवतो 
बह्धिमान्‌” यह ज्ञान श्रजुमान से जन्य होने से रमिति तथा च्यु के अन्वय होने से भत्यत्त 
है, अतः; अयमितित्व भत्यत्तत्व से सङ्करदोष हो जायगा । 

निर्वचन व्यापकाऽविषयक जो व्याप्यपरामशं बह अुमान हे । 

लश्डन-जो ज्ञान व्यापक को विषय नहीं करता हो वह व्याप्यविषयक हो नहीं 
सकता, कारण कि व्याप्य, उथापक से निरूपित होता दे अर्थात्‌ “इसका यह व्याप्य हे"? 
पेला दी व्याप्य का ज्ञान होता है, अतः व्याति मं विशेषणरूप से व्यापक अवश्य भासता हे । 
अन्यथा-विशेषण के भान के बिना विशिष्ट का भान दो नहीं सकता हे ॥ 

नियैचन-जिस ज्ञान का विशेषरूप से व्यापक विषय नदहोषेसा जो व्याप्यपरा 
मश वह अनुमान हे ? 

^ खण्डन--“धूमाश्नी व्याप्यन्यापकौ" इस आप्त के उपदेश से अथवा पूर्वकाल. मं 

जिसख पुरुष को बार २ वहि-धूम का सादचय्यं ज्ञान इश्चा हो उक्त पुरुष के विधूम के 
श्रप्रत्यत्त काल में विचार (तकं) से जात व्याप्य परामशं अमन दो जायगा, कारण कि 
शाब्द वा मानसर होने से उक्त ज्ञान मे व्यापक विशेष रूप से नहीं भासता हे । 

समथेन-- ज्ञानमात्र को परामश नहीं कहते है; किन्त परत्यभिन्ञा को कहते हँ ओर उक्त- 


शाब्द्‌ वा मानसज्ञान प्रत्यभिक्षारूप नहीं है, अतः उक्त क्ञान अलुमान नदीं होगा । 


१८८ खण्डनखण्डखाये, परथपपरिच्चेदः- 


स्यात्‌ । विशेषतो व्याप्यविषयत्वे सतीति चेन्न । अन्यापकलपरसङ्गात्‌ । एकव्यक्तिविष- 
यस्य व्यक्त्यन्तरेऽसम्भवात्सामान्यतो व्यक्तिविषय्स्य चातिप्रसञ्जकृवात्‌ ॥८२॥ 
किश्च॒धूमवत्वादेयंदाकदाचिदस्निमत्वं वा भतीयते तदानीं वाऽभिमच्वं पच्वेतादेः। 
नाद्यः तदानीमिबान्यदाऽप्यरन्यथिप्रहत्तस्तत्र प्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः तदानीमभिमत्तया 
व्याप्तबानवगमात्‌ । तदेति धूमकालोऽपेक्ित इति चेन्न । कविद्रेशेऽन्यदाऽपि धृमस्या 
वस्थानमस्तीति कालान्तरस्यापि धूमकाललात्‌ । तटुधूमकालोऽपेक्तित इति चेन्न । 
तच्छब्दस्य व्यक्तिविशेषवचनत्वेऽप्रतीतन्याक्चिकत्वे यर्किशिश्यक्तिवचनत्वे चोक्तदोषा- 
पत्तिः । हेतोः पक्तधपंतयाप्यपव्वेतादिधमः साध्यो मामृत्तदस्त॒ कालान्तरे किंन 


खस्डन--विचार वा श्राप्तोपदेश से व्यासिज्ञान होने पर जायमान- विचारः वा आप्ता 
देश से जो व्यापि गृहीत इद थी, वही यह्‌ व्याति दै--दइसर व्याप्ति. पत्यभिज्ञा मे अमानव 
हो जायगा । 

| निगन्नन-- जिसका विशेष प से व्यापक तो विषय दहो नहीं, पेखा विशेषरूप से 

व्याप्यविषयक परामश श्रजमान हे 

खण्डन--विंशेष से व्याप्षिविषयक हो इख वाक्य का प्व॑तःदिनिष्ठ तत्तदुधूमादि 
विषयक हो यह अथं है, वा सामान्य से व्यक्तिसवाधिकरण-विपयक हा वह श्र्थं विवक्तित 
हे । रथम पत्त मे अरर्यादिगत धूमपरामशं मे व्याप्ति दो जायगी, कारण क्कि लक्षण मे 
पवंतगतधूम व्याति का निशेष होने से अरणएयगतधूम मे उक्त लक्तण का असम्भव दै। 
द्वितीय पत्त मे सामान्य से व्यक्तिरवाधिकरण॒ प्रत्यभिज्ञान कामी विषय दहै, अतः पूवे उक्त 
प्रत्यभिज्ञा मे अतिनव्यात्ि हो जायगी ॥८२॥ । 

कि्च- धूम से पवेत मं जिस किसी काल से सम्बद्ध वहि की प्रतीति होती है 
अथवा उसो काल से सम्बद्ध वहि की प्रतीति होती है-इन दोनो में प्रथम पक्त युक्त नदी, 
कारण कि जैसे उस काल में रग्नि के श्रथं मनुष्यो की ऽच्रृत्ति दोती है वैसे दी अन्यकाल में 
भी भ्रह़त्ति हो जायगी । ओर द्वितीय कटप भी युक्त नहीं, कार्ण कि तात्कालिकत्वरूप से 
अश्नि की धूम मं व्याप्ति नहीं है, किन्तु अग्नित्वरूप से ही श्रगिनिकी धूम में व्याति है। 
। _ " निनैनन-- “यदा २ धूमस्तद्‌ा २ वहिः “ईदशव्याप्षि्रह मे काल भासता है, अतः धूम: 
कालिक अग्नि की अुभिति होती है। 


खण्डन--किसी देश मं दुसरे काल मे भो धूम रदता है, श्रवः अन्यकाल को भी धूम 


काल होने से अन्यकाल मे भी अग्न्यर्थं की पवत्ति होनी चहिये । 
` ˆ निवचन--तदूशब्द परामशेविषय धूमपरक दै, अतः अन्यकाल मं श्रन्नयर्थी कौ 
र्ति नहीं होती है । | 


खण्डन-यदि तदुशब्द्‌ को परामशविषय तत्‌तद्भूमन्यक्तिपरक मानं, तो तत्तद्यूम- 


व्यक्तिविशेष में विशेषरूप से व्यािग्रह है नहीं, फिर अलमिति मेउस काल का स्फुरण 


कैसे होगा । यदि तुशब्द का जिस व्यक्ति मं व्याप्िग्रह श्रा है उख व्यक्तिपरक मानंतो 
सम्भव है कि अन्यकाल मे विद्यमान धूम मे भो व्याप्तिग्रह हृश्चा दो, अतः अन्यकाल मृ भौ 


. श्रदृत्ति दो जायगी । 


| 
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स्यात्‌ । तं कालमन्तमांग्य पक्तवे कथं पथान्निष्कम्पं भवत्तत । धूमकालमन्तमाव्य _ 


 चेदुक्तमावत्तते । तद्धूमकालओेदं शतः स्वत्तिः ॥ ८३ ॥ 


कथ व्या्निशब्दाथं इति वक्तव्यम्‌ । अविनाभावइति चेन्न । किंमेकस्याव्यतिरे 
केऽपरस्य भावोऽविनाभावपदाथेः, उत एकस्य व्यतिरेकेऽपरस्य व्यतिरेकः । यच्ा्- 
स्तदाऽव्यतिरेकोऽन्वयांथं इत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय इत्युक्तं स्यात्‌। एवश्च सति पाथि- 
वत्वलोहलेख्यखयोरन्ययो व्यानि; स्यात्‌ | 

न काचित्कः सम्बन्धो व्या्षिः साव्वेत्रिकस्य तथात्वेन विवक्तितत्वादिति चेत्‌। 
किमिदं साव्वेत्रिकत्वं सम्बन्धस्य । सवां तज्नातीयव्यक्तिषु वि्यमानतेति चेत्‌ । नेयं 
सवेतज्नातीयव्यक्स्यपरिज्ञाने शक्यावधारणा । न च सर्व्वांस्ता व्यक्तयो विशेषतो 
ज्ञातं शक्यास्तत्तस्मितिकरणासम्भवात्‌ । 


देतु मं पत्तधम्भेता केवल खे पत्त मं ही वहि की सिद्धि होती है अपक्त मं न्दी, 
यह तो हदो सक्ता है; परन्तु अन्यकाल में ्रग्निकी सिद्धिः क्यो नहीं ।. 
निवनन--श्रञुमितिकाल से वा लिङ्ककाल से विशिष्ट संदिग्धसाध्य धर्मी पत्त है, 
स्मतः लिङ्गकाल लमिति में भास्तादहे। 
खण्डन-यदि लिङ्गकालविशिष् को पत्त मानगे, तो लिङ्गकाल के नाश होने पर 
धस्मीं के नाश के तस्य पश्चत्ति नहीं दोगी । 
निवैचन--लिङ्गकाल, पक्त म॑ विशेषणरूप से नहीं भासता है, किन्तु धूमकाल 
भांखता है रोर धूमकाल धूम की अजुद्ृत्ति होने से भचत्ति काल भी है, अतः हानि नहीं । 
खरुडन--यदि धूमक्राल को पन्त मं विशेषण मानें, तो अन्य काल भी धमकाल दै 
अतः अरन्यकाल मे भी थवत्ति होनी चादिये । यदि च तद्धूमकाल, पक्त मे विशेषण माने, तो 
“तद्धुमक्ालविशिष्टपवेतः धूमवान्‌” पेखा पत्षध्रम्मता के ज्ञान के होने से अंशतः धूम में 
धूमवत्तित्व हो जायगा ॥ ८२ ॥ ५ 
~ किञ्च यह भी कहना चादिये किं व्याति शब्द्‌ काक्या अथं हे यदि अविनाभाव कों 
व्यास्ि शब्द का अथे करै, तो क्या एक के अन्यतिरेक म अपर का भाव अविनाभाव शब्द का 
अथं हे अथवा एरक के व्यतिरेक मे अपर का ्यतिरेक, अविनाभाव शब्द्‌ काशथ्च्थंहे? यदि 
प्रथम पत्त ह तो अव्यतिरेक अन्वय है, अतः एक के अन्वय मे अपर का अन्वय-यह अर्थं 
हुञ्ा पेखा मननेपर लोहलेख्यत्य ( ऊडारादिच्छेदयत्व ) रूप साध्य का पाथिवत्व मे व्यासि 
हो जायगी, क्ररण कि एक पार्थिवत्व का जिस काष्ठादि मं अन्वय हे वहां ¦लोदल्तेख्यत्व 
का भी अन्वय हे । । 
समथन--क्राचित्कसस्बन्ध ( अन्वय ) व्यासि नहीं है, किन्तु सावंत्निक सम्बन्ध 
व्यासि है रर सावं्निक पाथिवत्व का लोहलेख्यत्व मे अन्वय, वज्र ८ हीरा ) में व्यभिचार 
होने से नहीं हे । । 
| खरुडन-- सम्बन्ध मे खावंन्निकत्व क्या वस्तु है । यदि तज्ञातीय सवेव्यक्तियो में 
विद्यमानता है तो याबत्‌ सर्वव्यक्तियो का ज्ञान न हो तावत्‌ सवेव्यक्तियो मे सम्बन्ध की विद्य- 
मानता का ज्ञान हो नहीं सकता शरोर सब व्यक्तियो का विशेषङ्प से ज्ञान कारण के न होने 
से दोः नहीं खकता । - 


१६० खण्डनखण्डखाये, भथमपरिष्टेदः- 


इन्दियेण सापान्यलक्षणया प्रत्यासत्या व्यापिग्रहणएकाले सर्वांस्तन्नातीयन्य- 
तयो ग्रह्न्ते यदनभ्युपगमे पण्डकयुद्राह्य युग्धायाः पुत्रभाथंनमिवेति वाचस्पतिरूपाल- 
म्भमवादीदिति चेत्‌ । यैवम्‌ । सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्या व्यात्तं सहतः साक 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ 

कविदप्यज्ञानं ते न स्यादिति च साव्वज्ञापादनमिति न भतिकृत्यापि । भमेयतया 
व्याप्धि्रहणकाले स्वतज्नातीयनव्य्तिग्रहणे पमेयच्वादिसर्न्यं तदा ज्ञायत एव न त॒ रूपा- 
न्तरेणोति चेन्न । यदि रूपान्तरेण तत्‌ भरमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि भमेयत्वाधारतया 
कृथपग्रहणम्‌ । अथ न प्रमेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ । येन तु रूपेणास्ति तेन सर्व्वेण 
प्रमेयमिति यावद्विचमानाकारेण ज्ञातलप्रसङ्गः । तथात्वखीकारे च ज्ञायतां प्रमेयत्वदशिना 


भवता मामकी चित्तष्टत्तिः ततः श्रद्धास्ये ॥ ८५ ॥ 


सप्रथन--चच्चुरिन्द्रिय ` से सामान्यलत्तणा प्रत्यासत्ति ( सन्ञिकषं ) द्वारा व्याप्ति 
ग्रह काल मे सबव्यक्तियौ का हण ( ज्ञान ) होता है । जिस सामान्यलत्तणा भव्यासत्ति 
के अस्वीकार मे व्याति के ग्रह का सखीकार, षरणडक से विवाह कर मुग्धा खरी की पुत्र भाथेना 
के तुद्य है, षेला उपालम्भ वाचस्पति मिश्र ने करिया है। 

खण्डन- यदि खामान्यलक्तणा प्रत्यासत्ति से व्यातिग्रहण काल मे सव व्यक्तियों का 
ग्रहण माने, तो भ्रमेयत्व के व्धात्ति्रह काल में ध्रमेयमान्नके श्रह होने से।मटभ्यमान्न को 
सर्वज्ञ हो जाना चाहिये ॥ ८७ ॥ | 

` रतिवन्दी सवज्ञत्व का प्रसङ्ग हो जायगा यह दोष का पसङ्ग भी सर्वं ज्ञान के बिना 

हो नदीं सकता है, कारण कि जव राप सवे को जानते दी नहीं है फिर सुभा मे सवं क्ञान 
का प्रसङ्ग (आरोप) करेगे कैसे, अतः श्रापको भी सर्व्॑ञत्व हो जायगा । 

उत्तए्- यह भ्रतिङृत्या ( पतिवन्दी ) भी युक्त नदीं है । अनिष्टकारक देवता को 
कृत्या कहते हँ श्रोर उस देवता के निवारकः देवता को धतिङृव्या कते ह । भकश्ण मे 
लत्तण से प्रतिरृत्या शब्द्‌ परतिवन्दीपरक है, कारण कि मेरे चित्तमे क्या है इस प्रश्च के 
उत्तर न देने से मेरे हृदुगत वस्तु को आप नहीं जानते यह बात सिद्धदोती है वह बात 
मेरे हृद्गत वस्तु के जानने पर नहीं हो सकती यह सवेज्ञत्वापादन का आशय है । 

समथन-- सामान्यलक्षणा से भमेयस्वरूप से सवं के अ्रहण होने पर भी रूपान्तर 
(तत्तद्रुप) से सवं का ब्रहण नहीं होता है, अतः सर्वत्व प्रसङ्ग नहीं । 


खण्डन--यदि तत्तद्रुप से तत्‌ तत्‌ वस्तु भमेय है, तो तत्तद्रुपविशिष्ट तत्तदस्तु को। 


प्रमेयत्व रूप काश्चाधार होने से प्रमेयत्व रूप से ग्रहण कयोन दहो, यदि अन्यरूप से 
वह भरमेय नहीं है तो अन्यरूप से वह है नहीं, जिस रूप से,वह है उस रूपसे वह धमेय है, 
तः यावत्‌ विद्यमान श्ाकार से ग्रहण का प्रसंग हो जायगा । यदि आप मान ले कि यावत्‌ 
विद्यमान आकार से सव वस्तुज्ञेय हैतो भमेयत्व से सब वस्तु को देखनेवाले आप 
मेरे चित्त में वतमान वस्तु को जान ले, फिर आपके वचन में में द्धा करगा ॥ ८५ ॥ 
शमश्रन- जैसे अन्योन्याभाव, वेधम्यं आदि रूपभेद, वस्तुश्चौ में पृथकत्वरूप 
है, वैसेदी एकत्व, प्रमेयत्व आदि भी वस्तुभो का पेकयरूप ही है, तब।.भरमेयस््र आदिभी 


भ~्राष्नाय। 


क 


भाषाचुबादसदहितः । | १६१ 


स्यादेतत्‌ यथा मेदोऽन्योन्याभाषवेधम्यादिः पृथक्‌ तथैक्यमपि वस्तूनां, ततः 
प्रमेयत्वा्यपि धमिणामेकलत्वेमेकमेव ततः प्रमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्‌ समपि तेनेक्येन पर- 
तीयमानेकव्यक्त्यात्मकमेव ज्ञायमानं भवतीति कथं तदेकलवेदिनः साव्वेज्ञम्‌ । नच 
वाच्यं ननामपि व्यक्तीनां भमेयमिति तदपि धमितया ग्राह्यमेवेति, यतस्तदपि ब्रमेय- 
जलादिना गृद्यमाणमेकमेव गृहीतं भवतीति । तस्मात्‌- 

८“एको भावस्वखतो येन दः | 

सव्ये भावास्तच्वतस्तेन दष्टा इति ॥, | 

तच्वतस्तादरुप्येण एकीभूता इति । तदेतद्पि नोपपन्नम्‌ । नानेकमिति व्याहतः - 
प्रतीत्थापत्तेः ॥ 

अथ रूपान्तरेण नानात्वं भ्रमेयलादिना चेक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः 
स्यात्‌ । तदिं भमेयलाच्याधारस्य व्यक्तिभेदस्य छृत्स्नस्य ग्रहणात्‌ सावेज्ञापत्तिस्ताद- ` 
श्येवेति ॥ ८६ ॥ 


धस्मियो के एेक्यरूपदी है, तस्मात्‌ भरमेयत्व रूप से ज्ञायमान वह सखववस्तु पेक्यरूप से. 
प्रतीयमान पक रूपार्मक दी ज्ञात होता है, रतः पएकत्ववेदी के ऊपर खर्व्त्व का प्रसङ्ख 
कैसे हो सकता ह । यदि कहं कि व्यक्तियों का नानात्व भी भ्रमेयत्व रूपसेज्ञातदहोताद्ै 
तः वस्तु नाना ह तो यह युक्त नही दहै, क।रण कि नानात्व भी भमेयत्व रूप से गृहीत एक 
ही दोता.हे । यह कहा भी हँ कि जिस पुरुष ने एक भाव ( वस्तु ) को भ्रमेयत्वादिरूप से 
देखा है उस पुरूष ने खंपृष्छं भावो को भ्रमेयत्वादि रूप से एकता को प्राप्त, दी देखा हे । 
खण्डन-यदि एेखा मानें तो “नाना पक हं” एेसी व्याहत भतीति होने लगेगी । 
यदि कै करि अन्यरूप से नानाह तथा भमेयत्व र्पसे पक दहे, अतः व्याहत प्रतीति 
नदी होगी तो भ्रमेयत्व के श्राधार भिन्न २ सब व्यक्ति के ग्रहण होने से सर्वज्ञत्व का 
आपादनरूप दोष पूववत्‌ ही रहा ॥ ८६ ॥ 
क्किड्चे खामाम्यल्तणा प्रत्यासत्ति से सव व्यक्तियों के ज्ञान होने पर भी उन 
व्यक्तियों मं व्याप्तिरूप सम्बन्ध मे क्या ध्रमाण॒ हे । | 
सम्थन--सब व्यक्तियों के तुद्य उनके व्याप्तिरूप सम्बन्ध (ज्ञान) ममी इन्दि 
ही करण है श्नोर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति दी सन्निकषं है । अतः सम्बन्ध मं इन्द्रिय ही 
प्रमाण हे। 
खण्डन--यदि सम्बन्ध मं इन्द्रिय को पमाण मान, तो (यत्र २ पाथिवत्वम्‌ तत्र २ लोह 
लेख्यत्वम्‌ ) पेखा व्यापि निश्चय होने पर भी जो कहीं व॑ज़् मं व्यभिचार देखा जाता है वह न 
होना चाहिये, कारण कि इन्द्रिय से व्याप्तिरूप सस्बन्ध प्रमित है । 
्‌ - समथन- वहां व्याप्तिरूप सम्बन्ध की प्रतीति अमर्ष है, कारण कि पीदे 
वाधित होती हे । | | 
खण्डन वह्धि के धूम मे व्याप्ति रह का जो इन्द्रिय रोर सामान्यल्तणा भत्यासत्ति 
आदि कारण ह, वे ही पार्थिवत्व के लोहललेख्यत्व म व्याप्ति रह के भी कारण हं, एिर जव 
कारण एक है तथ पूर्व॑सखल मे अश्रान्त दै उत्तरस्यल मं भ्रान्ति है-यह विभाग दो नहीं 
सकता । पूर्व ्ल मे दोष नहीं है उन्तरस्ल में दोष दै यह विवेचन भी दुष्कर दे । 


मी 


१६२ लरण्डनखण्डखाये, भरथमपरिच्डेद्‌ः- 


किश्च सामान्यलक्षणया भत्यासच्या तन्नातीयविशेषग्रहणे ता सन्बांचु व्यक्तिः 
षु सम्बन्धास्तित्वे किं भमाणम्‌ । सेव्वग्यक्तिवत्तत्सस्बन्धग्रहेऽपि व्याधिग्राहकमिन्दि 
यमेव प्रमाणमिति चेत्तरिं कचिदेवमवधारितस्य यन्यभिचारो इश्यते तन्न स्यात्‌ इद्धि 
येण तत्सम्बन्धस्य भरमितलात्‌ । भ्रान्तिस्तत सम्बन्धपरतीतिः पञाद्बाधादिति चेन्न । 
सामाभ्यमेदे काचिदश्रान्तिः काचिदश्रान्तिरिति बिभागाल्ुपपत्तेः दोषादोषवेचिच्यवि- 
वेचनस्य च दुष्करवात्‌ । 

का्यभेदादेव सामग्रीभेदोऽप्युन्नेय इति चेत्‌ । उन्नीयतामर्‌ । स एव त॒ कीदशनेय 
` इति वाच्वम्‌ । न तावत्साव्वत्रिकसम्बन्धमावामावात्मकस्तदानीं माविनां सम्बन्धाना- 
मसच्ेनाकारणलात्‌ । सामान्यतश्च तन्नातीययोः सम्बन्धस्य भतीतेः पुठ्वं सं 
श्रान्त्यभ्रान्तिसाधारणं, कचिदपि सम्बन्धाभावे भरान्तेरनुत्पादात्‌ ।॥ ८७ ॥ 
` किमेतावता अन्यएव तहिं काय्येभेदात्कारणमेदः कल्पयिष्यत इति चेत्‌ | स 
हि किमिन्द्रियसहकारिभूतः करणान्तेरमेव वा कल्पनीय इति वाच्यम्‌ । नायः इन्ध 


सम्थन--काय्येभेद से अर्थात्‌ पूवंख्थल में भ्रमाणरूप तथ। उन्तर्ख्थल मे भमरूप 
उयाप्तिभ्रह होता है इससे सामभ्रीभेद को अमिति करनी चाहिय । 

खण्डन--श्रुमिति कीजिये, परन्तु यह किये किं वह सामग्रीमेद्‌ क्या है, वहिधूम 
स्थल मं सावेत्रिक सम्बन्ध है ओर लोदल्लेख्यत्व पार्थिवत्वस्थयल मे सा्वंनिक सम्बन्ध नहीं है। 
यह सामग्रीभेद तो आप नदीं कह सकते हँ, कारण किं व्याप्ति्रहकाल मे भावी. घम्बन्ध 
ह नहीं, अतः व्याप्तिग्रह के भावी सम्बन्ध कारण नदीं हो खकते दै यदि कै कि 
खामान्धरूप से वहि धूमजातीय के सम्बन्ध व्याप्तिधूमग्रह से पूं विद्यमान है तो लोह 
लेख्यत्व श्रोर पार्थिवत्व का सम्बन्ध भी सामान्यङूप से काष्ठादि म व्याप्ति ग्रहकाल में 
विद्यमान ही हे। यदि कीं भी लोदल्ेख्यत्व पार्थिवत्व के सम्बन्ध काग्रहनदहो तो भान्ति 
होगी कैसे ॥८७॥ 

समथन-कायेभेद से कारणभेद की कर्पना करगे ओर वह सार्वक्निक सम्बन्धं 
से अन्य ही हे। 

खस्डन--बह कारण कया इन्द्रिय का सहकारी है ? श्रथवा स्वतन्ञ (इन्द्रियनिरपेक्त) 
अन्य ही कारण है । इनमे भ्रथम पत्त युक्त नदीं है; क्यौ करि इन्द्रियां भावी भूत के सम्बन्ध 


(व्याप्ति) श्रंश मं कारण नहीं हो सकती है ओर इन्द्रिय के व्यापार न होने पर भी बहि की 


न्याप्ति धूम मे न हो तो भूयः सहद्‌शेन नदीं हो सकता है । इस विचारवाले मजुप्य को पूरं 
प्रतीति परसूपरसस्वद्ध धम्मिद्धय की व्याप्तिग्रह (कषान) देखा जाता दहै यदि करैकि 
चल्ुरादि के उपरामकाल मे भी मनरूप इन्द्रिय है तो युक्त नदीं, कारण किं भन व्यासिग्र् 
मे चाच्युषादि ज्ञान के तुद्य कारण तो है, परन्ठु परिकल्पनीयसहकारी से ही सर्वदोष 
की निदत्त होने से मन के करणत्व मं॑भमाण नहीं ह। ज्ेसे चाद्धषादि श्लान मे चच 
कारण दै वैसे ही भ्याम्तिश्रह मे भी मन से अन्य ही कारण कट्पनीय है, भर वह यदि 
व्याप्तिग्रह को प्रत्यत्त मानें तो सप्तम इन्दिय हो जायगा, अन्यथा यदि मनको ही कारण 
माने तो चाञ्ञुषादिक्ञान में भी चच करण न होगा, कारण कि कह सक्ते द कि मनो 
खुलाजभवं के तुल्य चाद्चषमे भो करण दे चद्चसहकारी मात्र हे । 


नि णी 


-" [0 


भाषाल्ुवादसदहितः । १8३ 


यस्य भाविभूतसस्बन्धांशे प्रमाणत्वकन्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । पत्युत व्युपरतेन्दियव्या- 
च 1) 
 पारस्यापि विचारयतः पषपतीतसस्वन्धधम्मिद्रयस्य व्याप्त्यवधारणदशनात्‌ । तदापि 
भनोऽस्तीन्दरियमिति चेत्‌ अस्तु, तस्मिन्‌ काय्यं मनसः करणत्वे तु भमाणाभावः। 
अवश्यपरिकल्पनीयेनान्येनैव सवांजुपपत्युपशान्तेः । कारणत्वमात्रं ठु चज्ुरादिज- 
्ञानवन्धनसस्तत्र स्यात्‌ । चक्ुरादिवत्करणमन्यदेव तत्कन्पनीयमिति सप्तपमिन्दरियं 
भरमाणान्तरं वा प्रसज्येत । अन्यथा चान्तुषादिपभतीतावपि चक्तुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । 
शक्यते तत्रापि वक्तुः मन एव ततर घुखादिप्रतीतिवत्करणं, चक्लुरादयस्त॒ सहकारि 
सात्र । नापि द्वितीयः; इद्वियान्तरपरसङ्गात्‌ प्रपाणान्तरपसङ्गाद्वा ॥८८॥ . 
नापि विनाभाव एकस्य व्यतिरेकेणापरस्याग्यतिरेकस्तन्निषेधोऽविनाभाव 
इति द्वितीयः पत्तः । एवं हि लोदलेख्यत्वन्यतिरेकश्च पायिवत्वन्यतिरेकथ कचिदस्तीति 
पाथिवत्वलोहक्तेख्यत्वयोरप्यविनाभावः प्रसज्येत । साव्वेत्रिकं व्यतिरेकयोगपद्यं॑विव- 
तितं न त॒ काचित्कम्‌ , अत एवोच्यते अविनाभावनियम इति चेन्न । साव्वेत्निकान्वयाव- 
० ¢ 
धारणनिरासन्यायेन साव्वेत्निकव्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यत्वात्‌ । शक्यत्वे चाऽन्व- 
क © [1 [ ५ रि 
यावधारणपेवास्त सावेत्रिक; कृतं व्यतिरेकावधारणकरिलिकया । 
स्वतन्त्र कारण भो नहीं हे, कारण कि यह सप्तम इन्द्रिय वा पञ्चम परमार हो 
जायगा ॥८८॥ ं | 
पक के ठ्यतिरेक में रपर का अञ्यतिरेक विनाभाव है नौर उखका निषेध अचि. ` 
नाभाव है- यह दवितीय पत्त भी युक्त नहीं हे, कारण किं षेसा होने पर लोहलेख्यत्व का 
व्यतिरेक ८ अभाव ) नर पार्थिवत्व का व्यतिरेक भी कहीं आकाश में हे, अतः पार्थिवत्व 
लोदलेख्यत्व का भी अविनाभाव ( व्याप्ति ) दो जायगा। 
समभन--सावेच्चिक व्यतिरेक का साहित्य विवक्षित है, क्राचित्क साहित्य विवक्षित 
नहीं है । इसीसे शरविनाभाव का नियम व्याप्ति है- पेखा कहा हे । 
लर्डन--सावंज्िक अन्वय के ज्ञान के तुर्य सावेत्निक व्यतिरेक का ज्ञान स।मान्यल- 
तणा के न होने से, शक्य नदीं है । किसी भकार श्रवधारण शक्य भी हो तो अन्वय का अव- 
धारण दी व्याप्ति रहे, व्यतिरेक का श्रवधारण व्याप्ति दै-- यह कुटिलिका (वक्रोक्ति) व्यथं हे । 
समथन--जिन साध्यसाधन के मध्य म साधन के--विप्त ( साध्याभावाधिकरण ) 
मे-त्तित्व का बाधक च्तित्वाभाव का साधक हो उन दोनो का ऋन्वय, व्याप्ति दै- 
एेसा कोई आचाये कहते हं ? 
खष्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि विपत्त में वृत्तित्व का वाधक पमाण है वा 
तकः ? यदि पमाणदहोतो उनमे चज्चुरादिं इन्द्रियां तो हो नहीं सकती, कारण कि इन्द्रियां, 
सम्ब्रद्धमाज् को ग्रहण करती दहं, अतः इन्द्रिय से अतीत अनागत शअसखननिरृष्टविपक्त का 
ज्ञान हो नहीं सकता, अन्यथा ( यदि इन्द्रियसे हेतु मं अतीत अनागत विपक्त चत्तित्वाभाव 
का ग्रहण मने) कहीं मी व्यभिचार का खन्देह नहीं होना चाहिये । 
“हृदादिर्‌ धूमाभाववान्‌ बह्ध भावात्‌” इत्याकारक अजमिति भी विपक्त का बाधक 
परमाण नहीं हो सकती है, कारण किं उक्तस्थल मे धूमाभाव की जो बहथभाव मे व्याप्ति 
२१ 


॥। 
कागिरि 


वी + 3 


॥ 1 न 
री) 1 भ 
| 





१६७ खछण्डनखण्डखादे, प्रयमपरिष्डेदः- 


` यत्र विपक्ते त्तौ वाधकमस्ति तयोरन्वयो व्या्षिरिति केचित्‌ । तन्न । यत्त 
विपत्ते इत्तौ वाधक तसपा वा त्को वा स्यात्‌ । आधे न तावदिन्दियं तदसम्भवा 
त्‌ । अन्यथा व्यभिचाराव्यभिचारसंशयो न स्यात्‌ । नाप्यञ्चुमानम्‌ । अनवस्थाभस- 
गात्‌ । नाप्यथापत्तिः, अनुमानान्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा यदि लिङ्गिन्यतिरेकेण 
लिङ्गस्याञ्जुपपत्तिस्तदा तत एव जिब्गिसिद्धः कतमचुमानेन ¦ अनेवस्भावे च तयोः 
किमायातम्‌ ॥ ८६ ॥ . 

अस्तु वा कथमपि तावदथापत्तिवाधिका, तथापि कीटमभ्युपगम इति भरष्व्यम्‌ । 
किं बिपकतदरत्तिवाधकसधीचीनो यच्र क चिदन्वयो व्याप्निः, उत तत्सदितः सान्वेननि- 
कोऽन्वयः, उत किं नो विशेषगवेषणेन तत्सप्रीचीनः सामान्यतोऽन्बयो व्यानि, उत साव 
जिकान्वयः स च विपत्ते बाधकादवगम्यते । नाधः विकनल्पा्चुपपत्तेः, तथा हि किं विपत्ते 
टत्तौ बाधकं सव्वेव्यक्तिविषयष्ुत सामान्यविषयम्‌ । आचे यज्ाप्युषानं भरवत्त॑नीयं 
तजावश्योपस्याप्यया अन्यथामाववाधकभूतयाऽयांपच्येव साध्यसिद्धः शान्तमलुमान- 
व्यसनेन ॥&०॥ 


उसके घटक विपक्त का वाधक भी अजुभिति ही है, इख भकार अनवस्था हो जायगी । 
अर्थापत्ति भी विपत्त मे वाधक प्रमाण नहीं है, कारण करि अयमितिनें हये अर्थापत्ति का अन्त- 
माव है । यदि अथापत्ति को अजमिति से प्रथक्‌ भो मानतो भी यदि र्थापत्ति को साध्य 
के यभाव मं देव की रदुपपत्तिरूप मानंतो उसीसे ( अर्थापत्तिसे) दी साध्य की 
सिद्धि होने से अदुमान व्यथं हो जायगा । यदि अन्यरूप अर्थात्‌ कार्ण आरि के विना 
काय्यं आदि की अजुएपत्ति रूप मानं तो श्रत ( विपक्ञवाधकस्यल ) मे धूम।भावरूप 
साध्य तथा बह्यभावरूप हेतु को उससे क्या लाभ इश्मा घर्थांत्‌ अर्थापत्ति से विपत्त में 
धूम के वाध की चिद्धि नदीं हुई ॥ ८६ ॥ | 
किली धकार से विपक्त मं हेतु का वाधक अर्थाप्तिरूप भरमाण॒ हो तव भी यह पुना 
हे किव्याि का खरूपं कैसा हुश्रा। क्या विपक्तच्चत्तित्व के व(धक से सहित जिस किसी अधि- 
करण मरं अन्वय, व्यासि है अथवा विपन््ृत्तित्व के वाधक से सहित सार्व्निक अन्वय, 
व्याति है । अथवा विशेष विवरण ( विचार ) से क्या लाम हे { विप्त-चरत्तित्व के वाधक से 
सदित सामान्य से अन्वय व्या्षि है । श्रथवा सायेलिक अन्वय व्याति है, रौर उसका ज्ञान 


विपत्त मँ वाधक भमाण से हीता दै । इनमें प्रथम कट्प युक्त नींद, कारण कि विकल्प की 


उपपत्ति नही है । देखिये-क्या विपत्तमें हेतु के चृत्तित्व का वाधक; सर्वव्यक्तिविषयक 
होना चाहिये । श्थवा सामान्यविषयक होना चाहिये । धरथम कर्प मं जिस पक्त मं सध्यिकक्घी 


अमिति करनी है उस पत्त भं भो ““शस््यमावे सति धूमाभावः"? इस .अन्यथोभाव के बाधक 


अर्थापत्ति से दी (अग्न्यभावे घूमभावोऽचुपपन्नः इति धूमभावेन वह्िभावः कल्प्यते) शस भकार 
साध्य की खिद्धि होने से अचमान काव्यस्रन व्यथं ह ॥ ६० ॥ 

द्वितीयकदटप मं कदी वज्ादि मं व्यभिचार होने पर भी कीं काष्ठादि में अन्यभि- 
चार का आश्रयण कर वाधक र्थापत्ति चरिताथं (सफल) दो सकती हे, कारण किं धूम का 


अधिकरणत्वमोन्न अभि के अधिकरणत्वमात्र का व्यतिरेकी ( चिरोधी ) है- पेखा सामान्यतः 


भाषालुवादसदहितः । १६५ 


द्वितीये कचिन्यभिचारेऽपिं कचिदव्यभिचारमाश्चित्य बाधकस्य चरिताथंचं धूम- 
वत्तामात्रमभिमत्तामान्नव्यतिरकोत्यवरूपा हिं सामान्यतो विपक्तपक्तः, तच च बाधकं 
तयाोरविरोधे पय्यवस्यति । अ दिंरोधश्च क चित्सादहित्याद्धवस्येवेति पाथिवत्वलोहलेख्य- 
स्वयारणप्येवस्थूतञ्याप्तत्वपरसङ्गः । 
नापि द्वितीयः विशेषणवैयर््यात्‌ । सावंतनिकोऽन्वय इत्येवोच्यताम्‌ । न च 
ऽपि सङ्गत इत्युक्तम्‌ । नाऽपि ठृतीयः । वाधकस्य साभान्यविशेषदिषयताविङ्न्यो- 
्युक्त्यव निरस्तलात्‌ ॥ € १ ॥ 
नापि चतुथेः । तथा हि यहूधूमवत्‌ तदभिषदित्यत्रदमन्वयस्य सावेतरिकत्व वाच्यं 
यत्सवांसां धूभव्यक्तोनाप्निस्स्बन्धित्वं, तद्दि ` व्याश्िग्रहकाले शृददीतं तदा पत्तस्यापि 
धू मवह्व्यक्तरधि मखं भाक्‌ गृहीत ससय्यत एवेति गतमचुमानम्‌ । सामान्याऽभिमन्वं 
तस्यापि गृ्ीतमेव विंशेषतस्त्वल्रुमीयत इति चेन्न । विशेषत इति किमिमच्स्य विशेषो 
व्यक्तिरूपो विवक्तितः, उत कालदेशादिसम्बन्धस्तस्य । नायः सर्वव्यक्तीनां व्यापन 
प्रतीत्येन भवतवाङ्गीकारात्‌ । । नापि द्वितीयः, अश्चिपद्रपतया स्मृतस्य पत्तीभूतस्य 
धूभवद्विशेषस्य चज्ञ॒रादिभिरंव पवेतत्वादिदेशकालविशषादिमत्तया परिच्चेदात्‌ । यथा 
भाक्भत्ययाहितसस्कारसध्रीचोनेथज्ञ॒रादिमिः परिच्छििमानेदानीम्मावदेशविशषाव- ` 


विपत्त हे । वहां वाधक अथांपच्ति “ध्वूमवत्तामाजमञिसत्तामाजविखेधीति अद्धुपपन्नमिति- 
घूमवत्तामाचं श्र्िमत्तामाज्ावियोधि'ः इख प्रकार उन दोनाके अविरोध मे पय्यंवसित 
होता हे । अविरोध कदी साहिव्यसेभीदहदोता ही है शअ्रतः लोहलेख्यत्व की पार्थिवत्व में 
व्याति हो जायगी ॥ द्वितीयपत्त भी युक्त नहीं है, कार्‌ कि सावेन्निक शन्वय व्यानि है 
` इयन्मा् कहने से ही कोद दोष नहीं होने से-तिपत्तघ्त्तिवाधकसदहितरूप-विशशेषण व्यथ 
हो जायगा । सा्वेन्निक अन्वय भी च्राहक प्रमाण न होने से व्याक्ति नहीं ह यह हम कं 
चुके दें । 

तृतीयकट्प भी युक्त न्दी, कारण कि धिपत्त मे बाधक, सवेव्यक्तिविषयनक् ष्टो वा 
यत्किञ्चितविषयकं हो इस रीति से विकटप कर भरथमपत्त के तुल्य खरिडत दै ॥ &१ ॥ 

चतुथे पक्त भो युक्त नदीं, कारण किं “यत्‌ धमवत्‌ तत्‌ वह्विमत्‌” यहां अन्वय का 
सावेत्निकत्व यह है कि सवेध्रूमवद्‌ व्यक्तियों के अरिसम्बन्धित्व, वह खदि व्याश्चि काल में 
गृहीत हे तो धमवत्‌ पवेतव्यक्ति का अचिमत्व पिले से दी ग्रहीत हे, उसीका स्सरण दोगा 
खतः अच्ुमान व्यथेदहे। 

समथन- सामान्य से धूमवस्पवेत का ्रञ्निमत्व गृहीत है, विशेष रूप से अिमत्व की 
अलमिति होती है । 

खरुडन-श्र्चिमत्व का विश्चेष क्या है व्यक्तिरूप है वा काल देश सम्बन्धरूप हे ? 
इनमे परथमप्त युक्त नही, कारण कि व्याप्ति मे सवेव्यक्ति, सामान्यलक्षण से प्रतीत 
होती है यह आप भी मानते दै । द्वितीयपक्त मी युक्त नही, कारण कि “अभ्निमत्‌ हे” इस रूप- 
से सूत, पत्तभूत-धूमवत्‌.व्यक्ति को-चज्रादि से ही पवंतादिदेश तथा बतमानादि काल 





१९ & खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्चेदः- 


स्थानादेः स एवायमिति म्रत्यभिज्ञायमानताञ्गीक्रियते । तथैवाज्ाऽप्यस्तु, तमन 
मानेन ॥&२॥ 

नाप्युपमानं बाधकं विपन्ते शक्यं वक्तु, तस्य नियतविषयस्वेनेतादश षिषयेऽनु- 
दयात्‌ । नापि शब्दः, आप्तस्यापदष्टरभावे व्याप्त्यनवगभभ्रसङ्गात्‌ । 

अभावस्तु कदाचित्‌ स्यात्‌, सोऽपि निरूप्यमाणो न घटते । एवं स वाच्यो यदि 
बहिव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपलभ्येत, न चोपलभ्यतेऽतोऽनुपलस्मानास्ति तन 
तिरेकेणेति । तच्च न । तथा हि कचिन्यभिचारादशनाद्राऽयमभावः भरवतेते, सवं 
व्यभिचारादशनाद्रा । नायः पाथिवलोदलेख्यलयोरपि व्याप्वभरसङ्गात्‌ । न द्वितीयः 
सवज योग्याचुपलम्भो वाऽचुपलस्भमात्र' वा वाच्यम्‌। नाधः सवत्र योग्याटुपलम्भा 


सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, पाथिवत्वलादलेर्यत्वयोरपि सस्भवाद्‌ । तत वज्र एव 
व्यभिचार इति चन्न । तदीयादशनदशायां व्यभिचारानवगमात्‌ । तदशंनदशायां 


सम्बन्धि रूप से- प्रतीति दोग । जसे पूवकाल मं जात ज्ञान से जन्य संस्कार से युक्त 
चल्लुरादि से पततदेशकालयुक्त काषांपण-श्ादि की “स पव अयम्‌” इत्याकारकः प्रत्यभिज्ञा 
होती है वैसे ही अरजुमितिस्थल मे भी है, भमान व्यथं है ॥ &२॥ 
| उपमान भो धिपक्षमं बाधक नहीं, कारण कि उपमान से केवल संज्ञासन्ञी 
भाव काही निश्चय होता है। 

तथा शब्द्‌ भो विपत्तञ्त्तित्व में वाधक नहीं, कारण कि जटां आक्च उपदेष्टा 
का अभाव दहे, वहां पर व्याप्ति का ग्रह नहीं होगा] 

विपक्तमे देतु के उत्तित्व का वाधक कथञ्चित्‌ अभाव (अल्ुपलष्धि) हो सकता है 
परन्तु विचारने से वह भी युक्तिसिद्धं नहीं हदोता। देखिये-ञअभाव का आकार 
पेसा होता है कि यदि वहि के अभावाधिकर्ण मे धूम होता धम का उपलम्भ (त्यक्त) 
होता । उपलम्म नहीं होता है, रतः वहिव्यतिरेक मे धूम नहींहै। वह हो नहीं सकता है 
कारण कि यदि कहीं साध्य व्यतिरेक देतु के दशन से यह अभाव प्रघ्त्त होतादहोतो कीं 
आकाशादि मे लोहलेख्यत्व के व्यतिरेक मे पार्थिघत्व के्द्शंन से अ्रभावके प्रद्र 
होने से लोहलेख्यत्व का पार्थिवत्व में व्याप्तिग्रह हो जायगा । यदि स्वं साध्य के व्यति 
रेकमंदेतु के दशन सरे अभाव रमाण की भच्रत्ति मानें तो, स्वंत्र योग्याचुपलम्भसेवा 
अजुपलम्भमान्न से भच्त्त होता है । प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण किं अतीतश्चनागत 
विश्ररृष्टादि सवत्र योग्यता का अभाव है । द्वितीय कस्प भी युक्त नहीं है, कारण कि लोह 
लेख्यत्व के व्यतिरेक (अभाव) के धिकरण आकाश मे पार्थिवत्व के अदशेन से लोह 
ज्ञेख्यत्व की पार्थिवत्व में व्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन--वज्र मं लोहलेख्यत्व के व्यतिरेक म पार्थिवत्व का दर्शन है? अतः 


व्याप्ति नदीं । 
खर्डन- वज्ञ शअदशंनदशां मं पार्थिवत्व मे व्यभिचार के अदशनकाल मं व्याद्ति 


हो जायगी 
ठमथन- वज्ञ की दर्श॑नदशा मं व्यभिच।र है, जिस स्थल में कदापि व्यभिचार. 


दृश॑न नद्यं वहाँ व्यापि रहती ह । 


ककत ` "त 


भाषाच्ुवाद सहितः । १६७ 


तावदस्ति व्यभिचारो, यत्रतु न कदाचिदपि व्यभिचारद्शोनं तन्न व्या्धिरिति चेत्‌ । 
अत्रापि व्यभिचारो न द्रद्यत इत्यन्नापि नियापक्रादशनात्‌ ॥& 

नापि विपत्ते वाधकस्तर्को वाच्यः, तकस्य व्याश्धिमूलत्वाभ्युपगमेऽनदस्था- 

त्‌ । तदनभ्युपगमे मूलदोथिल्येन तक्ांभासत्वापातात्‌ । 

अथ ब्रूषे न शक्यमिदं वक्तु-तथाह्यचि धूमव्यभिच।रशङ्ायां वाधकस्तर्कोऽय- 
मभिधीयते, यदि धूमोऽचि व्यभिचरदकारणकः सन्नित्यः स्यात्‌ न स्यादेव वा स चाय- 
मचुत्तरस्तकः, तत्र शङ्धायां व्याघातापत्तेः । तदेव ह्याशङ्न्यते यस्मिन्नाशङ्यमाने सख- 
क्रियाव्याघातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमर्ययादा । एवं सवेनाुत्तरस्तर्को बाध- 
काऽभिधेय इति ॥&४॥ 


कः क 


खण्डन--यदि एेला कहं तो कीं भी व्याप्ति नहीं होगी कारण करि बहि का धूम 
मे व्यभिचार नहीं देखा जायगा इसम्‌ कद प्रमाण नहीं ॥&२॥ 

तक को भी विपत्तमे देतु के च्ृत्तित्व का बाधक नहीं कह सक्ते दै, कारण किं यदि 
व्यापि को तक का सूल मानतो तकंसे व्या्चिकाज्ञन ओर उस तकंके म्रूल व्याति का 
लान श्नन्य तकं से एवं उस तक के मूल व्याति का ज्ञान श्मन्य तकं से एवं प्रकार से अथवा 
व्याति के ज्ञान से तकं की ध्रवृत्ति ओर तकं से व्याप्ति का ज्ञान इस क्रम से अनवस्था तथा 
अन्योन्याश्रय आदिं हो जायंगे। यदि व्यापि कोतकंका मूल नमने तो तकं मंमूल 
(प्रमाण) का अभाव हो जयगा। 

समर्थन-तकं से व्यभिचार का वाध नहींहोता है-यह श्राप नदीं कह सकते 
कारण क्ति धूमम श्रगिि के व्यभिचार को शङ्क मे यह तकं करेगे कि यदि धूम अग्निका 
ध्यभिचारी होता तो अ्काश्णदहो करनित्य होतावा नहीं होता यह तकं काद्य दहै; 
उखमे यदि शङ्कादोतो न्याधातदहो जायगा। वही शद्ध होती है जिस शङ्का मे स्वक्रिया 
व्याघात आदि दोष ्रवतीणे न होतेह पेखा होने पर सव्र व्यभिचार की शङ्का मेतकदही 
अकाद्य वाधक हागे ॥ &४ ॥ 

खण्डन-षटेसो शङ्का क्यादो कि काय्येकारणभाव दी नदीहदो। पेली शङ्का दहो 
सक्तो हे कि शायद्‌ अभि से अन्यकार्ण सरे मी धूम होता दो तो वह धूम, वद्धि का व्यभि 
चारी दो सकता हे । 

समथन-- यदि धूम, वहि के अन्यकारण से भी होता तो धूम एकजातीय ( तुर्य ) 
नदीं होता ओर तुल्य ( एकजातीय ) है अनतः श्न्य से जन्य नहीं हे 

खख्डन--कदीं इन्द्रिय से जन्य तथा कही अनुमान से जन्य होने पर भी जेसे ज्ञान 
एक जातीय होता है, वैसे ही कहीं अन्य से जन्य होने पर भी धूम को एक जातोयत्व हो 
सकता हे। 

समथन--ज्ञानस्थल मे इन्द्रियादि अवान्तर ( विशेष सात्तात्कारित्व आदि ) म श्रयो 
जक हे, क्लानत्व मे नहीं । 

खण्डन-- ज्ञानत्व आकस्मिक ( पभयोजक से रहित ) न हो शस लिये ज्ञानत्व का अचु 
गत भ्रयोजक अवश्य कहना होगा । वैसे दी बहि मो धूमविश्ेष मे ही भरयोजक हे पेसी शङ्का 
हो सकती है | 








१६८ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्चेदः- 


मेवम्‌ । किमित्येवं शङ्ितव्यं यद्धेतुफलमभाव एव न भविष्यति । एवन्तु शङ्कि 
त्यम्‌ । अभि विहायान्यस्मादपि हेतोरयशरुदेष्यतीति । न च वाच्यमेवं हिं सति धृष 
स्येकजातित्वं न स्यादिति । क चि दिन्दियजन्पत्वे क चिदृन्चपानादिजन्यत्येऽपि ज्ञानेकजा- 
त्यवत्तदुपपत्तेः । तबेन्दरियादीनामवान्तरसामान्ये साक्तात्कारित्ादो प्रयोजकत्वं, न 
्ञानतायापिति चेन्न । ज्ञानत्वस्याऽऽकस्िकत्वपरिहाराथं तत्कारणध्याञ् गतस्य भवता- 
ऽवश्यं वक्तञ्यत्वात्‌ । धूमेऽपि वहेविंशेष एव्र॒भयोजकलवस्प तद्रच्छङ्ितुं शक्यच्वात्‌ । 
न दश्यते तावदभ्चिपरयोञ्यो धूमे विशेष इति च न वाच्यम्‌ ¦ तददृशेनस्यापाततो 
् ¢ ् 
हेत्वन्तरभयोञ्यावान्तरजस्यदशमेनायोग्यतयाऽचिकल्प्यत्वादप्यु पपत्तेः । यदा तु हेत 
न्तरभयोञ्यो धूमस्य विशेषो द्रद्यते तदाऽसौ विकल्पिष्यत इति सम्भावनाया दुर्निः 
वारत्वात्र्‌ ॥&€ ५॥ 
अस्त्यात्ममनोयोगोऽनुगतं कारणं ज्ञानोत्पत्ताचिति चेन्न । यच्ात्ममनोयोगादु- 
त्पद्यमानं ज्ञानं स्यादिच्छादयोऽपि ज्ञानं प्रसज्येरन्‌ । यदि स्वश््टविश्चेषो वा शक्ति- 
चदे ¢ म रू क ति 
भेदा वा ज्ञानत्वजातिवां ज्ञानप्रागभावो वा तज्राजुगतं कारणयुच्यते, तदा तदितरत्रापि 
बहिव्यभिचारे धूमस्येकजात्यपरयोजकतया शक्यत एव शङ्ितम्‌ ॥६६॥ 
समथन--अग्निकृत धूम म. विशेष नदीं देखने में आता हे ? 
खषण्डन-यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि धूम मे श्िङृत विश्चेष का अद्‌ 
शन--अ्रापात से अन्येतु से भ्रयोञ्य विशेष जाति के दशन से उपपादित दहो सकता दै 
कारण कि जव वहि से अन्य हेतुजन्य, धूम क! विशेष देखा जायगा, तव धूम्र के विशेष का 
ज्ञान होगा पेली सम्भावना का सम्भव हे ॥ &५ ॥ 
समथन--आ्रात्ममनःसंयोगरूप अञ्गत क।रण, ज्ञ।नत्व का भ्रयोजक है तथा वहि से 
अन्यकारणजन्यत्वरूप से सम्भावित जो धूम तत्खाधारण धूमल्व का धरयोजक ्रदुगत 
कोद कारण नदीं हे । 
खण्डन-यदि आत्ममनोयोग को ज्ञान का प्रयोजक मानं तो इच्छा श्रादिभी ज्ञान हो 
जार्यगे । यदि श्रदृष्टविशेष को घा शक्तिविश्चेषको वा ज्ञानत्वजतिकोवा ज्ञान के प्रागभाव 
को ज्ञान का अजुगत कारण मानें तो धूमस्थल मे भी वहि के व्यभिचार में धूम के एेकजात्य 
के धयोजक अट्दि हदं-षेसी शङ दो सकती ह ॥ &द ॥ 
समथन--व्यभिचारः देखने पर अदृष्ट को ेकजात्य का प्रयोजक मानना युक्त रै, धूम- 
स्थल मं व्यभिचार तो दीखता नदीं दे, पुनः अदृष्टादि को पेकजाव्य का प्रयोजक म(नना 
युक्त नदीं है ? . . 
 खर्डन--व्यभिचारः होने पर ही एेकजात्य का कटपन युक्त है, परन्तु धूमस्थल मं 
व्यभिचार न देखा जायगा इसमें भरमाण नदीं हे । 
समश्रन-इस रोति से शङ्ाकरनेवाले आप कहीं भी अयमान नहीं कर सकगे 
ननोर यावत्‌ भरतिवादी की श्रारमा का अजुमान न दो तावत्‌ कथा मै भृत्ति न होगी ओर 
यदि अमान करं तो खकतन्य अचुमान मं पेली शङ्का होगी, अतः वही भ्याप्रात श्चापके 
ऊपर भो दो जायगा । 


माषाञ्चुवादसहितः । १६& 


दृष्टे व्यभिचारे युक्तपदष्टादेरेकजात्यपरिकल्पनमिति चेत्‌ । अस्तु ट्टे तन्नि्यः। 
अत्रापि व्यभिचारो न दुच्त्यत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ शङ्किष्यते। एवं शङ्मानस्य 
भवतो न कचिदुमानं स्यात्‌ । प्रतिवाचात्मा्ुभानादिव्यतिरेकेण कथायामेव प्रटस्य- 
बुपपच्या स्वयं स्वकत्तव्येष््रलुमानेष्वेतादशशङ्ाक्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्नः 
धृपवन्यक्तेरपि वदह्विकारणविशेषाञुमानस्यवं सति सदज्मानलपरसङ्गात्‌ । सामग्रीसाम्येन 
मभाप्रमावेचिञ्याञ्चुपपत्तः । साधारणधमदशंनविशेषादशन।दां सत्यपि शङ्ायाश्वाचुदये 
सापगयं सत्यामपि काय्याुदयात्परभतिपच्यु त्पादनाथे' वचनादिरूपां प्रतिपत्तिसामग्री 
घुत्पादयितुं यतमानस्य भवतोऽपि स्वक्रियाग्याघातस्तल्यः ॥&७॥ 


ऋ ऋः ऋः ऋ पः च> क + ऋ ऋ ॐ च क ऋक + ऋ क 


खरुडन--श्रापका क्या श्रभिप्राय हे, क्या जहां व्यभिचारी शङ्खा दो वहां अय 
मितिमं दोष नहीं होता ह यह अभिध्राय दै अथवा सदोष भी अज्मान परमाण दै- यह 
द्सिश्राय है. । इनमें प्रथमपत्त का खकार श्राप नहीं कर सकते । कारण कि, शङ्कितोपाधि 

ते दोष श्राप मानते हैँ । यदि द्वितीय मानें तो जैक्े धरम से वहि की अलमिति पमिति है वैसे 

ही वद्धि से बह्धि कं कारण तणादि की श्रञ्मिति भी पमिति दो जायगी । जघ सामसी खम।न 
हे अर्थात्‌ पत्तधस्मंता व्यभिचारशङ्का आदि दोनो स्थलामंण्कसे हं, तो धूम से वहिकी 
अमिति प्रमिति है ओर वद्धि से वह्नि के कारण विशेष की अनुमिति अप्रमिति है यह कथन 
भी नदीं वनता । 

समथन--व्याघात के भय सरे “यदि उहिविरहिर्यपि धुमः स्यात्‌ यह शङ्का 
( सन्देह ) ही नहीं हो सकती हे । 

खरुडन-- यद्‌ साधारणधम्म दृशन-विशेषादशशन आदि शङ्काके कारण होने पर भी 
शङ्कानदहदातो परके ज्ञान के लिये वचनादि रूप (ज्ञान) साभश्री के उत्पादन मे आपकी 
प्रच्ृच्ति भी व्याघात के भय से नहीं दोनी चाहिये ॥ &७ ॥ 

समभन--व्याधात ही विश्चेष है, अतः उस व्याघात विशेष के दशन होने से शङ्का की 
समग्रो दी मेरे मत मे नहीं हे, फिर व्याघात का साम्य केसे दोगा । 

खरुडन-- वह उयाघात च्ाहाय्ये ( बाधकाल्िक इच्छाजन्य) अर्थात्‌ अमरूप व्याप्य 
के ्रारोपरूप कारण से जन्यदहीतो श्ट दहै नदीं, कारण कि यदि पार्थिवत्व, लोदल्ेख्यत्व 
का व्यभिचारी होता, तो प्रमेय ही नदा होता-इसर आभासजन्य व्याघात से पार्थिवत्व की लोह 
लेख्यत्व मे मी व्याप्ति गृहीत दो जायगी । अनाहाय्यं श्रमाणरूप व्याप्य के आरोपरूप कारण से 
जन्य याघात विशेष है--उसका निरास तकं के खरडन के समय चतुथं परिच्छेद मे करेगे । 

किञ्च श्राप जिस व्याघातरूप विशेष के दशेन को शङ्का का विरोधी कहते ह बह 
व्याघातदशेन किंस भ्रमाणसे होतादहैवातकंसे? यदि प्रमाण से कदं तो शङ्का काअस्ति- 
त्व भी उसरी परमाण से सिद्ध इश्चा, कारण कि शङ्का होने पर ही व्याघात होगा। यदि बिना 
शङ्का व्याघ(त हो तो जैसे शङ्का करने पर मेरे पक्त मे राप व्याघरातदेते ह वैसे ही विना 
शङ्गा (पके पत्तमं हम भी व्याघात दे सकगे। 

समर्थन-- शङ्का मे मी वह व्याघात श्राहक प्रमाण रहे, इससे हानि कया इडे । पथम 
शङ्का के अवलम्बन से जात व्याधातरूप विशेष के दशेन से हयी अन्य शङ्खाकेनदहोने सेदी 
ठयातिश्रह हदो जायगा । 


२०० खण्डनखण्डखाय्रे, परथमपरिच्लेदः- 


व्याघातस्यैव विशेषवात्‌ तदशेनेन शड्मसामग्येव नास्ति सत्पक्ते ङतो व्पा- 
घातसाम्यमिति चेन्न । तद्धि न तावत्‌ आहारादिकारणाजायमानमेष्व्यं दूटविषयस्य 
तस्यातिमसञ्ञकतवात्‌ । कूटभिन्नः भसञ्ञकः भमितस्यैव स्यादिति चेन्न । तस्य तकाबसरे 
` निरस्यवात्‌ । तस्माथदेतन्राघातरूपस्य विशेषस्य दशनं शङ्काभतिपक्त भूतश्ुच्यते, तत्‌ 
किं प्रमाणात्‌ इतधिदुपजायमानं वक्त्यं तक्रा, यदि पथमः, शड्मस्तिखिमपि तेनैव 
प्रपाणेनोपनेयं शङ्ायां सत्यां व्याघातात्‌ । यदि च शङ विनापि व्याघातः, तदा 
शङ्मानाशङ्मानयोव्यांघातस्य साम्यं सिद्धमेव । भवतु शङ्भायापपि तत्ममाणं, किमे- 
तावता भ्रथमोपजातशङ्कामवलस््य व्यवस्थितस्य व्याघातरूपस्य विशेषस्य दशनात्‌ 
शङ्ान्तरं नोत्पद्यत इति चेन्न । व्याघातसत्ताकाले तदवलस्न्यया शङ्येव शङ््यमान- 
व्यभिचारता, तस्याः शङ्माया व्युपरमे च तद्‌ बलस्विनो व्याघातरूपस्य विशोषस्या- 
भावात्‌ कः शङ्कान्तरोतपत्तवारयितेति वक्तव्यम्‌ ॥&८॥ | 

मा नामास्तु तदा व्याघातात्मा विशेषस्तदबगमस्तदादितो वा संस्कारस्तावदः 
स्ति, विशेषावगमतत्संस्कारो च शङ्काविरोधिनो, नतु स्वरूपेण कवचिदपि विशेषस्याव- 
स्थानं तथेत्ति चेन्न । अयावदाश्रयभाविनो विशेषस्य पूवैस्थितस्य यदशनं तदाहितो 
वा संस्कारः तस्य कालान्तरेपि ततपतिधमंसंशयविशोधित्वेऽवयविपाकपत्ते इस्भस्य 
परमाणुपाकपक्ते परम्परया तदारम्भकस्य परमाणोः पूर्वं श्यामतया ज्ञातस्य 
कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपविशेषवनत्तायां संशयो न स्यात्‌ । यदि च 
शङ्कायां व्याघातस्तदा शङ्काश्रयस्य विशेषरूपस्य व्याघातस्य दशेनाच्छङकायां 
शङ्कान्तरं मा भूत्‌। यदि तु व्यभिचाराश्रयस्तदा व्यभिचारः स्यादेव, व्याघाताश्रयस्य 
व्यभिचारस्यापि भरमित्यापत्तेः ॥8&॥ 


खण्डन--व्याघात के सत्ताकाल मं उसके श्रवलम्बभूत शङ्का से ही व्यभिचारकी. 


शङ्का है ओर उस शङ्का के उपरम होने पर उसके श्रवलम्ब से जात व्याघात के अभाव होते 
से अन्य शङ्क की निच्त्ति कोन करेगा ॥ ६८ ॥ 


समर्थन--उस काल मं व्थाधातरूप विश्चेष नरहे हानिक्यादै। व्याघ्रात का ज्ञान ` 


वा ज्ञान से अहित-( छत ) संस्कार ही शङ्क का विरोधी दहे। सरूप से विशेष कहींभी 
नहीं रहता हे 1 

खष्डन--यदि यावत्‌ आश्रय कालम न होनेवाले पूर्वख्ित विशेष के दर्शन को 
वा विशेषद्शेन से जन्य संस्कार को काल(न्तर मे ज।(त उख विशेष के विरोधी धर्म्मविषयक 
संशय का विरोधी मानं तो पूवेकाल मे श्यामत्वरूप सरे ज्ञ।त अवयविपाकमत में कुम्भमे 
तथा परमारणुपाकमत मं परम्परा से घटारम्भक् परमा मे अन्य कालम पाक से सम्भावित 
रक्तत्वरूप का सन्देह न दोगा । यदि शङ्का मं व्याघ्रात है तो शङ्काश्रय उ्याघातरूप विशेष 
के दृशेन से शङ्का मे अन्यशङ्का न हो, परन्त॒ प्रथम शङ्का होने. से व्याप्तिग्रह नदीं होगा 
ञ्नोर यदि व्यभिचारं व्याघातदं तो व्याघात को.विषयकरनेवालौ भमा के विषय होने से 


व्यभिचार श्रवश्य होगा ॥ €& ॥ 


॥ = 


वकि क - 


भावाञ्ुबादसदहितः । २०१ 


अनादिसिद्धन्याधिकास्ते तकां इति चेन्न, तद्वुद्धः पमितवासिद्धः । शरीरे 
सवात्मप्रत्ययस्य तादशस्याप्यप्रपात्वोपगमात्‌ । अनादिवासिद्धेश्रोभयत्राविशेषात्‌ । 
नापि य्यत्र व्यभिचारः शङ्क्येत, तदा व्याधातः स्यादित्येवंरूपात्तकाव्चाधाता- 
वगमः, व्याघातपतिपादकस्य तकंस्य भूलशैधिस्ये तकाभासलापातांत्‌ । तादृशस्यापि 
व्याधातोपनायकत्वे व्याघातापत्तेश्च साम्यम्‌ । शक्यत एव तकांभासाद्धवतोऽपि व्या- 
घात उपने । | 
अथ तक॑स्य व्यातिमूंलभूताऽभ्युपगम्यते । तत्रापि व्यभिचारशङ्कायां पुन- 
रनवस्थैव । त्रापि व्याघातागदने पुनरित्थमनवस्थैव । 
तस्सादस्माभिरप्यस्िन्न्थं न खलु दुष्पा । 
लद्वाथेवान्यथाकारमक्तराणि कियन्त्यपि ॥४२४॥ 
व्याघातो यदि शङ काऽस्ति नचेच्छङका ततस्तराम्‌ । 
व्याधातावधिराशङ्का तकः शङ्भावधिः इतः ॥४५।१००॥ 
| अव्यभिचारश्कपरित्यागव्यवच्लेदेनापरान्वयः, सपकालटष्टे नष्टेऽदृष्टः शङ्क्यत 
इत्याहुः । 


समर्थन--श्रनादिसिद्ध व्याप्तिवाल्ते वे तक हें, जिनसे व्याक्षिभ्रह होता हे । 

खरडन-श्रनादिसिद्ध होने से तक का स्रूल ञ्याप्ति, प्रमित नहीं ह्यो सकती । अन्य. 
था ्ननादिसिद्ध होने से शरीर मं श्रपटमबुद्धि भी भमितदहो जायगी. कारण कि अनादिः 
सिद्धत्व उभयत्र तुद्यदहे। 

समथन--यदि “अन्न ( वहिधूमस्थल मं ) व्यभिचारः स्यात्तद्‌? ठ्थाघातः स्यात्‌” इस 
तकं से व्याघ्ात का अवगम होगा| 

खरडन--उ्य।(घ्रात के प्रतिपादक तकं के सूल प्रमाण न होने से यह तकं आमास डे ` 
श्रोर यदि तकाभिससे भो व्याघात का प्रतिपादन करतो आपके प्रति भी "तकः आभ 
उपप।इकश्च' एला विरुद्ध संघरनरूप व्याघ्रात हम भमो दे ही सकतदहं। यदि तकंका समूल 
उश्राक्षिको मनं तोतकके मूल्ल व्यकक्िमसो व्यसिचार की शङ्का दहोने पर न्य तकेका .. 
श्रयण करना होगा, एवं उस तक के मूल व्यप्ति मे व्यभिचार को शङ्का होने पर अन्य 
तकं के आश्रयण से यनवस्था प्रसङ्ग होगा। यदि कटं करि अनवस्था होने पर कीं भी अल॒- 
मानन होने सरे परप्रतिपत्यथे वचन मे भद्त्तिरूप व्याघात होगा, अतः श्ननवस्था नही, तो 
जिस तकं से अनवस्था में व्याघात का आपादन आप करते हँ उख, तकं के मूल व्याप्तिमें 
भो व्यभिचार की शङ्का दोने से पुनः अनवस्था दोष होगा । तस्मात्‌ इस विषय मंहमभी 
क ही अत्ता को बदल कर तुम्टारी ही गथा को पट्‌ सक्ते हं कि-यदि व्याघात भामाशिक 
है तो शङ्का वश्य है। कारण कि शङ्क दाने पर्हो व्धाघातहोतादहे ओर यदि व्याघात 
नहीं हेतो परतिवन्धक केन होने से अवश्यमेव शङ्का दे । शङ्का को अनवधि ( अवसान ) भ्या- 
घात केसे हो सकता दै, तथा तके, शङ्खा की अवधि कैसे दोगा । कारण कि तक के मूल व्या 
मेभो श तदवस्थ ही है ॥ १०० ॥ 9 \ 

र्‌ 


२०२ ` खण्डनखण्डखाव्रे, प्रयमपरिच्छेद्‌ः- 


खाभाविकः सम्बन्धो व्यापिरित्यपरः। स प्रष्टव्यः कस्य खाभाविकः किं सम्ब- 

न्धिनोरूतान्यस्य । न चरमः वेपरीत्यापत्तः । 
आये कः स्वाभाविकशब्दाथं इति श्रष्टव्य॑, कि सम्बन्धिसखभावाभितः । श्रथ सम्ब- 

न्धिखभावजन्यः । अथ सम्बन्धिखविवक्ितस्वभावानतिरिक्तः, यथ सम्बन्धिख्चभाव- 
व्याप्यः । अथवा सम्बन्धिस्वमावादन्येन न प्रयुक्तः । उतान्य एव कथिद्धिव्तितः । 

आये पाथिवलोहलेख्यवयोरपि व्याप्रचपरसङ्गः । न द्वितीयः अतिन्यापेरव्याप्रष । 

द्मतएव न वतीयः ॥१०१॥ ____ 

सम्थ॑न- व्यभिचार को शङ्का मे अव्यसिचार भो एक कोरि है कारण कि शङ्का 
(सन्देह) उभयकोरिक होती है । अतः किसी ्रधिकरण मं अव्यभिचार के निश्चय होने से 
अजमिति हो जायगो ? 

खण्डन--एकः (साध्य) कं असाव के ्चनधिकरणमं हेतु का छन्वय (चछृत्तित्व) रूप 
व्यभिचार समकाल मं जात रटतथानष्टदो पदार्थयेदहे, वही शङ्का मे अपर कोरि दोगी। 
यदि कदे कि उक्ती स्थल मे ्रजुमिति हो जायगी तो यह युक्त शीं, कारण कि एेस। स्थल 


कहां दष्ट नहीं । 
मन्य श्राचाय्यै कहते हं किं खाभाविक सम्बन्ध व्याति ह । उनसे पृद्छना चाहिये कि 


किसका खाभाविक सम्बन्ध व्या्तिदहौ? सम्बन्धियां काञ्चथवा छन्यक्ा? यदि अन्य का 
कटै तो जैसे अरसखम्बन्धियौ का सम्बन्ध व्याप्ति हे वैसे हो सस्बन्धियो का असम्बन्ध भी 
ञ्थासि हो जायगा । यदि सम्बन्धियो का खाभाविक सम्बन्ध व्यासि है तो खाभाषिक शब्द 
का रथं क्यादहै। जैसे वहि के खभाव (सरूप) के आधित शोष्णएय वह्नि का खाभाचिकदहै 
वेसे हो सम्बन्धो के खभाव (खरूप) का अश्रित खम्बन्ध व्या्षिदहै। वाज्ञेसे वसन्त से जन्थ 
दने से इत्तप्रसूति वसन्त का खाभाविक हे, वैसे ही सम्बन्धो सखभाव (स्वरूप) जन्य सम्बन्ध 
उ्याति हे । व लम्बन्धित्वरूप से विवक्तित सम्बन्धी के खभाव से श्रनतिरिक्त अर्थात्‌ 
खभावरूप खम्बन्ध ही व्याप्ति है । घा सम्बन्धी के स्वभाद से व्याप्य सम्बन्ध व्याति दहै। वा 
सम्बन्धी के खभाव (खरूप) से अन्य से प्रयुक्तं (जन्य) नददोषेलाजो सम्बन्ध वह व्यासि 
हे- अथवा ओर दही ङ्च वस्नु व्याप्ति है। प्रथम पत्त में पार्धिवत्व मे लोहलेख्यत्व का 
सम्बन्ध ठथानि हो जायग। । द्वितीयपक्त मे जन्य होने पसे धूमकापकाश्चथ मे संधोगरूप 
सम्बन्ध वह्धिमं व्यान्ति हो ज{खगा तथा अजन्य होने से रूपरस का पकाश्चय समवायरूप 
` सम्बन्ध व्यासि न कदावेगा । ठतोय पत्त मे वह्वि का धूम मं पक्राश्चरय सखंयोगरूप सम्बन्ध 
व्याप्ति न दोगा, कारण कि संयोग सम्बन्धी का खूप नहीं है, किन्तु शरतिरिक्त है । ` 

अन्य ्राचाय्ये कहते हं कि उपाधिरदहित सम्बन्ध व्यास्ति है। उने प्न चाहिये 


कि वह उपाधि क्या वस्तु है, जिखसे शल्य को व्याप्ति कहते दहै; तथा लोह लेख्यत्व का! 
पार्थिवत्व मे पकाथं समवायरूप सम्बन्ध व्याति हो जायगा, कारण किं समवाय सम्बन्धौ 


का खरूप हं ।.(१०१) 
चतुर्थंकट्प भी युक्त नदीं है, कारण कि यावत्‌ व्यापि की निस्क्ति न हो तावत्‌ 


सम्बन्धो-खभाव-ज्याप्य-सम्बन्धरूप निरुक्त व्याप्ति की निरुक्ति नदींहदो सकती है अर्थात्‌ 
व्यासि के लच्तण मे व्याक्षिके भ्वेश होने से आत्माश्रय दोष हो जायगा। क्वि यदि 
सम्बन्ध को व्याप्य मानेंगे तो व्यापक जा सम्बन्धी वह अधिक देश वा काल में चत्तित्व 
सम्भावित दै, अतः प्क सम्बन्धो के दशेन से यन्य सम्बन्धी की अजमिति नहीं दोगी । 


भाषाञ्युवादसहितः । २०३ 


नापि चहथः, व्याप्नयनिरु्तया व्याप्यलानिरक्तेः । सम्बन्धस्य व्याप्यत्वे च 
सम्न्धिनोर्व्यापकयोः सम्भावितसम्बन्धाधिकदेशकालतया एकसम्बन्धिदशनेऽपरानु- 
मानाय नियामकचखायोगात्‌। नापि पञ्चभरः, न पयुक्त इति यदि न जनितस्तदा सम्बन्ध- 
स्याङ्ृतकलपक्तेऽन्येनेति विशेषणवैयथ्येमङृतस्य सम्बन्धि खभावेनाऽप्यजनितवात्‌ । 
सम्बन्धस्य कृतकलपक्ते खरूपासिद्धिरेव स्यात्‌ । सामग्याः सवंसम्भवादन्ततः कालद- 
शादृष्टादिभिरपि तन्नन्यवस्यावश्यवक्तव्यवात्‌। नापि षष्टः पक्त, तस्य निवंक्तुपशव्यवात्‌। 
एवमेव विकल्प्यायं चरमविकल्पः सव्वंत्रोपन्यस्य दूष्यो नूनलशङ्कामय।दिति ॥१०२॥ 

अनौपाधिकः सम्बन्धो ्याधचिरित्यपरः । स प्रष्टव्यः, कोऽयथ्चुपाधिनांम यच्छून्य- 
खमनोपाधिकलम्‌ । उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक । अरयश्च-- 

“एकसाध्याविनाभावे पिथः सम्बन्धशून्ययोः । 
सांध्याभावाविनाभावी स उपाधियेदत्ययः- 
इत्यस्य व्यतिरेकथखस्य यदत्ययः, स उपाधिरिति योज्यमानस्य पय्येवस्षितोऽथः। 
तद्धम्भ॑भूता दि व्यािजेपाङघुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्युपाधिरसावु- 
च्यते | तदिदमाहुः- 
८“व्यातेध दश्यमानायाः कथिद्धमेः प्रयोजकः । 
अस्मिन्सत्यश्ुना भाग्यमिति यत्सा निरूप्यते ॥ 
मन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनायुपजीवकाः । 
तैदषटेरपि नेवेष्टा व्यापकांशावधारणाः ॥ 
स चोपाधिनिशचित इवाशङकितश्च यत्रेदयुच्यते 
“4यावचाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । 


` चश्चम पक्त भी युक्त नहीं है। कारण क्रि यदि “श्रन्थ से नदीं पयुक्तं है” इसका 
च्रस्य से जनित नहीं दै- यद अथे करे तो सम्बन्ध श्ररछृतक ( नित्य ) दहै इस पत्त में “अन्य 
खे» यंह विशेषण व्यथं दहै, कारण किं जो चअरृतक् है वह सम्बन्धी के खभाव से भी अजन्य 
है तथा सम्बन्ध कृतक है इस पत्त म “सम्बन्धी के खभाव से नदीं पयुक्तं हो” यह स्वरूप ही 
असिद्ध है, कारण कि काय्थेमा्न लामभ्री से जन्य होता है, अतः देशकाल अद्र आदि से 
वह्‌ ठ्याप्तिरूप सम्बन्ध ्रयुक्त है यह अवश्य मानना होगो 1 षष्ठ पत्त मो युक्त नदीं हे, 
कारण कि उसका निवंचन नदीं दो सकता । इस रीति से विकल्प कर इस चरम विकस्य 
का सवेत्र खण्डन करना -चादिये 1 अन्यथा न्यूनता हो जायगी, अर्थात्‌ यदि वादी विकल्पित 
पक्तौ से भिन्न पत्त का श्राक्नरयण करे तो विकट्प मे न्यूनता हो जायगी श्रौर यदि उक्त से 
्न्यत्वरूप से भी विकल्प कर द्‌ तो वाद्री से अवलम्बित पत्त का उसमे ्न्तभाव होने से 
. च्यूनता नदीं होगी ॥ २॥ 
समर्थन--जो साध्य का उ्यापक तथा साधन का अभ्यापक दो बह उपाधि दै-यह्‌ 
लक्षण उदयनाचाय्यं के व्यतिरेक सुल से कथित लक्षण वाक्य का फलिताथे है । आचाय 


के लक्षण वाक्य का अक्षराथं तो यह ह क्रि “साधन रोर उपाधित्व से अभिमत-इन दोनो. 


भिन्नत्व का निवेश होने से कोर दोष नहीं हे । 


२०४ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिष्ठेदः- 


= विपक्षस्य इतस्तावद्धेतोगंमनिकावल मिति चेत्‌ ॥३। 


 साध्यव्यापके पत्तेतरत्येऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्यतिरिक्त इत्यपीति चेन्न । बाधोन्नीतः 

स्य तस्याग्यापनात्‌ । अन्यथा निरुषाधिसम्बन्धित्वे वाधासिद्धः । यदाह बाधेन वोपा- 
ऋ ¢ क ति छ, 

धिरून्नी यतां, अन्येन वेति न कचिद्धिशेषः । एतदथंमपि विरोषष्ठीयपिति चेन तथापि 


 साधनाग्यापकत्वे सतीति तन्ाप्तयनवधारणे न शक्यावधारणय्‌ । दवं साध्य 


व्यापक इत्यपि ॥४॥ 
के मध्य में जिसका अभाव साध्याभाव काःव्यप्यरहो वह उपाधिदहै। वह्िसे धूनके अलु 
मितिस्थल मे आरद्रन्धन की उपाधि संज्ञादहे। स्फटिक मे जपाकुष्ुम के रक्तत्व के भान के 
निमित्त जपाङ्कुम को जसे उपाधि कहते दै, वैसे ही अद्वैन्धन संयोगनिष्ठ धूम को व्यापि 
का वह्धि म भान के निभित्त श्राद्रन्धन संयोग को भी कहते दह। यह कहाभी है कि न्य 
( सोपाधिक्र ) हेतु उपाधिनिष्ठ व्याति का अवलम्बन करते दह, वे सोपाधिक देतु पक्त में 
देखे भी जायं तो भी व्यापक्त को सिद्धि नहीं होती है। वे उपाधि निध्ितके तस्य राश 
ङ्कित भी होतेदहं। यह भी काह करि जव तक विपत्त मेदहेतु के शतांश सेभी अर्थात्‌ 
उपाधि की शङ्का सेमी शङ्भादो तव तक हेतुमं साध्यगम्रन की सामथ्यं कैसे हो 
सक्ती है ॥ ३॥ | - 

खख्डन-साध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक पत्तेतरत्वे भी उपाधि हो 
जायगा । पत्तेतरत्व उपाधि ही है-यद् आप नहीं कह सकते है, कारण कि पक्तेतरत्व- 
रूप उपाधि का सवज सम्भव होने से अज॒मानमाचत्र का उच्छेद हो जायगा] 

समथन-- उपाधि के लक्षण मं पत्तेतरत्व से भिन्न दो-षएेला निवेश करने से पन्त 
तरत्व उपाधि न कावेगा । 

खण्डन--्ठेला निवेश करने पर “वद्धिः अनुष्णः छकतकत्वात्‌” दस अदुमान मे वही. 
तरत्व उपाधिन कदावेगा । य्ह वाध ही दोष है उपाधि दोष नदीं है-यह नदीं कह सकते 
है, कारण कि यदि व्यभिचारन दहो तो हेतुमत्‌ पन्त मे बाध दही अपरभालशित सिद्ध होता है। 
यह मी कहा है किं वाध से श्रथवा व्यभिचार से उपाधि की अनुमिति होती है, इसमे 
कोटं विशेष नहीं हे । | 

समथन--उपाधिलक्षण मं वाधोन्नीत पक्तेतरत्व से भिन्न जो पर्तेतरत्वं उससे 

खण्डन--तव भी जब तक साधन मं उपाधि की व्यासिकाल्ञान नहो, तब तक 
साधन के अव्यापकत्वकाज्ञान नदहोने से अन्यौन्याश्चयादिदोष हो जायंगे-- दसी पकार 
से साध्य मे उपाधि की व्यासि की अज्ञानद्शा मे साध्य व्यापकत्वका ्ानभी नहीं हो 
सकता हे ॥४॥ - 

घमथन- साध्य मे जिसका व्यभिचार अद्र दो वह साध्यव्यापक हे ? 

खख्डन--यह कथन भी युक्त न्दी, कारण किं. वस्तुतः जिससे खाध्य व्यमिचारी है 
बह भी भ्रापाततः अव्यभिचारिखाध्यससरूप से ज्ञात हो सकता है, अनतः वहे मी उषाधि 
हो जायगा। जैसे “क्षित्यादिकं कतुजन्यं काय्यर्वात्‌” यहां रूपित्व उपाधि हदो जायगा । यदि 
कदे" कि अन्य काल में भी अदृष्ट व्यभिचार साध्य जिससे दो वह साध्यव्यापक है तो 
बहि से धूम के साधनस्थल में आद्रेन्धन संयोग मी उपाधि न दोगा , कारण कि आद्न्धन 


भाषाच्ुवाद्‌ सहितः । । भ 5 
अथ मन्यसेऽदषटव्यभिचारसाध्यत्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । न, वस्तुगत्या व्यभि- 
चारिसाध्यस्याप्यापाततोऽदष्टव्यभिचारसाध्यत्वसम्भवात्‌ , तस्याप्युपाधित्वापत्तेः । न 
द्र्यत इति च निरूपयितुमशक्यम्‌ ।! व्याप्षिग्रहकाले च साध्यत्वाभावेन ` तदव्यभिचारः 
कथमवधाय्यः । साध्यं व्यापकमभपेक्तितमिति चेन्न । व्याप्त्यनवगमे व्यापका्थानवग- 
पात्‌ । सस्भावितव्यापकभावा व्यापकोऽपेक्तित इति चन्न । व्यापकस्यानिरुक्तां किरूप- 
तया सम्भावनापि स्यात्‌ । अथ साध्यव्यापक इत्येव भद्र, तदानीं साध्यत्वाभावेऽपि 
साधयिहुपहेचस्य विवक्तितत्वात्‌ । न, कथं दयवगन्तव्यमिदमेव साधयितुमहमिदं 
नेति । व्यापकतरादिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥५॥ 
न च साधनाव्यापकत्वं सव्वं निधेतुं शक्यम्‌- स श्यामो मेत्रतनयत्वादित्यन्न 
शाकाद्याहारपरिणतिपरस्पराया स्रतनयेऽभावस्य दुरधिगमत्वात्‌ । 


क क ए ए श 


सं्रोग मे धूमरूप-साध्य का व्यभिचार नदीं देला जायगा इसमें क भरमाण नहीं है । किञ्च 
व्याप्ति के ग्रहकाल मं साध्यत्व ( सिद्धिकम्मेत्व ) के ्रमाव होने से साध्य का व्यभिचार 
केसे जाना जायगा । साध्य के व्यापकत्व का ग्रहण है- यह भो कह नहीं सक्ते, कारण 
कि जवतक व्यात्तिकाज्ञानन दहो तवतक्र व्यापकत्वं का ज्ञान अशक्य है। जिसके व्याप- 
कत्व की सम्भावना हो वह व्यापक है यह कथन भी युक्तं नहीं, कारण कि . यावत्‌ व्याप 
कत्थ की निरुक्ति नहो तावत्‌ किंस रूप से सस्भावना होगी 

समथन-साध्यव्यापक- यही युक्त है, कारण कि उस काल मं साध्यत्व के रभाव 
होने पर भो साधन का श्रहं है ही। 

खरुडन-- यदह कथन भी युक्त नहीं है, कारण किं व्यासि के अज्ञान काल मं यह कैसे 
जाना जायगा कि यह साधन का अहं है ओर यह साधन का श्रहं नहींदहे॥१५॥ 

व्यापकत्व से साध्य का न्शिय नदीं हो सकता हे, क्योकि यावत्‌ व्यासि कां लक्षण 
न हो तावत्‌ यह व्याप्य है यह व्यापक ह यह निश्चय कैसे होगा । 

साधनाव्यापक्रत्व का भी निश्चय सर्वंत्न नद्यं हो सकता है, कारण कि “स श्याम 
मेत्रतनयत्वात” इसष्थल मे शाकाद्याहदारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि केश्चभाव का ज्ञान 
मे्तनय मं हो नहीं सकता हे । 

खमर्भन- जिस उपाधि के साध्यव्यापकत्व तथा साधनाऽब्यापकत्व म भ्रमाण है वह 

निश्चित उपाधि है रौर जिल उणधि मे उक्त उभयरूप में प्रमाण नहीं हे, वह शद्भित उपाधि - 
श्रोर मेजतनयत्व का शाक!दयाहारपरिणतिपरम्परा दे ( श्र्थात्‌ गौरमेजत्तनय मे शाकाद्याहारे 
परिणतिपरम्परा नहीं है ) इसमे कोर नियामक नदी है अतः यह शङ्कित उपाधि ही हे । 

खर्डन--५मेत्रतनयः शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परावान्‌ मेज्तनयत्वात” इस भकार से 
मेजतनयत्वरूप हेत से ही मेजतनय मे शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि की अच 
भिति होने से साधनाव्यापकत्व की शङ्का का उच्छेदं हो सकता हे। 

समर्भन-मेज्तनयत्व से शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परा के साध्न मं शाकादयाहार 
सामग्रीखत्व उपधि दहै, शतः उक्त अमिति न होने से “स श्यामः मेजतनयत्वात्‌ इस 
स्थल मं शाकपाकजत्व शङ्कित उपाधि हो सूता हे। 


२०६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेदः- 


यन्नोक्तलक्षणस्य निश्रायकं भमाणमस्ति तजन निधितोपाधित्वमन्यत्र शङ्तो- 
पाधिखम्‌। मेत्रतनयलध्याप्यशाकाच्याहारपरिणतिपरस्परया स्थातञ्यमित्यत्र नियागका- 
भावादिति चेन्न । मेत्रतनयत्वेनेैव हेतुना तस्यापि प्रसाधने तच्छ्यया पि चेत्तपशक्य- 
लात्‌ । तत्रापि तत्ततसापग्रीत्युपाधिपरम्पराभिधाने च तस्या अपिं मे्तनयत्वेनेव भरसा- 
धनस्य कन्तु शक्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

अनवस्थेवं स्यादिति चेत्‌ । न, उपाध्युषन्यास एव ` तोऽनवस्था न- स्थात्‌ | 
साध्यसामगया उपाधिच्छे धूमाचुमानसाधारण्यात्‌ । एवं च साध्ये साश्शयुपाधिछग्यव- 
च्डेदाथमपि लक्षणं विशेषणीयम्‌ । श्यामन्वादौ साध्ये शाकाधाहारपरिणतिपारम्पर्या- 
देस्तस्मिन्साध्ये श्याप्वादेरूपाधित््वसम्भवेन कथश्ुपाधिरपि साधयितुं शक्यत इति 
चेत्‌ । मेवम्‌ › प्रत्येकः द्रयोरपि मे्तनयच्वादिना साधने साधनाव्यापकस्वस्य शङ्तु- 
मशक्यसवात्‌ । अन्यथा सकठेकसे साध्येऽदृष्टनत्वं अदृष्टजत्तवे च सकठकखयुपाधिरि 


च ॐ को चे कोः 


खख्डन--शाकाद्याहारस।मन्री की मी मे्तनयत्व से दी ज्भिति होने से, शाक्राद्याहार 
सामभ्री को साधन के अव्यापक न होने से उपाधि नहींदहे। यदि शाकायादारसामश्रीको 
अमिति मं भी शाकाद्याहारसामग्री की सामच्री को उपाधि कहं तो मेच्रतनयत्व से. 
शाकाद्याहारसामग्री की सामप्रीके अनुमान होने से वहं भी साधनाव्यापक न होनेसे 
उपाधि न कहावेगा, पवं तत्लामभ्री के उपाधित्व के उपन्यास्रमे मी सैत्रतनयत्व से 
तस्खामग्री के अञ्चमान से साधनाव्यापकत्व जानना चादिये ॥ ६ ॥ 

यदि कर किं तस्लामय्री के साधनन्यापकत्व के अ्मान मे साधन की अनवस्था है 
तो उपाधि के साध्नव्यापकत्व के सधन मं उपाधि पवं उस उपाधि के साधनव्यापकल 
के साधन मे उपाधि- इस रीति सरे उपाधि के उपन्यास मे मी ्ननवस्था हो जायगी | 

किञ्च यदि साध्यस्छामग्री को भी उपाधि मानं तो “पवेतो वहिमान्‌ धूमात्‌” यहां ` 
भी बहिसलामशध्री के उपाधि होने से अुमितिमात्न के उच्छेद के भय से उपाधि के लक्तर 
मे साध्यसामन्री भिन्न का निवेश हो सकता है, तव मैजतनयत्व से शाकपाकजत्व के अ्रु- 
मान मे शाकपाकसामच्री के उपाधि न होने सखे शाकपाकजत्ध कमो साधन के व्यापक होने 
से वह उपाधि नहीं हो सक्ता है । | 

समथन~- मैन्नरतनयत्व से श्यामत्व के साधन मे शाकपाकजस्व उपाधि दहै तथा 
शाकपाकजत्व के साधन मे भर्ामत्व उपाधि है, अतः उपाधिके अञ्धमान न होने से 
साधनाऽव्यापकत्व, उपाधि मे युक्त ही हे । | 

खण्डन--दोनौ को पक काल म मे्रतनयत्व से साधन होने से शाकपाकजत्व में 
साधन व्यापकत्व ही है, रतः साधनाऽब्यापकत्व की शङ्का नही है । पेसे स्थल मे यदि एक 
क्लाध्य की सिद्धि मे अन्य उपाधिदे सकं, तो क्षिति मे काय्य से सखकर्तुकत्व के साधनम 
्रष्टजत्व तथा अदणष्टजत्व-साधन मं सकलंकत्व को उपाधि होने से दोनौ की असिद्धि हो 
जायगी, वं बुद्धिमत्पूवेकत्व के साधनम भयलपूवेकः व तथा प्रयलपू्वंकल्व के साधन में 
बुद्धिमतपूर्व॑कत्व के उपाधि दोने से दोना की असिद्धि हो जायगौ, वं बहित्वरूप से वहि 
की अजमिति में इन्धनज तेज को तथ इन्धनज तेजखकप से वहि के साधन मे वहिरवरूप 


चे 





भाषाञ्चुवादसदहितः । | २०७ 


त्युभयासिद्धिः स्यात्‌ , एवं बुद्धिमतपूवंकच्े भयत्रवतपूवेकं पयत्रवत्‌पुवेकच्ते बुद्धिम- . 
प्वकखमेवं वहिचनात्याक्रान्तवस्वेऽपीन्धनजात्याक्रान्तच्वं तस्िन्वहविरवजात्याक्रा- 
स्तवलप्रुपाधिः स्यादित्यत्राऽपिं विश्वमनयुमानं व्याइलं स्यात्‌ ॥ ७॥ 

अत एव साध्यसाधनसम्बन्धं प्रति व्यापकल्वं साध्यव्यापकर्वमिष्टमित्यपि 
भत्युक्तम्‌ । 

यत्राप्युपाधिनिश्चवीयते तत्राप्यतीन्द्रियोपाधिविषये तदभावस्य साधनाव्याक्षयथेम- 
युमेयतायां सोपाधीक्रियमाणेन साधनेनेव सत्मतिप्तस्य कक्तं शक्यलात्‌ । तथा सति 
तत्र शङ्कितोपाधिलमेव निव्यंदं स्थास्यतीति चेत्‌ एवं बुवाणो नियतमजैषीः, परं मन्द, 
मन्द्‌ाच्तं न प्रतिपक्तम्‌ । तथाहि-खौीकरृतनिधितोपाधिमभावे शङ्ितोपाधिखमापतदयु- 


सरे बहि को उपाधि होनेसेक्िखी भी रूप से वह्नि का श्रचुमान न होने से सम्पूणं श्रञ्मान 
उच्छिन्न दो जार्यँगे ॥ ७॥ | 

खाध्य तथा साधन के सम्बन्ध का व्यापक तथा साधन का ्रव्यापक उपाधि दैे- 
यष्ट लक्तण भी युक्त नीं है; कारण कि व्यासि, साध्य, साधन के निवंचन के विना यह 
निरुक्ति हो नदीं सकती है नोर व्याति के घरक उपाधि के निवंचनकाल मे इनका निवेचन 
हं नदीं । | 

किञ्च जहां उपाधि निश्चिते वशं भी अतीन्द्रिय (८ शांकपाकजत्व ) उपाधि के 
विषय से साधनाव्यापकत्व की सम्पत्ति के अथं पत्त ( मेत्रतनय ) में शाकपाकजत्वा- 
भाव को गौरत्व से अरजुमिति होतो है, श्रतः गौरत्व से शाकपाकजत्वाभाव की अजमिति मं 
जिस देतु को उपाधि से युक्त बनाते ह, उसी देठ से पक्त मं. उपाधि का अजुमान कर 
सत्प्रतिपत् दे सकते हे । 

समथन--यदि सत्प्रतिपत् होने से साधनाऽञ्यापक्षत्व की सिद्धि न इई तो वहां 
शङ्कित उपाधि ही रहे, हानि क्यार? 

खण्डन--पेसा कथन करने से तूने श्रवश्य विजयलाभ किया, परन्तु हे मन्द्‌ ! 
मन्दात्त (लला) के ऊपर, शु के ऊपर, नदीं । निशितरूप से खीकार कर पीडे वादी के 
खरेडन करने पर उपाधि मे शङ्कितत्वरूप से कथन को निलेज से अन्य कोन पुष श्रकूल 
मनेगा। किञ्च कहीं भी निश्चयनद्ोतो उपाधि का सन्देह भी नहींहो सकता, कारण 
कि सामान्यद्शेन से कोरिद्धय के स्मरण दहने पर सन्देह होता है शरोर अलुभूत का स्मरण 
होता है, अतः उपाधि के निश्चय के विना सन्देह कैसे दोगा । 

समर्थन-- जहो वहि से धूम के साधनस्थल म स।धन वह्नि के अधिकरण अयो- 
गोलक सै आ्रैन्धन संयोग के न होने से ्ाद्रन्धन संयोग मं साध्य धूम का व्यापकरव तथा 
साधन वहि का अव्यापकत्व प्रव्यक्त है, वहाँ निश्चित उपाधि हे। 

खर्डन--यद्यपि अयोगो लक मे ्रार्न्धन संयोग का े्द्रियक (चाच्लुष) बाध दे; 
तथापि ्द्धन्धन जातीय श्रतीन्द्विय आपद्ेन्धनसंयोग की अलमिति जिस देठ को राप 
सोपाधिक बनाते है उस बहिदेतसेही हो सक्तो है! जिसका पएकस्थल मं भरत्यत्त होता 
हो उसका अन्यस्थल मे भत्यत्तवएध होने पर भी देतु. के बल से अतीन्द्रियत्व सिद्ध हो 
सकता ह । ज्ञेसे पाक से जाटर अस्मि । 


२०८ खण्डनखण्डखाद्य, परयमपरिच्लेदः- 


कूलं मन्यते कोऽन्यो नितलन्नात्‌ । न च कचिन्निश्चितोपाध्यनभ्यु पगमे तच्छङा शक्या । 
यत्र भत्यक्तेणोपाधिनिश्वयस्तदेव तद शंनस्थानं मविष्यतीति चेन्न । रेन्द्ियकबाघे तजा 
तीयस्यातीन्दरियस्याभयोजकीक्रियमाणेन देठुनैव साधयितुं शक्यलात्‌ । नच यदेकत्ेक 
जातीयनन्दरियकं तदन्यत्ैन्द्रियकवापे देहवलादतीन्दियं न पसाधयेत पाकदशंनात्‌ जठ- 
रानलादि । साधनान्यापकृत्वे सति साध्यव्यापक इति च न शाकाचादहारपरिखतिपरम्प- 
रासाध्यं व्यास्नोतीत्थव्यापकतादोषः। न हि शाकादित्वं नाम किञ्िदेकमस्ि, यत्साध्यं 
व्याप्ुयात्‌ ॥ ८ ॥. 


किञ्च साध्य मे व्यापक होकर जो साधन के अव्यापक हो वह उपाधिदहै इस 
उपाधि के लत्तण मे शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि शयामत्वरूप साध्य का व्यापक 
नहीं है, अतः लक्षण मे अव्याप्ति दोष है । (ओर) शाकादि एक अञगत मी नहीं है जो साध्य 
का व्यापक्र हो ॥ ८॥- किसी भकार शाकादि को अ्रचुगतं मन सीन्ने तो भी शयामत्वका 
, व्यापक नहीं दै, कारण कि इन्द्रनोलशिला का शयामत्व श्राहदारजन्य नदीं है । 

खमथन--यहां यद्यपि साध्यत्व शय(मत्वरूप से है, तथापि खाध्यत्व का प््यवसान 
पुरूपश्यामस्वमे ही है ओर पुरूपश्यामत्व का व्यापक शाकपाकजत्व है ही । 

खर्डन--व्याप्ति मे उपाधि होती है, अतः जिसकी जिसखूपसे जिसमे व्यानि ` 
हो, उपाधि मं उसीरूप से साध्य के व्यापकत्व तथा साधन का अव्यापकत्व होना 
चाहिये । प्ररत में शयामत्वरूप से व्याति है-अतः उखीरूप से साध्य का व्यापकत्व होना 
चाहिये, वह है नहीं । देव, मेच्तनयत्वरूप पत्त का धम्मं है इसलीसे पक्त यैज्तनयङूप 
पुरुष मं साध्य की सिद्धि होने से साध्यत्व का, पुरखुषश्यामत्व मं प्यवसान है, व्य।ि के 
वल से नहीं हे । 

अन्यथा ( यदि पुरूषश्यामत्वरूप से व्याप्ति मानें तो ) “मैज्रतनयः पुरुषश्यामः 
भित्रतनयत्वात्‌” इत्यादि पञ्चावयव होने से लाध्यदल में पुरुषीयत्व के निवेश का [ व्यव- 
च्छेदय न होने से ] वैयथ्ये हो जायगा । 

समर्थन--कजललेप से जात श्यामत्व को उ्याच्रत्ति के श्रथं पुरुषोयत्य का निवेश है । 

खण्डन--यदि प्टेला हो तो संयुक्तयुरुषनिष्ठ॒श्यामत्व की परम्परासम्बन्ध से 
व्याच्च्ि के श्रथे भो विश्चेषण देना चाहिये । | 

समथन-- साध्य्रस्ाधनसम्बन्ध का व्यभिचार जिस्मेदषए्टन दहो वह्‌ साध्यव्यापक 
है, शाकप।कजतव--शयामत्व शरोर मेजतनयत्व के सम्बन्ध का व्यापक है, अतः दोष नहीं । 

खर्डन--षेखा मानने पर “च्चः तैजसम्‌ साज्ञाव्छृतिकरणत्वात्‌, इस सत्‌ अजमिति 
मं उद्भूत ङूपवत्व उपाधि हो जायगा, कारण किं तैजसत्व सात्त(र्छृतिकरणत्व इन दोनो के 
सम्बन्ध का व्यापक उदुभूतरूपवत्व हे । 

किञ्च साध्यलाधनसम्बन्ध का व्यापक-इखमे सम्बन्ध द्वारा जो स(धन का निवेश है, 
उससे केवल साध्यव्यापक का उच्छेद होता दै या नहीं, यदि होता है तो “अध्वरे पश्वा- 
लम्भः अधर्मसाधनं हिसावत्‌” इस स्थल मं निषिद्धत्व केवल अधमे साधनत्वरूप साध्य का 
व्यापक होने से उपाधि न दोगा शरोर यदि केवल साध्यव्यापक का व्यवच्छेद नदीं दोतादैतो 
विश्चेषण॒ व्यर्थं हो जायगा, कारण कि केवल धयोजन होने से विशेषण सफल नहीं होता दैः किन्त 





भाषाञ्चुवादसदहितः । र २०६ 


स्तुवा कथभपि,) तथापि श्यामत्वं न व्याध्ोति, इन्द्रनीलशिलादिश्यापवस्या- 
दाराजन्यवात्‌ । शरीरश्यापरत्वं, साध्यं तच व्याप्नोस्येवेदमिति चेन्न । व्याप्राब्ुपाधेरभि 
धेयलात्‌ । नच पुरूपश्यामत्येन व्या्चिः । हेहुपक्तधमतयव हिं साध्यं पक्तधमेः सिद्धयति 
न व्या््या, अन्यथा पुरुषपदस्य व्यवञ्डेद्कस्याविशेषणत्वापातात्‌। प्रम्परासम्बन्धि- 
कजनलादिलेपश्यामवन्पव्रच्छेदकत्वे च संयुक्तश्यामयुरषसमवेतश्यामलस्य परम्परासम्ब- 
न्िनः कथं व्यवच्येद्‌ः स्यात्‌ । नच साध्यसाघनसम्वन्धादृएव्यभिचारत्वं साध्यव्याप्‌ 
कत्वं मा रूपसाक्तात्छृतिकरणादेस्तेनसादितवे साध्ये भूदुद्धतरूपवत्वादेरपाधिलम्‌ । 
साधनेनापि च विशोषणतया निवेश्येन यदि केवलसाध्यव्यापकं व्यवच्छेदं, तदा तस्य 
व्यभिचारशङ्ाधानक्तमस्याप्युपाधित्वं न स्यात्‌ । अथ न किद्धिन्यवच्डे्रं तदा विशेष- 
णवासिद्धिरेव । न हि भयोजनमावाद्विशेषणमथेवह्‌ भवति, किन्तु किञ्िन्वच्येदादिति। 
ञ्नन्यथा शरीयंजन्यलमिवाकरकत्वे व्यक्तभसिद्धौ पय्यंवस्येदिकति ॥ & ॥ 

किश्च आभासे व्यतिरेकिणि पक्लधम्महेतौ जीवच्छरीरं पृथिव्यादष्ट्रव्यातिरि- 


्तनेकद्र्यवत्‌ › भराणादिमत्वा दित्यादौ कथमिदयुणधिकक्षणं व्यवस्थाप्यं, न ह्याभासे - 
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किंसीका यवच्छेद होने से सूल होता है । अन्यथा जेसे “ क्लिव्यङ्करादिकम्‌ कन्नंजन्यं शरीरा 
जन्यत्वात्‌” इस सल में शरीरविश्वेपण के व्यवच्छेदकत्व न होने से व्याप्यत्वासिद्धि होती है 
वेसे हो . “मेत्रतनयत्वम्‌, एणामत्वव्यभिचारि, मेत्रतनयत्वा्रच्लिन्न श्यामत्वव्यापकशाकपाक्षं 
लत्वव्यभिचारित्वात्‌"' इस उपाधिव्यभिचार से साध्यव्यमिचार के ्ञमितिख्यल मं मी हेठदल 
नै मे्तनग्रत्वङरूप विशेषण के व्यवच्कैदकत्व न हीने से व्याप्यत्वासिद्धि हो जायगी ॥ € ॥ 

किञ्च केवलव्यतिरेकोश्ांभख मं जहां पततत मं देव॒ है, अर्थात्‌ “जीवच्छरीरं 
परथिव्याय एद्रज्यातिरिक्तानेकद्रभ्यवत्‌ पाणादिमत्वात्‌” इस स्थल मं हस लक्षण की व्यवस्था 
कैसे होगी । केवल व्यतिरेकीश्ाभासमं जो-साध्य है वह उपाधि (८ भोगायतनत्व) से 
ञ्याप्त नहीं है, कारण कि पेखा मानने पर, पर के अभिमत स।ध्य की कहीं क्िद्धि हो जायगो । 

खमश्रन--उ्यतिरेकीश्राभासख मं व्यतिरेक व्यात्िमेंद्यी उपाधि दोतीहे, अतः उपाधि 
के उथाप्त होने से साध्य की कटी सिद्धि नहीं हो सकती दहे । 

खण्डन--उयतिरेकञ्या्षि भी “यन्न यत्न पृथि प्रायश्रद्रव्यातिरिक्तानेक्द्रव्यवत्वं नास्ति, 
तत्न तत्र प्राणादिमत्वं नास्ति" यही है । उक्तमे जो प्रथित्याद्यण्रद्रव्यातिरिक्तानेकद्रव्यवत्धरूप 
साध्य का भाव व्याप्य है, उसका व्याप्य अ्रभोगायतनत्वरूप उपाधि है- रेस! अच ष्य मानना 
होगा, अन्यथा यदि उपाधि को साध्याभाव का व्याप्य न मान्तो श्रमोगायतनत्वरूप उपाधि 
के द्मत्वय मे साध्य का अनन्वय हो जायगा, अतः फिर भी पराभिमत साध्य की कीं सिद्धि 
हो जायगी । उपाधि ( अभोगायतनत्व ) मे जो व्यतिरेकन्यान्ति ( यज्ञ २ खाध्याभावो नास्ति 
त्न उप।धिनांस्ति ) है, उसके अवश्यस्भाव होने से उपाधि ( अभोागयतनत्व ) का जो 


यापक ( अषटद्रव्यातिरिक्तानेकद्रव्यवच्वाभाव ) उसके व्यतिरेक ( रभाव ) अष्टद्रव्याति 


रिक्तानेकद्रभ्यवत्व को उपाधि ( अभोगायतनत्व ) के व्यतिरेक ( अभाव ) भोगायतनच्व 

का व्याप्य अवश्य मानना दोगा, अतः पर के अरभिमते-साध्य की कीं सिद्धि हो जायगी । 

अ लमव्यासिक व्याप्यव्यापकस्थल मे अर्थात्‌ ( जीवच्छरीरः, अण्दरभ्यातिरिक्तानेकद्रन्यवतं 
२.७ 
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२१० खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्ेदः- 


व्यतिरेक्यञ्चुभानात्मनि यत्साध्यं तदुपाधिनां व्याप्चमिष्यते तस्य पराभिमतस्य कचित्‌ 
सिद्यापत्तेः। व्यतिरेकयोव्याप्तावुपाधिश्चेत्‌ तदि व्यतिरेके यन्राप्यं तस्य व्याप्य उपाधि- 
रवश्यं मन्तव्योऽन्यथोपाघेशन्वये साध्यान्वयापत्तिरित्युपाधिग्यतिरेकन्याप्रयवश्यम्भा 
वस्याभ्युपगम्यतया उपाघेयंटूव्यापकं त्यतिरेक उपायेव्यंतिरेकस्य व्याप्यतया 
मन्तव्य इति परसाध्यापत्तिः । असपग्यािकयोरन्वयन्यािसाध्यसाधनभाववेपरीत्येन 
व्यतिरेकव्यापतरिति । नच दोषान्तरमेव तर्हिं वाच्यमिति वाच्यम्‌ । देतो; पक्तधम्मेत- 
स्थितो व्याक्तिचत्य्थं बयोपाध्युपगमध्रोव्यात्‌ ॥ १० ॥ 

भवत॒वा या काचिन्याकचिनाीम तत्स एवादुमितिभावात्‌ तस्याश्चालुमितेश 
व्याप्तिरेष्टव्या, ततश्ाऽऽत्पाश्रयः । तद्धेदे चाऽनुगमाविनिगमौ स्याताधििति । 

व्याप्िपक्तधम्मेते अञुमितिं भावयत इति वदन्ति । कथायं पत्तो नाम यद्धम्म॑लं 
पक्तधम्पवम्‌ । सिषाधयिषितधां धीति चेन । सिषाधयिषा हि भरतिपिपादयिषा बा 
स्यात्‌ प्रतिपित्सा वा । आये स्वाथानुभित्यन्ुदयपरसङ्गः । द्वितीये चासुरभिगन्धानुमेय- 


. कस्सितरसविषयखाथांनुभित्यन्ुदयभसङ्गः । 


भ्राणादिमस्वात्‌ इत्यादि स्थल मं ) अन्वथन्यात्ि मे जो साच्यसाधनभाव है, उसके विपरीत | 


साध्यसाधनभाव व्यतिरेकन्यास्तिमे होता है । व्यतिरेकी आभास मं उपाधि दोष नदीं है, किन्त 
अन्य ही दोष है, यह नहीं कह सकते है, कारण कि देतु के पत्त में होने पर व्याि की क्षति 
के रथं उपाधि अवश्य माननी पड़गी । चाहे व्याप्ति कुच भी हो, परन्तु व्यापि होने पर ही 
्रजुमिति दोती है, अतः अजमिति के च्या्तिजन्य होने से तथा जन्यत्व के व्याप्तिघटित होने 
से व्याप्ति की व्याप्ति, अनुमिति मं अवश्य माननी होगी, तवतो यदि वही व्यास्सि मानतो 
आत्माश्रय दै नर यदि भेद मानें तो उस व्याति कीभी ्रुमिति म अन्य व्यासि होने से. 
छमनवस्था तथा अनेक व्याप्ति होने से छनञुगम तथा अनेक व्यासि होने से कौनसी व्यानि 
अमिति का ङ्ग है इसमं विनिगमक का अभाव हो जायगा॥१०॥ ` 

किञ्च चाय्प्लोग कते हँ किं व्यापि ओर पक्षधर्मता, श्ञ्मिति के कारश 
है । उनमे पत्तध्वम्मरेता छया वस्तु है ? यदि पत्त मं आधितस्व ( चृत्तित्व ) को पक्तधम्मंता 
कँ तो नैयायिक आदि के मत में प्रमेयत्व देतु न कदटवेगा, कारण क्रि नैयायिक विषय. 
विषधिमावरूप प्रमेयत्व को कञेथ शरीर ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं मानते है नौर 
षेय, ज्ञान, पत्त जो प्रमेय तदाश्चित नदीं हं, किन्तु आत्मादि आधित ह । किञ्च पत्ती क्या 
वस्तु है जि खकरा धम्म पत्तधम्मेता है । 

निवैचन-जिस धम्मं मे साध्यरूप धम्म को सिषाधयिषा हो वह पक्त है । 

खण्डन-सिषाधयिषा, कथन की इच्छा है वा ज्ञान की श्च्छा है। यदि प्रथमपक्त 


-भनें तो खार्थाजभिति कां उद्य नदीं होगा; कारण कि खा्थांजुमिति मे पञ्चावयवङूप 
 अतिपादन. की इच्छारूप पन्तता नदीं रहती है श्रौर अजमितिमात्र मे पत्तधस्मैतां करण है । 


द्वितीयपक्त मं “सरित (खडा) मांसम्‌ , कुर्सितरसवत्‌ , अद्खरभिगन्धघत्वात्‌" यह सखा्था- 
मान नहीं कहावेगा , कारण किं यहां प्रतिपित्सारूप पत्तता नहीं हे । 
नि्रचन--जिख धर्मी मं श्वस्मेज्ञात नहो बह पत्तं 





भाषाञ्चुवाद्‌ सहितः । | २६११ 


न चानवधारितधमां धीं पत्तः । देपत्तयाऽप्यनवधारणेऽनुमानोदयनिदान- 
भावासम्भवात्‌ + अवधारणे चानवधारितधमेाजुपपत्तेः।। ११ ॥ 

नचाऽनवधारितहेतुविषयधमां धीं पक्तः, तथाहि केनानवधारितध्मा, न ताबद- 
चुभानभ्रयोक्र!, स्वयप्ञाते परं पत्यभयो गात्‌ । परतिवादिनेति चेन्न ! परतिवादिविदिते ह्यथ 
वादितया परस्परविच्ोकंषापकषेनिरूपणा्थमनुमानदशनात्‌ । 

तथाऽनवधारणं मक्किञिद्धेतविषयधमेगो चर, वादि पयो क्तव्यहेहविषयगोचरं बा। 
न तावदा्यः, अभ्निमखनिश्वयदशायामपि तत्तदधेहुविषयवहुतरापरधर्मानवधार्णात्‌ धूमं 
प्रति पवेतस्य पक्तवभ्रसङ्गात्‌। न द्वितीयः तथापि तत्र सङ्गात्‌ तद्धेतूनामपि वादिभयोज्य- 
वात्‌ । असाधारणविवक्तायशश्वानन्ुगमात्‌, इतरेतराश्रयदोषाच्च । पक्तधमेत्वेन हेतुवनिरू- 
पणात्‌ । व्याप्तपक्तधमेवश्य हेतल।त्‌ । देदुना च॒ पक्षनिरूपणात्‌ । स्वार्थानुमाने च 
हेतोरपयोञ्यव।त्‌ , पक्ञ!भावेनाल्ुषानानुदयभसङ्गात्‌। विरूढहेतौ पत्तस्याभासन्वपरसङ्गात्‌ 
तत्र साध्यस्य तद्धृहविषयव।(भावात्‌, हेतोरेव च साध्यविपरीतग्याप्ठया दुषटवात्‌ ॥१२॥ 


एतेन सन्दिग्धसाध्यधमां धमीं पत्तः, साध्यलश्च स्रपराथीनुमानसाधारणघुत्पाद्य- - ~ 


्ञानत्वभिति निरस्तम्‌ । मवतु वा यः कथन परक्तः, केयं पक्तधमेता । पन्ञाभ्रिततेति 


खण्डन-- जिस काल मदेतु (घूम श्रादि) का पवेत में अनिश्चय दै, उस्र कालमेंभी 
पंत, पल्ल हो जायगा ओर उस काल मं श्रञमिति न होने से बह पत्त नहीं है ओर धूम 
के क्षान होने पर धस्प्ै के ल्लात होने से पवेत पत्त नहीं कदहावेगा ओर पत्त कहाता है ॥१९॥ 
समर्थन--हेठु का विषय स।घ्यरूप धमे अज्ञात है जिस धमी म॑, वह पक्त है । 
खण्डन-- थह लक्तणए भा युक्त नदीं है; कारण क्रि क्रिंससे अज्ञात ? यदि न्यायभ्रयोक्ता 
से ज्ञात कद तो परार्थांुमान मं अल्ुमानप्रयोक्ता से पंत मे वहि के ज्ञात होने से पव॑त 
पत्त न व हावेग। श्रौर यदि ध्रतिघादी से श्रज्ञात कै तो युक्त नहीं, कारण क्रि भरतिषादी से 
साध्यके ज्ञात होने पर भी परस्पर विया के उत्कषं के वाधन के अथे प्रतिवादी अनुमान 
काप्रयोग कर्ते दहँ। तथ। यतिकञ्चितहदेवुविषयधमै का अनवधारण अपेन्तित है अथवा 
वादि प्योक्तव्यदहेतुविषयधमे का अनवधार्ण । भ्रथमपत्त में ञ्नि के निश्चय होनेपर भीं 
तत्‌ तत्‌ अन्येतु विषय वहत से धर्मौ के अनिश्चय होने से धूम के पभति* पवंत पन्त हो 
जायगा । द्वितीयकट्प भी युक्त नहीं है; कारण क्षि चनि की निश्चयदशा म भी बादिभ्रयो- 
कतव्य धूपररूप हेतु विषय श्यामत्वध्रदैशवत्वरूपादि धमे का अज्ञान दे ही । अथवा अरन्य हेतु 
मी कदाचित्‌ बरद से प्रयोक्तव्य है ही । यदि कहे कि वादिभियोक्तव्य धूमरूप देतु के विषय 
वह्धिरूष धमै का श्रनवध्रारण जाँ हो, वह पत्त हे, तो स!ध्यस्राधन भेद से पत्त लक्तण के भेद 
होने खे लत्तण॒ मं श्नननुगसम दोष डो जायगा! किञ्च न्योन्याश्रयदोष भी होगा, कारण किव्याप्ि 
पक्लधर्मेतादिशिष्ट को ही हेतु कहते है । अतः पल्ल से हेतु का भौर हेतु से पत्त का निरूपण 
हे । किञ्च खाथाुमान मे देव॒ का प्रयोग होता भी नहीं है, अतः पत्त न होने से अमिति 
नहीं होगी । किंञ्च विखद्धदेत मे प्तधमैत्व का अभाव हो जायगा; कारण कि वहां साध्य हेतु 
क! त्रि५य नहीं योता है, किन्तु देतु के वाध्याभाव से व्याप्य होने से ही दु्ट होता है ॥९२॥ 
जँ साध्य का सन्देह हो वद पत्त है भर खवाथं पराथ अमिति साधारण उत्पाद्य 
( जायमान ) श्(न का विषय ही साध्य है- यह पत्त का लक्षण भी युक्त नहीं है, कारण कि 


२१२ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिष्चेद्‌ः- 


चेन्न । नेयायिकादीन्‌ प्रति प्रमेयत्वस्याहेतत्छप्रसङ्गात्‌ । विषयविषयिभावस्य ज्ञेयज्नान- 
रूपातिरिक्तस्यानङ्गीकाशत्‌ । तयो ज्ञेयाभ्ितखायोगात्‌ । 
प्रतीतिं व्या्ियज्तेन सामान्यतो व्पापक्ावगाहनमदत्तां विशेषभादाय परं पय्येव- 
साययित व्याप्तस्य साम्य सेति चेन्न ! तस्याः सामान्यविषयायाः अनुपपत्तरसिद्धेव्यात्न 
वत्सम्भवात्‌, अनु पपत्तितवे व्याध्युधवेशात्‌ , अधिकविषयाशडि्तत्वे विरम्य व्यापा- 
. रापत्तेः, मानान्तरवापत्तेव्वां । विशोषचिषयायाशानज्ुपपचित्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । पत्तधम्मेतया 
च यदि साध्यनव्यक्तिमेदः सिच्छत्‌ तद्य्रुभाय तां प्रत्यक्तेण पुरुषद्रयदशने तद्विशेषासंशयी 
स्यात्‌ । पागिशेषादशंनात्तथा स्यादिति चेन्न | पश्चात्तञ तदशिचखान्न संशयीतेति ॥१६॥ 


सन्देह के विशेषणत्व चा उपलत्तणत्व लोन कट्पो मे दोष कह आयेदहै। किञ्च वादीका 
सन्देह चा प्रतिवादी का यह विकष्प कर पूर्वोक्त युक्ति से भी अयुक्त है । 
निवेचन~-व्याभ्चि के बल से सामान्थरूप से व्यापक को विषपयकरश्नेवाली प्रनोति 
को विशेष के ्रहण कर पय्यबसित ( निराकाङ््त) करनेवाली जो व्याप्य षी सामथ्यं 
` वह पक्तधस्मेता है ? 
खण्डन-- यह लच्तण भी युक्त न्दी; कारण कि खामान्य से जात धरतीति, डिशेषकी 
प्रतीति के विना श्रचुपपन्न हो नींद; कारणसक्रि ज्ञेसे “जोजेो घभवाला है धह बह बहि 
वाला है यह सामान््रविषयकः व्यि न विशेष की भतीतिके विनादह्मी होतादहै, पेसेदी 
अचमिति मी विशेष की प्रतीतिके निनादी डहोगी। यदि विशेयं की प्रतौति के चिना 
सामन्य की प्रतीति अञुपपन्न माने, तो व्याधिक्ती प्रतीति भी वि्लेषद्धिषयक हो जायगी। 
यदि करै कि सामान्य से प्रतीति, विशेष के विना श्रचुपन्न नहीं ह, फिन्तु विशेष की श्राकाङ्ा 
करती है, यही अपय्यंवसरानदहेतो सासान्यविषयक प्रतीति ही शिकः कमी आकाङत्ता 
करती है अथवा अनन्य किती ( पत्त धम्मेता आदि ) अशिक ( विशेष) की श्राकाङ्ञा करती 
है । प्रथमपत्त मे सामान्यवुद्धि के दो व्यापार मानने पडंगे। एक स्वजन्म, द्वितीय विशेष 
विषयकश्चाकाङ्क्ता, सो वुद्धि के वार २व्य।पःरन होने से अयुक्त दै। द्वितीयपत्त मे व्यासि 
के बल से सामल्य.विषयकर प्रतोति एक पमिति तथा पक्तश्वस्भेताके वल से विशेषधिषयक . 
य भ्रमिति इस रीतिसेदो प्रमाण दो जायगे। यदि कं कि सामान्यकी प्रतीति श्रञुप 
पन्न नहीं है, किन्तु विशेष की भतीति ही पर्व॑त रिष्ठत्वादि अन्य विशेष के विना ्रञुपपन्न है 
तो पवेंतनिष्ठत्व भी अन्य विशेष के विना अचुपपन्न है एवं अन्यविशे भो अन्यदिश्चेष के 
विना, इस रीति से अनवस्था दोष दो जायगा ॥ 
यदि पत्तधभ्मता से साध्य भ्यक्तिभेद्‌ ( विशेष ) सिद्ध होता तो शञजमान कर 
च्छु से वहि के दशंनकाल मं तथा शब्दविश्चेष से पुख्ष का. अदुमान कर चकलु से पुरुष- ` 
द्य के द्शेन काल मे-यदही अुमित वह्नि व्यक्ति हैषा अन्य” तथा यही अञुभित पुरुष है 
वा अन्य-हत्याकारक सन्देह न होत । यदि कं कि पूवेकाल में विशेष का द्‌शेन ( भ्र्यत्त ) 
नहीं है, अतः सन्द होता दै तो पश्चात्‌ (इदानीं सन्देदकाल मे ) विशव का पत्यत्त है, अत 
सन्देह न दाना चाहिये ओर सन्देह होता दे, अतः जानते हे .क्तिं अुभिति सामान्यविषयक 
ही होती हे; विश्वे विषयक नदीं ॥ | 
इति. अञ्चमानलत्तण खर 


भाषाुवाद्‌ सहितः । २१२ 


रथोपमानलक्षएखर्डनारम्भः 


उपभानभपि किमुच्यते । सादश्यज्ञानञुपमानमित्येके । तनन । स्पृतावपि प्रसङ्गात्‌ । 
अनुभव इत्यभिधाने च सदशाविमादितीन्द्रियजेऽपि प्रसङ्घात्‌ । सोऽपि गवयो गवा 
सदृशो गवयवात्‌ गवयान्तरव दित्यज्रुमानस्यापि तखापत्तेः । एवमापोक्तिजेऽपि । 
किथ्चोपमितिलक्षणमिदभ्ुपमितिकरणलक्षणं वा स्यात्‌ । नाद्यः सादृश्यस्योपमे- 
यवापत्तेः । सदृशे चोपमेयन्धवहारोऽश्ि चन्द्र पमेयं शुखमित्यादि । सद्शमितिः सेति 
चेन्न । अक्तादिकरणासभ्मवे तदुदाहरणासिद्धः । नापि द्वितीयः । सादश्यङ्नानस्य सवं 
स्यासम्भवतस्रमाणान्तरव्यापारफलननङताया दशेयितमशक्यलात्‌ ॥ १४ ॥ 
नच सादश्यमेकमनुगतमस्ि । युखसादश्यस्य दस्तसादश्यस्य च भेदेनैवोपल- 
स्मात्‌ । नच स।दश्यरूपलभचुगतं तेष्वपीस्यदोषः । तथापि सादृश्येन सह सादश्येऽने- 


अथ भीमांसक्ाटि के अभिमत उपमान का खण्डन 
उपमान भी शाह श्र्धात्‌ लक्तस न होने से भ्रनिवंचनीय दे। 
निवैचन-सादश्य का ज्ञान उपम्रानदहै एेला लदश होने से अनिवेचनीय नहीं हे। 
 खर्डन--यदि रेखा सानं तो सादृश्य की स्ति भी उपमान हो जायगी ओौर 

सादृश्य की स्ति को उपसिति का करणरूप उपमान नहीं मान सक्ते, कारण कि 
उललके श्ननन्तर श्रन्य श्नजुभव्र नहीं होता है जो, फलरूप उपमिति कहावे, तथा सादृश्य की 
सप्रति को उपमिति ८ फलङरूप उपमान ) भी नहीं मान सकते है, कारण किः स्ति अप्रमा 
हे ओर उपमिति भमादहै॥ £ 

समथन-सादश्य का अभव उपमान दह न 

खण्डन- पेखा करने पर “सदृशो इमो” यह चच्चु भादि से जायमान ज्ञान भी उप 
मान हो जायगा-ए्सी रीति से “सोपि गवयो गवा सशो गवयत्वात्‌-गवयान्तरवत्‌ यह 
अमिति तथा “गोशदशशतो गवयः” इस शब्द्‌ से जात ज्ञान भी उपमान हो जायगा किञ्च 
साद्य का श्रजुभव उपमान है यह लत्तण उपमिति का है अथवा उपभिति केकरण काश 
इनमे प्रथपम्रकट्प युक्त नदीं है, कारण क्रि सादृश्य उपमेय हदो जायगा अर चन्द्रोपमेयं 
सुलम्‌--इस स्थल मे खदश मे ही उपपेय व्यवहार होता है सादृश्य मे नदीं । 

समर्थन-संदश का अनुभव उपमान है । | 

खण्डन-जहों चच्चरादि वादहेतुवा शब्दरूप करण न हो वहां खदशका ज्ञान 
होता नहीं है जो उपमान कवे रौर जहाँ चच्ञरादि करण ह वहां सदश ज्ञान भत्यत्तादि 
ही है। सदश का श्रलुभव उपरमिति का करणुरूप उपमान है-यह द्वितीयकट्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि ज्िखमें अन्य इन्द्रियादि प्रमाण के व्यापार न हौ वैसा उपभितिरूप फल 
प्रसिद्ध नहीं है, जिसके करण को सदशज्ञानरूप उपमान माने ॥ १७ ॥ । 

किञ्च सदशमाच्र मे अुगतत एक सादृश्य नदीं है, कारण किं सुखम चन्द्रका 
साद्य तथा हस्त मे पल्लव्र का खादश्य भिन्न २ है पक नहीं है, अतः यदि सुखनि्ठ सादश्य 
केक्ञान को उपमान कर तो हस्तनिष्ठ खादश्य के ज्ञान मे लक्षण क अठ्पाति दो जायगी । 


२१४ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्टेदः- 


कस्थवादौ सादश्यरूपवाश्रिते सादश्यरूपवस्याश्रयणाभ्युपगमे परस्पराश्रयभावोऽन- 
भ्युपगमे बऽनुगमः । तयोः सादश्यानभ्युपगमे वाऽन्यत्रापि तथापत्तिः । किंञ्च 
वैधम्यपरतीतेरपि प्रमाणान्तरवमेवं स्यादविशेषात्‌ ¦ एवपेकाभ्युपगमे च परिगणितः 
प च, = (ष > © 
प्रमाणाधिक्यप्रसङ्गा वा सारश्यबुद्धरपि वा परिगणितेष्वेवान्तभांवः स्यादिति ॥१५॥ 
अपतीयमानस्य प्रतीयमानेन सहं सादश्यपपितिरूपमानपित्यपि न । आप्तबाक्या- 
द्पि तथा प्रमितेः । 
, यत्र तद्व्यापारो नास्तीति चेन्न । स चायश्च अभिन्नावितिवत्‌ स चायश्च सदशा- 
विति पूव्वेभरतीतस्य प्रतीयमानेन सहैवेन्दियकसादश्यपतीतावपि भसङ्गात्‌ । ईन्दियास- 
$ ् ~ ् [क ँ ¢ अ ५ 
मपृक्तस्येति चेन्न, पर्यक्ततो गोगवयसाहश्यं प्रतीत्य साऽपि च गौगेवयेन सदशी गोवा- 
दियमिवेतयन्नुमितावपि `परसङ्गात्‌ । अलिङ्गनापीति चेन्न । नन्वेवं प्रत्यक्ताुमानशब्दानु- 
- समर्थन- सर्वस्य मं सांदश्यत्वरूप धमं अगत है, शअ्रतः «सादश्यत्वविशिष्ट . 
का अच्ुभव उपमान दै" एसा लक्षण होने से हस्तनिषटसादश्य ज्ञान मे ्नव्यास्ति नदीं होगी । 
लख्डन--सादटश्य का अनेकस्थत्वरूप से सादृश्य जो सादश्यत्व मं है उसमें यदि 
सादश्यत्व मानं तो अन्योन्याश्चरपर हो जायगा चोर यदिः सादश्थत्व न मनेंतो उस्र सादृश्य 
के ज्ञान का अरसंप्रह दोने से उसमे उपमान के लक्षण की अव्यासि हो जाथ्रगो। 
किञ्च यदि साद्षका सादृश्य सादश्यत्वम न मने, तो मुलमं चन्द्र के सादश्य 
कोभीनमानिषे; करण किं सादश्यकेन होने परमी सादश्यके सदशय की भरतीति के 
वल्य सुख मे चन्द्र के सादश्य की प्रतीति भी दहो सकती दे। 
किञ्च “गोविलक्तणोऽयं महिषः” यह वैलन्तएय की प्रतीति भी सदशय के श्रद्भव के 
वल्य अन्य ( पञ्चम ) प्रमाण हो जायगी, कारण कि सादश्य की प्रतीति से वैधर्म्यं की प्रतीति 


~" में कोर विशेष नहीं है, जिससे सादश्य की प्रतौति को भमार मानं नोर वेध्यं की प्रतीति 


हि 


को प्रमाण न मानें । यदि वैधम्थे की पतीति को पमार मान लै तो परिगशित पमाण का 
आधिक्य हो जायगा अथवा वैधम्यं की प्रतोति के तुटय सादृश्य ची प्रतीति का भो किसी 
प्रमाण मं अन्तभावि दो जायगा ॥ १५॥ 

समथन--श्रतीयमान ( गवय ) का अभ्रतीयमान (गो) मं साद्श्य की पिति 
उपमान है । 

खण्डन--“^त्वदीया गोः अनेन गयेन सदशी" इस श्ाप्तश्षाक्य त्ते जात सलादश्य की 
प्रमिति भी उपमान कही जायगी । | 

समथन--जहां शब्द का व्यापारन दो टेली उक्त प्रतीति उपमान दै, 

खण्डन-- “सख च श्रयञ्ख अभिन्नो" इस पय्यभिन्ञाके तस्थ “ख च श्रयञ्च सदश 
यह चाच्ुष प्रत्यभिक्ञा भी होती है वह उपमान हो जायगी । 

समथन-- जहां इन्द्रिय का सलिक्षं भी न हो पेसी उक्त प्रतीति उपमान हे । 

खण्डन-जहां भव्यच्त से गो तथा गवय के सादृश्य की पतीति के अनन्तर “सापि 
गाभ्ाघयेन सदशी, गोत्वात्‌, प्यमिव्र” पेली अमिति दोती दै, उसमें उपमानस्य का प्रसङ्ग 
हो जायगा । > | 

सम्न- लिङ्ग से भी अजन्थ उक्त भरतीति, उपमान है । 





भाषाचुवार्दसहितः । २१५ 


्थच््े सतीत्युक्तं स्यात्‌ । तथा च विशेषणमेव समथंमित्यभरतीयमानस्पेत्यादि 
व्यथंम्‌ ॥१६॥ 

नोपादेयमेव पदान्तरमिति चेन्न ¦ अर्थापत्तरषरयं सम्भवात्‌ , तेन साद्ध॑मेतत्सा- 
दश्यस्यानेन साद्ध॒तत्साद्श्यव्यतिरेकेणाजुपएपच्रमानवात्‌ । अन्यथा प्रस्ययोत्पत्ति- 
विषयं परमाणान्तरमापव्ेत । तस्मादयं हस्व इति परतीतेरस्मात्‌ स॒ दीधे इति चान्यथा 
कतमा प्रमा स्यात्‌ । अथांपत्ति परमाणान्तरमनिच्छतापीयम्थापत्तिरुमाने बाऽन्तमान्या 
पृथक्‌ भमाणीक्तेव्या वा न 

एतेनाभतीतगवयगवान्तरसामान्यस्यादष्टान्तानुमानासम्भवात्‌ , गवयेनानेन सदशी 
सा गोरिति भितिरपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ । तयेतरसादृश्यस्यैतेन तत्सादृश्यं बिनाऽनु 
पपर्येव सिद्धेरिति ॥१७॥ 


खर्डन--एेसा कहने पर भत्यक्त, अुमान, शञ्द से, अजन्य दो-यह कथित इश्ा, तव 
तो प्रव्यत्ताुमान श्रौर शब्द से अजन्य ज्ञान उपमान दहै इयन्मा्रही लक्षण युक्त हे “अप्र 
तीयमानस्य प्रतीयमानेन” इत्यादि विशेष्य दल व्यथं हे 1 ॥१६॥ 

यदि कँ क्रि अभ्रतीयमानस्य द्व्यादि विश्चेष्यांश नहींद्ी देना चाहिये, तो यह 
भी युक्त नदीं, कारण किं उपमान का फल अर्थापत्ति से ही सिद्ध है। दैलिये--उस्के 
स।थ इसका सादश्य, इसके साथ उसके सादृश्य के विना अञुपपदययमान दहै । अतः 
उसके साथ इसके सादृश्य सखे इसके साथ तत्लादश्य का आत्तेपरूप ज्ञान हदोजायगा । 
द्मत्यथा यदि प्रतीयमान के साथ अध्रतीयमान के सादृश्य की प्रतीति को अथापत्ति 
न मानें ( प्रमाणान्तर मानें ) तो प्रतीयमान महिष के साथ अध्रतीयमान गो के वैधम्येकी 
प्रतोति भरी श्रमायान्तर कही जायगी । तथ! “उससे यह हस्व है इस प्रतीति से जात 
“इखसे वह दोघं है” यह प्रतीति कोनक्ती पमा होगी, जो परिडित अथांपत्ति को अन्य 
प्रमाण नहीं मानते द अज्ुमान में अन्तभूत मानते है। “इससे वह दीघं है” इस अर्थापत्ति 
को अनुमान के अन्तत मानेंगे अथच प्रथक्‌ प्रमाण मानेगे। जिस पुरूष को पूवेकाल में 
गो-गवय के साद्य की प्रतीति नहीं है, उस पुरूष को दृष्टान्त के न होने से अ्रच॒मान ज्ञान 
तो होगा नहं, अतः उल्ल पुरुष की दस गवय के सदश मेरी गो है-यदह धरतीति उपमानं 
है--यह कथन भी खरिडत जानना चाहिये, कारण कि उक्लके साथ एतत्सादश्य की 
( ऽसके सःथ तत्खादश्य के विना ) अुपपत्ति से दी इस गवय के सदश मेरी गौ दै- 
यह प्रतीति हो सकती हे ॥ २७॥ 


लि । 


ऋः च 
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| अथ नेयायिकाभिमत उपमान का खण्डन 

नित्रचन- जिस शब्द का संकेत अज्ञात हो, उस शब्द्‌ से युक्त वाक्य के अथं का शब्द्‌ 
म अजु संधान उपमान है । ह । ह 

खण्डन--यह लत्तण॒ युक्त नदीं हे, कारण कि जिस शब्द क संकेत भ्रथम तो अवगत 
दो श्रोर पश्चात्‌ चिश्प्रत हा गया दो, उत शब्द से समभिन्याहत वाच्चाथे का शब्द्‌ मं उप- 


२१६ खण्डनखण्डखाद्य, परयमपरिच्छेद्‌ः- 


अनवगतसङ्गतिसंज्ञासमभिव्याहूतवाक्याथंस्य संतिन्यञुसन्धानष्ुपमानमित्यपिन, 
प्रस्ृतसङ्गतेरेवम्भूतो पमित्यव्यापनात्‌। अस्म्रतसंगतीत्यभिषेयपिति चेन्न । अनुभूतस्पृत- 
कालान्तरभस्मृतसङ्गतेरव्यापनात्‌। अस्मय्येपारेति चेन्न । कदाचित्‌ स्मय्येपाणएताया 
स्त्नापि सम्भवात्‌ । सब्रदा अस्मय्य॑माणएतायाः कचिदप्यसस्भवात्‌ । उपमितिपराकाल 
इति चेत्स्यादेवेतवद्युपपितिलंक्तिता स्यात्‌ , तदथेमेव तु क्रन्दनमिदस्भवतः ॥१८॥ 

किञ्च सर्व्वेरनवगतसङ्गतिवस्य मकतेऽप्यसिद्धः । केनाप्यनकगतसङ्गति वस्य 
बाक्यजेऽपि सम्भवात्‌ । ऽपमात्रेति च पूवेवत्‌ निरस्तम्‌ । यस्याः प्रमितेर्येन भमात्रति 
चाभिधाने अनुगतरूपाभावात्‌ व्यक्तौ पतनेन लक्षणाननरगत्यापत्तः । 

संजञतयप्याङ्लं, गोसदशो गवयः परायः कानने महति दश्यत इति श्रुतवाक्यस्य 
काननपदाविदितसङ्गतेगबयपद विदितसङःगते्ा संजञासंक्गिसम्वन्धरतिपत्तिफलाया मी 
शप्रतिपत्तो गतत्वेनातिव्यापकलात्‌ । विनापि वा परायः शब्दभभिदहितस्य तस्यानुस- 


संहार भी उपमान हे नौर सङ्केत के ज्ञान होने से उक्तं लत्तण समन्वित होता नहीं है, अतः 
अव्याप्ति दोगी । ॑ 
समथैन- जिस शब्द्‌ का संकेत अस्मत हो उससे समभिव्याहृत वाक्वार्थं का शब्द 
मं अजुसंधान उपमान है । ध्रकृत मं यद्यपि संकेत अवगत है, तथापिष्त तो नहीं है, अतः 
मव्यास्ि नहीं । ॐ 
खण्डन--जहां भथम तो संकेत श्रचुभूत हश्रा हो, पश्चात्‌ स्रत हुश्च हो पुनः काल- 
वश से विस्खत इश्रा हो, वहां मी शब्द्‌ मे उक्त घाक्याथे का श्रनुखन्धान उपमान ही है, श्रर 
संकेत मं स्छरतिविषयत्व ही है, स्ष्ठतिविषयत्व का शभाव नहीं है, रतः उक्त लक्षण की 
` अव्यास्ि हो जायगी । | 
समथन--श्चस्मयं प्राण ( वतेमानस्मरण का श्रविषपय) है संकेत जिस शब्द्‌ को 
उक्तसे समभिव्याहृत वाक्याथ का शब्द मे अनुसंधान उपमान है श्रोर उक्तश्यल मे वर्तमान 
स्मरण नहीं हे, अतः अव्यासि नहीं हे । | 
खर्डन--यदा कदाचित्‌ वतमान स्मरण का विषयत्व उक्तस्थल में भी है, अतः वह 
अन्यानि तदवस्थ दही दे ्रौर सवंदा बतेमान स्मरण के विषयत्व का अभाव कहीं भी नहीं 
है; कारण कि स्यति के चिक होने से सवेदा वह वतमान नदीं रहती है, अतः रली कथ्रतियो. 
गिक होने से उक्त श्रभावहो नहीं सक्ता हे, अतः असम्भव हो जायगा । 
समथन--उपमिति से भाक्काल मे वतमान स्मरण का अविषय जो संकेत--इत्यादि 
कथन मं कु दोष नहीं हे । - 
खण्डन-्टेला कह सकते, यदि उपमिति की निरुक्ति हदो चुकी दोती। उपमिति के 
लक्षण के अथे ही तो ्रापका यह क्रन्दन है, फिर दस काल मेषा परिष्कार केसे हो 
सकता है ॥१८॥ । 
| क्रञ्च सव भयुष्यौ से अनवगत संकेत उपमितिस्थल मँ भी नहींहैश्रोर पएकदो 
उ्यक्तियो से अनवगत संकेत वाक्य से जायमान वोधमाज्न में है, अतः सव मलुष्यो से अन. 
वगतत्व की विवक्षा मे रलम्भव श्रोर पक. दो ्यक्तियौ से अनवगतत्व की विवल्ला मं 
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नधाने भरसङ्गः । तत्र काननसंजञासंज्गिसम्बन्धावधारणेऽप्यन्यत्रेव पदान्तरसमभिव्याहा- 
 रोत्थाया अन्यथानुपपत्तेः भरमाणवात्‌ । न तूपमानस्य । उपमेयसंत्नासमभिग्याहूतेति 
विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः ॥१६॥ । 

वाक्यार्थेत्यपि तादगेष, भरतिपत्तिकालास्मृतातिदेशवाक्यावगतकाननादिषपदार्थस्य 
तथाविधप्रत्ययान्यापनात्‌ । वाक्येकदेशस्यापि वाक्यच्वेन विवक्तितखे सदृशो गवय 
इत्यादिस्मारिणोऽपि प्रत्यये भसङ्गात्‌ । भतीत्युत्पत्ति भ्रति परयोजकीभूतं यावत्तावद्राक्यं 
विवक्तितमिति चेन्न । अन्तभांवितवनाधिकरणतादशम्रतिपत्ति भ्रति तस्याऽपि भयोजक्षः 


अतिज्यासि हो जायगी । उपमितिकरतां सरे अनवगत संकेत इत्यादि [ उपमितिनिसुक्ति से 
पूवं ] कह नदीं सकते । यदि कहं कि जिस प्रमाता से अनवगत है संकेत जिस संज्ञा का, 
उससे समभिव्याहृत वाक्याथ का शव्द मे अ्रजुसन्धान, उस भ्रमाता के लिये उस शब्द 
के चिषयमे उपमान देतो यत्‌ तत्‌ शब्द्‌ के व्यक्तिपरक होने से जिस व्यक्ति का यत्‌ शब्द 
से प्रदण करगे, उससे अन्यव्यक्ति मं अव्यासि हो जायगी । 
किञ्च लन्तण में शब्द्‌ पद्‌ का निवेश भी सदोष ही है, देखिये- जिस पुरूष ने “गो- 
सदश्तो गवयः भायो महति कानने दश्यते” इख वाक्य का श्रवण तो किया है- परन्तु कानन पद्‌ 
के संकेत को नहीं जाना है तथा गवय पद्‌ के संकेत को जानता है उस पुरुष के अ्रलुमानरूप 
[ यदी कानन हे गवयाधार होने से, इत्याकारक ] अञसन्धान मे अतिन्यासि हो जायगी, 
क्योकि उसका भी कानन पद्‌ का संकेतज्ञान ही फल है । जहां “पायः पद्‌ नदीं है- पेसे 
उक्त वाक्य के अचुखन्धान मं भी अतिव्यापि हदो जायगी, कारण कि यहां भी कानन पद का 
सं्ञासक्ञिललम्बन्धावधारण मं “दहहि भभिन्नकमलोद्रे मधूनि मधुकरः पिवति इस वाक्य- 
गत मधुकर पद्‌ के तुद्य अन्य पद्‌ के सम्बन्ध से उत्थ, अन्यथा ( यदि यह कानन पद्‌ का 
अथंनदहो तो) कानन पद्‌ में गवय पद्‌ का सन्निधान अनुपपन्न हो जायगा इत्याकारक 
.: अजु पपच्चि ही प्रमाण है, उपमान प्रमाण नहीं है । अनवगतसङ्गति जो उपमेयसंजञा, 
` उसे समभिभ्याहत इत्यादि निवेश भो, उपमिति की निशक्ति से पूवं नहीं हो सकता ॥१९॥ 
किञ्च लक्तण मे वाक्याथं का निवेश भी सदोष ही है । श्रवण कीजिये- जाँ पूवं में 
श्त तो “गो ्वदशो गवयः भरायो महति कानने दश्यते” यह वाक्य इञा है, परन्तु अदषटके वश 
से घाक्यघरित क।नन पद्‌ का अथं स्त नहीं हुश्चा है, उस खल मे वाक्यां का अनुसन्धान 
नहीं है, किन्तु वाक्य के एकदेशाथं का अजुसन्धान है, अतः अव्यासि हो जायगी । यदिः 
वाक्य के एकदेश को भी वाक्य मान लं तो “खदगशो गवयः" एतन्मा के अथं का अज सन्धान 
भी उपमान हो जायगा । 
समभन -प्रतीतिभ्रयोजक जो उक्त वाक्य, तदथं का अजुलन्धान उपमान है ओर 
“सदृशो गवयः” यह वाक्य भ्रतोति मे प्रयोजक नदीं हे, अतः अतिव्यासि नहीं हे । 
खर्डन--वन भी जिसका विषय है एेसी प्रतीति का “गोखद्रशो गवयः भ्रायो महति 
कानने दश्यते” यह वाक्य भी भयोजक है ओर दैववश से जहां उक्त वाक्यगत कानन- 
पद्‌थे का स्मरण नहीं हा, उस खल में वाक्यार्थं का अजुखन्धान न होने से उपमिति का 
प्रयोजक जितना रंश हो, उतना दी उक्त लक्षण मं वाक्च है- यह नहीं कह सकते हे । 


. समथन- संज्ञा सं्ञो-सम्बन्ध को बुद्धि का प्रयोजक यावत्‌ अभ्‌ दो, म्रक्ष 
उक्त लक्तण॒ में वाक्वशब्द्‌ से विवत्ताहै। 10 
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२१८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


लात्‌ । उपमितिं भतीति त॒ पू्ेवननिरस्तमिति । यावत्‌संजञासंहिबुख्यौपयिकं तावद्िवक्ि- 
तमिति चेन्न । लक्तणसदचरितसंज्ोपदेशाथांजुसन्धानेऽपि भसङ्गात्‌ ॥ २० ॥ 

किथ्च यदा तकांुसन्धानविरदिणः सत्यप्येवं विधान्ुसन्धाने सादृश्यमेव गवयप- 
दपररृत्तिनिमित्तमिति पितिः फलयत्पयते, तदा तस्याप्रमाकरणस्यापि उषमानलमापते। 
भरमाफलकमितिविशेषणपक्तेपपत्ते चानुसंहितरूपव्यवहा््यतानुमित्युत्पादेनाप्येतादशानु 
सन्धानयपमानं स्यात्‌ । अन्याक्विषयभमाफलकमिति विशेषण्ठीयमिति चेन्न । वस्तु- 
गत्याऽव्याप्तवस्योपमेयेऽप्यभावात्‌ । व्याप्तयाऽनवगस्यमानस्येति च कृते यत्प्रति तलङ्ग 
तेन सह व्याप्रलावगतथरुपमितिकरणमपि न व्याप्लुयात्‌ । उपमेयेन सह व्याप्रवानवगत- 


जि जि अ जः क जि कि जिः ति भ अति ति ऋः आत जे कति क त ज 


खण्डन--“गन्धवती परथिवी” इस लच्तणवाक्य के श्रवण के वाद्‌ गन्धयुक्त व्यक्ति 
के ्रत्यत्त होने पर जो “सा इयं गन्धवती पृथिवी” यदह अञुसन्धान होता है, उस्म लक्तर 
की अतिव्यात्ति हो जायगी, कारण कि यहां. भी अज्ञातसंकेत समभिव्याहृत वाक्या्थंका 
संज्ञी मं अरचुसन्धान है ही चोर यह व्यतिरेको अनुमान है, उपमान नहीं है ॥२०॥ 

किंञ्च लाघवरूप तकं का अञुसन्धान न होनेपर “ गोसदृशो गक्षयः” इस वाक्य 
के श्रवण के वाद्‌ गोखदश व्यक्ति के भ्रत्यत्त होने पर जहाँ “ख एव श्रयं गोसदशो गवयः” 
यह अजखन्धान होता है, उक्त सखलमेंगो सादृश्य ही गवय पद्‌ का भन्रत्तनिमित्त दै- 
पला ज्ञान होता है, उस अप्रमा का करण भी उपमान हो जायगा । यदि कहं कि भमिति का 
जनक्र उक्तवाकय के श्रथं का भजुसन्धान उपमान है, तो अचु संहित जो पथिवीत्वरूप धम 
तटुव्यवहाय्यंत्वामिति के उत्पादक लक्षण वाक्य के अथं के अदुसन्धान मे अतिव्यािहो 
जायगी । | ` + 
समभन--ञ्यात्त ( लिङ्ग ) जिखका विषय नहो पेखा जो [ प्रमाफलक उक्त- . 
वाक्याथ के सकी मं ] अनुसन्धान, वह उपमान है, अतः लक्तण वाक्याथं के अज खन्धान मे 
अतिव्याप्ति नदी ; कारण क्कि पएथिवीत्व से व्यवहाय्यंत्व का व्याप्त गन्धवत्व आदि लिङ्ग 
उक्त अ्चसन्धान के विषय हें । 

खण्डन- एसा मानने पर “स एव अयं गोखदशो गवयः” इत्याकारक श्लु सन्धान 
भी उपमान न कावेगा, कारण कि पद्‌ाथेत्व आदि से व्याप्त ही गोखादश्य उक्त अनु- 
सन्धान का विषय होतादहै। यदि कै कि व्या्तत्वरूप से ज्ञात है विषय जिसका पेखा 
[ भरमाफलक उक्त वाक्याथं का ] श्रु सन्धान उपमान है ओर गोखादश्य--ञ्याक्त होने पर 
भी व्याप्तत्वरूप से- वात नहीं है; अतः अब्यासि नहीं, तो जिस काल मे पदार्थत्व के व्यात्त- 
त्वरूप से गोखादश्य अवगत होता हे, उस काल मे उसका शअजुखन्धान उपमान न का 
जायगा। "~ च 

सम्भन-उपमेय के साथ व्याप्तत्वरूप सरे अनवगम्यमान-विषयक उक्त अुसखन्धान 
उपमान हे ओर गोसादश्य, उपमेय गवय से व्याप्तत्वरूप से वगत नदीं है, अतः अव्या- 
ति नहीं । नहीं ह ं 
खण्डन गन्धवत्व भी उपमेय के साथ ` व्याप्तत्वरूप से अनवगम्यमान नदीं हे, अतः 
लक्षणवाक्या्थं का अनुसन्धान भी उपमान हो जायगा । यदि अ्रजुमेय के साथ व्याप्तत्वरूप 


च च च कन । 
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लोक्तावप्ययुमाने भरसङ्गस्तदषस्थः । अनुमेयेन सहेति कते च तदनपायादव्यापषिस्तदव- 
स्थेव ॥ २१॥ ` ‹ 
संत्नासंज्ञिसम्बन्धपरमितिकरणमिति चेन्न । तथावासिद्धेः । भअर्थापच्यादितस्त- 
स्सिद्धेवंद्यमाणलात्‌ । अनयुमितिजनकं तादक्‌ भतिसन्धानम्ुपमानमिति चेन्न । तजा- 
तीयस्याजुभितिजनकवात्‌ । व्यक्त्यपेन्तायाश्च जनकलस्य सामान्याकारपय्यंवसायिनो 
निरयं उयक्तावसम्भाविततया अनच्ुगमेन चायुक्तवादिति ॥ २२॥ 
कश्च गोसादृश्यं विहाय गवयवजाती गवयशब्दाथेताप्रतीतिः कल्प्नालाधवा- 
ख्य तकंमपास्य न स्यादिति तदुषन्यासस्थितौ किमानुभानिक्येव तत्र गवयवस्य गव- 
यषदवाच्यताप्रमितिरियं नेष्यते । सम्भवति हि प्रयोगः विमतिपदं गवयशब्दभटत्तिनि- 
भित्तं तथात्वे तर्केण विषयीक्रि यमाणविपय्येयकलात्‌। न यदेवं न तदेवं यथा गोत्वं तथा 
चेदं ततस्तथेति । न ह्यस्ति सम्भवो मूलशेथिन्यादिदोषविरहिततकनिषेदितविपयेयथा- 


से अनवगस्यमान कहं तो जिस काल मं पदाथेर्व के साथ व्याक्तत्व रूप से श्रचगत गो- 
सादृश्य है उस्र काल मै “सर एव श्रयं गोखदशो गवयः” यह शु सन्धान उपमान नहीं 
कहावेगा 11 २९॥ | 

समथन--संज्ञा रोर संज्ञो के सम्बन्ध की जो परमिति उसका करण जो उक्त अयुसं- 
धान, वह उपमिति है । 

खरडन--ल्तण वाक्याथ का अजुसन्धान मी उपमान दो जायगा । किञ्च सज्ञासंक्ञि- 
भाव की प्रमिति, अर्थापत्ति वाश्चचुमानसेदी सिद्ध है, रतः उक्त अरचुखन्धान उसका कारण 
नहीं दै ॥ 

समथन--अ्ुमिति का श्रजन् उक्तं अचुखन्धान उपमान है । 

खण्डन-- जिस अ खन्धान का सजातीय, अमिति का जनक दो-यह अथेह 
अथव जो अ्॒सन्धान व्यक्ति अजमिति का अजनक दो-यह अथं है । इनमें धरथमपत्त युक्त 
नदीं है कारण कि “सपव यं गोसदशो गवयः” इस अनुसन्धान के सज(तीय अन्य अयु 
सन्धान भी कद्‌।चित्‌ श्रचुमिति का जनक हो सकता है । 

द्वितीय कटप भी अयुक्त है कारण किं सामान्यरूप से गरहीत जनकत्व ( फलोप- 
धायक्त्व न हो, परन्तु खरूपयोग्यत्व ) सव ही व्यक्ति मे अवश्य रहतां है, अतः किसी भी 
व्यक्ति को अुभिति का अ्रजनक न होने से असम्भव हो जायगा, तथा लत्तण मं उयक्ति के 
भवेश दोने से व्यक्ति के मेद से लक्षण के भेद होने से लक्षण का अनलुगम दो जायगा ॥२२॥ 

किञ्च गोखाद्श्य को छोडकर गवयत्वजाति मे गवयशब्दाथेत्व की कल्पना 
लाघवरूप तक के विना दो नहीं सकती है । जवर उपमान मे भी लाघवरूप तकं की शपेत्ला 
ही है, तो जिस अमान को सब हयी मानते ई, उसीमं लाघवरूप तके को सहकारी क्यो 
न माना जाय । पञ्चावयव के भरयोग का भी सम्भव है 1 देखिये--विप्रतिपत्ति ( सन्देद ) का 
विषय गवयत्व, गवय शब्द्‌ की धकृत्ति का निमित्त । है, गवयत्व के भद्त्तिनिमित्तत्व म तक 
से श्रविषयीङूत विपर्यय के होने से, जो गवयशब्द्‌ का प्रचरच्चिनिमित्त नदीं है, वह तकं 
से अविषयी क्रियमाण विपय्थ॑य पक नदीं है, जेसे गोत्व अथवा गोखादश्य, यदह गवय तक से 


[+ 


२२० खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्डेदः- 


थो नच तथेति । अथवा गवयपदमसम्भवतसहृत्तिनिमित्तान्तरमन्ुपपद्यमानाभोक्तगोसा- 

¢ 
दश्यसामानाधिकरण्यमथाद्वयवपररत्तिनिपित्तकतामाक्निपतीत्यर्थापत्तिरेवात प्रपाण- 
मस्त । सा च खया व्यतिरेकीद्चत्य परेण परथगेवावश्यं प्रभाणनीयेति ॥ २३ ॥ 


अय शृल्द्लच्एखस्डनारम्मः 
शब्दोऽपि क उच्यते| आप् वाक्यंहि शब्दः प्रमाणमिति न युक्तं, विकल्पाञचुपपत्तेः। 
तथा हि कोऽयमाप्नो नाष । यथादृष्ट्वादीति चेन। ान्तिप्रतिपनवादिवाक्येऽपि ` 
भरसङ्गात्‌ । भमाणदृष्टेतिविशेषणे च तथा भूतस्यान्यथावादव्यापनात्‌ । यथापरमारेति 
करणे चांभे तथाभूतवादिवाक्यस्याऽयथाथेस्याऽपि व्यापनात्‌ । यावद्यथाप्रमाणद््टनि- 
रुक्तो च प्रायेणातथाभूतचखादेव लच्याणां तदव्यापरेः । नहि यावत्ममितं तावदभिधी- 
यते । यथाप्रमितस्येव च वक्तव्यमिति व्याकारे च युधिष्टिरवाक्यस्याप्यनेवम्भूतते- 





अविषयोक्रियमाण विपय्येयक दहे, रतः गवयशब्द का भच्रत्तिनिमित्त दहै, यह सम्भव 
नदीं है कि अथंम्रलश्चैथिल्य आदि दोष सेरदित तकं से निवेदित विपय्ययक दो भौर भ्रचत्ति 
मे निभित्त न हो । श्थवा गवय शब्द्‌ के गवयत्व भचृत्तिनिमित्तकत्व के चिना गवय शब्द्‌ में 
अप्तपुरुषा से उक्त गोखदशश शद का सामानाधिकरण्य अञुपपद्यमान दै, शतः गवय शब्द्‌ 
का गवयत्व प्रह्चत्तिनिमित्तकत्व का आत्तेप करेगा, श्रतः अर्थपति ही प्रमाण रदे उसको 
अप व्यतिरेकी अञुमानरूप से श्रोर अन्य मीमांसकादि पथक्‌ प्रमाणरूप अवश्य मानते 
दे । गोत्व कथंचित्‌ कालिकादि सम्पन्ध से गवय मे रहता दहै, अतः उसको प्रचृत्तिनिमित्त 
मानने मं गोरव है ॥२३॥ 
| इति उपमानप्रमाणखर्डन 





शञ्द्‌ प्रमाणएलक्तषणसखण्डन - 8 


प्रमाखभूत शब्द्‌ भी क्या वस्तु है अर्थात्‌ लत्तण न होने से ्रनिर्वचनीय हयी है। 

निवैचन--श्माप्त का वाक्च, भमाण शव्द है पेला लक्तण होने से अनिवंचनीय नहीं हे । 

खस्डन--यह लत्तण युक्त नहीं है, कारण किं आ्राप्तत्व की निरुक्ति नही दो सकती 
है । कदिये--्।प्त कौन है ? | 

निैचन-ज्ञैसा देख! हो वैसा दी कहनेवाला आप्त है । 

खण्डन- भ्रम से शक्ति को रजतत्वरूप से देख कर जो शुक्ति को रजत कहता, है बह 
भी ्राप्त हो जायगा, कारण कि उघ्लने जैसा देखा है, वैसा ही कहा है । 

समर्थन-प्रमाणसेजो खण दो उसको कहनेवाला आप्त है £ 

खण्डन प्रमाण से ष्ट शक्ति को श्दानीं रजत कदनेवाल। भी आप्त ददो जायगा । 

समभन प्रमाण से ज्ेला देखा दो वैसा ही कहनेवाला श्राप्त है । 

खण्डन रङ्क ( राग ) म-दइमे रङ्गरजते, इस भ्रमस्थल मे उक्त वाक्य का वक्ताभी 
आप्त हो जायगा, कारण कि रज्गस्वरूप से भमाणद्ट को रज्गत्वरूप से भी वह कहता दी हे। 


€; 


माषालुवादसदहितः । | २२१ 


नाग्याप्त्यापत्तेः । तत्र विषय इति विशेषणे च विशेषरूपस्य विषयस्या पाधारण्येनाऽ- 
व्यापकच्वापातात्‌ ॥ २४ ॥ 

अथ निर्दोषस्य वाक्यं तथेति चेन्न । सदोषस्य-नास्ि घट इत्यमिधित्सतोऽस्ति 
घट इति दैवानिगेतयथायेव।क्याव्यासेः । तत्ममाणं न भवत्येवेति चेन्न । पूर्वयुक्तोत्तर- 
लात्‌। परृत्तिसाम््येन प्रामाण्यावधारणसम्मवादापाततः सन्देदहेऽप्यदोषात्‌ , सामान्य- 
तो निर्दोषस्य भीमाग्रजेऽप्यभावात्‌ , विशेषतस्तथावस्यासाधारण्यपय्यंवसा- 
विजात्‌ ॥ २५॥ 

यथायवाक्य' शब्दः भरमाणमिस्यतन को दोष इति चेन । पूर्ववोक्तयाथा््यदूष- 
णानि तावस्मथमः । यथाथेमिति विशेषणस्य व्यवच्चेदकलाव्यवच्ेदकलयोः पुष्वेव- 
दोषश्च द्वितीयः । वाक्यत्वानिरुक्तिथ वतीयः | 


नगौ गौरि पी मीम की 


 समथन--ज्जञितनी वस्तु जिसरूपसे प्रमाण द्वाराट्ष्ट हा, उतनो ही वस्तु कों 
उललीरूप से कर्हनेवाला श्राप्त हे । 
खण्डन श्रायः उद्‌ादस्ख वैसे नदी मिलते हँ, अतः श्रसम्भव हो जायगा, कारण कि जिसख 
जिस रूप से वस्तु भ्रमितदहोती दै, उन सव रूपो से वस्तुक! पक साथ कथन हो नदीं सकता है । 
समथन-ज्ञेसा जो प्रमित दो उसरी प्रकार से उसको ही जो कदे, अप्रमित को कदापि 
न के, पेसे वक्ता का वाक्य भमाण॒ ह । 
डण्डन-- युधिष्ठिर जो आप्त्वरूप से प्रसिद्ध र, उनके वाक्य म भी अनव्यासि हो 
जायगी, कारण करि कदाचित्‌ उन्दाने भी अ्प्रमित-अश्वत्थामा हतो नरो वा हस्ती वा- इस 
वाक्य कोकहा था । । 
समथन-ज्ञेसा जो भमित हदो उसको उसोध्रकार से कथन कशनेवाला उस विषय में 
श्राप है ओर उसी विषय में उक्चका वाक्य परमार है। 
 खर्डन--ल्तण मं यत्‌ शब्द्‌ को तत्‌तत्‌ब्यक्तिपरक ही मानगे, अतः जिस व्यक्ति का 
ग्रहण करगे उससे अन्य व्यक्ति मं अभ्यासि हो जायगी ॥ २४ ॥ 
समथन- निर्दोष पुरुष का व(क्य पमाण शब्द्‌ है । 
खर्डन-- घटवत्‌ भूतल मे-नास्ति घटः, इस कथन के इच्छाकाल में दैववश से 
कथित सदोष पुरुष का-्रस्ति घटः- यह वाक्य प्रमाण न कहावेगा । वह वाक्य अप्रमाण 
नहीं है-- यह नहीं कह सकते हँ, कारण कि इसका विषय श्रवाधित है भौर संवादी भवृत्ति 
होने से उक्त वाक्य में भरामाणय का ही सम्भव है । सदोष के वचन होने से श्रापात से सन्देह 
दो भीतो कुछ हानि नहीं हे । किञ्च यदि सब दोषौ से रहित को निदोष शब्द का अथं 
मानं, तो युधिष्ठिर भी पसे नहीं हं शरोर यदि यच्किञ्चित्‌ दोष के अभाव से विशिष्ट को 
निदोष शब्दाथं मानं, तो लक्तण खवेलदय साधारण नहीं होगा 
अथात्‌ यदि व्चनारूप दोष के अभाव का लत्षणमे निवेश करतो तद्भाव 
विशिष्ट वक्ता के वाक्यमात्र मे समन्वय होगा, लोभरूप दोणाभावविशिष्ट वक्ता के वाक्य मे 
समन्वय नहीं होगा ॥२५॥ 
समर्थन--यथार्थवाक्य शब्द्‌ भमाण है-इस लक्षण में क्या दोष है ! 


त 
क | 


२२२ , खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्चेदः- 


तथाहि किमिदं वाक्यः नाम? एकाथांवच्छिनरदसयुदायो वाक्यमिति चेन | 
एकस्वविषयत्वावच्छिनच्वानां वाच्यानि दूषणानि तावत्सन्तु, पदपदाथेन्तु चिन्त- 
यामः ॥ २६ ॥ | 

सुश्धिडन्तं पदमिति केचित्‌। वणां विभक्त्यन्ताः पदमित्यन्ये। तत्र नाचः प्रत्येकं 
मिलितस्य चाव्यापकलात्‌ । पृथक्‌प्रहृत्तिनिमित्ततायाश्च वाक्यलत्तण।व्यापकलापातात्‌। 

नापि द्वितीयः तिभक्च्यथस्याञुगतस्यासम्भवात्‌ “चिभक्तिः' रित्यनेन सु्िडोः, 
“भ्राग्दिशोऽविभक्ति रित्यनेन च तसिलादेः पृथक्‌ पृथगेव विभक्तिसंज्ञाषिधानात्‌ 
शब्दसःम्येन चे लक्तणायोगात्‌ ॥ २७ ॥ 

किञ्च वणां इति बहुवस्य विवक्ितस्वे अहमिस्यादेरपदवभ सङ्गः। अविवक्षितत्व 
देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदलापातः तस्य विभक्च्यन्तवात्‌। साथंकस्तथेति चेत्‌ । 
भवतीत्यादौ शबकारादीनां पदवभसङ्गः, शपः साथंकवात्‌ । य विहिता विभक्तिस्त- 
दिति चेन्न । शवकारं परित्यञ्य पदलपरसङ्गात्‌ । तन्ध्यपतितलराच्छवकारोऽपि गृह्यत 


खख्डन--यदि वाक्य मे अ्रथंसादश्य का भमेयत्वरूप से महण करं तो आभास 
वाक्य मं अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः यथार्थज्ञानजनकवाक्य-भ्रमाण है-एेखा लक्षण 
करगे । इस लक्तण मं भी यदि यत्किञ्म्चितरूप से सादृश्य का श्रहण करे तो भ्रान्तिज्ञान 
के प्रमेयत्वरूप से अथंसदश होने से उसके जनक वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी, रर 
यदि भास्रमान आआकारसे सादृश्य का ग्रहण करं तो “रूपी घटः इस वाक्य मे अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि रूपवत्व से ज्ञान में अथं सादृश्य नहीं हे इत्यादि । यथार्थानुभवः भमा- 
रम्‌-इस प्रकरण मं उक्त पथम दोषदहे। तथा यदि अयथाथेवाक्य को यथाथ इस विशे. 
षण का उ्यवच्छेद्य माने, तो अंश मं जो यथाथ हे तथा अंशा में यथाथ हे वह वाक्य यथार्थं 
दशमं मी परमाण न दोगा । यदि व्यवच्ेयन मानें, तो यथार्थं विशेषण व्यर्थं हो जायगा 
यह द्वितीय दोष है ओर वाक्यत्व की अनिख्क्ति तृतीय दोषदहै। देलिये--वाक्व क्या 
वस्तु हे । । 

निवैचन--पक अथं से अवच्छिन्न अर्थात्‌ एक रथं का वाचक पदसमुदाय ` 
वाक्य है । 

खण्डन-पकत्व श्र्थत्व ओर अवच्छिनत्व मं वक्तव्य दोष तव तक रहे । पद्‌ शब्द्‌ के 
श्रथ का सम्प्रति विचार कश्ते दह कि पद शब्द्‌ का अर्थं क्या ॥ २६॥ 

निर्चन- कोर श्राचायं “'सखु्िङन्तं पदम्‌” यह पद्‌ का लक्षण करते द रौर अन्य 
आचार्य्यो का-विभक्यन्त वणँ पद्‌ है- यह लक्षण है । ९ 

खण्डन -- इनमें भरथमलत्तण युक्त नहीं है, कारण छि यदि सुबन्त को पद्‌ करह॑तो 
तिङन्त मेँ श्नौर यदि तिडन्त को पद्‌ कं तो सुबन्त मे अव्यासि हो जायगो रोर यदि खि 
ङन्त को पद्‌ करं तो खसिङ्‌ दोन किसीके अन्त मेँ नहीं है, इससे असलम्भव दो जायगा 
ओर यदि (खुबन्तपदं तिङन्तपद) इस रीति से दो लक्षण कर तो-खुबन्त पद्‌ है इस लच्तण 
की तिङन्त में ओर तिङन्त पद्‌ है इस लक्षण की खबन्त में अव्यासि हो जायगी । द्वितीयः 
लक्षण भी युक्तं नीं दै, कारण कि--विभक्तिश्च, इससे खपतिङ्‌ को ओर “श्राग्दिशोऽ ` 
विभक्तिः” इससे तसिललादि की पथक्‌ पथक्‌ विभक्तेसज्ञा होने से विभक्ति शब्द्‌ का अगत 
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इति चेत्‌ तहिं यत्र विभक्तिरविधीयते तत्र तद्विभक्तिमध्यपतितं पदमिति वा विवक्षित, 
यजन विभक्तिविधीयते तत्तद्धिभक्तेमध्यवत्तिसहितं पदमिति वा, आये शवकारस्यापि 
पृथगेव पदलपरसङ्गः लक्षणस्य चाग्यापकलात्‌ । द्वितीये देवदत्त इत्यस्यापदच्वभरसङ्कः 
सध्यवर्तिनोऽमात्रेन मध्यवर्तिंसहितविशेषणाभावात्‌ । कचिन्मध्यवतिंसदितस्य क चित्के 
वलस्येतियथासम्भव इति चेन्न । एकालुगतरूपानभिधाने लक्षणस्याग्यापकतापत्तदृनि- 
वारवात्‌ ॥ २८ ॥ 

किञ्च देवदत्तसखित्यपि पदं स्यात्‌। अथ अपशब्दोऽयं पदत्वे सतिं र्खादेविंधान- 
स्यावश्यम्भाविचखात्‌ इति चेन्न । यत एवायमपशब्दः अत एव भवतो दोषः प्रस 
स्यते, अपशब्देऽपि पदलक्तणं गतमिति । तस्मात्‌ पाणिनिनाऽऽचार्येण शब्दसिद्धर्थ 
पदसंजञेयं रख।दिविध्यनुरोधेनापशब्ददशायामन्यैव कृता नदी संज्ञावन्न लौक्रिकपदन्यव- 
हारतिद्वथं साधुशब्द विशेषे, ततश्व तस्यान्यदेव लक्षणं वाच्यमन्यथा दाक्तीनन्दनोदी- 
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अथे नहीं हे । अतः शब्द्सम होने से केवल सखुबन्त-तिङन्त मं समन्वित षिभकव्यन्त वरं 
पद दै यह लकच्तण हो नदीं सकता है । श्रन्यथा यदि यह लक्तण मनं तो सखुप्रहित केवल 
तसिलन्त भी पद हो जायया ॥२७॥ 

किञ्च “वणाः” इसमे वहुत्व की यदि विवत्ता करं तो“अहम्‌' श््यादि पद्‌ न कहावेगा । 
यदि वड््व की विवक्ता न करं तो“द्‌वदत्तः"यदां अ भी विभक्तथन्त होने से पद्‌ कहा जायगा। 

समथन--साथेक, विभक्त्यन्त पद्‌ हे, श्रतः “देवदत्तः इसका घटक “श्रः पद्‌ 
हो जायगा । 

खस्डन- पेखा कहने पर-भवति, इसका घरक “तिः पद्‌ हो जायगा, कारण कि 
शप प्रत्यय होने से सार्थक हे । 

समथन- जिससे विभक्ति विहित हो [ साथंक विभक्त्यन्त ] वह पद्‌ है, अतः शप से 
विभक्ति के अविदित दोने से वह विभक्तथन्त पद्‌ नहीं दोगा । 
| खण्डन--शप्‌ के आकार को व्याग कर “भूति? एतन्मा पद्‌ हो जायगा ओर लोक 
म तन्मान्न मं पदत्व परसिद्ध है, अनतः इ्टापत्ति नहीं कर सकते हें । 

समथन--प्रङृतिप्रत्यय के मध्यमं होने से शप्‌ विशिष्ट ही पद्‌ है। 

खरुडन-जहां विभक्ति का विधान दो वहां तन्मध्वपतित पद्‌ है-यह अथं विवत्तित 
हे शरथवा जिससे विभक्ति का विधान हदो तन्मध्यपतितयुक्त पद्‌ है-यह श्रथं विवक्तित 
हे । प्रथमपत्त मं शप का श्चकार प्रथक्‌ ही पद्‌ हो जायगां । किञ्च भवति इत्यादि मे लक्तण 
कौ अव्याप्ति हदो जायगी । 

द्वितीयपक्त मे “देवदत्तः” यह पद्‌ न कहावेगा, कारण कि मध्यवर्ती के अभाव 
होने से तद्विशिष्ट नदीं हे । | 

समथन-- कीं कहीं जिससे विभक्ति विहित दो, मध्यवतिसदहित विभक्त्यन्त वह पद 
हे तथा कहीं कहीं जिससे विभक्ति विहित हो केवल विभक््यन्त. दी पद है ॑ 

खर्डन--सव लच्यौ म एक अनुगत लच्तण के न होने से प्रथम लक्तण॒को द्वितीय 
लक्षणौ के लद्य मे चर द्वितीय की प्रथमलच्तण के लच्यमे अव्यास्ि दो जायगी ॥ २८ ॥ 
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२२४ खण्डनखण्डखाधे, प्रथपपरिवच्चेदः- 


रितनदीसं्नाभत्यभिङ्ञायां पाथः भाथेयमांनः काननस्थलीमलीकामिमानी भवा- 


नीहेत ॥ २६ ॥ ष 
अथोच्यते विभक्त्यन्तमेव सव्व लक्तणप्रृत्तया निष्पननं व्यावहारिकं पदमिति 


लक्षणमस्तु । मैवम्‌ । सव्वंलक्तणमश्तेः स्ेनासम्भवात्‌ । सम्भवत्सवलक्षणमदृस्येति 
चेन्न । सम्भवच्वं तत्काले कालान्तरे वा विव्तितम्‌ । आये दवदत्त र, इत्यपि पदं स्यात्‌ । 
रखविधानकाल्ते विसगस्यासम्भावितलात्‌ । कालान्तरेऽपीतिपन्ते देवदत्त इत्यपि पदं न 
स्यात्‌, इत्यादिपदपूव्वंकालभाविनो यखयलोपादेरकरणात्‌ ॥ ३० ॥ 

 शब्दान्तरसन्निधिञ्यतिरेकेण यद्धावि लन्तणं तद्विवक्तितमिति चेन्न । जीनिका- 
छस्य उपाचष्ट इत्यर्थे जीविकां कला व्याचष्ट इति प्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌ । एकाथा- 
वच्िनपद सथुद्‌।यस्य , तत्रापि गतवात्‌ । कत्वेस्यनेन सम्बद्धस्य जीविकामित्यस्योक्त- 
पदलक्तणेन सङ्शहीतलात्‌ । 


अ तिः भिं दत ज भि पि तः तिः भिं भि तिं सोति दिं दों भिः ऋः 


किञ्च ^देवदन्त खु” यह भी पद्‌ हो जायगा, कारण क्रि यह भी विभक्त्यन्त है। 

समथन--यह अ्पशब्द--अश्चद्धशब्द्‌ है, अतः बोलते नहीं है, परन्तु पद हीदहै, कारण 
किप्दनदहोतो रुत्व विखगं होगा केसे। 

खण्डन-श्रपशब्द है दसीसे तो दोष होता है कि अपशब्द मे भो आपके पद्‌- 
लत्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी । तस्मात्‌ पारिनिं आआचायं ने शब्दलिद्धि के अर्थं रुत्व 
आदि विधि के ्रजुरोध से अपशब्द, साधारण नदीसंज्ञा के तुस्य शन्य ही पद्‌ का लक्षण 
किया है, लोकिक पदव्यवहार की सिद्धि के रथं केवल साधुशब्दविषयक लक्षण नहीं 
किया है, अतः लौकिक पद्‌ का ओर ही लक्षण करना चाहिये । श्रन्यथा यदि पारिनिकत 
( लक्षण को लोकसाधारण मानें तो ) दाक्तीनन्दन कृत नदीसंज्ञा का अनुसन्धान कर 
अलीक अभिमानी आप निजेल काननख्ली को नदौ मान कर जल के लिये उसको भप्त 
कीजिये ॥ २६ ॥ | 

समथन--विभक्त्यन्त ही [ सश्र लक्षणौ की भ्रचत्ति से निष्पन्न ] लौकिक पद्‌ है। 

खण्डन-- सवत्र सब लक्षणौ की धरदृत्ति न होने से असम्भव दो जायगा । 

सखमथन--जिन जिन लत्तणो की जहां जहां भ्रच्त्ति दो उन सव लक्तणौ से निष्पन्न 
विभकटयन्त लौकिक पद्‌ है । ` 

खण्डन-उसर काल मे जिन २ लक्षणो की भञ्रत्ति का सम्भव दो-यह अर्थं दै व। 


`, अन्यकाल मं भी जिन २ लक्तणौ की प्र्रत्ति का सम्भव हदो-यह अथं हे । भ्रथमपत्न मे 
` “देवदत्त यह भी पद्‌ हो जायगा, कारण कि रु विधान कालम विसर्गं की भचति तो दै 


नहीं ओर जिन २ सूनौ की भ्र्त्ति है, वे भ्दरत्त हो के ह भौर द्वितीय पक्त म॑ “देवदत्तः” 


यह भी पद न कहावेगा, कारण किं इति आदि जोडने पर यत्व आदि की प्रवृत्ति की भी 


सम्भावना है ओर यत्वादि भदत्त नहीं हं ॥२०॥ # 
खमथन--शब्दान्तर का जो खन्निधान उसके अभावकाल मे जिन २ लक्तणों को 


भ्वति हो, उन २ लक्षणो को भ्रदत्ति से निष्पन्न, पद है । 
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यदुपाधिका यल्नक्तंणपटत्तिस्तदुपाधिसम्पत्त तेन निष्पन्नं तथेति चेन; यत्र 
नास्त्युपाधिसम्पत्तिस्तत केवले तस्यां सत्याभिस्यस्यामावादपदवापत्तेः । यस्यामव- 
स्थायां यस्य लक्तणस्योपनिपातस्तत्सवेसम्पत्तौ विभक्त्यन्तं पदमिति चेन्न, यस्यामव- 
स्थायामित्यवस्थानां भिन्नभिन्नाकारेण परामश लक्तणस्यानलुगमादव्यापकतादोषः । 
अवस्थानापैकयपविवक्तितमसम्भावितं च। सवेदा सवांवस्थाविषये लक्षणपभसङ्गादिति । 
सच भवति भवति भवतीति, भवत्यस्तीति, पटः पटाचिति, पटं पट इति चेत्यतिग्याध्चिः | 
एतेनापांरषेयं वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥३१॥ .. 


खर्डन--जीचिका छृत्य उयाचष्टे-इस अथं मे भ्रयुक्त- जीविकां छृत्वा व्याचष्टे- यहं 
भी वाक्च दहो जायगा, कारण किं त्वा इससे सम्बद्ध “जीविकाम्‌” इसको उक्त पद्‌ लत्तण 
से संग्रहीत होने से वह एक श्रथं से श्रवच्लिन्न पदसमुदायरूप वाक्य हे ही । 

समर्भन-जिन २कारणौ से जिन २ सृजा की प्रबृत्तिद्ो उन कारणो की सम्पत्ति 
होने पर उन २ सृत्रौ की प्रच्रत्ति से निष्पन्न हो पद्‌ है शरोर भौपम्यरूप श्रं तथा “कृत्वा” ओर 
“जीविकाम्‌” इन दो पदौ का परस्पर सन्निधानरूप कारण से गतिसंज्ञा-समासल्यप की 
प्रवृत्ति होती है, ्रतःइन सृजो की परचृत्ति होने पर ही उक्त वाक्यघरक पद्‌ होगे, अनन्यथा नहीं । 

खरुडन- जां कारण ओपम्यादि नहीं ह वहां, उपाधि.सम्पत्तो सत्यां- इस लच- 
रांश के समन्वय न होने से पदत्व नहीं होगा । 

समथन-जिसख श्रवस्था म जिन २ सुजा की प्रच्रत्ति हो, उन २ सूत्रों की पवत्ति होने 
पर उख शअमवस्था मं विभक्‌त्यन्त पद्‌ है । 

खरडन-लक्तण मेँ शरवस्था पद से अवस्थाविशेष का ग्रहण है वा अवस्थासामास्य 
का। यदि श्रवस्थाविशेष का ग्रहण करं तो जिस देवदत्तः इस श्वस्था का लत्तण मे निवेश 
होगा, उससे श्नन्य यज्ञदत्त इव्यादि श्रवस्था मे लत्तण की शअव्याक्ि दहो जायगी । द्वितीय- 
पत्त भी युक्त नदीं, कारण कि अवस्थामान्न मं एेकरूप्य अविवत्तित है तथा सम्भावितं 
हे । श्रन्यथां सव श्रवस्थ।्नो मे सखव कालो में सव्र लक्षणौ की श्रडत्ति हो जायगो अथात्‌ 
यदि श्रवस्थाश्चौ के पेक्य, पदो की एकरूपतारूपदह तो “भवति यह तिङन्त तथा “भवति? 
सप्तम्यन्त तथा “मवति"-सस्योधन इन तोनो की एक अवस्था होने से “भवति इस अवस्था 
मे भ्रच्त्त सच लक्षणौ की प्रव्ृत्ति किल्ली “भवति "मे नहीं है, ्रतः तीनो मे अपदत्व दो जायगा । 
यदि श्र्थेक्यरूप शवस्थाश्रौ काषेक्य दो तो श्रस्ति भवति-इन दोनो की एक अवस्थः होने 
से उस अस्था में पच्रत्त सब लक्तणौ की एक मे प्रवृत्तिं न होने से अव्यासि दो जायगी । 

दि पएकविभक्तिकत्वरूप अवस्थाश्रौ काष्ठेक्यहो तो “परःपरौ इन दोनो मे की भथमाङूप एक 

विभक्ति दोने से एक श्रवस्था हो जायगी रौर उस अवस्था मे प्रञरत्त सव लक्षणौ से प्रस्येक 


की निष्पत्ति न होने से अव्यासि हो जायगी । यदि प्रातिपदिक की एेक्यरूप्य अवस्था का" ~. 


पेय है, तो पटम्‌ पटः इन दोनो की पक अवस्था होने से इस अवस्था मे भप्त सब लत्तणो 
से प्रत्येक की निष्पत्ति न होने से अव्याि हदो जायगी, पद्‌ तथा वाक्य की निरुक्ति न होने से. 
ही पौरुषेय वैदिकवाक्य, प्रमाणशब्द है यह लक्षण भी खरिडत .जानन। चादिये ॥ ३९ ॥ 


इति शब्द्भमाणलत्तणखरडन, 
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२२६ . लेण्डनखण्डखाद्े, षथमपरिच्चेदः- 


अथार्थापत्तिलक्तणखण्डनारम्भः । 

का पुनरथापत्तिरपि । अन्यथाऽनुपपत्तिरिति चेन्न, यतोऽन्य खं तस्सिदधरपर 
तदसिद्धेः । 

सिद्धे नाच पपत्तिरिति चेन्न, विशेषणव्यवरच्देद्याप्रतीती तद्रेयर्थ्यन तदज्चुपादाने 
स्वेथाऽनुपपरथ्थतायां फलविरोध।त्‌ । केनाऽप्यनु पपर्य्थ्॑वे साध्यसिद्धयपयवसा- 
नात्‌ ॥२२॥ 

प्रपाणयोविरोधाञुपपत्तिरिति चेन्न , असिद्धसवात्‌ । प्रमारच्छेनाभिमन्यमानयो- 
रिति चेन्न, अमिपतेषरेपाथंसेऽतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञानाथन्छेऽप्युक्तदोषाऽनिषत्तिरेव । अनि 
णींयमानप्रमाण्याप्रापाण्ययोरित्यत्रापि तथेव । तथादि- सल तिपक्तेऽपि तस्य तदु पपाद 


अथ अथोपत्तिलकणखर्डनालवाद 

अर्थापत्ति क्या वस्तु है # धर्थात्‌ लक्षण न होने से मीमांलक् का अभिमत-अर्था 
पं्तिप्रमाण भी अनिकेचनीयदही रहे । 

निवेचन-च्नन्यथा ( वहिःसत्व के विना) जीवित देवदत्त के ग्रह मे असत्वकी 
श्रजुपपत्ति अथां पत्ति प्रमाण है, पेखा ल्तण होने से अनिवंचनीय नहीं है । 

खण्डन-- जिस वहिःसत्व के विना ्रचुपपत्ति है, उसकी पदक से ही सिद्धि दोने से 

छ्मर्थापत्ति प्रमाण का ङु फल नहीं हे । 

समथन- देवदत्त का वदहिःखत्व अर्थापत्ति का फल है श्नोर सामान्य से सिद्ध वहि 
सत्वं कै विना श्रजुपपत्ति श्र्थापत्तिरूप कश्ण है, श्रतः वहिःसत्व की प्रथम खे सिद्धि दोने 
पर भी कुड हानि नहीं हे । 

खण्डन- यदि विशेष से श्रसिद्ध देवद सीय वदहिःखत्व के व्यवच्छेद के अथं “सिद्धेन 
यह विशेषण है, तो यदि उयवच्छद्य धसिद्ध है तो फल की भथम से ह्य सिद्धि होने से अथां 
पर्ति उ्यथं हे ओर यदि नहीं भसिद्ध है तो व्यवच्छेद के ्रमाव होने से विश्चेषण व्यथं है 
शरोर यदि “अन्यथा विश्ेपण न देकर अदुपपत्तिमात्र को अर्थापत्ति कहै तोजो कारण 
के बिना नदी-किन्तु खतः अञ्ुपपन है, उसके उपपादक कारण की कर्पना न होने से 
श्रथांपत्ति व्यथं हो जायगी । 

समथन- जिस किसी विना अचुपपत्ति, श्र्थापत्ति है । 

खर्डन--ेखा मानने पर देबदन्तीय बहिःसत्व के विना अरदपपत्ति तो है नहीं, अत 
देवदत्तीय वदहिःसत्व का कट्पन नहीं होगा ॥ ३२ ॥ 


® जहां पर उयोतिश्नाख से 'वषकतजीवी देवदत्तः रेसा ज्ञान होने पर “देवदत्तः क्[चद्स्ति 
वरध॑श्तजीविष्वात्‌” ेखा सामान्¶ तोद अनुमान होता है । ततः अजुषरुब्धिप्रमाण से “देवदत्तो गृहे ना- 


स्ति पेसा ज्ञान होता है वहाँ पर “देवदत्तस्य गृहे नसववे सति वपंशतजी वित्वं बहिःसत्वं विना अनुपपन्नम्‌ 
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; इति तेन वष्टिःसध्वं कल्प्यते” एेसा ज्ञान होता दै यहां पर अन्यथानुपपत्ति प्रमाणरूप अथापत्ति है भौर 


बदिः सत्वकल्पन फररूप भ्थापत्ति है। अर्थस्य भापत्तिय॑स्याः इस श्युप्पत्ति से प्रमाण में नौर अथस्य जापत्ति 
इख ग्युखपत्ति से श्रमामें अर्थापत्ति छब्द का प्रयोग होता है । प्रत्यक्षादि चार प्रमाण से एक्‌. अथापत्ति को 
प्रम प्रमाण मीमसिक मानते हं । उसीका खण्डन यहां करते हैं । 





भाषाच्रुवादसहितः । २२७ 


कप्रमाफलकृच्वापत्तेः । तत्र विरोधे व्याहत्येकापामाण्यनिश्यो यन्न तु नेवं तद्विवक्तित- 
मिति चेन्न, एवं ससरतिपक्ञवदन्यत्रापि विरोधाथत्वेनेवाभासवाविशेषात्‌ । तकयोविं 
रोधोऽपेक्तित इति चेन्न, मिथो विरोधेन तक्रयोरप्याभासच्वात्‌ ॥२३॥ 
विशेषपद्रत्तपरमाणाथष तिन्तेणविषयवसंशयो ऽविशेषप्रहत्ततद्विपरीताथप्रमांणस्य वि- ` 

रोध इति चेन्न, विशेदिषयप्रमाणवाधितवेपरीत्ये सति तद्िरुद्धाथेतांश्े संशयस्य 
दुब॑लस्यानवकाशस्वेनाविशेषरदृत्त पमाणविषयतां तदीयां गोचरयितमप्यसामथ्यादेव । 
अविशेषपटरत्तस्य प्रमाणस्य तद्धिपरीताथेविशेषविषयपरम्राणदशंनं तदितरविशेषविषय- 
प्रमाफलकं तथेति चेन्न, अवरिशषग्रदृत्तस्य प्पाणस्प तद्रिपरीताथेविशेषविषयस्य च 
प्रमाणस्य च पिषपययोस्तद्रिपरीतवविोषणप्रतीत्यङ्गीकारलब्धायां परस्परविरुद्धलपतीतौ 


समथन-ज्योतिःशाख से “वधंशतजीवी देवदत्त “-एेसा निश्चय होने पर “'देवदत्त 
कचिद्स्ति वपंशतजीवित्वात्‌" इस सामान्यतोदष्ट अञ्मान ओर देवदत्तः गृहे नास्ति, इस 
द्मचपलव्धि माण के परस्पर विरोध की [ वदि: सत्य कटपन के धिना ] अरञुपपत्ति श्रथां- 
पत्ति है ओर वहिःसखत्थं कस्पनफल दे । 

खरुडन--प्रमाणौ में परस्पर विरोध जीं भी देखा नहीं गया है, श्रतः अयुक्त है । 

समर्भन--प्रमाणव्व से अभिमत मे विरोध की ्जुपपत्ति अथांपत्ति हे। 

खर्डन--श्रभिमत शब्द का भ्रम अथं करं अथवा ज्ञान अथे करं अथवा जिस ज्ञान 
का प्रामाण्य श्चप्रामार् अनिध्ित दो ष्टेला क्ञान अथं कर श्न तीनो प्तौ मे दोष दोगा। 
देखिये- यदि ज्ञाना के विरोध की अ्चुपपत्ति से उपपाद्क की कस्पना दो तो-शब्दोऽनित्यः 
छृतकत्धात्‌ , शब्दोनित्थः श्रावणत्वात्‌ , इस खत्प्रतिपत्त खल में मी ज्ञानो का विरोध अुपपन्न 
होकर किसली उपपाद्क की कट्पना करेगा । 

खमर्थन--सत्प्रतिपत्त खल मे विरोध से व्याघातदहोनेसे एकके अध्रामाणय का 
निश्चय होता हे ओर श्र्थापत्ति स्थल में बहिः सत्व के कर्पन से मी उपपत्ति है व्याघात है 
नही, अतः पक के अध्रामारय का निश्चय नहीं होता हे। 

खण्डन-ज्ेसे सत्प्रतिप्तस्थल में विरोध से पक के आभासत्व का कटपन होता 
है एेसे ही अ्थापत्तिस्थल में भी विरोध सरे एक का आभासत्व हो जायगा । 

समथन--ज्योतिषशाख से “वषेशतजीवी देवदत्तः” णसा ज्ञान होने पर यदि देव- 
दत्तः “कचित्‌ न स्यात्‌, तद्‌ वषशतजीवी न स्यात्‌ , यदि देवदत्तः वहिनं स्यात्‌ तदा गेहनिष्ठ 
्त्यन्ताऽभावभ्रतियोगी न स्यात्‌” इन दोनो तका कां कचित्‌ शब्द्‌ के गरदसत्व मं पय्यंवसान 
से विरोध अर्थापत्ति है । 

खण्डन प्रमाण के तद्य तर्कामं भी विरोध नहीं होतादहै, यदि षिरोधदहो तो तकं 
आभास हो जाते हं । प्रकरण मं श्रजुपलच्धि से बाधित होने से कचित्व से प्रत्त तकं का ह २ 
गरहसत्व मे पय्यवसान नहीं हो सक्ता है, अतः विरोध नदीं है ॥३२॥ क - 

श्मथन--सामान्य से भरच्त्त सत्वविषयक पूवंजात सामान्यतोद्टरूप श्रमाणमं-- ˆ . ` 
अजु पलन्धिरूप पचे जात प्रमाण काजो गृहे असत्वरूप विषय उसका अभाव, गहसत्व दहै 
विषय जिखका--तत्व का संशय श्रथात्‌ देवदत्तः कचिदस्ति, वषेशतजीवित्वात्‌ , इत्यु 
मितो गृहसत्वविषथत्वं न वा--यह संशय अर्थापत्ति है । 


च 
क च त 


२२८ तण्डनखण्डखादये, प्रथमपरिष्डेदः- 


ध्मिणो्विरुद्धधर्पाध्यासस्य भेदस्य विरोधविबेचनस्फुटतद्गभभवेशतया तत्सहङ्ञेयस्य 
तन्नान्तरीयकस्य वान्य्रेवाऽन्यत एव प्राः ॥२४॥ 

किश्वाविशेषपरत्तस्येव तस्य $ विशेषविषयतवं ? अथ सामान्यतः प्रत्तस्य 
नान्तरीयकतया भ्रागेव विशेषविषयस्य विशोषविषयत्वेनाज्ञातस्य विशेषविषयत्वं १ अथ 
बा सामान्यस्य तद्विषयस्य विशेषः ? उत तद्िषयीकरतविशेषगतं किमपि धमान्तरमि- 
दानीं भभीयते । नाचः, अथापत्तेश्रेभकरणखापत्तेः । न द्वितीयः, तदज्ुव्यवसायोत्पत्त 
स्तद्विषयपतीत्यसम्भवात्‌ । न ततीयः, सामान्यस्यानन्तभाविताश्रयस्य भत्येतमभाक्य- 
त्वात्‌, भागेव तत्सिद्धेः ॥ २५ ॥ 


खण्डन-देवद्‌ त्तो गेहे नास्ति दस अुपलब्धिरूप प्रमाण से गरहासत्व के वोध् होने 
पर गरहसत्व अंश मे दुबल संशय को बाधित होने सरे अविश्चेष से पव्त्त प्रमाण की विरुद्ध 
द्यंशीय विषयत! को विषय करने मे उसकी सामथ्यं नहीं हो सक्ती हे। 

समथन--श्रविशेष से प्रडृत्त देवदत्तः कचिद्‌ स्ति वपेशतजी वित्वात्‌ इस सामान्यतो 
दृ्टरूप प्रमाण का [तद्विषय विपरीत गरहासत्व विषय का अञुपलव्धिरूप प्रमाण के दृशंन से] 
वहिः खत्वप्रमा को उत्पत्ति में पय्यैवसान श्र्थापत्ति है । 

खरडन--ञअविशेष सरे भदत्त “देवदत्तः कचित्‌ अस्ति वपंशतजीवित्वात्‌” दस 
सामान्यतोदृष्ट भरमा का तथा उसके विपरीत अथे का विषय करनेवाला “देवदत्तः ग्रहे. 
न।स्ति” इस विशेषविषयक प्रमाण का जो विषय अस्तित्व, नास्तित्व उन विषयो काजो तद्‌ 
व्रिपरी तत्व विशेषण की प्रतीति के शङ्गीकार से लव्ध परस्पर विरुद्धत्व प्रतीति उसके होने पर 
वहिः गरहरूप धर्मया के चिरुद्ध धम्मे का अध्यासरूप मेद-धर्मौका जो विरोधप्रतिसंधान 
उसके गभ मे धम्मि भेद के भविष्ट होने से--विरुद्धत्व के सदज्ञेय है, अथवा जो विरुद्ध धर्म्मा. ` 
ध्यास को भेद्‌ का हेतु मानते हं उनके मत मे विर्द्धत्व के नान्तरीयक है, अतः अन्यन्न के तुल्य 
अन्य से (अज्लमान प्रमाण से) ही सिद्ध है । अ्रथांत्‌ अस्तित्व नास्तित्वरूप विरुद्ध धम्म का 
अध्यास ही गेह तथा वहिःरूप धर्म्मी के भेद है, अतः विरुद्ध धर्म्मी का श्रध्यासर से सहज्ञेय धर्ममौ 
का भेद है, वा विरुद्ध ध्ममाध्यास से ्रज्ुमेय है, अतः तद्‌ थं अर्थापत्ति को मानना व्यर्थं हे ॥२४। 

किञ्च अविशेष से प्रचत्त परमाणम ही विशेष विषयकत्व पश्चात्‌ ज्ञात होतार, 
अथवा सामान्य से ्रचत्त प्रमाण ही नान्तरीयक होने से प्रथमसरे ही विशेषविषयकदहे 
परन्तु विशेष विषयकत्व अज्ञात है वह इदानीं ज्ञात होता है ? श्रथव। सामान्य विषयक ज्ञान 
ही विनिगमन न होने से गरृहसत्ववदहिःसत्व उभय विषयक दै उसके दहिःसत्व मे प्य. 
वसान गहे नास्ति इसकी अन्यथाञुपपत्ति से इदानीं ज्ञात होता है ? अथवा सामान्य ज्ञान के 
विषय विशेष मं कोद अन्य धम्मं ददानीं प्रतीत होता है? इनमें प्रथमकल्प युक्त नहीं 
करण कि सामान्यविषयक ज्ञान मं विशेष विषयत्व का विषय करनेवाला ज्ञान भ्रम दह्ुश्चा 
अतः तत्करण श्रथांपत्ति श्रप्रमाण दो जायगी । द्वितीयकट्प भो युक्त नहीं है, कारण कि सामान्य 
विषयक क्ञान नान्तरीयक होने से विशेष विषयक भी है अतः अयुठयवसाय से ही विशेष 
विषयत्व के ज्ञान होने से तद्‌ थं श्रथांपत्ति का शखीकार व्यथं हौ । तृतीयविकट्प भी युक्त नहीं 
हे, कारण कि यि सामान्य ज्ञान नान्तरीयक होने से विशेषद्वय विषयक मानं तो भी अभिमत 
वहिःसत्व विषयकत्व पूर्वं से ही सिद्ध है, अतः तदुक्षापक अथांपत्ति अनुवादक हुई ॥३५॥ 


भाषाचुवाद्‌ सितः । २२६ 


नापि चतुथः, तद्धि प्रतीयमानविरोधिव्यतिरिक्तस्वमन्यद्वा स्यात्‌ । नान्त्यः, 
तस्रतीतौ सामर्थ्यानुपदशनेनानियममरसङ्गात्‌ । न परथमः, अनुगतानजुगतजा तिव्यक्ति- 
चाज्च॒ षाचाज्ञुषादिग्यक्तिगन्धादितादात्म्यवादिनये तदुभयप्रमातादात्म्यविषयताव्युदासं 
विना विरोधाऽसिद्ला तद्रमनिकावलस्यैवासिद्धेः । तदुभयपरतीतो च तदवधारणे प्रागेव 
तत्पतीर्याऽथाप्यन्ुवादतापत्तेः ॥ ३६ ॥ 


अथाचुपलव्थिप्रमाणएलक्षणखण्डनारम्भः 
योग्याल्ुपलम्मोऽमाव्रपरमाकरएमित्यप्ययुक्तम्‌ । प्रमाणाभावस्य तथाखे विथरमा- 
चु दयभसङ्गात्‌ । उपलम्भाभावमात्रस्य तथाच्वे शहृधवलिमभतिसन्धानवतः पीतश्रमाचु- 
दयप्रसङ्गात्‌ । कालमेदात्तत्राविरोध इति चेन्न, तथापि संखृष्टयोरन्योन्याभावाग्रहण- 


चतुथंकट्प भी युक्त नहीं दहै, कारण कि वद धम्मे कोन है, भ्रतोयमान जो विरोधी 
धम्मंग्रहासत्वतदूष्यतिरिक्तत्व ( वहिः सत्व ) ह १ अथवा उससे अन्य ही कोई धम्मे हे १ 
इनमे द्वितीयपत्त तो युक्त नहीं है । कारण किं उक्त धम्मे का अ्नन्यव्वरूप सेज्ञान दने पर भी 
विश्वेषरूप सेक्ञानन होने से उसमें अरथांपत्ति की सामथ्यं कह नहीं सक्ते हँ । प्रथमकल्प 
भो अयुक्त दै, कारण क्रि जो ( आचाय्यं ) अञ्धगत जाति अभर अनुगत व्यक्ति का तथा 
चात्तप उ्यक्ति शरोर अ्नचाच्चुष गन्ध का तादात्म्य मानते हं, उनके मतम देवदत्त के सत्व असत्व 
कासी ग्रहके साथ तादात्म्यदही दहै, अतः उन दोनो का विरोध ही नहीं है। फिर विर्द्धव्व 
"प्रतीति से वदिःसत्व क! गमक कैसे होगा, जो धम्मे चोर धर्मी के मेद मानते हँ उनके 
मतमेंभी ध््मीके विरोधकी प्रतीति के सहज्ञेय धर्मी का सेद हे, अथवा नान्तरीयक होने 
से अनुमान का विषय है। अंतः अर्थापत्ति [ भलुवांदक दोनेसे] प्रमाण नदीं हो सकती 
हे ॥ २६ ॥ 

इति शअथांपत्तिश्रमाणखर्डनालुवाद । 





अथ अलुपलन्धिप्रभाणसखर्डन 


योग्य अरचुपलब्धि, अमाव-भमा का कारण है-यह भी अयुक्त दै, कारण कि यदि 
उपलब्धि शब्द्‌ का अथं भ्रमा हो तो ( ददं रजतम्‌ ) इस भभ से पूवं रजतत्व की स्ति 
रूप ज्ञानलक्तणभ्रत्यासत्ति होने पर भी रजतत्व की भरमा का अभाव ही है। अतः अनुप 
लब्धिरूप कारण होने से ( इदं न रजतम्‌ ) पेखी अभाव की प्रमादी होनी चाहिये ( शद्‌ 
रजतम्‌ ) पेला भरम नदीं होना चाहिये । यदि उपलम्भ शब्द्‌ का ज्ञानमाज् अथं करतो 
यद्यपि ( इद्‌ रजतम्‌ ) इस विशिष्वेशि्रथावगाही ्रमस्थल में दोष नहीं है, कारण कि 

% “भूतले घटः" ““भूतरे पटः” इत्यादि व्यवहार से जैसे घटादिभाव को वाद्य पदां मानते हैँ 
वैसे ही भूतङे घटाभावः” “भूतले पटाभावः” इत्यादि व्यवहार से भेदवादी अमाव को भो बाह्य पदाथ मानते 
हं । भेद यह है कि नैथायिक उसको भरव्यक्ष मानते ह भौर मीमांसक चक्षरादि सन्निकषं न होने से अभाव 
प्रमा को अनुरुच्धि प्रमाणजन्य मानते हं । यहाँ उसी अनुरुद्ध भ्रमाण का खण्डन करते हें । 


२३० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्येदः- 


प्रसङ्गात्‌ । तादात्म्यस्य खरूपमात्राऽनतिरेकात्‌ । अमावस्फुरणे च ततसरतिभानस्य 


धरौव्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षिञ्च योग्यता हि तत्तदविनाभूतान्यप्रतियोगिपमापकसाकल्यमिष्यते, तथा सति 


च यत्र भावोपलम्पस्तत्राप्यभावप्रपा स्यात्‌ । नहि तत्र देतुग्यतिरेकेणेव वा स्येव 

वा तद्‌मावप्रभोत्प्यते । तत्तदविनाभूतविरहसहितः स तथेति चेन्न । तद विनाभूतव्यति- 
= कि 

रेकस्य तन्रतिरेकेणेवान्यथासिद्धसननिषेरपि देठुवाङ्गीकारे प्रमाणाभावात्‌ । अतणएवा- 
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प्रत्थत्त मे सन्निकषे के विनः भान नोने से श्रम से पूवं ज्ञानलक्तणा के सस्पत्य्थं रजतत्व 
की स्परति अच्रष्य माननी पड़गी अतः रजतत्मोपलब्धि के शअभावरूप कास्ण न होनेसे 
` (इदंन रजतम्‌ ) यह श्नभाव की भरमा नदी होगी ? किन्तु ( इदं रजतम्‌ ) यह भ्रमदही होगा 
तथापि “श्वेतः शंखः" णेखा भरतिसन्धान (स्मरण) वाले को विरोधी ज्ञान रोनेसे 
पीतव्वस्ष्टति नदीं है, अतः पीतस्वोपलम्भाभाधरूप कारण होने से “पीतो न शंखः" यह्‌ रभाव 
की प्रमादी दनो चाहिये “पीतः शंल" यह भ्रम नहीं दोना चादहिये। 
समथन--“पीतः शद्धः" इस भ्रम मं पीतत्वं का भान पीतत्यस््रतिरूप ज्ञ।नलत्षण 

प्रत्यासत्ति के चिना हो नहीं सकतादहै, अतः श्र्ुमव के अद्धरोधसे कल्पना करगे कि 
उक्त स्घ्रति के जनक्र संस्कार के उद्धोधक पित्तादिदोषपसेही “9्वेवः शंलः" इस पूवं 
द्वितीय ्षणवति धरतिखन्धान का प्रतिबन्ध भी द्ोता हे, अर्धात्‌ प्रतिबन्धककेनदहोनेसे 
भ्रम से पूवलक्तण मं पीतत्व स्श्ति दहे, रतः अचुपलम्भषूपरकारस्णके न ोनेसे श्रभाव 
की प्रमा नहीं दोती है, किन्तु “पीतः शङ्क" पेखा भ्रम दी होता है। 

खण्डन--चच्छु से संयुक्त घर पट के अन्योन्याभाव का भत्यत्त नहीं होगा, कारण कि 
मभाव के भ्रत्यत्त मं प्रतियोगी के धत्यत्त का श्रभांद कारण है, चौर अन्योन्याभाव के ग्रह 

ल मे सवेन नियम से प्रतियोगी का प्रव्यत्त रहता है । तादास्स्य अन्योन्याभाव का प्रति 

योगो है, घटः पर भतियोगी नहीं है- यह नहीं कह सकते, कारण कि घर पर के ताद्‌ात्म्य 
को घट पर रूप होने से यदि तादात्म्य धरतियोगी दहतो घर पट भी भतियोगी ही दहै, तथा 
“घटः परात्मा न” द्या कारक अत्योन्याभाव के प्रत्वत्लसथल मं स्वं्र ही नियम से घट पर 
की प्रतीति ही रहती है, अतः यदि श्रञुपलब्धि को कारण मानं तो अन्योन्थाभाव का कहीं 
भो प्रत्यत्त नहीं दोगा ॥ २७ ॥ 

किञ्च धतियोगी से श्चोर भतियोगीव्याक्त परतियोगीसन्निकर्षांदि से अन्य, भति 
योगो भ्रमाजनक आलोकादि का खमुह दही योग्यता दै, णखा मानने पर जहां भाव ( भति- 
योगी) का प्रव्यक्त होता है- वहां भी अभाव की भ्रमा हो जायगी, कारण कि वहां हेतु के विन 
ही, अथवा नित्या ही घटादि भमा नदीं द्योती दहै, किन्तु देसे ही होती दै, रतः भ्रतियोगी 
की भ्रमा की कारणखमूहरूप योग्यता विद्यमान दै। 

समशन प्रतियोगी शरोर प्रतियोगीऽ््रप्त के अभाव से युक्त भ्रतियोगी भरमाजनक 
साकल्य उक्त स्थल मं नदीं है, किन्तु प्रति्ोगो करा सन्निक्रषंही है, शतः श्रभावकी पमा नहीं 


होती दे 
खण्डन प्रतियोगीन्याक्च के अभाव को भरतियोगी के श्रभाव से अन्यथासिद्ध दोने 
सरे उक्तके अभाव काश्रमा के देतुत्व मे प्रमाण नदीं दे, अर्थात्‌ जव सभाव की भ्रमाम भ्रति 





भाषाद्ुबादंसदितः । ` २2 


लोकस्याध्यत्तछ नाल्लोकान्तरवत्ताऽयवेनावयत्रिना बा, आलोकेनान्यथासिद्धसनिधि- 
रदेतरित्यालोकामावग्रहे सा नापेद्यते । ३८ ॥ 

अर्थांक्तयोगस्तु नाथव्यारो ऽशतयेक्यात्‌ । तद्विरदसदितः स तथेति चेन्न, इन्धिय- 
सन्निकृषंस्य हि प्रतियोग्यञ्चपलम्भे तावद्धेतुताऽङ्कीक्रियते तत्र । फं सनिकपेव्यतिरेके 
कार्यांनुदयोदाहरणमेष्ठव्यं न वा, न यदि, तदा सन्निकषेस्य हेतुतेव तो मन्तव्याऽन्य- 
थैव कार्य्योखच्यु पपत्तेः । एषटव्यञ्चेत्तिं तत्रेवोदाहरणे व्यवधायकेनेन्द्ियसन्निकपेशन्ये 
परमाथेतश्चाभाववस्युक्तकृरणसस्पत्तरमावप्रमा स्यात्‌ । तत्र व्यवधायकाभाषः भ्रतियो- 
ग्युपलम्भको नास्तीति चेन । सन्निकपंस्य प्रपाव्यतिरेकपरयोजकलावध।रणोदाहरणमेव 
तहिं तन्न स्यात्‌ । व्यवधायकस्य सन्निकृष विरोधिनेव प्रपाचिरोधिचखमिति चेत्तदिं व्यव- 
धायकाभावः सनिकर्षोत्पत्तौ कारणं, न बभावपभमाविशेषोत्पत्ताविति स्थिते स परसङ- 
स्तदबस्थ एब । नच सन्निकषांभावादेव तदानीुक्तकारणासम्पत्तिः प्रतियोगिसनिक- 


ऋ क के तः ॐ क क च त ते नो कक ऋः 


योगी-व्याप्त का अभाव कार्ण दी नदीं है, तव प्रतियोगीव्याक्त के होने पर भी अभाव-परमा 
दोनी चाहिये, अन्यथासिद्ध हेतु नहीं होते हें ? इसीसे अवयवी थवा अवयवरूप आलोक 
के प्रत्यत्त मं श्रवयव्र अथत्रा अवयवीरूप अन्य आलोक ( श्रन्यथासिद्ध दोनेसे) कारण 
नहीं होता है, आलोक के पत्यत्त में श्रच्ारणदहोनेसे ही श्रालोक के अभाव (तमः) के 
प्रव्यत्त मं भी श्रालोक की अपेत्ता नहीं होती रै ॥३२॥ 

क्कि योग्यता के लक्षण मं तद्विनाभूत शब्द से प्रतिशेगी के सन्निकषं का रहण 
छ्मभिप्रेत हे, पर्त प्रतियोगी से व्याप्त प्रतियोगी का सन्निक्षष होता नहीं हे, कारण कि प्रति 
योगी का सन्निकषं “प्रतियोगी से घटित है, अनतः अंशतः पक दै श्रौर खसे व्याप्त, ख होता 
नदीं हे । . 

समथन--प्रतियोगी के अभाव खे सहित प्रतियोगी की प्रमा के जनक साकस्य अभाव 
प्रमाकादहेतु है श्र प्रतियोगी के प्रव्यक्ञस्थल में प्रतियोगी का अभाव नहीं है, अतः अभाव 
की प्रमा नहीं होती है। 

खण्डन-इन्द्रिय के सज्ञिकषे को प्रतियोगी के उपलस्भ मं देत मानते हं, अतः सनति- 
कषे के छ्भाव ये प्रतियोगी का श्परत्यत्त इष्ट है । अन्यथा सन्निकषं की हेठुता सिद्ध कैसे 
होगी, कारण किं क्षन्निङ्पे के विना भी काय्य की उत्पत्ति हो गई । यदि उक्तस्थत में श्रभच्यत्त 
इट है तो उसी उदाहरण मे व्यवध्वायक के होने से इन्द्रिय सन्निकषं नहीं है ओर वस्तुत 
श्मभाव है श्रोर उक्त योग्यता भो है, चतः अमाव की पमा होनी चाहिये। 

समथन-वहां व्यवधायक का श्रमावरूप प्रतियोगी के उपलस्भ का कार्ण नहींदहे, 
मतः उक्त योग्यताकेन होने से अभाव की पमो नहीं होती है। 

खण्डन--यदि व्यवधायक के अभावको कारश मानं, तो सन्िकषे के अभाव से 
प्रतिखोगी की प्रमा का अभाव उक्तश्यल मे नहीं इश्च, अतः सन्निकषे की हेतुता सिद्ध नहीं 
होगी, यदि कटं कि उवध(यक, सल्िकषं के विरोधी दोने से भ्रमाका विरोधी दहै? तो च्यव 
धायक का र्भाव सन्निकषं की उत्पत्ति मे कारण है, प्रतियोगी की भमा मे नदी, अतः उक्त- 
स्थल में अभाव की प्रमा क्यौ नदीं दोती है, यह प्रसङ्ग वैसा दी रदा । 


२३२ ` खण्डनखण्डखाद्य, पभथमपरिच्चेदः- 


पंस्याभावपरमोत्पादकत्वे नित्यं तदूनुस्पच्यापत्तेः। अतएव नाव्यवधानमधिकं कारणमे- 
ष्टव्यं, इन्दरियसनिकषं एव तदुपपत्तेः । नचाश्रयसाक्तात्कारोपि भाङ्नास्तिताग्रहादौ 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३६ ॥ 

नञ्च उ्यवधायकसद्धाबेऽपि यत्र परमाथेतोऽस्स्यभावस्तन्रोक्तकारणादभावावधा- 
रणमस्त्येव को विरोधः । स न तवद्धावयोगिन्यपि तावता तद्विरदपमा भसञ्येत । तहि 


` प्रतियोग्यभावसदहितोऽन्चुपलम्भ एवाभावप्रमाणमस्त, जहीहि योग्यताविशेषणनिवेश- 


व्यसनम्‌ । योग्यताविशेषणामरक्तेपेऽयुपलम्भमालतो वस्तुगत्या प्रतियोग्यभाववत्यपि नाभा- 
वनिश्वथः, कदाचित्तु संशयो जायते, तत्कथं तथाङ्ीक्रियत इति चेत्‌ तहिं व्यवधानेऽप्ये 
वमेवेति योग्यता विशेषणप्रत्ेपेऽपि त॒ल्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
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समथन-- प्रतियोगी का सन्निकष, भरतियोगी का व्याप्त नहीं दहै, कारण कि अंशतः 
पक है श्रोर स्व से ख, व्याप्च होता नदीं है ? श्रतः तत्‌ तत्‌ अरविनाभूत से श्रन्य प्रतियोगी के ` 
प्रमापक साकल्य के मध्य मे प्रतियोगी का सन्निकषं भी प्राप्त हुश्रा भ्रौर उक्तस्थल ते वह है 
नही, अतः श्रभाव की भ्रमा नहीं होती है। ` "ज 

खण्डन--भ्रतियोगौ का सन्लिकषे, भाव की प्रम।क। कारण नहीं हे, कारण कि 
यदि प्रतियोगी के सन्निकषे को अभाव की प्रमाक्रा कारण मानं तो प्रतियोगी क सन्निकर्ष. 
स्यल मे सवत्र ्रभाव्रका ही ्रहण होने लगेगा-- रौर व्यवधायक के श्रभाव के तुट्य 
व्यवधान का अभाव मी प्रतियोगी के भ्रत्यत्तमें अधिक कारण नहीं? कारण कि सन्निकर्षं 
की उत्पत्ति मं ही उसका सार्थक्य हे । 

समथन--शअ्रभाव के प्रत्यक्त मं ्राश्रय का साक्तात्कार भी कारण है र उक्त सथल में 


घह नदीं है, रतः अभाव की प्रमा नहीं होती है। 


खण्डन--यदि श्रभाव की प्रमा मे श्चाध्रय के सा्तात्कारको कारण मानें, तो गरहस 
घाहरस्थित पुरुष का गृहनिषठ॒चैत्राभाव का पर्यन्त नहीं होगी, कारण कि आश्रयका 
सात्तात्कार नहीं है ॥ ३६ ॥ 

समथन--उ्रवधायक के होने पर वस्तुतः जहां अभाव है, वहाँ उक्त कारण से रभाव 


-काज्ञानदोताही दै, विरोध ही क्या दै इससे जहाँ भाव है वहाँ भाव की परमा नहीं होगी । 


+ खख्डन-तवब प्रतियोगी के अभाव से विशिष्ट अदपलम्भकोदही श्रभावकी प्रमाका 

कारण मानियै, योग्यता के निवेश के व्यसन को छोडियि। 

समथन--यदि योग्यता का निवेश न करे तो कदाचित्‌ अन्धकाशादि मे शअ्रभावयुक्त 
देश मरंभी श्रज्पलबन्धिमोत्र से ्रभाव्र का निश्चय नदींहोता दहै, किन्तु सन्देददही होता है 
वह उपपन्न केसे होगा ? 

खर्डन-तव तो व्यवधायक होने पर भी शअभावका सन्देह हीं होता दहै, निश्चय 
नहीं होता है ओर उक्त योग्यता के निवेश करने पर अभाव का निश्चय दो जायगा । वह 
अचभव से विरुद्ध दै, रतः उक्त योग्यता का निवेश निर्दोष नहीं है ॥४०॥ 

किञ्च मेध का वोस्तविक सत्व, भमाण कोटि में निवेश के अहं नहीं है, कारण कि 
मेयङ्प वस्तु के सत्व के निधारिण के रथे ही विचारक लोग प्रमाण अप्रमाण का विवेचन, 





भाषाचुवादसदितः । . २३२ 


अपि च मेयस्य वास्तवसरवं भमाणकोटावनिवेशादमेव मेयवस्तुसखनिद्धारणा- 
थमेव हि परमाणाप्रमाखविवेचनं विचारकाणाम्‌ । जन्यथाञनुमाने व्याप्चाबुपाधिनिरा- 
सायायासो व्यथेः स्यात्‌, व्यापरपत्तधमेताज्ञानमात्रस्यैव कारणखाङ्गीकारेण सोस्थ्या 
त्‌ । प्राङ्नास्तितापरमितों च यद्यभावभ्रमाणएतां मन्यसे, तहिं सा न स्यात्‌ । तत्रेदानीं 


जायमानाभावपमोत्पत्तावभाववास्तवसत्ता विरहस्यापीदानीं कचित्सम्भवात्‌ । फलविष- ` 


यकाल्िकाभावो पलक्तिताश्रयादेः कारणको टिनिवेशने षिशेषाभावात्‌ । तदुपलक्तितख 
स्येव विशेषणस्य विशेषत्वेऽतिभरसङ्गात्‌ । तथापि सामान्यतो दिशेषाभावोऽसिद्ध इति 
चेन्न, तस्य सन्ते निव्वेचनापातात्‌ ॥४१॥ 


लत्तण से करते हं, श्न्यथा (यरिमेय के खरूपका प्रमाण्दलमें निवेश कर सके तो) 
द्रु मानस्थल मं उपास्ति में उपाधि के निरास के अथं भ्रयास व्यथे हो जायगा, कारण कि 
मेय से विशिएर व्या्तिपत्तधम्मेता के ज्ञानमाज्नकी कारणताके स्वीकार्सेह्ी निर्वाहो 
जायगा । 


किंञ्च यदि प्रतियोगी के अमाव से विशिष्ट प्रतियोगी के पमापक साकल्यरूप 


योग्यता से विशिष्ट अञुपलन्धि को परमाण मनं, तो जहां सम्प्रति भाव दै; परन्तु पहले 
भाव था, वहा अतीत अभाव का ^ध्रागत्र घटो नासीत्‌” पेसी भमा नहीं होगी, कारण कि 
सस्प्रति श्रमावघरित उक्त भ्रमण नदीं । यदि फल (भ्रमा) तिषय जो अतीतक्ाल, 
तात्कालिक अभाव से उपलक्तित श्रधिकरण से विशिष्ट प्रतियोगी के परमापक साकल्य 
को योग्यता कहं तो उक्त स्थल मे यद्यपि आपाततः दोष की प्रतीति नहीं होती है, तथापि 
उक्त निवेश मं कोड विशेष नहीं है । फलविषयकाल्िकाभावोपलत्तितत्व के श्रतिप्रसङ्ग होने से 
विश्चेष कद नहीं सक्ते हँ ओर यदि अभाव से उपलक्तित आश्रय को अमाव के परत्यत्त में 
कारण मानें तो ख्वेत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण मं अभाव की श्रमा हो जायगी, कारण 


कि यद्‌ कदाचित्‌ तिद्यमान अभाव से उपलक्तित प्रतियोगी से युक्तं अधिकरंणमाज ` 


हे दही। 
सखमथन-- यद्यपि विशेष का निवेचन नहीं हो सकता, तथापि पाङ्नास्तितास्थल में 
श्रभाव की भ्रमा होती है भ्र अन्यत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण में अभाव की पमा नहीं 


होती है, अतः फल के शजुरोध से विश्लेष की कट्पना करगे कि कोई विशेष हे अ. 


. खसूडन--यदि उक्त स्थल मे विशेष है तो अवश्य उसका निवंचन करना चाहिये 
अन्यथा सामान्य से ही सवत्र उत्तर होगा, विशेष से उत्तर का सर्वं्न अभाव दो 
जायगा ॥ ४१ ॥ 

इति अजुपलब्धिखरडन 





अथ असिद्धलक्षणखण्डनाय वाद 


सिद्ध भी क्या वस्त॒ है ? अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचनीय ह । 
निरचन--ब्यासि शोर प्तधमंता से जो भरप्रमित ठो षह असख हे । 
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२३४ खण्डनखण्डखाद्य, भ्रथमपरिच्डेदः- 


कश्चाऽयमसिद्धो नाम ? तथादहि-व्याततिपक्तधमंलाभ्यामपरमितोऽसिद्ध इत्यलक्तणं, 
देलाभासान्तराणामपि ह्यसिद्धभवेश एवं सति स्यात्‌ । व्यापि पक्षधमेतां तत्रमिति बा 
न विरुन्धतां देतदोषवासम्भवात्‌ 

नञ नेदमीदशं तथाहि-केचिदोषा व्याधिपत्तधमेतातसमितिविरदात्मानः, 
केचित्तु व्याप्त्यादिभङ्गे लिङ्गभूताः, भतिवन्धकतयाऽनुमित्युत्पत्ति निरुन्धनाश्च केचिदी- 
षभूयं मजन्ते। तत्र परथमे तावदसिद्धमध्यमध्यासते, तचथा-व्याप्यवासिद्धः सोपाधिरूपः 
अनौपांधिकसम्बन्धिता हि व्याश्चिः सहोपाधिता चाद्चुपाधिताविरदरूपैव एवमधिकर- 
णासिद्धिरप्यसिद्धावेवान्तमंविष्णुः पक्ञपदोपात्तस्याश्रयस्य व्यतिरेकरूपा हि सा ॥४२॥ 

सिद्धसाधनमपि तथैव । सिषाधयिषितधमेविशिष्टो हि १्ञ उच्यते, यच सिद्ध 
न तत्र सिषाधयिषाऽस्ति ततो, विशेषणामावायत्तो विशिष्टपक्तरूपस्य तत्राभावः । नच 
वाच्यं यथा सन्यभिचार बद्ध्रव्या्चिक्रमिति प्रथगेव सम्यभिचारस्य दोषत्वं तथासि- 
दखात्तत्र सिषाधयिषा नास्तीति सिद्धत्वस्यापि पृथगेव दोषत्वं भा्ोति लिङ्गदरारेण- 
सिद्धिपय्यंबसायिवात्‌ , अन्यथा व्याप्तयादिविरहपय्यंवसायितमात्रेण सव्यभिचारवा- 
दीनामप्यसिद्धावेवान्तभावः स्यादिति । यतः सिषाधयिषाभावो न प्रतिपत्रा सिद्धबा- 

खण्डन--पेसा मानने पर अन्य विरुद्ध आदि हेत्वाभासं का भी असिद्धमंदही 
प्रवेश हो जायया, कारण किं व्याक्षि तथा पत्तधमेता ओर इनकी प्रमिति के जो विरोधी 
नहीं है, वे हेतु दोप दी नदीं हे, ओर विरुद्धादि हेतु.दोष रहै, अतः व्यासि तथा पर्तधप्रेता 
र रि के अवश्य विरोधो हँ ओर विरोधी होने से व्या्िपत्तधस्मंता से अप्र 
भत 
सम्प्धन--यह वस्तु एेखी नहीं हे । देखिये- कोई दोष व्यास्तिपक्लधर्मतातस्थसिति के 

अभावं रूप ह ओर कोर दोष व्याति आदि के अभाव मे अनुमापक हेत है तथा कोई भ्रति. 


घन्धकःहोने से अनुमिति के निरोध करने से दोष हँ । उनमें भथम दोष श्सिद्ध के मध्य मे यित. 


है, कारण कि व्याप्यत्वासिद्ध सोपाधिरूप है, ओर अनोपाधिक सम्बन्ध ही व्यासि है नोर 
अुपाधित्व-विरहरूप सोपाधित्व है, इसी प्रकार श्रधिकरणासिद्धि भी असिद्ध के मध्य 
मं ही अन्तभूंत होने योग्य है, कारण कि पत्तपद्‌ सरे उपात्त ्राश्रय क! व्यतिरेकङूप अधिः 
करणासिद्धि है ॥ ४२ ॥ | - „ ~ ऋ 
तथा सिद्धसाधन भो असिद्ध के मध्य मे अन्तभूत है, कारण कि सिषाधयिषित 
धमेविशिष्ट ही पक्त है र जो सिद्ध है उसमे सिषाधयिषा होती नहीं, तस्मात्‌ विशेषण्‌ 
( सिषाधयिषा ) के श्रभाव से प्रयुक्त विशिष्टरूप पक्त का वहां भी श्रभावदैही।. 
्रशन--जैसे--यदह हेतु, न्टव्या्तिक है, सव्यभिचार होने से, पेली अजमिति होती हे, 
अतः असिद्ध से पथक्‌ हयी सव्यभिचारत्व दोष होतादहै, पेसेद्ीसाध्य के सिद्ध दोनेसे 
सिषाधयिषा नहीं होती है; अतः सिद्धत्व भी असिद्धि से प्रथक्‌ ही दोष होना चाहिये, 
कारण कि सिद्धत्व का पयेवसखान हेतुरूपता दारा असिद्धि मे है, अन्यथा (यदि सिद्ध 


साधन को प्रथक्‌ दोष न मानें तो ) भ्याघ्तथादि के विरह मे पयंवसान होने से सव्यभिचार 


यादि का भी श्रसिद्धमं दही शअन्तभाव क्यौन दो) 


भाषाच्ुवादसहितः । २३१५ 


दविङ्गाद्म्यते । किं नाप ? इच्छाभावस्य तस्य यथादशनं भत्यत्ादेरेवाधिगम, इच्छैव तु 
तत्र यन्नास्ति त्र सिद्धत्वं प्रयोजकमित्येतावम्ात्रेणए सिद्धवघुपन्यस्यते सिद्धसाधने न 
विच्छाभावननुमातुं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्धिरपि पत्तधमेताविरहस्ूपैव ॥४३२॥ 

ये तु व्यािपक्तधम्मेताविरदलिङ्गभूतास्तेऽसिद्धतः पृथगेव हेवामासाः। तद्यथा- 
विरुद्धः साध्यचिपरीतव्याप्रः तत्र साध्यग्यतिरेकव्याप्चता हेतोनं साध्यव्याप्तताभावः । 
किन्नाम १ साध्यव्यतिरेकेण सहानोपाधिकः सम्बन्धोऽन्य एवासौ, इत्थमेव पक्तधमेता- 
विरशशत्ाऽपि नायम्‌ । किन्नाम ? ततःसाध्यव्यतिरेकेण सह निरुपाधि सम्बन्धात्‌ त्र 
साध्यव्याधिरस्य नास्तीत्यल्ुमीयते । तथासति च साध्यग्या्षिव्यतिरेकलिङ्गं सदिरूदधः 
पृथगेव हेवामासो भवति ॥४४॥ - 

एवमनेकान्तिकोऽपि न व्याप्रिष्यतिरेकरूपः, किन्तु तद्चिङ्गमेव । तथाहि-हेतोरः- 
न्वयस्य व्यतिरेकस्य वां व्यभिचारो न साध्यसाधननग्याधिविरहात्मा, कि नाम ? व्यभि- 
चारो हेतोः साध्यव्याश्चिषिरहं चिना न सम्भवतीति लिङ्गभावेन व्याप्निभङ्गं बोधयति, 
यदि हि निरुपाधिः साध्येन सम्बन्धोऽस्य भवेत्‌ , कथं व्यभि चरित शक्चुयात्तस्मान्या- 
पिषिरहलिङ्गं व्यभिचारः, नत॒ व्याधिविरहः । पत्तधमेताविरदरूपता त्वनेकान्तिकस्या- 
 सम्भाषितेव ॥४५॥ 


उत्तर--स्िषाधयिषाऽभाव का ज्ञान सिद्धत्वर्प देठ से नहीं होता है, किन्त 
इच्छाऽमावरूप ज्िषाधयिषाऽभाव का क्ञान न्यायमत मे प्रत्यक्ञसे ओर मीमांसा मतमें 
रपलब्धिले ही हदोता है, वहां जो इच्छा नहीं होती है उसमें सिद्धत्व भ्रयोजक दै, इससे 
ही सिद्धत्व का सिद्धसाधन मे कथन है इच्छाभाव के अञ्जमान से नहीं। 

इसी प्रकार “शब्दोऽनित्यः चाच्युषत्वात्‌” यहां स्वरूपासिद्ध भो पत्तघ्नतित्वरूप 
पत्तधमंता का भावरूप ही हे ॥४३॥ 

जो दोष व्याक्षि, पत्त-धमेता के यभाव केतुरहं, वे असिद्ध से प्रथक्‌ ही हेत्वा 
भ।(ल हैँ । देखिये-सखाध्याभाव से व्याक्च विरुद्ध है भौर देत मे साध्याभावन्याश्तता साध्य- 
व्याप्तस्वाभाव नहीं है , किन्त साध्याभाव के साथ अनोपाधिक् सम्बन्धङ्प है । इसी भकारः 
विङूद्ध पत्त्मंता का विरहरूप भी नदीं है; किन्तु साध्याभाव के साथ निरूपाधिकं 
सम्बन्ध होने से “साध्य की व्यासि इस हेतु मे नहीं है” पएेखी अयुभिति होती है। अतः 
विरुद्ध साध्य की व्या्षि के ्रभावमं देव होने से प्रथक्‌ ही हेत्वाभास रै 11४४॥ 

इती पञ्ञार अनैकान्तिक भी व्याति का अभावरूप नहीं है, किन्तु उयाप्त्यभाव 
का लिङ्गरूप है, देखिये- देत के अन्वय वा व्यतिरेक का व्यभिचार साध्यसाधनव्या्िविरह- 
रूप नदीं है, किन्तु व्यभिचार, देतु मं साध्य की व्याति के विरह के विना हदो नहीं सकता, 
अतः देतुरूप से व्यापि के भङ्ग का बोधन करतादहै। यदि हेव मे साध्य का निरुपाधिक 
सम्बन्ध होता तो व्यभिचार कैसे होता इससे व्यास्तिविरह का ्िङ्गव्यभिचार है, व्याति 
विरहरूप नदीं हे । “शब्दोऽनित्यः सत्वात्‌” इत्यादि व्यभिचारस्थल मे पक्तधमेता दै, अतः 
उ्यमिचार पत्तधर्मता का विरहशूप नहीं हे ॥९५॥ 

सत्प्रतिपक्त मे भररूतदेत मं भरतिदेतु से व्या्तिपत्तधमेता का सत्व असत्वरूप विश्चेष 


२२६ ,. खण्डनखण्डखाद्य, पभरथमपरिच्डेदः- 


सस्मतिपक्ततायां चानवगस्यमानविशेषभ्रतिपक्तपरतिरुदढधतया यत्ताध्यनिश्याजन- 
कन्त्वं हेतोः स प्रतिबेन्धकखद्धावे कायांजनक््रमितरकारणसाधारणो वस्तृखभावः, 
तस्य व्यापिपक्तधमेताविरहरूपताऽसम्भावितेव ॥४६॥ 
बाधस्तु साधनवति पत्ते साध्यामावबोधनात्मा भवन्नपि न व्याधिविरदावगम- 
रूपः । सामान्यतोऽनो पाधिकसम्बन्धरूपा हि व्यासः, साधनवति च पत्ते साध्यविरहो 
न सोपाधिता साध्याविरोधिखभावचात्तस्याः । नाप्यसौ सामान्यतः साध्यसाधन- 
सम्बन्धस्य विरहरूपः, वाधे सत्यपि सामान्येन साध्यसाधनयोः सस्वन्धस्य दष्टान्ता- 
` वगतस्यानपलापात्‌ , वाधस्य किञ्चि द्विशेषविषयत्वात्‌ सामान्याकारपरिष्दीतस्य सम्ब- 
न्धस्य विशेषान्तरमादाय पय्येवसानाऽविरोधात्‌ । तस्साद्विशेषवापेन सामाग्यतः सम्ब- 
न्धस्य सोपाधिताऽनुमीयते निरूपाधित्वे वाधाद्ुपपत्तेः । यथाह “वाधा्रोपाधिर्न्नी- 
यतेऽन्यथा वेति न कधिद्विशेष इति ।॥४५॥ | 
अन्यस्तु खतपरतिपक्तवत्‌ बाधस्यापि प्र्िबन्धकखमेव तेन वापे सति भ्रतिबद्धवा- 
¬ „ निश्चयं न करोति देतरिति व्या्िपत्तधभ्मेतादोषमनालोच्य अन्यथैव वाधस्य 
दोषलमितस्याह ॥४८॥ 
तस्माव्याप्िपक्तधम्मेतापमितलानां यत्र साक्तादेव विरहस्योद्धावनं तत्रासिद्धः । ` 
यत्न तु व्याप्त्यादि विरदलिङ्गोपन्यासः सत्पतिपक्लोपन्यासो वा तवान्यो हेवाभासः ॥४६॥ 





ज्ञात नहीं है, शतः ध्रतिदेतु धतिवद्ध होने से देठ॒ुमेजो साध्यनिश्चय का अजनकत्व 
हे, वह भरतिवन्धक होने पर काये का अजनकत्व इतर कारण के साधारण वस्तु का खभाव है 
. धह सत्प्रतिपक्त पक्षधर्मता का विरदरूप नहीं है ।४६॥ 
| . सखाधनयुक्त अधिकरण मं सध्याभांव का क्ञानरूप वाध भी व्यासि-चिर्ह का ज्ञान 
रूप नहीं दै । देखियथ--सामान्य से अनौपाधिकसस्बन्धरूप व्यासि हे ननोर साधनवाज्ञे पक्तमें 
साध्य का विरह उपाधि रूप नहीं है, क्योकि उपाधि साध्य का धिगोधिङूप नहीं हे श्रोर 
साध्यविरह साध्य का विरोधिरूप है । तथा व(ध खामान्य से साध्यसाधन के सम्बन्धका 
विर्दरूप भी नदींदं कारण करि वाध होने पर भी दश्टान्त में ज्ञात खाध्यसाधनसंबन्ध का 
, , ~ 'अषलाप. नदी हो सकता । वाध पवेतादिं विशेष विषयक है .ओओर सामान्याकार से गृहीत 
व्याप्ति का अन्य विशेष (महानस) का अदान कर भी पयंवसान हो खकता दै, अतः बिशेष 
विषयक वाध से सामान्य से गृहीत सम्बन्ध मं सोपाधित्व का अलुमानोतादहै, कारण कि 
, निख्पाधि) मं वाध नदीं हो सकता यह बात कही भी है कि वाध से अ्रथवा-अ्चुक्रूल तकां. 
भाव से उपाधि का अरयुमान होता दहै ॥४७॥ 
अन्य श्रचाय्यं तो खत्भरतिपत्त के तुद्य वाध को भी श्चुभिति का भरतिवन्धकदही 
कहते ह, तस्मात्‌ बाध होने पर प्रतिघन्धक होने से हे साध्य का निश्चय नहीं कर सखकतादहै, ‹ 
श्रत व्याप्ति वा पक्तधमेता के श्रभाव का आलोचन न कर सा्तात्‌ ही वाधदोषहे॥४७८॥ 
इससे जहां व्याप्ति या प्लधमेता अथवा तत्प्रमिति के साक्ञात्‌ अभाव का उद्भावन हो | 
वहां तो असिद्ध ह भरोर जहां व्यासि आदि के विरह के लिङ्ग का उपन्यास हो अथवा 
„ » खलत्रतिपक्त का उपन्यास हदो वदयां न्य हेत्वाभास दे ।७६॥ 


‡ 


भाषाञ्ुवादसहितः । ७ 


नञ सोपाधिबादयोऽपि यतोऽवगम्यन्ते तत्‌ इतः पृथक्‌ दूषणं न॒ भवत्यनेका- 
न्तिकलादिवत्‌ । मेवम्‌ । अनेकान्तिकलादेव्याप्त्यादिविरहबोधने लिङ्गभावनियमात्‌ 
पृथगुषन्यासः । सोपापिचखादेस्त परस्यत्तादपि प्रतीतेः । नह लिङ्गमावनियमं तत्र प्रति- 
पादकं किथचिदस्ति । नच वाच्यं यत्र लिङ्गात्सोपाधितादेः भरतीतिरतीन्द्रियपभृतिविषये, 
तत्र तलूलिङ्गं पृथगेव दूषणतयाऽभिधीयतां, न ॒हयनैकान्तिकलादिकपपि साब्वेतिकं 
व्या्तिविरहलिङ्गमिति देाभासाधिक्यमापन्नमिति । अनेकान्तिकलादिवत्तषां लिङ्गाना- 
मेकरूप्येण निरदेष्टुमशक्यलात्‌ पृथक्‌ पृथगेव वाऽभिधानपशक्यमपरिसङ्गेययलादिति । 
वद्यामश्वाभ्रे हेतुं तदनभिधानस्य ॥५०॥ 
न्वज्ुचितञ्चुच्यते व्याप्त्यादिविरदलिङ्गतयाऽनेकान्तिकत्वादीनां परथग्दूषणत्व- 
मिति यतो ग्याप्तिपत्तधम्मेतोपेतलिङ्गभमितिसाध्याचुमितिस्तदरेकल्यान्न भवेत्‌ । यतश्च 
सा न भवति तदेव तस्यां दूषणं वक्तुं युक्तमिदमनुमित्युतपत्तिकारणपिह नास्तीति । 
नच व्याश्चिपक्तधम्मेते तत्ममितिश्च विहाया न्यत्तदुत्पत्तिकारणमस्ति व्यतिरेकोपदशनयो 
ग्यं तस्मादय्ुमितिदोषप्रतीतिकारणत्वमनेकान्तिकतवादीनां न त॒ साक्तादोषत्वं दोषप्रति 


भोः जः नः के के जो कके क कक जो कको, ॐ 


प्रन-ज्ञेसे व्यापि विरह का लिङ्ग अनैकान्तिक पथक्‌ हेरवाभाख दै, वैसे ही सोपा- 
धित्व का ज्ञान जिनसे होता है वे भी पृथक्‌ हेत्वाभास क्यौ न कदटावें। 

उत्तर--व्याप्ति-विर्ह-बोधन मे अनैकान्तिक नियम से हेतु होता हे, श्रतः अनेका 
न्तिक का प्रथक्‌ उपन्यास है शरोर हेठ म उपाधि भव्यत्त से भी ज्ञात होता है, लिङ्ग भाव से 
नियतश्रतिपाद्‌क वहाँ कु नहीं है 

- भ्रबन--जिस अतीन्दियस्थल में लिङ्ग से सोपाधित्व की पतीति होती दै वहां लिङ्ग 

को पृथक्‌ दूषण कहना चाहिये, कारण किं अनैकान्तिक भी सर्वत्र उ्याप्तिविरह का लिङ्ग 
नहीं है, अतः हेत्वाभास अधिक हुए । 

उत्तर-श्नेकान्तिक के तुर्य उन लिङ्गो का एक रूप से निद्‌शश नहीं हो सकता ओर 
पथक्‌ भी असंख्येय होने से निर्देश अश्चक्य है, अतः सोपाधित्व के लिङ्ग प्रथक्‌ हेत्वाभाख 
नहीं है, इसका अन्य हेतु भी आगे करगे ॥५०॥ # 

्रशनं--व्या्ति आदि के विरह का लिङ्ग होने से अनैकान्तिक आदि पृथक्‌ दुषण हें । 
्मापका यह कथन अञ्चित दे, कारण कि व्य(प्ति-पत्तघमेता-प्रमिति सरे साध्य की अलुभिति 
होती है, भोर व्याप्तिपत्तघमंता-पमिति के वेकस्य मं अजमिति नदीं होती है, जिनसे अचः 
मिति नहीं होती दै घेही श्रञ्चमिति मं दोषरूप से कथन के योग्यदहंकियै अमिति के 
कारण यट नदीं है, ञयाप्ति, पक्तधमता, तत्परमिति से ्नन्य श्नुमिति का कारण नहीं है 
जिनका व्यक्तिरेक श्रदुभिति के व्यतिरेक मं उपदशंन योग्य हो । तस्मात्‌ अमिति दोष की 
प्रतीति मे कारण अनैकान्तिक आदि है, सा्तात्‌ दोष नदी दहेजो दोष के भतिपादक होनेसे 
दोष है उनका अभिधान सान्तात्‌ दोष के उपजीवन विना अशक्य हे, अतः भधान दोष 
काही दोषरूपसे अभिधान युक्त दै, सव्यभिचार आदिं का ` दोषरूप से कथनयुक्त ` 


२३८ लणडनखण्डखादे, परथमपरिच्देदः- 


पादकतयापि च दोषश्वं सान्तादोषत्वमनुपजीव्याशक्याभिधानमिति प्रधानदोषस्थेव 
दोषतयोद्धावनं युक्तं न सव्यभिचारत्रादीनामिति विभागसुजपनथेकमिति ॥५१॥ ` 
सत्यमेतत्‌ । साक्तादोषत्वं प्रतिबन्धकस्य व्याप्रयादि विरहस्य वा, विरुदला- 
दीनान्ठरु तत्‌परमापकतया यद्यपि दोषपक्तनित्तेपस्तथापि विरुद्धत्वादयो यदोषप्रतिपाद- 
कतयोक्तास्तदुद्धावनलाघवा्ुरोधात्‌ व्याप्तयादिविरहे तनोद्धाग्यमाने न देतुमेन्ं 
शक्यते । श्नेकान्तिकखादो तूद्धाषिते व्याक्तयादिविरहोऽथांह्‌ गम्यते । व्याप्तयादि- 
विरहग्यतिरेकेणनेान्तिकवादेरनुपपन्नत्वात्‌ । यथा तस्माद्रर्पोऽयभित्युक्तं अस्मात्‌ 
हस्वः स इत्यथादवम्यते न तु तत्न परतिपाद्यान्तरापेन्ना तथेहापि निरण्नौ धूमोऽस्तीति 
प्रतिपादिते अग्निनाऽसौ न व्याप्त इत्यथांद्रम्यते ¦ न हि सम्भकषत्यग्निना च व्याप्तो 
ऽनग्नौ चास्तीति । अतएवाऽऽनन्त्याद वीन्दियोपाध्यादिलिङ्गानां येषां पू॑मनभिधानं 
समथितं तेषामनभिधानेऽथमपि हेतुः । तानि द्यपाधिलिङ्गानि नाथेवशादुपाधिमन- 
पेक्ताणि गमयन्ति येन येन तेषां व्या्िनावधारिता तं भति तत्पतिपादनमन्तरेणा- 
श्रतिपादकवस्यापि सम्भवात्‌ । अनेकान्तिकिलाचवगतौ च व्याप्रयादिविरहबोधाय 
न भरतिपादनीयान्तरापेक्ता कस्यचित्सचेतसः सम्भवतीति पूव्वंपक्तसङन्तेपः ॥५२॥ ` 





"गौम नी मी भ 


नदी अतः सव्यभिचार श्रादि हेत्वाभासरत्व का प्रतिपादक गोतम जी का विमाग सूत्र 
अनथक दै ॥५९१॥ 
उत्तए-- यह आपकी शङ्का युक्त ही है, सा्तादोष अजमिति के भरतिवन्धक सत्प्रति. 
पत्त योर उयाप्ि भादि के विरह दी ह, ओर विरुद्ध आदि की यथ्यपि व्याप्ति आदि के विरह 
के ध्रमापक होने से दोषपत्त मे गणना है, तथापि ( दोष के प्रतिपादक होने पर भी ) विरु 
आदि जो दोषरूप से के गये हँ वह उद्धावन मे लाघव होने से है । देखिये--अनेकान्तिक 
स्थल मे यदि अनैकान्तिक का उद्भावन करतो व्याप्त्यादि काचिरह श्र्थादम्य होता दहै, 
कारण कि व्याप्ति के विरह के धिना शनेकान्तिकत्व अरटुपपन्न है, जसे उखसे यह दीघं है- 
यह कहने पर.इससे वह इख दै- यह अथांद्रम्य होता है अन्य प्रतिपाद्य की अपेच्ञा नहीं होती ` 
है, वैसे ही अचि के अनधिकरण में धूम है एेखा कहने पर अचि से व्याप्ति नहीं है यह अर्था 
दम्य होता है, कारण कि यह खम्भव नदीं है कि रिस व्याप्तो ओर अचि के शरधिः 
करणम न रहता हो, शतीन्द्िय उपाधियो के लिङ्गो के खानन्त्य होने से देत शोषरूप से 
अभिधान नदीं है यद जो पूवं कह श्राये ह उनके अनभिधान मे यह भी देसु जानना. चाहिये 
कि वे उपाधि्या के लिगर उपाधि के श्र्थवश अन्य प्रतिपाद्य को अनपेच्ता से बोधकर नहीं 
है-कारण कि जिस पुरुष ने उपाधि की-उपाधि लिंग में-ज्याप्ति नहीं जानी है, सम्भव 
हे वह पुखष व्याप्ति के प्रतिपादन के विना उपाधि की अमिति न कर खके, किसी सचेता 
को अनैकान्तिकत्व आदि के अवगम होने पर ठ्याप्त्यादि-विरह-बोधन के अथं अरन्य भतिपा्य 
(उयास्िविरह की अनैकान्तिकः में ठयाप्ति-) को अपेत्ता नदीं होती है यह पूवेपक्त का 
खंत्तेप दे ॥ ५२ ॥ | | | | + 
 खषडन--इस रीति से असिद्ध के ल्त के व्यवसित होने पर यह दोषहोतादहैकिं ` 
(्ापने) इस पूर्वपक्षमे उक्त कथन से कीडश असिद्ध का लच्तण व्यवस्थित किया, व्याप्ति 


| भाषाजुवादसदितः । २३६ 


एवमसिद्धलन्षणे व्यवस्थिते वाधोऽखमभिधीयते । एतेन कीदशमसिद्धलक्तणं 
व्यवश्यापितमायुष्परता भवति ।. व्याप्रलपक्तधम्पेत्वाभ्यापपमितोऽसिंद्ध इति. तावत्‌ 
विरुद्ध।दिषु लक्षणं किन्नास्ति फ वाऽस्ति । यदि नास्ति तदा व्याप्तिपक्तधम्मेताभ्यां 
प्रमिता विरुद्धादयः प्राप्लुवन्ति । अथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धभेदाः भा्राः। अथैतस्मि- 
लरत्तणे सत्यपि ते नाधिद्धान्तभूताः, तहिं लक्षणएमिदमतिन्यापकमापनम्‌ । अथ यत्र 
व्याधिपक्ञधम्भेस्वाभमिषत्वं साक्तादुद्धाव्यते तदसिद्धमित्युच्यते तरिं लक्चणान्तरमिदश्क्तं 
स्यात्‌ । नचैतदपि युक्तं यत व्याप्यत्वासिद्धेव्यांभिविरदमातं प्रतिपाद्यते तत व्यानि 
पक्तधभ्मंताभमितत्वानां हानं मिलितं नोद्धाव्यत्‌ इति नासावसिद्धः स्यात्‌। एवं सवांसि- 
द्ध विशेषथुदाहत्य प्रसङ्गो विधातव्यः ॥५३॥ 

अथ भत्मेकमिदं लक्षणं व्याप्तयधमिततया साक्तादुद्धाग्योऽसिद्धः पक्तधम्मेला- 
प्रमिततया चेति तरिं अन्योन्योदाहरणाव्यापैरव्यापकसत्वमुभयोः, अथोभयोरणप्य- 
सिद्ध विशेषलक्तणवादन्योन्यविषयाग्यापकता न दोषायेति मन्यसे । न, सामान्य-* 
लद्चणे निव्वक्तुमशक्ये कथमिदं विशेषलक्तषणमपि घटते । अथाचुमितेरसाधारणहेत॒ 
व्यतिरेकोद्धावनं सामान्यलक्षणमस्तु । मेवम्‌ । सत्मतिपक्लोद्धावनं तथेत्यतिव्याप्तेः । 
पत्तधमैता से श्रध्रमित ्रसिद्ध है-यद लत्तण विरुद्धादि मे है अथवा नदीं है। यदि नहीं 
है तो विरुद्धादि व्यास्तिप्तधम्मेता से धमित पाक्त होते ह ओर यदि यह लक्षण विर्द्धादि 
मे हैतो विरुद्धादि भी असिद्ध के भेष भ्रात इष ओर इस लत्तण के समन्वय होने पर भी 
यदि विरुद्धादि असिद्ध मे अन्तभरूत नहीं हँ तो यह लक्षण अतिव्यासि दोष से दूषित इञा । 


असिद्ध हे । 
खण्डन--यह लक्षणान्तर इञा, अतः प्रतिज्ञाहनिरूप शापकरा नित्रह इश्ा । किञ्च 
जिस व्याप्यध्यासिद्ध म केवल व्याधि काही विरह उद्भावित दोता दहे, वहां व्यासिप्तै- 
धमेताप्रमितत्व का अभाव उद्धावित नहीं होता है, अतः वह असिद्ध नदीं कहावेमा, एवं 
आश्रयाख्छिद्धि खरूपाखिद्धि मं केवल पक्तधमैता का विरह उद्धावित होता है । उक्त समु- 
दाय का श्रभाव उद्भावित नहीं होता है, अतः उनमे मी अव्यासि हो जायगी ॥५३॥ 
समन--पस्येक यह लक्षण है अर्थात्‌ ञ्यासि की प्रमिति के रभाव का जहां उद्भावन 
दो वह असिद्ध है तथा पल्लधमेता को भमिति के अभाव का जां उद्धात्रन हो बह असिद्ध है 
शस भ्रकार से दो लत्तण हं । | 
लरुडन- पेखा करने पर प्रथमलत्तण की आश्रयासिद्ध मं भोर द्वितीय लल्तण की 
व्याप्यत्वासिद्धि मे व्या दो जायगी । यदि कर कि ्मसिद्धविश्चेष केये लच्तय है, अतः 
अव्यासि नहीं है, तो सामान्यलत्तण के न दोने पर विशेष लक्षण का निवंचन अयुक्त है, कारण 
किं सामान्य के ज्ञान विना विशेष को जिज्ञासा ही नहीं होती है। ॑ 
समथन-ञ्रञ्मिति के जो असाधारण हेतु उनके अभाव का उद्धावन असिद्ध हे । 
खख्डन--श्रजुमिति का असाधारण हेतु श्रखःप्रतिपत्तत्व भी दै ओर उसक्त अभाव 
खस्परतिपक्तत्व हे, श्रतः उसका उद्भावन भी श्रसिद्ध हो जायगा, यदि कँ कि अजमिति के 


समथन--जिसमे उय्ाप्िपत्तधमेता भ्रमितत्व का अभाव साक्यत्‌ उद्भ।वित हो वह ` 


२४० खण्डनखण्डखाय्ये, भथमपरिच्छेद्‌ः 


भावरूपतया हेतुविशेषणे च निरुपाधित्वव्यतिरेकोद्धाबनाव्याघ्ः खरूपासिद्धिः सद्‌ 
प्रपाणसाधारणो दोष इत्यत्र तदुद्धावनाब्यापश्च । अथोच्यते व्याप्तवपक्तधम्मेताभ्यां 
प्रमितलस्य व्यतिरेको यत्र साक्तादुपन्यस्यते सोऽसिद्ध इति इदमप्यलक्तणमन्यापक- 
लात्‌ । यज व्याप्षयादिव्यतिरेक उपन्यस्यते, तञ वस्तुगत्या व्याप्रलप्रमितेव्यंतिरेकोऽस्तु 
नाम नतूपन्यस्यतेऽपि, प्रयोजनाभावात्‌ । व्या्तिव्यतिरेकदशनादेवाजुमानाङ्गवेकल्या 
त्मनो दोषस्योद्धावनपर्यवसानात्‌ । तस्मात्तत्र परमितवव्यतिरेकोद्धावनं नास्तीत्यव्या- 
` पकत्वं दोषः ॥५४॥ 
नतु विशेषणाच्यभावोऽपि वस्ततो विशिष्टाभावः एवेति नोक्तदोषः । न, यदि 
विशेषणाद्यधिको विशिषस्तदा तद भावभेदोऽपि स्यात्‌ । अथ नाधिकस्तदा विशेषणा 
भावत्वान्नान्या सा विशिष्टाभावतेति विशेष्याभावेपि तथात्वे पृथगेव तिशिष्टामावत्वाथं 
स्तयोरित्यनल्ुगम एव । स्वाथांवुमित्यस्तिद्यव्यापिधानुद्धावनादिति ॥५५॥ 
॥ अथ त्रषे यत्र॒ व्याप्त्वपत्तधस्पेत्वप्रपितेन्यतिरेकः साक्ताच्छक्योपन्यासस्तद 
सिद्धं शक्योपन्यासत्वस्याजुपन्यस्तेपि सम्भवान्नास्त्यव्यापकतेत्ति । नैतदपि युक्तम्‌ । 
तथाहि शक्योपन्यासत्वं किं शक्यस्वरूपनिदेशवमातं, उत॒ शक्यपमापणलम्‌ । आच्ेऽ 


अस।धारण जो भावरूप देतु उसका व्यतिरेकोद्धावन असिद्धि है तो उग्राप्यत्वासिद्धिमें 
अव्याप्ति हो जायगी, कारण किं अञ्चमिति के असाधारण देतु श्ननोपाधिकत्व भाव रूप नहीं है। 
किञ्च सखरूपासिद्धि सवेभ्रमाण॒ का स्लाधारण॒ दोष है, श्रचुमिति का शसाधारण नहीं है, रत 
उसके उद्भावन मे अव्याम्ति दो जायगी । 
क समथन--जहा व्याप्तत्व पत्तघधमत्व से भमितत्व का व्यतिरेक सखात्तात्‌ उद्धावित हो 
वह असिद्ध है 
खण्डन--श्व्यापक होने से यह भी अलत्तण है, कारण कि जहां व्यापि के व्यतिरेक 
का उद्भावन होता दे, बहां वस्तुतः उ्यासि-प्रमिति काव्यतिरेक है भी, परन्तु उखका उपन्यास 
प्रयोजनाभाव से नहीं होतादै, कारण करि भ्यास्तिन्यतिरेक.के दश्वनसे ही श्रञमानके 
साधन के अभाव का उद्धावन हो गया, तस्मात्‌ यहां प्रभितत्वव्यतिरेक का उद्भावन नहीं 
होताः है, रतः अब्यासि दोष हो जायगा ॥ ५४ ॥ 
सभमथन-- विशेषण ( व्याप्षि) का रभाव भी वस्तुतः विशिष्ट ( व्याि-प्रमितत्व ) का 
अभाव रूपी है, अतः उक्त दोष नहीं होगा । 
खर्डन-यदि विशिष्ट विशेषण, विशेष्य से भिन्न हे, तो विशिषएभाव भी विशेषणाभाव 
से भिन्न ही दहै श्रोर यदि विशिष्ट विशेषण वा विशेष्य से भिन्न न्दीदहै तो विशेषणाभाव 
विशिष्ठाभाध जेसे है घेसे ही विशेष्याभाव भी विशिष्टाभाव है, अतः अनदगम दो जायगा। 
किञ्च स्वार्थमिति में व्याप्त्यादि व्यतिरेक के उद्भावन के न होने से श्ञ्यास्ि हो 
जायगी ॥ ५५ ॥ 
समर्थन- जिस स्थल मे व्य।्ि-पत्तधमेतापमितत्वय का व्यतिरेक सत्तत्‌ शक्यो 
पन्या हो वह श्रखिद्ध है, जहां उपन्यास नटीं होता है, षष्ठां भी उपन्यास दो खकता है 


शतः अव्यात्ति नषठीं होगी । ' 


१ "नक कच, जे 


भाषाल्ुवादसदहितः। २४१ 


नेकान्तिकादावपि व्याधिश्यून्यत्वं शक्यपरतिङ्ञम्भवस्येब । द्वितीयेऽपि यदि सान्ञादिति 
प्रत्यन्तेणेत्यथः, तदा भ्रत्यक्तेण भरमापणो यत्वं व्या्िपक्तधम्मेतापभ्रमितिविरदस्य भत्यक्त- 
प्रतियो गिकाभावप्रत्यच्ततावादिपते विरुद्धादावप्यस्तीत्यतिव्या्चिः । श्रन्यमते न कचि 
द्पीति सवांव्याप्चिः ॥५६॥ 

रथ व्याश्धिपक्तधम्मेताविरदस्यापि भत्यन्ञपरमापणीयता विवक्तिता सा न युक्ता, 
उक्तलक्षणवाक्यस्य व्यातिपक्तधम्मेताविरहानमिधायिवात्‌ । तद्विरहेऽपि तात्पय्याभ्यु 
पगमे प्रत्येकसथ्ुदितलक्तणताविङन्पेनाव्यापक्ापातात्‌ । अतीद्ियपत्तादिविरहे च 
चिषये तदभावादग्यापकवापत्तेः ॥ ५५ ॥ 

एतेन यदि लिङ्गानपेत्ततरं सान्ञादथेः सोऽपि निरस्तः । अथोच्यते यतर व्याप्तच- 
पक्ञधम्मेलपरमितेव्यंतिरेकः प्रतिपादनीयान्तरानपेत्ततया ततूप्रमापकस्य ` लिङ्गस्यो पन्या- 
सन्यतिरेकेण शक्योद्धावनः, तदससिद्धमिति । नेतदप्युपपन्नम्‌ । अतिव्यापकलात्‌ । तथा 


कः भिः जः जि रि क तिः ओः सिः कः पिः किः तिः तिच 


न । ९» 


खरडन~-“ शक्यो पन्थास " शब्द्‌ का क्या श्रथं है । जिसके खङूप का निर्देश शक्य दो- 
यह श्रथ हे अथवा जिसका प्रमापण शक्य दो यह अथं है । प्रथमपच्च मं अनेकान्तिक आदिमे 
भो व्याप्तिन्यतिरेक की परतिज्ञा (उपन्यास) शक्य है । अतः अव्याप्ति तदवस्थ हीह, द्वितीय 
पत्त मे साल्तात्‌ शब्द का पत्यत्त से रेखा श्रथ करं तो व्याप्तिपक्तधर्मताविरह मं.भत्यक्त से 
प्रमापणीयस [्रत्यत्त के श्रभाव को प्रव्यक्त जो मानते हं उनके मत मे] विरुद्धादि मं अतिव्यासि 
हो जायगी चोर प्रत्यत्त के अभाव को प्रत्यत्त जो नहीं मानते हँ, उनके मत मे सर्वज.-अरसम्भव 
हो जायग। ॥५६॥ 
` सखमथन-जहां व्याप्ति तथा पत्तघमेता का श्रभाव प्रत्यत्तज्ञानं का विषय हो वह+ 
असिद्ध हे । 
खण्डन--यह भी युक्त नदीं है, कारण कि प्रभितिघधरित उक्त लक्षण वाक्य का यदह अर्थं 
नही है । मान मी ले कि उक्त वाक्य कायहभी अथेह तो यदि उभयविरह का उद्भावन मिलित 
शरसिद्ध ह तो जहां केवल व्यासि के विरह का उद्धावन है, वहां अन्यि हो जायगी ओर 
यदि पक २.के अभाव का उद्भावन सिद्धदहै तो यदि व्यासिविरह का उद्धावन अलिद्धःदै 
तो पक्षधर्मताविरदोद्धावनस्ल (श्राश्रयासिद्ध) मे ओर यदि पक्तधर्मता के व्यतिरेक का 
उद्भावन असिद्ध कदं तो व्याप्यत्वासिद्ध मे अव्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च जहां अतीन्द्रिय पत्तादि विरह दहै, वहां पक्तधमंता का व्यतिरेक पत्यक्तप्रमा 
का विषय नीं हे, श्रतः व्यानि हो जायगी ॥ ५७ ॥ 
_ . -समथन-सात्तात्‌ शब्द का लिङ्गानपेच्तत्व अथं है अर्थात्‌ जहां -व्यासि.पत्तधर्मता 
का विरह लिङ्क की अनपेत्ता से भ्रमाविषय हो वंह असिद्ध हे । 
 खख्डन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि श्रतीन्द्रियपत्तस्थल मे आश्चया- 
सिद्धि का अवगम लिगसेदी होता दहै, अतः अतीन्द्रिय. आश्रयासिद्धिमं अव्यासि दो 
जायगी । । 
समथन-जहां व्याति अथवा पत्तधमंता वा तत्‌भभिति के व्यतिरेक का कथन 
[ अन्य प्रतिपाद्य की अनपेत्ता से. भ्रमितिजनकदेठु फ उपन्यास के विना ही] हो सके 
२३९१ 


२४२ खण्डनखण्डखाे, प्रथमपरिच्छेदः- 


हि-विशुद्धादौ शक्यते तावद्विपक्ष्त्तिद्‌णडभूततकांभावात्‌ सोपाधिताऽवगन्तुम्‌ । यदाहं 
““यत्राजुङूलस्तर्को नास्ति सोऽप्रयोजकः” इति । तस्मात्तेषामप्येवं लक्षणयोगिवादसि- 
द्रवपरसङ्गः । नच तादशतकांविषयवपपि प्रतिपादनीयान्तरानपेक्तव्यािपक्तधम्मताप- 
मितिविरहभमापकलिङ्गभूतमेवेति वाच्यम्‌ । तथा सति विशुद्धलादिवत्तस्य देवाभासा- 
न्तरवमरसङ्गात्‌ ॥ ५८॥ | | 
अथोच्यते, तथोपन्यस्यमानं तदसिद्धम्भवतु-साध्यतिपरीतव्या्तिवादिना तु द्ष्य- 
माणं बिरुद्धाच्येव तत्‌ उपन्यासप्रकारमेदाच मेदव्यवस्था देवाभासानाम्‌ । नत्र 
गोवाश्वरवादिवदत्यन्तासङ्र इष्यते । किं नाम ? प्रमाणममेयभाववत्‌ भकारासङ्करमात्र- 
पिति । तदप्ययुक्तामिध।नम्‌ । वक्तव्यं हि केन भकारेणासिद्धवस्मवति, न तावदुक्त- 
लक्षणेन) -तथाशक्योद्धावनवस्य विशुद्धोचितप्रकारेणोपन्यस्यमानस्य सम्भवात्‌ । स्वेथा 
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वह असिद्ध है । दख लक्षण मे तिरुद्ध मे लिङ्ग का उपन्यास होने से श्रतिव्यासि नहीं है श्नौर 
अतीन्द्रिय पत्तस्यल मे लिङ्ग का उपन्यासतो है, परन्तु लिङ्ग मे उ्यास्ति-परतिपादन की श्पेक्ता 
दे, अतः अव्यासि नदीं दे । 
खर्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण किं शब्दोनिव्यः छतकःत्वात्‌ , शब्दोऽनित्यः भरमे- 
यत्वात्‌ इत्यादि विरुद्ध श्नेकान्तिक स्थल मं विपक्तवाधक तर्काभावसे भी व्याप्ति के 
्यतिरोक का अवगम होता है । यह बात उद्यनाचापं जी ने भी कही है कि जहां श्रचुकूल 
तकन दहो वह हेतु भरयोजक ( व्याप्तिरदहित ) है, तस्मात्‌ धिसुद्धादि में उक्त लक्तण के योग 
होने से अतिव्यासि दो जायगी । 
समथन--विंपत्त.वाधक तक का अभावः भो प्रतिपादनीयान्तर की अनपेक्ता से लिङ्ध- 
शूपसे ही विष्द्धादि मं व्यास्िविरह का अञमापक है, अतः श्रतिष्यासि नहीं है। 
खण्डन-षेला मानने पर विरुद्धादि के तुद्य विपत्तवएधक तर्काभाव भी हेत्वाभास 
हो जिगा ॥५८॥ 

"  समथैन--कृतकल्व आदिहेतु मे जिल समय विपत्तवाधक तकं के श्रभाव सेव्या 
प्ट्थभाव क| श्रवगमहोता दहै, उत कालम वह असिद्धः दै ओर अव खाध्याभाव व्याप्तत्वादिः 
रूप हेत से व्याप्त्यभाव का श्रवगम होता है, तश्र घ विरुद्धादि हँ । उपन्यास के प्रकारं कै 
मेद से दी हेत्वाभास मं मेद हे । गोत्व श्रश्वत्व के तुद्य भेद नदीं है, किन्तु परमाण पमेय के 
तद्य भेद दै अथात्‌ जसे पक ही वस्तु चच्चुरादिंभ्रमितिके करण दोने से प्रमाण श्रौर. 
प्रसिति के विधय रोने से प्रमेय है| एेसे ही धकार का असङ्करमात्र हे) 

खसखडन--यह कथन मी अयुक्त दै, कारण कि प्रकार के असङ्कर दोने पर भी यह अवश्य 
कहना होगा कि किंस ध्रकार से असिद्धत्व हे । उक्त लक्तणएरूप भकार से असिद्धत्व नदीं कह 
सकते है, कारण कि व्याप्तिपक्तधस्मेताप्रमिति के अभाव का शक्योद्‌भावनत्वरूप उक्त 
भ्रकार-विरद्ध के उचित धकर ( लक्षण } से कथित कतकल्वादि मे मी- विद्यमान हे, 
अर्थात्‌ यदि असिद्ध का उक्त लक्षण कर तो विरुद्धसल में असिद्धरूप हेत्वाभास से ही 
अयमिति के श्रतिवन्ध हीने से विरुद्ध की हेत्वाभास मं गणना व्यथे हो जायगी । 
। ` ` ` समभ्रन-जहाँ साध्य के अभाव. से भ्याप्तत्वरूप विरुद्धत्व का उद्‌भावन न दो शरोर 
अथाप्तिपक्तधम्मताभ्रमिति,के व्यतिरेक शाक्यो दू भावनत्व का उद्भावन हो बद ्रसिद्ध 1 


भाषाचयुवादसहितः । २४३ 


निपथकारकस्यासिद्धधम्मिणस्तदुद्धावनाशक्यलात्‌ । नच तथाशुक्योद्धावनत्वमप्युद्धा- 
ग्यते, असिद्धः, येन प्रकार मेदग्यवस्थितिरनेन मवेत्‌ । नच शक्योद्धावनपदस्थाने उद्धा- 
व्यमानलमिति कृते निस्तारः, सोपधिलाच्रद्धावने भरमित्यभागोद्धावनं व्यथंबान्ने क्रियत 
इति तदग्यापकत्वं प्रसञ्यतेति प्रागेवोक्तवादिति ॥ ५६ ॥ 

एतेनासिद्धः साध्यसम इति प्रत्युक्तम्‌ । यथाकथचित्साध्यसाम्यस्य सवंसा- 
धारणलात्‌ । सास्यविशेषस्य चोक्तमकारपय्यवसाननग्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवात्‌ , लक्त- 
णान्तरेषु चोक्तदृषणप्रकारा यथ!सम्मवमिह योजनीया इव्यलंविस्तरंणेति ॥ ६० ॥ 

अपिचासिद्धलक्षणएविशेणेषु भमाणब्यवच्देदकव्यतिरि क्तेन यब्यवच्चेद्यं तत्‌ कि 
केनचिद्रिरुदधं केन चिदन्यदिति चेत्‌ । विरुद्धमेव किमुच्यते । तथा दि-साध्यविपरीत- 
व्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः । तन्न, साध्यन्यतिरेकेण हि व्याप्निः कार्त्स्येन वा अनोपा- 

रुण्डन- पेखा कोड स्थल नदीं हे जहां विख्द्धादि प्रकारन शं, केवल असिद्ध भकार, 
हीदहो। किञ्च खाथांजुमिति म असिद्धस्थल मं भी शक्योदुभावनत्व का उद्भावन नहीं 
होतार, फिर उक्तस्थल मे उक्त ध्रकार्से भी व्यवस्था केसे होगी । 

समथन--शक्योद्‌भावन पद के स्थान म उट्‌ भावनमात्र द्‌ अथात्‌ व्यास्षिपत्तधम्म॑ता 
प्रमिति के व्यतिरेक का जहां उद्भावन हो वह असिद्ध हे । विरुद्धादि मं यद्यपि उक्त व्यति 
रेक दै, तथापि उद्‌भ।वन नहीं होता है, अतः अतिव्यासि नहीं होगी । 

खण्डन--टग्राप्यत्वासिद्ध स्थल मं केवल व्याति के व्यतिरेक का ही उद्भावन होता 
है । भ्रयोजन न होने से व्यासिप्रमिति के व्यतिरेक का उद्‌मावन नहीं होता है, ्रतः अव्याप्ति 
हो जायगी इत्यादि पीके कह आये हं ॥५६॥ 

समथन-साध्य से सम असिद्ध हं । 

खण्डन--यदि अस्तित्व ज्ञेयत्व आदि धमं से साम्य की विवत्ता कर तो विरुदादि 
हेतु भो उक्त भ्रकार से साध्यसम होने से अलिद्ध हो जायगें ओर यदि साभ्यविशेष की 
चिवत्ता करे अर्थात्‌ ज्ञेसे साध्य साध्य से व्या्चव्वरूप से प्रमित नहींहै, पक होने सरे तथा 
साध्य, पत्तधर्मता से भ्रमित नदीं है, संदिग्ध होने से एवं उ्यास्िपत्तधमंता सेजो भ्रमितन 
दो वद साध्यसम है- सी विवक्ता करं तो उक्त भ्रकारमें ही पयेवस्लान दोगा ओर उन 
प्रकारो क। खण्डन कर के ह । अन्य असिद्धि के लक्तणा मं भी उक्त दूषणो का अथवा 
उक्तं दुषणो से सदश अरन्य दूषणौ की यथासंभव योजना करना चाहिये, ग्रन्थ का विस्तार 
व्यथं है ॥ ६० ॥ 


॥ # 


इति असिद्धलत्तणखरडन 


८-ल्क््------- 





अथविरद्धलच्तणएखरख्डनानल वाद्‌ । 


किञ्च उयास्िपत्तधम्मेतातत्भरमिति के व्यतिरेक का कथन जहां लिङ्ग के उपन्याख ` 
के विना दो सके वह असिद्ध है इस लच्तण मे परमित्यन्त प्रमाण के यतच्छेद का अथं हे- लिङ्ग 
के उपन्थास के विना इस विशेषण का तथ। शक्योपन्याल इस विशेषण का व्यवच्छेदय क्या 
हे । यदि कं किं किलीका व्यवच्छेय विर्द्ध है ओ्ौर किक्तीका स्वाथाचुभितिस्थलीय 


२४४ - खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेदः- 


धिको वा खाभाविको वा सम्बन्ध इत्यादयुक्तिभिः सविशेपेण सहभाव एव निरुच्यते । 
तथा सति च साध्यव्यतिरेकेण सामानाधिकरणएयमेव विशेषणविशेषयुक्तं विरुद्धच्वमि- 
त्युक्तं स्यात्‌। यदा चैवं तदा साध्यव्यतिरेकसामानाधिकरण्यमेव हेतोरगमकत्वे समथ 
मिति तन्मात्रुद्धाव्यं था विशेषणपरक्तेपः । तथा चानैकान्तिक एवायं स्यात्‌ ।। ६१॥ 
नयु साध्यव्यतिरेकसम्बन्धो यद्यपि विरुद्धानेकान्तिकयोद्रंयोरप्यस्ति तथापि 
वस्तुगत्या खाभाविकोऽसौ विरुद्ध एवेव्येतावन्भात्रविशेषविवक्तया विरुद्धस्यानेकान्ति- 
काद्धेदोपन्यासः । मेवम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । वस्तुगत्या सन्नप्ययं विशेषो नोद्धावनाहं 
इत्युपेत्तञणीय इत्युक्तम्‌ । तथा हि नेदमस्य साधकमेतस्साध्यं प्रति विरुद्धलादित्यभिधी- 
यमाने विरद्धशब्दथेनिरक्तौ विशेषणाधिक्यस्योक्तन्यायेन दुष्परिहरलात्‌ । अत एवानै- 
कान्तिके सन्देहेन प्रत्यवस्थानं विरुद्धं तु व्यतिरेकनिश्येनेति विशे षादनयोभेदेनोपन्यास 
इत्यप्यनवकाशम्‌, अनुमितिहेतव्यतिरेको हि हेतदोषोऽनुमितिरैतुेको व्या्विस्ततस्त- 
` दभाव्स्य दोपवात्तावन्भात्र ज्ञाप्यं तचहेतुविपत्तसम्बन्धोद्धावनमात्रादेव गम्यते, तस(- 


स जि ज स ज त 


असिद्ध का संग्रह फल है तो विरुद्ध हो क्या वस्तु दै, अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय 
हे, अतः व्यवच्छेयकेन होने से विशेषण व्वथं हे। | 
समथन-साध्य के रभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध है । यहां साध्याभाव के साथ व्याति 
विशेषण से युक्त सहभाव दही है, क्योकि सावेच्िक च। श्चनोप।धिक श्रथवा खाभाविक सम्बन्ध 
ही व्याति है। पेखाहोने पर साध्यभावके साथ विशेषण ( सार्वचिकत्व) से युक्त 
स।मानाधिक्ररण्य ही विरुद्ध हश्रा | . . .:-. न्क 
खर्डन--यदि एला है तो साध्याभाव के साथ सामानाधिकरएय ही हेत के व्याप्ति. 
श्ल्यत्व मं खमथं प्रयोजक है, अतः तन्मात्र ही लक्तण॒ कहन! चहिये, विश्वेषण का भरक्ेप व्यर्थ 
हे श्रोर यदि विशेषण न दें तो विरुद्ध भी अनैकान्तिक दी हो जायग।॥ ६९१ ॥ | 
समथन--यद्यपि साध्याभावके साथ सम्बन्ध विरुद्ध अनेजान्तिक दोनौमें हे, तथापि 
स्वाभाविक संबन्ध विक्द्धमेदहीदै। केवल इसीसे विरुद्ध से अनैकान्तिक का मेद हे । 
` खर्डन-- वस्तुतः सावेचधिकत्व के निवेश से कृतभेद है, परन्व॒ यह्‌ भेद कथन के योग्य 
नहीं हे यह उश्ठरः दे चुके है । दे खिये--“यह देतु साध्य का साधक नदीं है, साध्यके विरुद्ध 
होने से” यह कहने पर विरुद्ध शब्दाथे की निखक्ति मे उक्तं रीति से विश्लेषण का आधिक्य 
दुःपरिहर हे । | 
समधन--अनेकान्तिकस्थल मं देतु मे साध्याभाव की व्याप्ति का सन्देहमा् रहता 
हे ओर विरुद्धस्थल मे देतु मे साध्याभाव के साथ व्याति का निश्चय रहता है- यह दोनो में 
परस्पर भेद हे । 
| खण्डन--यह भो युक्त नीं है, कारण किं यजुमिति देतु का श्चभाव हेतु कादोषहै 
ओर अमिति का हेठ एक व्याधि है ओर दूरा पक्षधमेता है, दसस उन दोनो के अभाव 
हो को दोघ्र होने से तन्मात्र ही ज्ञाप्य है शरोर उसका अवगम हेत के--विपक्त मे- संबन्ध 
मात्र से ही होता है, . तस्मात्‌ अमिति का हेतु जो व्याति उसकी भमिति के अभाव के बोधन 
के अर्थ पूर्वोक्त सन्देह अथवा निश्चय कां उद्भावन भी करं तो उक्त सदेह वा निश्चय.ही कैसे 


भाषाञुवादसदहितः । २४५ 


दनरुमितिदेतव्याधिप्रमितिव्यतिरेकबोधनाय . संशये व्यतिरेकनिश्चये चोद्धाग्यमानेऽपि . 
कुतस्तावेवेत्यज्न विपन्षसम्बन्धमात्रनियततत्सम्बन्ध।वश्योपन्यास्याविति तत्सम्बन्धमा- 
जमेवास्तु, व्याप्ेस्तसमितेश व्यतिरेकस्य लिङ्गवादृद्धाव्यं कृतपितराभ्याभिति ॥६२॥ 

लकार मेदभ्रयोगे तेस्तलेकारेः कालविषयविशेषप्रतिपादनवद्िभक्तेभिरिङ्गसङ- 
ख्याज्ञापनवत्‌ पवेतोऽग्निमानित्यादो धस्यांदिप्रतिपादनवच् नेदं घटते तत्र तेषामता- 
त्पय्यैविषयाणापपि परदभयोगे विशिषएटवोधने वा अन्यथासिद्धानां यथा बोधनं तथा य्य 
त्रापि व्याप्रेरतात्पय्ये विषयत्वं तदनेकान्तिूसाधारण्यादेव, अन्यथोक्तदोषापरिदहारा 
देवेति ॥६२॥ 

अनेकान्तिकलश्वाञ्चद्धावयता अनधिगच्छृता वा विरुद्धमशक्योद्धावनमशक्या- 
धिगमश्वेति तदुपजीवित्वान्न पृथक्‌ दषणं विशेष्यप्रतिपादनं विशेष्यावगमञ्च विना 
विशिष्टमतिपादनस्य विशिषटावगमस्य चाशक्यवात्‌ । एवमन्यत्रापि बिशेषणस्याप्रयो- 
जकता विशेष्यस्य साप्यं खयमूहनीया । तचथा-इदमसाधकं साधारणानेकान्तिक- * 

दित्यत्र साध।रणेति विशेषणे सपक्तविपत्तगतखादित्यत्र सपत्षगततवेऽप्यु द्वाव्यमाने 

एवपसाधार्णेऽपीति इदमसाधक जातिखादिति जातिखविवेचने खनव्याघातकयुत्तरं 


श्रा इस जिक्षासा मे विपत्तसम्बन्धमात्र तथा नियतविपक्तसम्यन्ध श्रवश्य वक्तव्य हे, अत 
व्यासि वा तत्प्रमिति के माच का कारण दहोनेसे विपक्तमं सम्बन्धका ही कथन करना 
चाहिये, सन्देह वा निश्चय का उपन्यास व्यथं दहे ॥ ६२॥ 

"“शुच्दो नित्योऽस्ति"” इस भरतिज्ञावाक्य मं कालसामान्य की विवक्ता होने से वतं. 
मानके प्रतिपादन के तुस्य तधा “वासरः परिधेहि” यहां कमेमान्न की वित्ता होनेसे 
लिङ्ग संख्या के वोधन रे तुद्य “पवेतो वन्हिमान्‌ यहां विशिष्ट के बोध मं तात्पयं होने से 
धम्यांदि के बोध के तुल्य यहां सम्भव नहींदहै, कारण किं उक्त स्थलोमं तात्पयं का विषय 
न होने से पदप्रयोगमेंवा भिशिष्रके बोध मे अन्यथासिद्ध ( तात्पयं का श्रविषय) काल 
विशेषादि का ज्ञेसे बोध होता दहे, वैसे यदि बिरुद्धस्थलमं व्या्िके बोधको तात्पयं का 
विषय न मानं, तो लक्षण शनेकान्तिक साधारण हो जायगा श्रौर यदि व्याक्सिबोध को 
तात्पयं का विषय मानं तो लक्षण मे उक्त भ्रकार से व्यान्नि का निवेश व्यथं हो जायगा ॥६२॥ 

किञ्च अनैकान्तिक के अज्ञान तथा अद्धावन के काल मं विरख्द्ध का ज्ञान तथा उद्धा- 
वन अशक्य दहै? काररा कि खाध्याभाव के साथ समस्वन्धरूप विशेष्य के ज्ञान ओर प्रतिपादन 
के विना सार्वत्निकः सम्बन्धरूप विशिष्र का अवगम भ्नौर प्रतिपादन अशक्य दै, अतः विशेष्य 
ज्ञान उपजीव्य र । 

इसो पकार से विशेष्य के सामथ्यं होनेपर विशेषण का वैयथ्यं अन्यज्न भी जानना 
चाहिये । दे लिप्-- “इदं साधारण, साधारणानेकान्तिकव्वात्‌” यहां साधारण यह विशेषण 
तथा ५इदमसाध्रकं सपत्तविपत्तगतत्वात्‌” यहां सपत्त यह विशेषण व्यथे है। इसी पकार 
शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ इस असाधारणस्थल मे-शब्दत्वम्‌ असाधकम्‌ असाधारणाने- 
कान्तिकत्वात्‌-यहां असाधारण विशेषण तथा-शब्दत्वम्‌ श्रसाधकं सपक्तविपत्तज्याच्रत्तत्वात्‌ 
यहां विपक्षविशेषण व्यथे जानना चाहिये । 


२४६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिष्टेदः- 


` जातिरिति खन्याघातकस्यैव सव्वंमसत्‌ ज्ञेयवादित्याच्नातिजातिसाधारणस्य दृष- 
णसमथत्वेनोत्तरलाभिधान इति ॥६४॥ 
किथ्च साध्यविपरीतेति साध्याभावेत्यथ, यदा अभावात्पेव साध्यः क चिद्धबति 
तज्र तद्विपरीतस्य भावत्वात्तदग्यापकत्वं लक्षणस्य । नच विपरीतशब्दस्य विरोधिमा- 
जो त्वे भावामावोभयव्यािरिति वाच्यम्‌ । सहानवस्थानं हि भावाभावयोर्विंरोधोऽ 
भ्युपेयते, अनवस्थानश्च संसगेनिपेधः स च भावामावयोरन्योन्यांनवस्थानमेव परस्पर- 
प्रतिषेधरूपलात्तयोः, तथा च सति भावाभावयाः खरूपस्यालुपसङम्रदे भत्येकमव्या 
पि्मिलितस्यासम्भव एवेति । व्त्यामश्च भावाभावयोर्विरोधनिरुक्तिनिराकरणथुपरिष्ट- 
दिति ॥६५॥ 
किथ्च व्याप्निपदेन लक्तणभविष्टेन किं व्यवच्डेयम्‌ । अनेकान्तिकमिति चेत्‌, 
किं तदनेकान्तिकम्‌ । तथा हि-अनेकान्तिकः सव्यभिचार इत्यलक्षणम्‌ । सव्यभिचा- 


“इदमसाधकम्‌ जातित्वात्‌” यहां ख्ञ्याघातक्र उत्तर जाति दहे पसा जाति शब्दां 
के विचारने पर स्वव्याघ्रातक्रत्व दी “सवम्‌ श्रसत्‌ ज्ञेयत्वात्‌” इस अरजातिस्थल के तुर 
दुषण मे समथ है, श्रत “उत्तर” इस विशेष्य श्र॑श का अभिधान व्यथं है ॥६५॥ 

किञ्च लक्षण मं सराध्यविपरीत शब्द का यदि साध्याभाव अर्थं कर तो जहां अभावी 
स।ध्य है, वहां साध्यविपरीत भाव है अभाव नहीं, श्रतः वहां लक्षण की व्याति दहो जायगी । 

समथन-ल्तणघटक विपरीत शब्द्‌ का विरोध श्र्थं दहे, अतः अव्यासि नहीं। 

खर्डन- सह अनवस्थान ही भाव श्रभाव का विरोध दहे र श्रनवस्थान संसर्भ का 
निषेध है ओर वह भाव रभाव के अन्योऽन्य के अजनवस्थानरूप दै-कारण किं भाव का प्रतिषेध 
रूप अभाव हे रोर अभाव का प्रतिषेधरूप भाव दै। 

पेला होने से विरोध शब्द से दोनो के स्वरूप का संग्रह नहीं होगा, श्रतः लक्तण मं 
अभाव के उपादान होने पर जहां भावरूप साध्य विपरीत हे, वहां अन्यास्ति दहो जायगी । 
लक्षण मे भात्र अभाव दोनो का विपरीतशब्द्‌ से प्रदण करं तो सर्वत्र ्रसम्भव हो जायगा 
ओर भाव तथ। अभाव के विरोध की निरक्तिका खरडन भी ्रागे करगे ॥६५॥ 


इति बिरुद्धलत्तणखरडन 


----~^2--- म. | + 


अथ सव्यसिचारखर्डनाचुवाद्‌ 
किञ्च विरुद्ध के लक्तण में भ्रविष्ट व्यानि का ग्यवच्छे्यक्यादै। यदि श्नेकान्तिक 


को कहं तो अनैकान्तिक क्या वस्तु हे अर्थात्‌ लत्तशनदोने से श्ननिवंचनीय ह, अतः 
© 
ठ्थावत्यं न होने से. ल्तण मं व्याप्ति का निवेश व्यथं दहे। 
मि्चन- व्यभिचार श्रनेकान्तिक हे। 


खण्डन यह लक्षण युक्त नहीं हे, कारण कि यदि सव्यभिचार विपत्तवरतित्व है तो 


५ शब्द] नित्यः कायत्वात्‌” इस विर्द्ध म अतिनव्यास्चि तथा. “शब्दोऽनित्यः अआकाशविशेष- 


क्यार्कि) 


| 


भांषाच्युवादसदहितः । २४७ 


रत्र हि यदि विपक्तवत्तिता तदानीं विरुद्धेऽपि प्रसङ्गः असाधारयाणानेकान्तिकाव्या- 
पिश । अथ सपक्तविपक्ञगताभावता तदा सधारणोदाहरणाव्यापकवम्‌ ॥६६॥ 
अथोच्यते सन्पभिचारत्वं सपक्तविपक्तसाधारणता अभिप्रेता सा चान्वयेन 
साधारणस्यव्यतिरेकेणासाधारणस्यानेकानितिकस्य सद्प्राहिका, सपक्तविपक्तसाधारण- 
तामात्रं न्वयेन उयतिरेकेण वेति विशेषणवत्तया न चिवक्चिता, अतः साधारणासा- 
धारणानेकान्तिकयोशमयोरपि सङ्ग्रहः । विवादाध्यासितं क्षणिकं सच्वादित्यादेरनु- 
पसंहाय्येस्यापि सपचविपक्तशन्यलादेव सपक्तविपक्तगतवाभावेन साम्यमिति । विचाः 
य्ेमेतदहूव्याख्यानं परमस्तु तावदापाततः, तथापि व्यतिरेकेण सपक्तबिपक्तसाधारणतायाः 
सपक्ताव्यापके सद्धेतौ धूमविशेष।दौ गत्वेनातिग्यापकलात्‌ । यदि लस्य दोषस्य परि- 
हाराय सवविपक्तसपक्त ्ाधारणभनेकान्तिकमिति वृषे । तदा व्यतिरेकमात्रेण सव. 
सपत्षविपक्तापक्तसाधारएता धृमालुमानादिगामिनी न वहु नाम । अन्वयेन त सर्व्व 
सपन्तविपक्तसाधारणता विंपत्सपक्तेकदेशगामिनं साधारणानेकान्तिकं शब्दो न नित्यः - 
प्रत्यक्तग्राह्मवादित्यादिकं न सङ्ण्ह्ातीत्यव्या्षिरिप्येकं सन्धित्सतोऽपरं भरच्यवते॥ ६७ 
गुणत्वात्‌" इल्त श्रक्लाधारण मे श्रव्यापि दो जायगी शरोर यदि सपक्तविपक्त मं जिसका 
अभाव हो बह सज्यभिचार है तो 4शब्दोऽनिव्यः प्रमेयत्वात्‌" इस साधारण मं अनैकान्तिक 
मं व्यथास्ति हो जायगी ॥६६॥ | 
समथन--सपत्त विपत्त मं साधारणता सव्यभिचारत्व हे, वह अन्वय से साधारण 
का रोर व्यतिरेक से असाधारण का सं्रादक है, यदि केवल अन्वय से सप्त विपक्त मं 
साधरणता करं, तो अस्ाधास्णमेश्रोर यदि केवल व्यतिरेक से करतो साधारणम ओर 
यदि श्रन्वयध्यतिरेक दोनौ से सपत्तविपत्त साधारणता कदं तो दोनो मं अव्यासि हो 
जायगी, अतः विशेष की विवत्ता नहीं हे, किन्तु जहां अनन्वय से समन्वय की सम्भावना हो 
वहाँ श्रन्वय से शरीर जां उयतिरेक से लच्तण के समन्वय की सम्भावना दो वहां उ्यतिरेक से 
सत्तप विपत्त साधारणता का रहण करन। चाहिये । 
विवाद क! विघय-सव वस्तु त्षशिकदहे, ज्ञेय होने से इस अचपसंहाशी का भी- 


` सपत्त विंपत्त न होने से ही व्यतिरेक से सपक्त विपत्त साधारणता होने से-संश्रह है । 


खर्डन--यह व्याख्यान विचारणीय है, परन्तु आपात से है, देखिये--उ्यतिरेक से 
सपत्तविपत्तकललाधारणत। सपत्त ( त्तश्चयोगोलक ) मे अडृत्तिसद्धेठ धूमम भी है, अतः 
सद्धेत॒ मे श्रतिन्यापि हो जायगी । यदि दस दोष के वारण के अथं सव सपत्त विपत्त 


साधारणता को श्नैकान्तिकत्व कहँ तो यद्यपि व्यतिरेक सरे सव सपल्षविपत्त साधा- 


रणता धूमरूप सद्धेत॒ मे नदीं हे, अतः वद्यं अतिग्यात्ि नदीं होगी, तथापि अन्वय से सब 
सपन्तविपत्तस।ध।रणता विपत्त ( राटा ) सपत्न ( घटादि ) पक देश मं स्थित “शब्दोऽ- 
नित्यः प्रव्यज्ञ्राह्यत्वात्‌” इस साधारण अनैकान्तिक मे-- अन्यापि हो जायगी, कारण कि 
सव सपल्त मे गुद्त्व गुण भी दै ओर सव धिपत्त मध्यं मे आकाश भी है, उनम अन्वय से 


प्रत्यत्तत्व नदीं दै, इस ध्रकार श्राप एकर दोष के समाधान की इच्छा करते है, अन्य दोष 
होता है ॥६७॥ 


२७८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्ेदः- 


अपि. चान्वयन्यतिरेकाभ्यां सवंसपक्षविपक्तगतवाद्धमायुमानादां स एव प्रसङ्ग, 


विशेषरूपेण तयोरविवक्तितखात्‌ । 
किञ्च सव्वेसपत्तविपत्तसाध।रणमनेकान्तिकृपिरि दाक्ये यदि सरवति विपक्त- 


स्यापि विशेषणं तद। विपन्तेकदेशटत्तेः सपक्तव्यापिनः साधारणानैकान्तिकस्य त्रस- 
रेणुः कार्ययावयव्को महात्‌ घश्वदित्यादेरव्यापकं लक्ञणमिदम्‌ । अथ सर्वेति न 
विपक्ञस्य : विशेषणं ` तदा उ्यतिरेकमादाय विपक्तसव्वेसपक्तसाधाणमनेकान्तिकमितिं 
एतदिपक्तेक्शमान्रशत्तो विरुद्धं स्तितिरनित्या सावयवत्यादित्यादो गतलादतिन्यापक- 


मिति ॥६८॥ 
का चेयं वाचोयुक्तिः सपक्षविपक्षसाधारणएपनेक(न्तिकभित्यक्तं सयं सङरे 


अन्वयेन. व्यतिरेकेण चेति कथपन्रुपसंहाय्यस्यासत्सपक्तविषक्तस्य सप्ते विपत्ते वा 
अन्वयेन व्यतिरेकेण वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेवाभावात्‌ । यदि च सपन्ते च विपक्ते 
च साधारणवथ्रुमयत्रं स्वरूपाञ्गमो विव्तितस्तदानीमपसराधारणनेकान्तिकाव्याध्षिः 
अथोभयस्मिंस्तस्मिन्नसच्वं तद्विवज्ितं तदा सवाव्या्निः, तदसचस्यातद्धम्मेलात्‌ । अथ 
तदुभयवच्यभावप्रतियोभित्वं तदुभयसम्बन्धस्य योऽभावस्तदाश्रयतवं बाऽभिमेतं तदापि 
साधारणोदाहरणाव्याध्धिः ॥ ६& ॥ 


किथ्च अन्वयन्यतिरेक से सव सप्तमे शरोर व्यतिरेक से सथ विपक्तमे साधा 
रण होने से धूमादि सद्धेत॒ मे श्रतिभ्याप्ति भी दो जायगी, कारण कि श्न्वय से ही सपक्त 
खाधाग्ण हो एेखी- विशेष की विवक्ता है नदीं । 
किञ्च सब सपत्त विपत्त साधारण अनैकान्तिक है इस वाक्य मे-सव-यदि विपन्ं 
का भी दिशेषण मानें तो परमाणुरूप मं विपत्त न रहने से विपत्त का पक्देश दिग आदिमे 
छरत्ति तथा सव सपन्तघरुत्ति “चसरेरुः का्यांवयवक्रः महरवात्‌ पटवत्‌” इस साधारण अने 
कान्तिक मे लत्तण की अव्याप्ि हो जायगी शरोर यदि सब विपक्त का विशेषण न देतो 
वित्त तथा सव सपत्त मे साध।रण श्ननेकान्तिक है पेखा लक्षण श्चा, उसकी “क्तितिर्नित्या 
सावयवत्वात्‌” इस विरुद्ध मे अतिग्या्षिदहो जायगी, कारण कि व्यतिरेक से वुद्धयादि 
विपत्त रौर परमाणु आदि सव सपत्त मे स्ावयवत्व हेतु साधारण है ॥ ६८ ॥ 
किञ्च सपत्त विपन्न साधारणरूप अनेकान्तिक अन्वय व्यतिरेक से सव क! संग्राहक 
हे यह वचनं की रचनां कैसी ्रसङ्गत है जिस क। सपनल् विपक्ष दोनो नदीं हैँ । 
उश्च अञपसंहारी का सपन्त विपत्र मे अन्वय वा व्यतिरेक से साधारण्य कैसे 
होगा, यदि क्षल को सपन्त विपक्ष मे साधारण्य कदे तो असाधारण अनैकान्तिक का 
्रसखंश्रह हो जायगा, कारण किं ्रलाधारण हेतु का सत्व सपत्त विषक्तं मं नहीं होता दै 
न्नीर यदि असत्व को सपत्त विपक्त मे साधारण्य करदे तो श्रसम्भव हो जायगा, कारणं 
करि देत्ति रसत्व हेत मँ नहीं रदता दे, क्योकि अंशत; आत्माश्रय हो जायगा । यदि 
सपज्ञ विपन्न भें स्थित जो अभाव तस्प्रतियोगित्व अथवा सपन्त वि पक्त सम्बन्ध का जो श्रभाष 
तक्षाभ्रयस्व को साधारणय कटै तो साधागण अनैकान्तिक में अव्यासि हो जायगी ॥ ६& ॥ 


भाषांद्वांदसहितः । २४९ 


@ खे 


अथ मन्यसे-तदुभयसाध।रण्यं नाम एकस्मिन्‌ याद्रप्यं हेतोः स्वपसच्वं वा ताद्रू 
प्यपपरस्िन्नपि यत्तदुच्यते, तथा सति नान्याएकतादोष इति । मेवम्‌ , यख्यस्तावद- 
चनार्थो नोपपथ्ते हेतोरेकरूप्यस्य सपत्तविपक्तावाश्रय इति । कि नाम एेकरूप्यवत 
हेतोस्तावाश्रयाविति, स्यात्तदा चासाधारणाग्या्चिः, तज सपत्ते विपत्ते च देतोरसच्वेन 
तदाश्रयवासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ सपत्ते विपक्ते च साधारणत्वं हेतोरनेकान्तिकत्वमित्य- 
चुपपन्नमेच ॥ ७० ॥ | 

असखयपक्ते हेतोस्तदाश्रयकलाचुपपत्या सपन्ते विपत्ते चेति सप्तमीनिदंशस्यासङ्गत- 
लात्‌ । तदभावापेक्तया चाश्रयवस्योपपत्ता हेतोस्तदाश्रयत्वे किमायातम्‌ । आयात वा 
क्रिञित्‌, तथापि साधारणोदाहरणेषु हेव मावापेक्तया सपक्षधिपक्तयोनाश्रयता सप 
म्यथंः; किन्तु देवपेक्तयेषेति एका्थापय्यवसायितवे वाक्यस्य लक्ञणाव्यापकता- 

पत्तिरेव ॥ ७१ ॥ 

। किश्च सपक्तविपक्षसाधारणत्वं यदि सामान्यतो लक्षणं साधारणासाधारणाने- 
कानितिकरभेददयसड्ग्रहाथगुच्यते, तदा सपन्षविपक्तयोरन्यवादिभिर्हेतोः साधारण्यमस्त्य- 
न्यत्रापीस्यतिन्या्निः । अथातिभ्या्भिपरिजिदीषंयाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सपक्षचिपच्च्‌- 


समथन--एकं ( क्ष पत्त चा विपत्त ) मंदहेतु काजोरूप (सत्व वा रसत्व) दोउसी ` 
रूप का अन्य (विपत्त व। सपत्त) में होना ही सपक्तविंपक्तसलाधारणय दहे, अतः अव्यास्षि 
दोष नही । 

खरुडन--हेतु के पेकरुष्य ( सत्व वा अस्त्व ) का सपत्न विपत्त आश्य है इसं 
मुख्य अथं कातो सम्भव नहींहै, कारण किदहेतु के सेव काश्रश्रयदहेतुदही है संपक्लादि 
नहीं है, किन्तु लक्षणा से एेकरूप्य से युक्त हेतु के स पत्त विपन्न आश्रयौ इस अथं कां 
सम्भव है ओर पेखा अथं मानने पर अलाध्रारण मे चव्यासिदो जायगी, कार्य कि वहां 
हेतु का सपत्त विपक्त मे असत होने से श्राश्रयत्व नहीं है, तस्मात्‌ हेव का सपक्त विपत्त में 
साधार णत्व अनेकान्तिकत्व है यह अञुपपन्न ही हे ॥७०॥ ` | 

किञ्च अस (धारण -स्थल मे हेतु का सत्व सपत्तादि मे नहीं है, अतः देतु की अपेत्ता 
से सपत्त मे विपत्त मं यह सप्तमी निदंश अचुपपन्न हे। यद्यपि हेत्वभाव की श्रपेत्तासे 

सप्तमी निर्देश उपपन्न है, परन्तु उससे हेत मं लच्तण का समन्वय कैसे होगा । 

| सपत्षविपत्तनिष्ठ अभाव के प्रतियोगित्व के देतु मे होने से समन्वय हो जायगा-- 
यदि एेखा के तो मौ साधारण के उदाहरण मे हेत्वभाव को अपेत्ता से आश्रयत्व सक्चम्यथं 
नदीं हे, किन्तु देतु की अपेत्ता से ही आश्रयत्व सप्तम्यथं है, अतः वाक्च के घनेकाथंक होने 
से लल्तण की अग्याति हो जायगी ॥७९॥ 

किञ्च यदि साधारण असाधारण दोनौ अनेकान्तिको के संम्रहाथं सामान्य से सप्त 
विपत्त साधारणत्वमा् लक्तण करं तो अन्यन्न ( विरशद्धादि) मेभी देतु का. [ अन्यत्व 
खसत्व श्ेयत्व आदि से ] सपत्तविपत्त साधारण्य ( साडश्य ) है, अतः उनमें अतिव्यासि हो 
जायगी । यदि अतिग्यास्ि के परिदार की इच्छा से अन्वयव्यतिरेक से सपत्तविपत्तसाधा- 

२ 


२५० खण्डनखण्डखावे, प्रथमपरिच्चेदः- 


साधारणमनेकान्तिकमित्युच्यते तदा अन्वयव्यतिरेकयोः भत्येकमिलितविक्षल्पाञ्ुपपस्या 
अनव्यापकलापातः ।॥७२॥ 
स्यादेतत्‌-खस्वाभावविरोधाश्रयाश्चितसपन्तविपक्तत्वं सपक्तविपक्तसाधारण्यं वि्- 
ज्तितमेवं नाव्याप्त्यतिव्याप्ती इति । तदप्यसत्‌ । तथाद्यस्त॒॒तावत्सर्वपदविशेषणो- 
पादानानुपादानपक्तोक्तदोषापातः, सवंशब्दोपादाने धृमाज्ुमानादौ भसङ्गध । स्वखा- 
भावव्रिरोषेशब्दाथस्याप्येकस्याजुगतस्यासम्भवेन लक्षणानुगमामानो दोषः, तत्तदभावः 
योहं विरोधः सहानवस्थाम्‌ , अनवस्थानश्चावस्थानपरतिषेभ्रो, नच तद्धावस्याभावस्वरू- 
पादन्यत्‌ , नचामावस्याप्यनवस्थानं भावस्वरूपादन्यत्‌ , ङ्विन्तु तदेव भाषस्य स्वरूपं 
तत्र स्वरस्वाभावविरोधाश्रय इत्यस्य नार्थेक्यं किञ्चिन्मृग्यपाणमवाप्यते । स्वस्रा- 
भावविरोधाश्रय इति वचनं विचारमहेति । स्वस्वाभावयोविरोधविशेषणतया आधघेय- 
कोटिनिवेशात्‌ विशेषणघटितमूर्तिाद्विशिष्टपदाथेस्य तदाधारवायु पपत्तेः । अतिव्या- 
पकृता च स्यात्‌ । अन्वयपादाय सपक्ते, व्यतिरेकमादाय विपत्ते, वत्तमानस्याप्युक्तलक्त- 


रणय अनैकान्तिक है तो, यदि केव्रल अन्वय से साधारण की विवक्षा कर नो, अक्ताधार्ण में 
श्रोर यदि केवल व्यतिरेक से साधारण्य की विवत्ता करं तो, साधारण मे श्चोर यदि दोनो से 
साधारणथ की विवत्ता कर तो, उमयन्न अव्यास्ति हो जायगी ॥७२॥ 

समथन--जिस हेतु का सपक्षविपत्त, हेतु श्नौर हेत्वभावके विरोधके ्राश्रय का 
द्माश्चय हो, तत्व ही सप्त धिपत्त साधाररय हे, श्रतः अभ्यात्त तथा अतिन्यासि नदीं है। ` 

खण्डन--यह भी युक्त नदीं है, कारण कि सप्षविपक्त के विशेषण रूप सै “सर्वं” का 
उपादान करगे वा नदी ? प्रथमपत्त मे, “शब्दो न नित्यः, भव्य्त-ब्राह्यत्वात्‌'” इस साधारण मं 
अन्यापि हो जाथगी । द्वितीयपत्त में तथा पथम मे भी पत्त, सप्त को धूम धूमाभाव के 
विरोध कें श्राश्नरय का.आश्रय होने से “पवतो बहविमान्‌ धूमात्‌ इस सत्‌ देत म॑ अतिव्याति 
हा जायगी । | 
किञ्च खखवाभावं विरोध शब्द्‌ के श्रजुगत एक श्रथंके असम्भव होने से लक्षण के 
अगम का अमध हो जायगा, देखिये-भ्रतियोगी शरोर अभाव का विरोध सह अनवस्थान 
ही है ओर यह अनवस्थान अवसान का प्रतिषेधरूप है, बह भाष का श्ननवस्थान श्रभावसखरूप - 
से अन्य नहीं है, किन्तु अभावसखरूप ही है चोर अभाव का अनवस्थान भावस्वरूप से अन्य 
नदीं है, किन्तु भावसखरूप ही है, श्रतः खसखवाभाव विरोधाश्रय शब्द का श्रन्वेषण कर्ने पर ` 
भी एक श्रथं प्राप्त नदीं होता हे। 

किञ्च खखाभाव षिरोधश्चरय-यह वचन भी विचारणीय दै । खखाभाव कां विरोधं 
म विशेषण होने से आआधेयकोरि मं निवेश है, विशिष्टपद्‌ाथे विशेषण से घरितमुत्तिक होता 
है ओर खसाभावविशिष्ट विरोध का आश्रय खसख्वाभाव नहीं हो सकता है, कारण कि अंशतः 
्मारमाश्चय होनेसे ख का स्व आश्रय नहीं हदो सकता है| 

किंञ्च खद्धेठमात्र मं अतिन्वाप्िद्ा जायगी, कारण कि वहां भी स्व (देतु) 
से आधित सपक्त नोर स्वाभाव से आधित विपत्त है। यदि स्वस्वाभाव से अविशेषित 
विरोधाश्रयाधित सपत्तविपत्तत्व का अभिधान करं तो, सम्पूणं श्रचमान मे अतिव्याप्तिहो 





भाषाजुवाद्सहितः । २५१ 


णोपेतलात्‌ । स्वस्वाभावाविशेषितस्य तु विरोधस्याश्रयेऽभिधीयमाने सव्वाजुमान- 
व्यापकमनेका न्तिकिलत्तणस्यापतत्‌ ।॥७३॥। 

न च वाच्यं स्वस्वराभावोपलक्लितो विरोधोऽभिमतः, तेन विशेषणपन्तोक्तदोषस्य 
नावकाश इति, यतः स्वस्वाभावाभ्यां विरोधमात्रं बा लद्दयते तब्यक्तिवां कावित्‌ | 
याये यदेव स्वस्वाभावाभ्यां लन्नितं विरोधमान्ं तदेवान्यदपीस्युक्ताऽतिन्याधिस्तदव- 
स्थैव, स्वस्वामावपदोपादानवैयथ्येश्च | अथ द्ितीयस्तदा लक्षणस्यानञ्गमः, एकस्य 
विरोधन्यक्तिविशोषस्यात्र परिग्रहीतस्यापरविरोधन्यक्त्यनात्पमचात्‌ । अथ यावत्योऽपे- 
जनिता विरोधव्यक्तयस्ता उपलच्यन्त इत्युच्यते, किननोपलच्यन्ते, किन फं केनचिद- 
चुगतेन रूपेण, उत प्रतिस्वं व्याष्टत्तेनास्पनः । प्रथमे तदेवोच्यतां किथुपलत्तोपन्यास- 
प्रयासेन । न च तत्सम्भवति विरोधमात्रस्यातिप्रसञ्जकवात्‌, प्रतिस्वं व्याटत्तेन व्यक्ती 
नापात्पनापलदयत्वे तथेव तासां लक्षणपरवेश इति मिलितानां लक्षणत्वे सन्वान्या्धिः, 
प्रत्येक लक्षणत्वे परस्परोदाहरणाव्या्चिः ॥७५॥ 


क 


जायगी, कारण क्रि देतुमात्र मे श्रमेद्‌ के विरोध के आ्रश्रयसेद्‌ सरे श्राश्चित सपत्त. 
विपत्तर्ड द ॥७३॥ 
समभन--स्वस्वाभाव सरे उप्लदचित जो िसोध्र तद्‌ाश्रयाधित सप्षविपत्तत्व- 
लक्षण है, अतः विशेषण पत्त मे उक्त दोष नीं दे । 
खरुडन--श्वस्वाभाव से विरोध्वमात् उपलत्तित होता दै अथवा कोई पएकव्यक्ति उप- 
लत्तित होती दै। यद्यकटप मे स्वस्वाभाव से उपलत्तित विरोध के ्राश्नय सद्धेतु मं श्रति 
उ्या्षि हो जायगी 
किञ्च स्वस्वाभाव का निवेश व्यथं दो जायगा ओर द्वितीयकट्प मे लक्षण ऋ अन. 
छुगम हो जायग।, कारण किं लक्षण में प्रषिष्टजो पक विरोध व्यक्ति वह्‌ श्न्यज् नहीं हे। 
यदि करै कि अनैकान्तिक हेतु मं अरपेत्तित यावत्‌ विरोध व्यक्तिदहै, वे सब स्वस्वाभावसे 
उपलक्तित होती हँ तो यदह कथन युक्त है, परन्तु यह कद्दिये कि किसी अुगतरूप से 
संग्रहीत तावद्‌ व्यक्ति का उपलक्षण है, अथवा शतिव्यक्ति भिन्न एक २ का उपलच्तण दे? 
परथमपत्त में उक्ती अल्ुगतरूप को किये उपलक्षण में व्यथं प्रयास क्या करते हें । अजुगत- 
रूप का सम्भव नहीं है चौर विरोधमान्न श्रस्यत्र भी हे। यहि भरतिव्यक्ति मं चिद्यमान श्न्य 
उयक्तिसे व्य्राच्रत्त किसी स्वरूप को उपलद्तण माने तो जिस ख्पसरे उपलेत्तित मानें उसी 
रूप से लक्षण मे प्रवेश दोगा ओर यदि सम्पूणं व्यक्ति का लच्तण मं पवेश करतो सव 
विरोधन्यक्ति कीं भी नहीं है, अतः अ्रसस्भव हो जायगा भोर यदि एक व्यक्ति का लक्षण 
में पवेश करं तो अन्यत्र अभ्य।स्ि हो जायगी ॥७४॥ 
समथन--सपक्त मे हो धिपत्त में ही जो नरहता हो, वह अनैकान्तिक है-एेसा लक्षण 
मानने पर साधारण असाधारण दोनौ का संग्रह इश्रा। 
डस्डन--सद्धेतु धूम मे अत्तिव्याक्ति हो जायगी, कारण कि धूम दिपक्त मं सवथा न 
रहने से पिपत्त मं ही नदीं दै शरोर पक्त मं होने से सपत्त मे ही नदीं हे । 
समथन-- पत्लघ्रत्ति जो देतु स पत्त मं ही, विपक् मही न रता दो वह अनेकान्तिक है 


२५२ खण्डनखण्डखाधे, भथमषरिच्डेदः- 


स्यादेतत्‌-सपन्त एव विपत्त एव वत्तेते न यः सोऽनेकान्तिक इति लक्ञणमस्तु, 
तेन साध।रणासाधारणानेकान्तिकोदादरणन्यापिमे तीति । एतदप्यलक्षणम्‌ । सद्धेतौ 
धृशदएवपि गतवात्‌ । नद्यसां विपन्न एव वत्तते, सवथा तचरात्तः, नापि सपक्त एव, 
पत्तेऽपि वत्तमानवात्‌ । अथ पक्तषत्तिरिति दिशोषयसि तथापि सद्धेतोरपरित्यागः 
पत्तत्तिखादेव सपक्ञ एव हत्ेरभावात्‌ । असिद्धानेकान्तिकसङ्राव्याधिश । अथ पक्त 
व्यतिरिक्त इति विशेषणं भक्तिपसि, तदानीपप्रसक्तेग्यावत्तेनमुपपन्नम्‌ । न हि पक्ाव्य- 
तिरिक्तः सप्तो विपक्ञा वा सम्मवतीति सपक्तस्य विषक्तस्य च कुतधिदघ्यावत्तेकं 
विशेषणमेवेद तयोः कथं घटेत । अथ पक्ञव्यतिरिक्तं वत्तेमान इति विशेषयसि तदा 
नीमसाधारणानग्याक्षिः, नासां पत्तन्यतिरिक्तं वतमानः । अथ पत्तव्यतिरेकेणेति षिशे 
षपणथुपादत्से, तदाऽपि परक्तव्यतिरेकस्य पत्चदिरदरूपस्योपलक्तणत्वं हेतुं वा द्रयमपि 
पक्तमात्रहत्तादसाधारणानेकान्तिक्के न सस्मवति पत्तविरदस्य तत्राऽसस्मवादेवं । निषे 
ध्यविशेषणस्े वस्य सद्धेतो गमनं स्यात्‌ ॥७५॥ 


खण्डन--पिर भी स्द्धेतुमेद्ी श्रतिव्याक्िदहे, कारण करि प्तलरच्ति होने से सप्त 
मं ही नदीं इत्ति है । किञ्च “शब्दोऽनिव्यश्चाच्ुषत्वात्‌” इस असिद्ध ओर नित्य अभावमें 
उत्ति होने सेःअनेकान्तिक के सङ्कर मे अऽणासि दो जायगी, कारण कि देतु पल्तश्चन्ति नहीं है। 
समथन-- पक्तञ्यतिरि्क्ति सप्तत मं ही चिपत्त मे दही जो न रहता हो, वह 
नेका त्तिक हे । 
लर्डन--पक्त्यतिरिक्त विष्तेषण व्धथेदहे, कारण कि यदि कहीं पत्तरूप सप्त 
विपत्त होता तो उसकी व्याच्रत्ति के अथं पक्तव्यतिरिक्त विश्चेषण स।!थंक होता, पक्तन्यति 
रिक्त सपत्त विपत्त ह नहीं, अतः पत्तञ्ग्रतिरिक्त विशेषण व्यथं दहे । 
समथन-पच्तञ्यतिरशिक्त मे वत्तमान जो देत पत्तमेदही विपत्तमेंहीन रहता 
वह श्नेकान्तिक हे 
खण्डन--एेसा लक्षण होने पर असाधारण मं अञ््राप्षिद्ो जायगी, कारण कि वह 
पत्तव्यतिरिक्त में वत्तेमान नहीं हे । 
समथन-प्तञ्यतिरेकेण पत्म ही विप्त्तमं ही जो न रहता हो वह अनैकान्तिक है। 
खरडन--पक्तेञ्यतिरेक पत्त क! श्रभावधसरूप है, उसका उपलत्त णत्व वा हेतुत्व दोनो 
पत्तमात्रश्रत्ति असाधारण में नदीं हो सक्ते; कारण करि असाधारण देतु मे पक्तविरहत्व 
हे नहीं, पुनः वह उपलक्षण वा हेत दोगा कैसे । ` 
यदि कहं किं पत्तव्यतिरेकेण दस ठृतीयाथं उपलत्तरत्व वादहेतत्व का व्यावस्यं 
सद्धेवठ ओर विख्द्ध मं अन्वय दहै, तो सद्धेतु में पूर्धाक्त प्रकार से अतिज्याि दो जायगी ॥७५॥ 
समभन--पत्तव्यतिस्कि भं यदि रहता दहदोौतोजो सपत्त मेही विपत्तमे हीन 
रहता हो, वह अनैकान्तिक दै-षेखा हदोनेपर श्रखाध।(रण का संग्रह नौर सद्धेतु का वारण 
दोनो हप । 
खर्डन- यदि श्राप पेखा भानते हतो अतिभ्रम में, कारण कि इससे साधारण 
अखाधार्ण दोनो का भी संश्रह नहीं इश्रा | देखिये--असाधास्ण मं यदि पक्तन्यतिरिक्त में 





भाषान्रुवादसहितः । २५३ 


एतेन पत्तं विना पन्तमन्तरेणेत्यायक्रेविंशेषाभिधानमपास्तम्‌ । अथ यदि परक्ष- 
व्यतिरिक्ते वत्तेते घद्‌ा सप्त एष विपक्त एव न वत्तेते यः सोऽनेकान्तिकः, तथा सत्य- 
साध।रणस्यापि व्याप्तिः सद्धेतों चाप्रसक्तिरिति मन्यसे १ तदा न्तोऽसितराम्‌ । 
एवं सति नोभयस्यापि सङ्ग्रहः । असाधारणे ताव्रद्यदि पक्तव्यतिरिक्ते वतत इत्येतन्न 
सम्भवति, तस्य पक्तमात्ररेः कदाचिदपि पक्त्यतिरिक्तष्टत्तिसम्भावनान्ुपपत्तेः । 
साधारणेऽपि निधितसप्षविपक्तषटत्तौ यद्यर्थं न पश्याभो यदि पक्ञव्यतिरिक्ते वतेत 
इति, न हि निधितदटक्तमावायां शिंशपायां प्रयुज्यते यदि शिशपाषत्तः स्यादिति, 
तत्कस्य हेतो; संशायोपस्थापितात्‌ कोष्दिादेकस्यां कोटौ तदाश्रय किञिदधरमोपदशं- 
नाथमारोप्यमाणायां यदीति भयुञ्यते नतु निधित एव वस्तुनि, तस्मादसाधारणनेका- 
नितिकसङ्ग्रहाय यदीर्याचु पात्तं तन्न सध।(रणमपि सपग्रटीत्‌ ॥ ७६॥ 

प्रथ विपत्त एव सपक्त एव यो देवामासः सोऽनेकान्तिक इति मन्यसे तद्‌- 
प्यनुपपन्नमर्‌ । अनेकान्तिकखपनिधितयाग्रत एव देवाभासवावधारणे तत एव हेतोरसा- 
धकत्व सिद्धमिति तं तदु पजी विनाऽनेकान्तिकवोपन्यासेन । अथाग्रं देवाभासवं 
नावधायेते तदा लक्तणस्य इुरवध।रणत्वं विशेषणस्य हेवाभासलस्यानवधार- 
णात्‌ ॥७७॥ 


रदता दो-यह अंश खमल्वित नहीं होता दै। वह पत्तमाचश्रत्ति दे कदापि पत्तव्यतिरिक्त- 
चरत्तित्व की सम्भावना नदीं है । साधारण मे भी सपत्तच्रत्तित्व निश्चित है । श्रतः यदि पत्त- 
व्यतिरिक्त मे रहता दो, इस “यदि” शब्द्‌ का श्रथं हम नहीं देखते, कारण कि जिसमे 
बृ्तित्व निश्चित हो उस शिशपा मं- शिंशपा यदि बृत्तः स्यात्‌+- यह घाक्य नहीं कहते हे । 
निश्चय होने पर यदिधरित वाक्यन बोलने श्षाक!रण यह है किं संशय सरे उपस्थापितः 
कोरिद्धय के मध्यमे पक कोटि के चिषथमें किसी धमे के आरोप के श्रथ यदि शब्द का 
प्रयोग होता है । निश्चित वस्त प॑यदि का प्रयोग नहीं होता है, तस्मात्‌ श्रसाधारण अनेक्ा- 
न्तिक के खंग्रह के श्रथ प्रयुक्त यदि शब्द्‌ ने साधारण का भी संग्रह नहीं किया ॥७६॥ 
समर्थन--सयपत्तमें दी विपत्तमेंहीन रहता हो जो हेत्वाभास वह अनैकान्तिक है । 
खरडन- अनेकान्तिकत्व के निश्चयके विना दही प्रथम ही हेत्वाभासखत्व का यदि 
अवधारण है तो उससे दी हेतु मे श्रसाधकत्व सिद्ध दै, अतः हेत्वाभासत्व से धरित अने 
काग्तिक ल्त व्यथं है ओर यदि भरथम हेत्वाभासत्व अन्ध्चितहै तो विशेषण के श्रनि 
श्य से लक्तण का ज्ञान नहीं दोगा ॥७७]॥ | ६ 
समर्थन--घ्रसिद्ध, विङद्ध, सत्थतिपक्त, वाध्र से अन्य हेत्वाभास अनैकान्तिक है । 
खरुडन-यह लक्षण भी हेत्वाभास से घटित होने से पूर्वाक्त प्रकार से असङ्गत ही 
हे, किंञ्च अचिद्ध से सङ्गीणं अनैकान्तिक ( शब्दोऽनित्यः चाच्ुषत्वात्‌ ) मं असिद्ध से 
छन्यत्व न होने से अव्याति हो जायगी । 
भरश्न--अनेकान्तिक क। लक्षण समन्वित न दो- दानि क्या दै । असिद्ध होने सेदी 
घह अमति का साधक नदीं होगा| | 


२५५४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


रथ व्रुपे--असिद्धिरुद्धभकरणसमकालात्ययापदिष्टादन्यो हेलाभासोऽनेका- 
न्तिकर इति, तदप्युक्तन्यायेनेव निरस्तम्‌ । किश्चेवमसिद्धयादिसड्गीणंस्यानेान्तिकस्य 
न सङ्ग्रहः स्यात्‌ । न च तदसिद्धादिवादेवाहेत॒भविष्यतीति वाच्यम्‌ । इतरानैकान्ति- 
कवद्विपत्तगतादिनाञ्प्युद्धावने दोषलसम्भवात्‌ ॥७८।॥। 


उत्तर--शुद्ध अनैकान्तिक के तुल्य श्रसि्धत्वसे सङ्कीणं अनैकान्तिक भी विपन्त- 
गतत्वरूप से जँ उद्भ(वित दोतादहै, वहां दाप कहाता है । वह्‌ उस रूपसे दोष न 
कह। वेगा ॥७८॥ 
समर्भन-साधारणत्व श्रसाधारणत्व का जो अभाव उससे विशि से अन्य अनेका- 
न्तिके । | 
खण्डन--व्यतिरेकद्चय विशेषण है वा उपलक्षण ? प्रथम पत्त म व्यतिरेकद्यय विशे. 
पण॒ से श्न्य विन्तेषण (व्यत्तिरेकद्य) तथा विश्चेष्य (सद्ेतु) भी है, श्रतः उनमें अरतिन्यास्नि'दयो 
जायगी ओर उपलत्तल॒ पत्त मं व्यतिरेकटद्वय से उपल्ञित जो विकेष्प (सद्धेतु आदि) उससे ` 
अन्य विशिष्ट मी इरा, कारण कि विशिष्ट शरोर शुद्ध (विशेष्य) म मेद है, जो शद्ध दै, तन्मा 
ही विशिष्ट नहीं है । 
खमथन--यद्यपि विशिषटसे शुद्धकामभेद्‌ हे, कारण कि केवल विशेष्यमे विशिटकी 
प्रतीति नहीं होती है, तथापि श्रमेद भी है, कारण क्रि वस्तुतः विशेष्यदही विशिष्टभी दै, 
अतः व्यतिरेकद्वय से उपलक्तित जो शद्ध उससे [ अभेद होने से ] अन्य विशिष्ट नदीं हे । 
खण्डन-भेद्‌ भीतो है, अतः उपलक्षित विशेष्य से विशि के अन्य होने से विशिष्ट 
मे लक्षण की श्रतिव्यात्नि दो जायगी । - 
समथन--उपलत्तित से अत्यन्त भेद ल्त मे घटित है श्रौर उपलन्ित से अयन्त 
मेद विशिष्ट म॑ नहीं है । 
। खण्डन--शब्दोऽनिव्यः चा्लुषत्वात्‌, इस संकीणं अनेकान्तिकस्थल मे अभ्यात्ति हो 
जायगी, कारण कि व्यतिरेकद्य से उपलक्षित जो श्रसिद्ध उससे अत्यन्त भेद चाच्ञुषत्व 
मे नहीं है । 
किञ्च व्यतिरेकद्वय से उपलक्षित व्यक्ति अनन्त अर्थात्‌ सम्पूणं म अगत 
प्रतियो गितावच्छेदक धमे नहीं है, श्रतः तत्‌प्रतियोगिक भेद का श्रवधारण अशक्य रतै, 
कारण किं भतियोगी के अनन्त होने से भेद भी अनन्त हे। 
यदि उपलत्तिव कतिपय व्यक्ति सरे अन्यत्व का लक्षणम प्रवेश करं तो उपलन्नित 
कतिपय सद्धतु- श्रादि से अन्य होने से कतिपय सद्धत॒- रादि मे अतिव्याि दो जायगा। 
खण्डन-साधारणत्वास।धारणत्वव्यक्तिरेकदयो पलक्तितत्व हो अनुगत प्रतियोनगिता 
का श्रवच्देदक धम्मे हे, अतः उक्त दोष नहीं हे । 
खर्डन- उक्तं व्यतिरेकद्धयो पलक्ितत्धरूप धमे उप्रतिरेकद्धय मं नदीं है, अतः उक्त 
ञ्यतिरेकदय का प्रतियोगिकोटि मं भवेशन होने से व्यतिरेकद्धयोपलत्तितत्वावच्दिननप्रति- 
योगिक ( अभाव ) रूप उक्तलत्तण की उक्त तयतिरेकद्वय मे अतिव्याप्ति हो जायगी । 
हसी धक्रार से. जिस पुरुष ने वाण आदि गोपद्वाच्य को नहीं देलादहै, उस 
पुदष से छत गोपदवाच्यत्व देत से वाण॒ मं व्रिषारित्व की अजुमिति उचित हो जायगी 
कारण कि गोपद्‌वाच्यत्वरूप हेत श्रश्वादि विपत्त में न होने से साधारण नहीं है। तथा 





~ भाषीयुवादसदित्‌ः । २५१ 


अथ मन्यतते-साधारणलासाधारणवयोव्येतिरेकाभ्यां मिलिताभ्यां विशिष्टाद- 
न्यत्वं साधारणासाधारणानेकान्तिकव्यापि सामान्यलक्ञणमस्तु । मेवम्‌ । यदि व्यति- 
रेकट्रयवि शिष्टादन्यत्वं॑तरिं तस्य विशिष्टस्य विशेष्ये विशेषणे च इदमस्तीत्यति- 
व्याप्तिः । यदि व्यतिरेकद्रयवत्तोपलक्षणं तदोपल त्यस्वरूपाणां यदि मेदेनेवोष- 
लच्यता तदा व्यतिरेोऽप्यविशिष्टे तस्मिन्नस्ति । न हि यदेवाविशिष्टं तन्मातरं विशि 
एपेवपमेदेनापि । भेदामेदात्तदेवाति चेन्न । तदपीति प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । ततोञत्थ- 
नतान्यत्वं॑ लक्षणमिति चेन्न । असिद्धयादिसङ्ीणानेकान्तिकोदाहरणाव्या पनात्‌ । 
स्वरूपाणाश्चानन्त्येन तत्परतियो गिकान्यवा वधारणस्याशक्यता, तेषाप्रानन्त्यात्‌ । 
तन्पध्यपतितकततिपयान्यत्वे चान्यत्र कतिपये प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । उपलक्षणस्वे चोमय- 
व्यतिरेकस्यान्यलपरतियोगिकोय्यपरवेशेन तत्‌सङ्खदीतव्यतिरेकपत्ततापातात्‌ । एवश्चः- 
 इषटवाणादिना गोस्ादेदम्भूनाद्राणादिविषाणित्वाजुमानोचित्यापातात्‌ । हेवामासा- 
न्तरमप्येवं किन्न सग्राहीति वासनायां यदेवानयेरितरेभ्ये। वैधम्यं वाच्यं तस्यैवं 
लक्षणस्य निवंचनतापत्तेरिति ॥७8॥ ` | 
अरसिद्धवादिपकारादन्येन प्रकारेण हेवाभासोऽनेकान्तिक इति चेत्‌ , वाच्य 
स्तहिं स प्रकारः कस्यान्यथा ततस्ततोऽन्यत्वं ज्ञेयम्‌ । किश्वेवं तहिं असिद्धसादन्य- 
दनेकान्तिकमिति छवा विरुद्धादीनामनेकान्तिकत्वेनेव सङ्ग्रहे शक्ये विरुद्धादिवद्रूषा- ` 
न्तर।(सङ्ग्रा्योः साधारणासाधारणयोारेव यदनेन भकारेण सद्रहभकाषींस्तत्र ` 
नियतं रुचिरेव भवतो नियन्त्री । यदा च खभसिद्धादिव्यतिरिक्ततयाऽनेकान्तिकं 


सप्त गो में होने से शरसाधारण नदीं है! अनः साधारणत्व--असाध।र्णत्वन्यतिरेकद्य से + - 
उपलक्तित से अन्थत्वरूप अनैकान्तिक नहीं है ओर प्रथम से विषाशित्व के अनिश्चय होने 
से वाधथिन नदींदहे। 
किञ्च इसी प्रकार से साध्वारणत्व श्रसाधारणत्व असिद्ध व्यतिरेक से उपलच्तित 

से अन्यत्वं श्रनैकान्तिक दै-पेसा लक्तण कर असिद्ध का भी अनैकान्तिक मे संग्रह श््यौन 
माना जाय, एसी शंका होने पर साधारण रसाधारण में इतर ( विरुद्ध) से वैलत्तराय 
दवश्य कहना पड़ेगा, तब वही वैलत्तय लक्षण क्यौ न माना जाय ॥७६॥ 

समभ्रन--श्रसिद्धत्व श्रादि प्रक्रार से श्रन्य प्रकारसे जो हेत्वाभास हो वद अनेका. 
न्ति हे। ४ ‰ " ऋ 
 खर्डन-- चह प्रकार वक्तव्य है। यदि वह प्रकार न कहं तो उससे अन्यत्व 
किखमे जाना जायगा । किञ्च असिद्ध से अन्य हेत्वाभास अनैकान्तिक दै-षटेखा लक्तण कर 
चिन्द्धादि के अनेकान्तिकत्वरूप से संग्रह के शक्य होने पर भी विर के तुल्य रूपान्तर 
(श्रन्य लक्षण) से श्रसं प्रोद्य साधारण असाधारण का ही जो संग्रह किया है, उसमे आपकी 
खचि ही प्रमाण रही । किञ्च जब अखिद्धादि उ्यतिरिक्तत्वरूप से अनैकान्तिक के लत्तण को 
श्राप कर्ते है, तो जबतक सिद्धादि का भेदक ध्म श्र्थात्‌ असिद्ध का लत्तण ज्ञात न हो,. 
तव तक अन्यत्व से घरितः अनैकान्तिक का लक्तण हो नदीं सकता शरोर यदि असिद्धि आदिं 


२५६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


लक्तयसि, तदाऽसिद्धादिभेदकं पकारमनवगस्य तदन्यवमशक्याधिगममिति तदभिधाने 
प्रसक्ते तदाश्रया ये दोषा दशितास्तैः स्पृतिव्यतिरिक्तवोक्तदोषैश निराक्तव्याऽसि।०। 

साध्येनाव्याप्यत्वे सति तदभावानग्याप्रोऽनेकान्तिक इत्यपि न | साध्यातिशिष्टेऽपि 
गतात्‌ । विशेषणी भूतसाध्याव्याप्यलावगमाच । प्राथपिक।व्याप्यवासिद्धिरेबोपनजी 
वयादूषणं स्यात्‌ । विशेषणंशस्यैव चासाधकलसाधनसाम्याद्यथंविशेष्यताऽपिं 
वस्तुगतिव्यापकवन्मात्त पय्यवसायिनि तदभाववन्मात्रपय्येवसायिनि वा तकालन्दि 
ह्यमानान्यतरव्यापकत्वे शब्दोऽनित्यः भ्रोत्रविशेषशुणवादित्या दावसाधारणे व्या्त्त 
लाच । वस्तुतः साध्याव्यापरे तत्कलेऽपि च सल्तिपक्ञतयाऽनिद्धारितसाध्यव्याप्ति 
परकरणसमे गतज्राच । एतेनानेकान्तिकः सव्यभिचार इति प्रत्युक्तं वेदितव्यम्‌ । सव्यः 
भिचारस्योक्परकारापिकस्य निवेक्तुमशक्यलादिति ॥ ८१ ॥ 

अपि चोक्तलक्तणविशेषणेन भरमाणव्यवच्चेदकादन्येन किं व्यवच्चेचम्‌ ? केन- ` 


चित्‌ सततिपक्ञः केनचिदन्य इति चेत्‌ । 
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की निरुक्ति करे, तो असिद्धि रादि के लक्तण मं पूर्वोक्त दोप भी प्राप्त दोगे। किञ्च स्घ्रति 
व्यतिरिक्तत्वधरित अनुभव लत्तण मे उक्त दोष का भी प्रसङ्ग होगा ॥८०॥ 

समथंन-साध्य का शअन्याप्य होकर साध्याभाव काजो व्याप्य हो वह अनेका 
न्तिक हे | सद्धेत॒ मं अतिन्याक्चि न हो इस अथं साध्याव्याप्यत्व का निवेश दै शनो विरुद्ध 
मे अतिञ्ासि नदो इस्त अथं साध्याऽभवाऽउ्याभ्यत्व का निवेश हे। 

खर्डन--“श॒ऽदोऽनित्यः अनित्यत्वात्‌" इस खल में जहां साध्य से अविशिषए्ट-शअ्भिन्न 
श्र्थात्‌ साध्यंही देतु है वहां अतिव्याप्ति दो जायगी । किञ्च यहाँ साध्याव्याप्यत्वरूप विश्च 
 , षण का ज्ञान विशिष्ट अनेकान्तिक के ज्ञान का उपजीव्य दै, अरत; साध्याऽव्याप्यत्वङ्प ध्याप्यत्वा 
सिद्धि ही दोष रहे, विशिष्ट कोदोष मानना व्यथं दहै। किञ्च जव विश्षेषणमात्रहीदहेतमें 
अक्लषाधकृत्व के साधन में समथ है तवर विशेष्य दल का उपादान भ्यथं है । किञ्च जहां पत्त में 
व्यापक ( साध्य ) माजर हो अथवा व्यापकाऽभावमान्र हो, परन्तु उस कालम सन्देददहो किं 
हेव साध्य का व्याप्य है वा साध्याभाव क! व्याप्य है, बहां-- शब्दोऽनित्यः श्ोजविशेषशुण 
त्वात्‌-इस श्रक्षाधारण मं अ्नव्याप्सि दो जायगो, करण किं यदि साध्यका अव्याप्यहो तो 
साध्याभाव का श्नव्याप्य नहीं दोगा। 
| क्रञ्च जिस--शब्दो ऽनिव्यः पत्तसपत्तलन्यतरत्वात्‌--इत्यादि स्थल मे वस्तुतः हेत॒ 

साध्य.का. अध्याप्य हे, परन्तु उस काल मं--शब्दो नित्य; श्रो ग्राह्यच्वात्‌-इससे सत्प्रति 

पक्तित होने से साध्याव्याप्यत्व अनिर्धारित है, उस सटथतिपत्त मै अतिव्याप्ति दो जायगी 
कारण कि अक्ञानकाल मे भी वस्तुतः साध्य का अव्याप्यत्वहे ही । 

इससे खव्यभिचार अनैकान्तिक है- यह लक्षण खरिडत जानना चाहिये, कारण 
कि उक्त प्रकारो से अधिक सव्यभिचार के प्रकार का निवेचन दो नदीं सकता ओर उक्त 


प्रकार खरिडत दही है ॥ ८९१२॥ 





इति सव्यभिचारलर्डन 





-भाषाञ्चवादसहितः । २१७ 


कः पुनः सतप्रतिपक्तः । तथा हि-सररतिपक्तलक्षणमनुयुक्तो ययाह-समान- 
बलबोधितसाध्यविपय्येयको हेतुत्वेनाभिमतः ससतिपक्न इति । तन्न॒ तथा हि-किमिह 
बलं विवक्तितम्‌ । साम्यमिति चेत्‌ , तत्त कार्ययेऽभिमतं, न तावत्‌सव्वंस्मिनेव 
काये, सतखतिपक्षहेलोभिन्नविषयबुद्यादिजनकतया सबव्वेका्ये समशक्तिकताया अस 
म्भवात्‌ । नापि यत्र कचित्‌ कार्यये पतसाध्यं भति प्रतीयमानासिद्धबादिदोपेणापि 
भमेयलमरतिपादनादौ समर्थेन मतिदेतुना ससतिपक्ततापसक्त्या सव्वेहेतूनां शक्यपकरण- 
समहेवाभासल।पत्तेः । नापि पूव्वेहेतुसाध्याभाववोधनरूपे कायं, उत्तरहेतोरेवमसत्- 
तिपक्तते खसाध्यसाधकतापत्तेः । भरतिहेतोरिति चेन, तत्मतिहेतोरसामथ्यादेव सम- 
शक्तिकताजुपपत्तेः । इस्थमेव न हेतुसाध्यस्य विपय्यंयवोधनेऽपि ॥ ८२ ॥ 


क न कः ॐ त त को त प त ऋ क कते ककः ऋनि 


अथ सत्प्रतिपक्तखणर्डन 
अपिच उक्त भसिद्धविरुद्धभकरणसमकालाव्ययापदिष्ट क्ते यन्य हेत्वाभास अनेकान्तिक 
है इस लच्वण मे हेत्व(भाख विशोषण से भमा का व्यवच्छेद होत। है, परन्तु अन्य विशेषणो 
का क्या उ्प्वच्छद्यदहै? यदि कह कि किसीका खत्प्रतिपक्त रोर किसीका अन्य तो सत्प्रति 
"पत्त ही क्या वस्तु है, अर्थात्‌ लल्षण न होने से अनिवेचनीय हे, अतः व्यवच्छेद न होने 
से विशेषण व्यथं हे । 


क्कः - 


समथन--जिक्ल हेतु के साध्य का अभाव समान बल से युक्त भरतिहेव॒ सरे बोधित ` +" ` 


हयो, णखा जा देतत्वरूप से अभिमत वह सत्प्रतिपक्त दै । ` 
खरुडन-- यह युक्त नदीं है । देखिये--बहां बल क्या षस्त है । यदि कँ कि सामथ्यै 
च € के9 ५ चे [,॥ हे 

बल है तो वद सामथ्यं किख काय्यं मं, यदि कं कि सव काये मं तो युक्त नीद, कारण 


कि सत्परतिपत्त हेतुभिन्न विषयक स्वस्वलाध्यविषयक बुद्धि के जनक दोनेसे सवकायमं 


समशक्तिवाले नहीं ह ओर यदि कदं कि जिस किली कायं मं समान बवल युक्त हौ, तो भररूत- 
साध्य के परति ्रसिद्धत्व आदि दोष ज्ञात होने पर भी भरमेयत्व साधन मे समान बल से 
युक्त भरतिद्ेतु से भी सत्प्रति पत्तत्व के होने से सखव हेतु सत्परतिपत्तित हो जायगे । 

समर्थन-- पूवं हेतु कां जो साध्य उक्षके अभावरूपकाये में समान बल से युक्त 
उत्तरः हेतु से बोधित है खाध्याऽभाव जिस पूवं हेतु का वह सत्प्रतिपत्त हे । 

खस्डन- ला होने पर उत्तर देत के असत्प्रतिपल्ित होने से वद उत्तर हेतु 
सखक्लाध्य का साधक दो जायगा । 

सम्थंन--भरतिहेतु का जो साध्य उसका अभाव रूप जो काय्ये उसमे समान बल से 


युक्त हेव से बोधित साध्थविपय्यैय जिस हेत का हो खा भतिदेलु सत्प्रतिपत्त हे । पृं भोर ` 


उन्तर दोनौ हेत है तथा परस्पर प्रतिदेतु है, अतः उत्तर देतु भी सरप्रतिपक्तित होता हे ॥ 
खण्डन--सत्प्रतिपन्तखल मे दोनो हेतुश्च का परस्पर साध्य के अभाव का बोधन 
रूप कार्य व्यवसित हे, श्रतः पक कायं मे दोनो का समान बल नहीं है, श्सी प्रकार देत 
का जो साध्य डसके अभाव के बोधनरूप काय्य मे समान बल से युक्त भरतिहेतु से बोधित 
है साध्य विपय्थेय जिसका, वह हेतु .सस्प्रतिपक्ञ है-यह लक्षण भी लरिडत जानना 
चाहिये ॥८२॥ 
२२ 


वल + 


२५८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद ः- 


श्थोच्यते-स्वकीये स्वकीये प्रकृतसाध्ये यत्‌ सामथ्यं पक्तसपन्षसत्वविपक्ञ- 
व्याहृत्ताबाधितवि षयललक्षणं तत्‌ सत्मतिपन्हेवो स्तन्यं तदभिप्रायेणेदं समबलाभि- 
धानं, तेनेदश्क्तं भवति पक्तसपत्तसलविपक्तव्याषहत्तचावाधितविषयस्वैस्तुल्येन बोधित. 
साध्यव्यतिरेकः सतपरतिपत्त ` इति, नेतदपि युक्तम्‌ । भ्रतीयमानभागासिद्धत्वेनापि 
परतिहेतना सत्मतिपक्तवप्रसङ्गात्‌ । कियत्यपि पत्ते सच्वेन तस्य पक्तसलभावात्‌ । नचै- 
छव्ययेव भागासिद्धेनापि सतपमतिपक्तत्वं, प्रतीयमानटोषान्तरेणापि तथा सति सस्ति. 
पक्तलस्यषटैन्यलापत्तेः हेवामासान्तरलाविशेषात्‌ । न च सवप इति ते नायं दोष 
इति वाच्यम्‌ । यत्क एव पत्तः परतिहेतो तस्य सतूभरतिपक्ञस्याग्यापनात्‌ । ततर पक्तस्य 
` सर्वंशब्दाथल्ञाभावादेव सवपक्तसलाभावेनोक्तलक्षणाजुपपत्त ;। एतेन यावदित्यपि 
प्तविशेषणे दोष उक्तपायः ॥८३॥ 


समर्थन--स्व कीय स्वकीय धरत साध्यरूपकायं मे जो पन्तस पश्षसत्वविपत्तव्याचरत्तत्व 
अवाधितत्व रूप खामथ्ये, वह दोनो हेतुश्चों का तुर्य है, इसी अभिधाय से समवलत्व का 
श्मभिधान है, इससे यह निकृ च्तण हुआ कि पत्त सपन्त-सत्व विपक्तव्याच्रतत्व अवाधि. 
तत्वङूपबल जिनका तुख्य हो, एसे हेतौ से बोधित दै साध्यविपय्यैय जिनके वे हेतु 
सत्प्रतिपत्त हं । । 
खर्ऽन--यह भी युक्त नहीं हे, कारण किं “परमार्वाकाशौ नित्यौ नीरूपद्रन्यत्वात्‌ 
आत्मवत्‌” इसका, “परमारवाकाशो अनित्यौ भूतमहत्वात्‌ घटवत्‌” इससे ( जहो भागासिद्धि 
ज्ञात दै वहां भी ) सस्परतिपक्तत्व हो जायगा, कारण कि कच्छं एक पक्लनें रहने खे भागा 
`सिद्ध हेव मं पत्तसत्व है रोर भतीयमान भागाकिद्ध से खल्परतिपन्चत्व इध नदीं है, अन्यथा 
प्रतीयमान अन्यदोष से भी सत्परतिपक्तत्व हदो ज्ञायगा, कारण कि अन्यरेत्वाभासतौ खे 
भागासिद्ध मे को भेद्‌ नहीं है । 
समथन--सवंपन्षख पत्तसत्ववि पक्तव्याड्त्तस्वश्चवाधितत्वरूप वल से युक्त हेतु से 
बोधित दै साध्यविपय्यंय जिनके वह सत्पतिपत्त हैँ इस पकार पल्ल मे “सर्व” विशेषण्‌ देने 
से शात भागासिद्ध स्थल में सत्परतिपत्नत्व नहीं होगा । 
खख्डन--जहां एक ही पत्त है बहां-श्राकाशं नित्यं नीरूपद्रव्यत्वात्‌ श्र(त्मवत्‌ , आका- 
शम्‌ शअनिध्यम्‌ वाह्येन्द्रिय्राह्यविशेषणगुणाधिकरणत्वात्‌ इस-स्थल मे अव्यासि हो 
जायगी । टेसे दी पत्त मे यावच्व विशेषण भी खरखिडत जाननां चाहिये ॥ ८२३ ॥ 
किञ्च-आत्मा स्वव्ववहारहेतुभकाशः अदश्टत्वात्‌ घरवत्‌-दस केवलन्यतिरेकी से- 
यात्मा भ्रत्यत्तः महत्वे सति अशभावणविश्ेषगुणाधिकरणत्वात घटवत्‌ , इस शन्वयव्यति- 
रेकी का सत्परतिप्तत्व तथा--विवाद्‌ाध्यासितं चित्कककं सावयवत्वात्‌- इस केवलनग्यति- 
रेकी का-विवाद्‌ाध्यासितम्‌ अककठंकम्‌ शरीराजन्यत्वात्‌ , अआत्मवत्‌-इस अन्वयव्यतिरेकी 
से सत्प्रतिपत्तत्व नदीं होगा, कारण कि सपत्तलत्वरूपवल उककतस्थल मं तस्य नहीं है । 
समर्थन--उक्त स्थल मं अव्याप्ति नदो इल लिये इस पत्तसत्व का लक्षण मं निवेश 
नष्टीं करगे । | 
खण्डन--सपच्त सत्थ का निवेश न करने पर “शब्दोऽनित्यः काय्यत्वात्‌ घरवत्‌"- 
इसका-शब्दोनित्यः आकाशविशेषुणत्वात्‌-दससे असाधारणत्व के श्ञानकाल मे भो सत्म- 





भाषाञ्वाद् सहितः । २५६ 


किश्चान्वयन्यतिरेकिंणः केवलव्यतिरेकिणा, केवलव्यतिरेकिणश्वान्वयन्धतिरे 
किणा सततिपन्ते लक्षणमिदं नास्ति, सपक्तसत्तया तस्यतायास्तलाभावात्‌ । न च. 
सपत्तसत्तया तुल्येनेत्ि लक्षणे तदद्धरोधानन कचचव्यमेव, तथासत्यपाधारणनेकान्तिक- 
तया नि्ितेनापि ससतिपक्तलपसङ्गात्‌ । नचान्वयव्पतिरेक्रिणेवान्वयव्यतिरेकिंणः 
केवलग्यतिरेकिणेव केवलव्यतिरेकिणः ससतिपक्तता न व्यत्यासेनापीति नियमोऽभ्यु- 
पगन्तं शक्यः, उभयोरप्यनवगस्यमानदोषान्तरदशायामेकसम्बधिनो दोषश्यावश्य- 
म्भावितया कतरस्य व्याप्यलपक्तधमेखावगमो मे श्रान्तिरिति इद्धिमादाय भरतिपत्त- 
निश्योरपत्तिप्रतिबन्धमाधातुं केवलव्यतिरेकिणि अन्वयग्यतिरेक्िणोऽन्वयव्यतिरेकिणि 
च केवलव्यतिरेकिणः भरतिहेतोः सामथ्यंस्य दुरपवादलात्‌ । एतदेव च सतसतिपक्षलस्य 
दोषलाभ्युपगमे मूलं यन्नाम व्यारिपक्तधम्मेताप्रमितिरस्मिन्‌ सति न भवितुमहे 
तीति ॥ ८४॥ 

अथाभिधत्से-पत्तसपकत्तसख विपक्तव्यात्तरवावाधितविषयतयोगिना बोधितसा- 
ध्यविपय्यंयः सत्मतिपक्त इति । न, निरस्तमायलात्‌ । पक्त पदे सवंशब्दविशेषणमरक्तेपा- 
प्रतेपपक्तोक्तदोषस्य केवलव्यतिरेक्यव्यापकलस्यापि भावात्‌ । किथ्च सोपाधिमसिद्ध- 
भेदं वदतां मते सोपाधितया निश्वीयमानेऽपि सवं यथोक्तमिदं लक्षणमस्तीति तेनापि 
सतपरतिपत्तता स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 


सःच पः पः प जः ज चि ऋः 


य जायगा, कारण कि प्तसत्वविपत्तव्याश्रत्तत्वश्चवाधितविषयत्वरूप बल दोनो 
मे तुद्य हे । 

समर्थन--अन्वय- व्यतिरेकी से ही, अत्वयव्यतिरेकी का तथा केवल-व्यतिरेकी 
से ही केवल व्यतिरेकी का सत्प्रतिपक्त्व होता है विपरीत नहीं होता है। 

खर्डन- जिस काल में दोनो भं दोष का अवगम नहीं है, उस कलमं एक देवम 
दोष अवश्य ईँ, श्रतः पक देत मे उ्याप्षिपक्तध्भता का मेरा रम दहै-इस बुद्धि कां अधान 
(उत्पादन) कर भतिपत्ता ( स्थापनावादी ) की अमिति के भतिवन्ध के अथं केवल 
व्यतिरेकी में अन्वय--व्यतिरेकी के श्र अन्वय--उ्यतिरेकी मे केवल व्यतिरेकी-प्रतिदेतु 
के भो उपन्यास का वारण शक्य नहीं है । खत्थतिपत्त को दोष मानने का यदी मूलदहै 
कि खत्परतिपत्ञत्वज्ञान होने पर व्या्तिपत्तधम्मैता की भमिति नहीं होती है ॥९॥ _ 

समथन--पत्तसपत्तसत्वविपत्तव्याघ्त्तत्व अवाधितविषयत्व से योगी देठ॒ से बोधित 
दै साध्य विपय्यंय जिसका वह सत्परतिपत्त हे । 

खण्डन--यह लक्षण भायः पहले ही जणिडत हो चुका दै । दे खिये--पत्त मं “सवं” 
विशेषण न दे तो प्रतीयमान भागासिद्ध से भी सत्पतिपन्त्व दो जायगा ओर यदि सवे 
विशेषण देँ तो जां एक व्यक्तिकपक्त है वहां अन्या्ति हो जायगी । किंच जो आचाय 
सोपाधिक को असिद्ध मेद मानते है, उनके मत मे सोपाधिष्वङ्प से निश्चित देतु से भी 
सस्प्रति पक्त्व हो जायगा, कारण कि वहां भी उक्तलक्षण समम्वित दोत। हे ॥८५॥ 


२६० खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेदः- 


अथ वृषे--असिद्धविरुदधानेकान्तिकबाधितविषयवदीनेन वोधितसाध्यासच्छः 
प्रकरणसम इति । नेतदपि सुस्थम्‌ , आआपाततोऽस्फुरद्रोषेण वस्तरगत्या चासिद्धयादि- 
दोषवता सत्तिपत्ततास्वीकारात्‌ तदव्यापकवात्‌ । किथ्च विरुद्धा्थगोचर्योः सत्पति- 
पक्षहेलोमध्येऽबश्यमन्यतरासिद्धयादिदोपेण भवितन्यमन्यथा भस्मिणोर्विरुदधर्माध्यास- 
प्रसङ्गात्‌ । तन्नेकस्य व्यवच्छिद्य दोषानिश्वयासतिहेतावप्यसिद्ादिदोषाशङ्मयामापति- 
तायामसिद्यादिदहीनेनेति लक्षणांशस्यानिथयात्‌ लन्तणस्य दुरवधारणलम्‌ । न च 


वाच्यं किमथ सत्मतिपत्तहेवोरन्यतरासिद्यादिकमवश्यमभ्युपेयं, सल्तिपक्तलक्षणदोषदु- ` 
एलादेव तयोनं धम्मिणोर्विरुद्धधमाध्यस्ततमापरस्यत इति, यतोऽवशयं दृष्टे हेतौ व्याप्तः 


पक्तधम्पेताया वाऽमावेन भवितव्यं तत्सत्ताभ्युपगमे साध्यसत्ताया अभ्युपगमप्रसङ्गात्‌। 
वाधादीनामय्युपाधिख्यापनद्रारा व्याप्त्यादिभङ्ग एव पय्यंवसानात्‌ ॥ ८६ ॥ 
सत्मतिपक्षवादुन्नीयमानोऽपि व्यापषिपक्तधमेताभङ्गो न विशिष्यैकस्िन्‌ हेतौ 
नितं शक्यः, अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभङ्गनापि सत्तिपत्तलस्यो पपत्तेः, अतो विशोष- 
निष्टतया तदुनयने स्थिते यदि साक्तादसाववधाय्येते तदानीपसिद्धिः । अथ लिङ्गतो- 
ऽनुमीयते तदाऽनेक्ान्तिकादेरन्यतमं दषणं वस्तुगत्याऽस्ि सत्मतिपन्ते, तत्कथमसिष््या- 


। म 1 


समथन--असिद्धत्व, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकत्व, वाधितविषयत्व से हीन हेतु से 
बोधित ह साध्यविपयेय जिसका, वह सत्प्रतिपत्त है । 
खण्डन--यह मी निर्दोष नदीं है, कारण कि ्रापात से जहाँ दोष कास्फुरण नी 
है, ओर वस्तुतः असिद्धि आदि दोष दह उक्तदेतु से भी सत्प्रतिपक्तत्व होता है, वहां वह 
लत्तण अव्याप्त दौ जायगा, कारण कि वहदेतु असिद्धि आदि से हीन नहीं है। 
किच विरुद्ध अथं के साधक सत्प्रतिपत्त सल केदो देतो के मध्य पक मे अवश्य 
असिद्धथादि हँ । अन्यथा ( यदि दोनौ को सद्धेत मानं तो) धर्मीमे विशूदडदो धमो को 
मानना पड़ेगा । उनके मध्य पक मं व्यवच्छेद्य ( लक्षण मे पय्युंदस्त ) असिद्धादि दोषो 
के निश्चय दोने से श्रतिहेतु मे भी श्रल्िद्धि की शङ्का है, अतः-असिद्धधादिदीनेन-इसर अंश के 
अनिश्चय दोने से धरायः कीं भी लच्तण का समन्वय नदीं होगा| $ 
समर्थ॑न-सत्प्रतिपत्तित हेतुश्च के मध्य पक मे असिद्धादि दोष क्यो मानं, सत्प्रति. 
पत्तरूपदोष होने से दी विरुद्ध दो धमां का अध्यास नहीं होगा| 
,  खश्डन- दुष्ट देत मे व्याप्ति पक्तधमेता का भाव अवश्य रहता है, कारणा किं 
यदि देतु मे भ्या्ति नौर पक्तधमंता माने, तो साध्य की खत्ता भौ अवश्य माननी पड़गी । 
बोध का भी उपाधि ( पत्तेतरत्व शादि ) के बोधन द्वारा व्या्तिभङ्ग मं ही तात्पये है ॥८६॥ 
सत्प्रतिपत्तत्व से अदमीयमान भी व्याप्तिपत्तधमेता का अभाव एक हेव में 
विश्चेषरूप से निश्चयश्ञान का विषय नहीं होता है, कारण कि किखीमं भी व्याप्तिपन्ञ. 
धर्मता के अभाव से सत्थरतिपत्षत्व की उपपत्ति हो जाती दै। इससे एकमे दोष के उन्न 
यन के स्थिर होने पर भी यदि सक्तात्‌ दोष अध्यवसित हो तो श्रसिद्धि है शरोर यदि देतु 
से श्रजमित हो तो अनैकान्तिक आदि दोष है, अतः वस्तुतः सस्प्रतिपल्त म दूषण है, फिर 
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। 








भाषाञ्चुवादसदहितः । २६१ 


द्न्यतमं नाभ्युपेयं तत्र, तस्मात्तस्य तस्य दोषस्य इत द्रयोम्म्येऽस्तिखमस्तीत्यन्यत- 
रानिद्धरणे भतिहेतावपि तच्छायां सत्यापसिच्ादिहीनेनेति लक्ञणांशस्य दुरवधारः- 
णच्वं दुष्परिहरमेव ॥ ८५ ॥ 

स्यादेतत्‌-अस्तु लक्षणां शस्यासिद्यादिदहीनतवस्यानिश्वयः। संशयोऽपि ताव 
दस्ति तत्संशयेन शङ्कितसत्‌प्रतिपक्ततादोषग्रस्तत्वादेवासाधकत्वं दृष्याुमानस्य शङ्धि- 
तोपधाविवासि द्विशङ्धया । न च यामसिद्ादिशङ्ाश्चपजीव्य सत्पतिपक्तादिशडूम 
दोषः स्यात्‌ रैव तदा दोष इति वाच्यम्‌ । ्रसिद्धयादिशङ्ाया एव तादशपरतिहेत 
दशेनमूलकतयां तदुपजीवकवादिति ॥ ८८ ॥ 


क चि जकः ऋ सिः ओः कोतिं भः = = ऋ चिः चि । 


वहां क्यो न दूषण माना जाय । तस्मात्‌ वह दोष दोनो के मध्य मे कहाँ है इसके निश्चय 
होने से प्रतिदेतठु मं भी दोष की शङ्का से “असिटुध्यादि हीनेन” इस लक्तणांश का ज्ञान 
शक्य नदीं ह ॥ ८७ ॥ 


समभरन--श्रसिद्धधादिहदीन इस लल्त्णाश का अनिश्चय रहे हानिक्या है असि 
ड्यादि की शंकातोदे ही, उससे ही शङ्कित लस्प्रतिपत्तत्वरूपदोपसे भ्रस्त होनेसे ही 
दुष्य श्रञ्ुमान असाधक होगा, जेसे उ्याप्यत्वासिद्धि की शङ्का से शङ्कित उपाधि । यदि कदं 
 #@ जिस अरचिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपत्तत्व की शङ्क होती है उस्र असिद्धि का सन्देह 
ही दोष क्यो न रहे, खो असिद्धि की शङ्का भ्रतिदेत के दशन से हई है, श्रतः सतटप्रतिपत्त हयी 
उपजीव्य होने से सदोष हे ॥ ८८ ॥ 

खस्डन-- जहां उपाधि की शङ्का से असिद्धि की शङ्का दोती है, व्हा भी शङ्कित सत्प 
तिपक्त दो जायगा । 

समभन--शङ्कित उपाधिस्थल मं सत्परतिपक्त इट ही क्यो न माना जाय । 

खर्डन-- वहां भरतिहेत॒ मे उपाधि की शङ्का से असिद्धि की शङ्का है, अतः हीनवल 
होने से उसके पक्त का [ सिद्धि होने से वलवान्‌ खापनाजुमान से ] वाध हो जायगा, अतः 
्रसमवल होने से सल्भरतिपच्त नदीं होता हे 

समधन--तब तो शङ्कित उपाधिखल मं बाध होने से ही सत्प्रतिपक्त नहीं होगा । 

खण्डन--यदि राप सा कहं तो जहां भ्रतिदेतु के दशन से असिद्धि की शङ्का दोती 
है, वहाँ भो हीनवल होने से भ्रतिहेत॒ से स्थापनाुमान के हेतु में असाधकत्वप्रसाधन 
नहीं होगा, कारण कि उपाधि की शङ्का से जहां हेव मे असिद्धि की शङ्का इरे है उससे, ओर 
जहां ५८ के दशेन से श्रसिद्धि की शङ्का इद है उस देतु के हेत्वाभासत्व मे कोरे बिशेष 
नहीं 

सभथन--शङ्कित उपाधि से सत्परतिपक्ञत्व की शङ्का नहीं होती है शरोर रतिदे के 
वशेन से जात असिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपक्ततव की शङ्का होतो है, अतः उस स्थल मे 
शड्भिति खत्प्रतिपक्त माना जाता हे । 

खण्डन--उपाधि के शङ्कास्थल मे असिद्धि की शङ्का तो अवश्य मानगे, फिर वहां 
सत्प्रतिच्षपत्व को शङ्का नहीं होती है भौर भतिहेतु दशेन से कात असिद्धि के शङ्कास्थल 
मं सत्प्रतिपक्त्व की शङ्का होती है, इसमें कोई विशेष कारण नहीं दै । किञ्च किलो स्थल 


२६२ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्टेदः- 


मेवम्‌ । यतः शङ्धितोपाधिनाऽसिद्धनाप्येवं ससतिपक्तता प्रसज्येत । नु भव- 
त्वेवमपि तेन किन्नाम भवेत्‌ १ तस्यासिद्धतया दीनवलस्य सिद्धयादिमता पक्तवाधं 
विधूय न किंचिदन्यत्‌ । वाधादेव तदं न तेन सत्पतिपक्ततेदि चेन्न । सन्दिद्यमानासि- 
द्तया सत्पतिपक्तहेतोरपि तहिं कथं परदेवसाधकलपरसाधशत्वं भविष्यति, टदेवाभास- 
लाविशेषात्‌ । देवाभासान्तरं न ॒दोषसंशयापादकमतो नैवमितिचेन्, तरिं यष्ुपाधि- 
मादाय न्युनबलतया बाध्यता, तामादायेव तथाविधोपापेदोषसंशयत्तपलादेव । किश्च 
क चिःसत्पतिपक्तत्वनिश्वयाभावे संशयाञ्चुपपत्तिः ॥ ८६॥ 

अथान्यथाकारं लक्षणमभिधत्से, असिद्धविरोधव्यभिचारकालास्ययापदेश्विरदहि 
तया प्रतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्यंयः स प्रकरणसमं इति । एतदपि 
विचारासहम्‌ । केन तथा प्रतीयमानवमभिपतं किं प्रत्यन्चुमानभयोक्रा ? अथ प्रथमान 
मानवादिना द्वाभ्यामपि वा ? येन केनचिद्रा ?। न तावदा, खयं दोषं जानतो 
ऽपि दृषणान्तरापरिस्फत्तो यथयं दोषं न भरतिसन्धास्यति तदाऽमीष्टमेव । अथ भ्रतिस- 
न्धाध्यति तदानीमन्यथापि ममास्फुरदोषान्तरस्य पराजये अनेन कन्तान्तरारूढायां 
कथायां शाखान्तरं॑वा सङ्करमिहुमवकाशमासादयिष्यामीत्यमिप्रायवतोऽल्पभङ्गस्य, 
मयि वदत्यसत्पक्लोऽपि निव्वेहतीति लोके भकषदशेनार्थं कथमपि अ्न्थकारादिभिर्क्त- 
स्य वा तथाबिधप्रतिहेतोनिव्वांहाथमन्याचुयुक्तस्य भौदपङ्गस्य स्फुरदोपेणापि प्रतिर 
तुना सतपभरतिपक्तीकरणदशेनात्‌ । तत्र परेण दोषाजुद्धावने जयस्यापि भावात्‌ ॥६०॥ 


केनो के कौ कोति त क रे ते कौ को कि कोः क ` 5 पिः केः रि 


मे सस्प्रतिपक्तत्व का निश्चय हो तो श्य शङ्कित सल्थतिपकच्त से भी व्यवहार हो सकता है। 
परन्तु उक्त भ्रकार से जव कहीं भी अत्िच्यादिहीनत्व का निश्चय नदीं है तो असिद्लयादि 
की शङ्का से सल्परतिपक्तत्व की शङ्का केसे दोगी ॥ ८६ ॥ 
समथन-श्रसिद्धि, विरोध, व्यभिचार, कांलाव्ययापदेश से रहितत्वरूप से ज्ञाय- 
मान जो हेतु उससे बोधित है जिस हेव के साध्य का अभाव, बह भकरणसम है। 
खर्डन--श्रापका यह कथन भी विचारसह नदीं है। दे खिये-- किससे प्रतीयमान, क्या 
भ्रति अञमानध्रयोक्ता से अथवा प्रथम श्रञ्मान प्रयोक्ता, यादोनोौसे, वाजिस किखोसे। इनमें 
्रथमपक्त युक्त नदीं हे, कारण कि जव वादी-पयुक्तदेल मे असिद्धि आदि दोष की स्पतिं 
नहीं होती हे, तत्र ्ररस्पज्ञ परिडत सदोष हेतु से भी सस्प्रतिपक्त देते हँ, इस आशय से 
क्रि यदि वादी को दोषर्फूतिं न इदै तो अवश्य विजय होगा, शरोर दोषस्पूत्ति हो भी 
तो दवितीय कल्ला मे पराजय होगा, श्थवा शाखान्तर के वलम्बन का श्रवसर भिलेगा। 
सदोष देत से सत्प्रतिपक्ष न देने पर इखी कल्ला मे पराजय होता है । विशेषश्च भी 
सदोष देत से सत्प्रतिपक्त करते दं स अभिध्राय से कि जव €म कहते हं तब सदोष 
हेत का भी समर्थन हो सकता हे। अथवा किसीके अजुरोध से. किसी प्रन्थकार के सदोष 
हेठ से भी अपनी धोढि दिखाने के लिये सत्परतिपक्त करते है, सम्भव है कि यदि दूसरे 


को दोषस्पूसि नदो तो विजय भी हो जाय ॥&०॥ 





भाषाञुवादसदहितः । २६३ 


किञ्च प्रतीयमानता यदि निश्वीयमानता विवक्तिता तदानीमप्तम्भव एव, यतो विरुद्धा- 
थयोरेकस्यावश्यं दोषः, स च कस्यास्विति तदा निद्धरयितुमशक्यतया प्रतिहेतावपि 
तत्‌संशयात्‌ । अथ सम्मादना प्रतीयमानता, तत्रोद्धावनसम्भावनां दूषयन्तो यद्रच्या- 
मस्तदेव दूषणमतिदेष्टव्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

नापि द्वितीयततीयचतुथाः, परबुद्धेदुश्वधारणतयापरस्यासिद्धयादि विरदिचबु- 
द्विरत्र भविष्यतीत्यग्रेऽवधारयितं प्रमाणभावेनाशक्यवात्‌ कथं सत्‌परतिपत्ततां प्रति 
जाय व्युत्पादयेत्‌ । शङ्ान्तरश्चाज् निरससिष्यामः ॥&२॥ 

पतेनासिद्धिविशेधकालात्ययापदेशन्यभिचारवत्तया व्या्धिपक्तधमंताविरहवत्तया 
वाऽग्रह्यमाणेन वोधितसाध्यविशय्यंयः सतपरतिपन्त इति निरस्तम्‌ । केनाऽग्रद्यमाणखमिति 
निवेक्तमशक्यलात्‌ । । 

क्रिश्च, सर्वेषामेवेषां लक्तणानां धम्यादिग्राहकाञ्चमानवाधितेऽपि गतवादतिव्या- 
पकवम्‌ । एतेन खाथानुभाने तदाभासेऽपि वा ससतिपक्ञ्य दोषलमपोढम्‌ ' ६३॥ 


किच यदि धरतीति निश्चयरूप कहं, तो अरस्तस्मव दो जायगा, कारण कि विरुद्धः 
अथंके साधकदोदहेवुश्ौमंसरे एक हेतु मं अवश्य दोप रहता है, वह दोष क्समं है यह 
निश्चय उस्र काल मे नहीं रहता है, रतः पतिहेतु मंदोषका सस्बन्ध रहता है ओर यदि 
प्रतीति से खम्भावनाका रहण करतो हम उद्धावन को सम्भावना के खर्डन के धस्ताव 
मेजो दोष द्‌गे यहाँ भी उन्ही दोषों को जानना चाहिए ॥&२१॥ 

द्वितीय, ततीय, चतुथेकस्प भी युक्त नहीं हे, कारण कि दुसरेको परकी बुद्धि 
का श्रवधार्ण न होने से, पर की श्रसिद्यादि रदहितत्व द्धि यहां दाग, इस अवधारणा म 
कध प्रमाण नहीं है, शतः सत्प्रतिपक्त की प्रतिज्ञा कर उसका व्युत्पादन कैसे करेग। । इख 
लक्षण की अन्य शङ्क्या का निरास आगे करगे ॥६२॥ 

खमभन--्रसिद्धि, विरोध, कालातव्ययापदेश, व्यभिचार से युक्तत्व रूप से तथा 
व्याप्तिप्ञधमेता विरहितच्वरूप से अग्रद्यमाण प्रतिदेवु से बोधित है साध्य-विपय्येय जिस 
हेतु का वह सत्प्रतिपक्त दै 

खख्डन--यह लच्षण॒ भी खरिडित है, कारण कि इस लच्षण मं किरूसे अयरद्यमाण 
हो श्त्यादि विकर्पक पूर्वोक्त दोष हँ, तथा दन सव लच्षणो मे ध््मीत्राहकमान से वाधित 
देतु मे अरतिव्यि है, देखिये- “परमाणुः निरवयवः विश्रान्तपरिमाखतरतमादिभावत्वात्‌ 
व्योमवत्‌” इस अद्मान में “परमाणुः सावयवः मूत्तेत्वात्‌ घटवत्‌” इख अञमान से सत्पति- 
पत्त हौ जायगा शौर परमाणुरूपधर्मी के अहणकरनेवाला “अखुपरिमाणतरतमभावः 
कचित्‌ विश्रान्तः, परिमाखतरतमादिभावत्वात्‌ , मदत्‌परिमारतसर्तमादिभाववत्‌” इस 
अरमान से वाधित होने से सत्प्रतिपक्त होता नहीं हे 

स्वाथाजुमान मं सस्थतिपक्त दोष है ओर वहां स्वसरे दोष अग्रहीत है, अतः केन 
प्रतीयमानत्व इत्यादि विकटपोक्त दोष नहीं है, यह कथन भी खरिडत हआ, कारण कि उस 
दोष के न होने पर भी धर्मीय्राहकमान से वाधित अदुमानस्थलीय दोष तदवस्थ ही दै 

समथन-ञ्ग्रह्यप्राण है विशेष जिसका, एसे डतु खे बोधित हे साध्यविपय्यंय 
जिसका वह देतु भकरणसम है ॥&२॥ 


२६४ त्रणडनखण्डखाद्ये, पथमपरिच्डेदः- 


अथोच्यते अष्यमाणविशेषेण बोधितसाध्यविपयंयः भ्रकरणसभ इति । अस्तु तादत्‌ 
केनाग्रह्यषाणवमित्यादि विकल्पदोषाभिधानं, यदि यः कश्चिद्विशेषो विशेषशब्देनाभि- 
मरत स्तदा तदग्रहणं क चिदपि नास्तीति सवांन्पापिः । अथ हेतुदोषलक्तणो विशेषोऽ- 
भिमत स्तदा धम्पादिग्रादकाचुमानवबाधितेऽपि गतवलादतिव्यापकता, अग्रहयपाणदेददो- 
षरूपविशेषेण बोधितस।ध्यविपय्येयवात्तस्यापि, तत्र हेतदोषस्याभावादेवाग्रद्यमाणवि- 
शेषलात्‌ । न चाश्हयमाणपरमाथेस्थितहेठदोषरूपविशेषेणेति कृते निस्तार स्वथा सति 
सत्पतिपक्तदेहकः सत्मतिपक्तो न व्याप्यते। परमाथेतस्तिष्टतीति च दशंनीयं न च ज्ञेय- 


णते ण 


+ पिति च महती अज्ञा । न चाष््यमाणदेदुदोषदेतशणरूपविशेषेणोति विशेषणे विवक्षिते 
निस्तारः; ठयतिरेकिण्यन्वयव्यतिरेकिंणा सत्पतिपन्े हेतृणणरूपो विशेषः सपक्ञसच- 
+ लक्षणो ग्र्यते इति तदव्यापकचापत्तः ॥ 8४ ॥ 


हि 


खण्डन-इसर लत्तण मं भी “केन अग्रह्यमाण" इत्यादि विकस्पोक्त दोषदहेही। किच 
विशेष से यदि यत्किचित्‌ विशेष का जण करं तो यत्‌ किचित्‌ विशेष सर्वत्र गृ्यीत दै, अतः 
अग्रह्यमाणत्व के न होने से सवे असम्भव दो जायगा । 
यदि हेव दोप लक्षण विशेष का अ्रहण करं, तो धर्मीभ्राहक श्रलुमान से बाधित में 
अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वहाँ भी अगरृद्यमाण है विशेष जिखक। एेसे हेतु से वोधि- 
तसखाध्य विपय्यं है हो; दे मे दोषन होनेखेहीदोष श्रग्रहीतदै। 
, मम्थेन--अग्रह्यमाण है परमाथं से खित दहेतुदोषरूप विश्वेष जिखका पेते देत से 
बोधित है साध्य विपय्यं जिसका वह धक्तर्णसम हे । . 
खण्डन--पेखा मानने पर सदेव से सत्प्रतिपत्तस्यल मे अव्यात्ति हो जायगी, 
कारण कि सदूदेतु मं परमाथखित दोष नहीं होता दै । किञ्च दसदेतुमे परमार्थं से दोष 
है यह देखाना पड़ेगा फिर अग्ृह्यमाण कैसे रहेगा । श्रतः दोष परमार्थखित रो तथा 
अग्रह्यमाण हो यह आपका कथन वड बुद्धिभानी का है । 
समथन--श्रग्रृह्यमाण है हेतु का दोषशुणरूप विश्वेष जिसका इत्यादि विवक्तामें 
निर्वाह हे । 
खेण्डन- इस विवक्ता म “आत्मां स्वव्यवहारदेतुप्रकाशः अद्टत्वात्‌' इस व्यतिरेकी 
म “आत्मा भरत्यच्ः महत्वे सति अश्रावणविश्चेषगुणाधिकरणत्वात्‌" शस अन्वय व्यतिरेकी 
सर सत्परतिपच्त स्थल मं सपक्षसत्वलच्षण हेत का गुणरूप विश्तेष गृहीत है अतः उक्त 
लच्तण को अव्यासि हो जायगी 1 प्रतिवादी स्वोक्तं देतु मं सपच्तसत्व कोन जानता हो-यह 
अश्तक्य हे ॥६४॥ - 
समथन--श्रग्रह्यमाण है व्यास्तिपक्षधमैता ( भाव अभाव ) रूप ॒विश्चेष जिसका एेसे 
देव से बोधित है साध्य चिपय्यैय जिसका वह सत्प्रतिपक्त दै । 
खण्डन-इस लक्षण में यह प्रष्टव्य हे कि किसकी अपेन्ला से विशेष अभिप्रेत हे, यदि 
यत्किञ्चित्‌ की श्रपेच्तासे तो यक्किश्चित्‌ की अपे्ता से विशेष सदजचमान मं भी अगृहीत है 
श्रतः वहाँ अन्यासि हो जायगी शोर यदि भृति हेतु की अपेक्ता से कँ तो लक्षण धाश्च 
१ सन्‌ = निरयः प्रतिपक्षः = प्रतिदेठः सद्धेदरित्यथः 
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भाषानुवाद सहितः । | रभ्‌ 


अथाऽग्र्ममाणव्या्निपत्तधम्मेताभङ्गरूपविशेषेणेति क्रियते, तदा शष्टव्यं-किंम- ` ` 
पेद्य विशेषपरिदमिष्टम्‌ , यदि यत्किञ्िदपेद्य तदा परसिद्धासिद्धयादिभावं हेलाभा- 
समपेच्य विशेषो गर्ते सदन्रुमानास्पके प्रतिहेताविति तताब्यापकचखम्‌ । 

अथ मछृतविरोधिनं हेतुमपेचय, तद्‌। लक्ञणवाक्यमीदशं पय्येवस्यति, च्यातनिपक्त- 

धम्पेताभङ्गाभङ्गरूपः प्रदृतहेत्‌तो यस्य विशेषो न गद्यते तेन बोधितो "यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स भरकृरणसम. इति। ईटशमप्येतद्राक्यं व्याक्ारथहंति । तथाहि व्याध्चिपन्त- 
धम्भेतेति मिलितस्य भङ्गा मङ्गपद सम्बन्धे विव्तिते वारि ४ ~ 
रूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेषपदसम्बन्धेऽभिमेते सवथा सम्भवितया. सवा- +“ 
व्यापि; ॥ 8५ ॥ क 

अपि चैवमरस्य वाक्यस्यार्थो वक्तव्यः व्यातिभङ्गरूपो व्याप्त्यभङ्गरूपः पक्षता 
.भङ्गरूपः पक्तधमंलाभङ्गरूपः भ्रङृतहेठतो विशेषो न गह्यते यस्य तेन बोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स भरकृरणसमः, तथा सति परमाणर्निरवयवो विश्रान्तपरिमाणतरतमा- 
दिभावलाव्योभवदिल्युक्ते परमाणुः सावयवो मूत्त बात्‌ घटवदिति भरत्यजुमानेन षरतिवा- 
द्क्तन परमाययुधरिग्रादिणोऽप्युपरिमाणतरतमादिभावः कचिद्िश्ान्तः परिमाणतर- 
तमादिभावलात्‌ सहत्परिमाणतरतमादिभाववदित्यादेः सदनुमानतयेष्ठस्य पक्तधमेता- 
वलेन तदीयनिरबयवत्वेऽपि भमाणतां गतस्य सत्प्रतिपक्षता स्यात्‌। यथास्य सदञ्चमान- 


कके कते के कक ऋ कके क [+ 


एसा हइश्मा कि व्यातिपत्तधर्मेता भावश्चभावरूप भरत हेतु को अपेच्ता से जिसका विशेष 
गृह्यमाण न हो, उखसे बोधित है साध्य विपरय्थेय जिक्तका वह सत्परतिपक्त है-इदश इस 
वाक्य में यह विचारणीय है कि यदि व्यास्सिपत्तधमैता समुदाय का भङ्गाभङ्गपद से 
सखस्बन्ध करे तो जहाँ केवल व्याति का भङ्ग ही वा केवल पत्तधमैताका अङ्गदी गृह्यमाण दै 
वहां भी खमुदप्य का भङ्गाभङ्ग अग्रद्यमाण ही है, अतः अतिन्यात्ति हदो जायगी । कि भ्गा- 
भङ्गरूप समुदाय का विशेष पद्‌ मे सम्बन्ध कर, तो एक देठ मे भङ्ग अभङ्ग दोनो कीं नदीं 
है, अतः सर्वत्र अलम्भव हो जायग। ॥६५॥ । 

अतः अङ्गाभङ्गरूप सशदाय का विशेष मे सम्बन्ध न करे, तो पेखा वाक्याथ 
वोध होगा कि व्या्तिभङ्गरूप वा पक्तध्मताभङ्गरूप व्याध्यभङ्गरूप वा पक्लषधमेत्वाऽभङ्ग- 
ङूपदेवु से विशेष गृह्यमाण न हो जिस देलु का, उससे बोधित है सध्यविपय्येय जिसका 
वह प्रकरण सम है- पेखा लच्षण होने पर “परमाणुः निरवयवः विश्वान्तपरिमाणतरतमा- 
दिभावात्‌ व्योमवत्‌” यह कहने पर “परमाणुः सावयवः सतेत्वा्‌ घटवत्‌” भ्रतिवादी 
से उक्तं भ्त्यद्धमान से परमाशुरूप धम्मीं के घ्राही “्रुपरिमाणतरतमादिभावः कचिड्‌ 
विश्रान्तः परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ महत्‌परिमाणतरतमा दिभाववत्‌” सदखमानता 
खे इट परमार के निरयवत्व म अमाणत्व को भाक्त, इस . अरमान को सस्प्रतिपत्ञत्व हो 
जायगा] जो भटक श्रादि इसको सदुमान ही मानते, उनके मत मे “आकाशं विभु 
निःस्पशंद्रभ्यत्वात्‌” यह कहने पर “अकाशं न विभु आात्मान्यविशेष गणवत्वात्‌” श्ससे शब्दो 
भूतेन्दियत्राह्यो वदहिद्रेयस्वात्‌ “इसको सत्पतिपक्तत्व हो जायगा । यहा आकाशरूपधरस्मीं 
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२६६ ल्रण्डनखण्डखाय्ये, भयमपरिष्छेद्‌ः- 


तां न मन्यते तं परत्येवम्भायाणि बहून्यु दाहरणानि सन्तीति तेषु प्रसङ्ः । न च सोऽपि 
तथ[ऽस्त्येव, तस्य धमिसिद्यय ुपजी स्त्यवेन बलवलात्‌ ॥ && ॥ 

तव्यव्च्ेदाथं स प्रङृतः प्रकरणसम इति कत्तंज्पमिति चेत्‌ तथाप्यजुपपत्तिः, 
मत्र हि यदि यस्य न गृह्यत इति सम्बन्धस्तंन यत्‌सस्बन्धितया न गृह्यत इत्यथां विव- 
्तितस्तदाऽच्यापकत्वं दोषस्तथा हि- यत द्रयोरपि देवः परमाथतः साधारणो 
ठ्याप्त्दादिभङ्गः ससतिपक्षदशायापण्रह्यमाणस्ततर नास्त्येतल्लक्षणं, न हि तत व्या 
प्रयादिभङ्गो विशेषोऽपि ठ भकृतदेतुना सह साधाग्ण एव । 


" + , ` +नन्वत्यन्तासतो व्याप्त्यादिभङ्गरूपस्य विशेषस्यापि तावत्तलाग्रहणमस्ति तदादा- 


` ` येव लक्षणं तन्चापि भविष्यति । तरिं यतर वादी स्वहेतुसाधारणं व्याक्घिभङ्ादिदोषं 
जानन्‌ प्रतिहेतनिष्टतया परस्योद्धावयति, परथ परिहत्तं न शक्रोति तताप्येवं सत्मति- 
पक्तताऽत्ततेव स्यात्‌ , यत उक्तरूपविशेषवत्तया तेनासौ न गृ्ीत उक्तरूपस्य समानत 
यैव तेन ग्रद्यीततात्‌ ॥ ६७ ॥ 


ज ` क ति योनो जि क त भ चो 


का आ्राहक तृतीय अरमान आकाश के विशुत्व मे पय्यैवसित है । यहाँ तृतीयाञ्मान सल्पति 
पक्तित ही है एेखी इ्टापत्ति नदीं ह्यो सकती, कारण कि वह श्रनुमान धर्म्मीको सिद्धिके 
श्रथ है, अतः उपजीव्य होने से प्रवल है ॥६६॥ 
` समथन-इस दोष के निवारणाथं हेतु मं प्रुत ( पथम ) विशेषण देगे, अतः तृतीय 
मे अञ्या्ि नदीं होगी । 
खण्डन-- यहां पर यदि “विशेषो यस्य न गृह्यते” एेखा अन्वय करं तो विशेष यत्स- , 
स्बन्धित्वरूप से गरहीत न हो यह अथं हुश्रा, तब अरव्यासिदोष होगा। देखिये-जहां दोनो 
देवुश्नो मे वस्तुतः साधारण ( व्याध्यादि भङ्गरूप ) दोष है ओर सत्परतिपक्तदशा मं अग्र्य 
माण है, वहां इस लक्षण को अव्याि हो जायगी, कारण कि व्यापिश्यादि का भङ्ग विशेष 
नहीं है, किन्तु दोनां हेतुश्च के सम्बन्धी दोने से साधारण (सामान्य) ही है, फिर जब विशेष 
नीं है, तो हेठसस्बन्धित्वरूप से च्रहण किसका होगा । यदि करै कि अत्यन्त असत्‌ जो 
याघ्यादिभङ्गरूप विश्चेष उसका श््रदण यहां है ही, अतः अव्याक्ति नदीं होगी, तो जँ वादी 
स्वरूपहेतु खाध।रण व्याप्त्यादिभङ्गरूप दोष को ज।नता हुश्मा, पर के भरति प्रतिहेत॒निष्ठत्वरूप 
से उद्भावन करता है ओर पर परिहार करने मे खमथे नदीं है वहां भी सत्‌प्रतिपक्लता 
हो जायगी, कारण किं व्याति श्रादि के भङ्ग ( सामान्यरूप से ग्रहण होने पर मी विशेषरूपं 
से ) अग्रह्यमाण टी द ॥&७॥ 
समथन--प्रतिवादी से विशेषरूप रे ही व्याति का भङ्ग गृहीत दै, कारण कि वादी 
कै देतु में व्याति के भङ्ग की स्पूतिं उसे नहं है। लक्षण मे भरान्तिभ्रमा साधारणप्रतीति- 
मान्न का निवेश्व है 
 खण्डन--श्रतिदहेतु वादौ के अभिप्राय से श्रग्ृह्यमाणतापल्त कां पथम सत्रण्डन हो 
का है। किञ्च भ्रतिदेवुवादी भी यदि व्याघ्यादिभङ्गादि की उभयहेतुसाधारणता उसी 
काल मे जान जाय, तो वदां क्या गति दोगी ्रथांत्‌ अतिव्यासि हो जायगी । 


भाषाचुवादसहितः । २६७ 


तथापि भरतिदेतुवादिना तावद्विशेषवत्तयैव शरीतस्तस्य तत्साधारणभावास्फुर- 
णात्‌ शरान्त्यश्रान्तिसाधारणस्य चात्र अ्रहणमातस्य विवक्तितलादिति चेन, तिह 
वा्ययिपायेणाग्रह्ममपाणतापन्षस्य भरागेव निरस्तवात्‌ । किञ्च प्रतिहेतुवा्यपि यदि 
साधारणता तस्य दोषस्य तदैव पश्येत्तदा का गतिः १? यच्सौ वादिहेतावपि दोषं 
पश्येत्‌ तदा तञुद्धाबयेत्तथा सति च तत्रैव कथासङ्क्रमः स्यात्‌ सत्मतिपक्तुपेच्येति 
चेन्न, यदि पश्यन्नपि प्रतिवादी तत्र दोषमेवं मन्येत्‌ । यदीदानीं सत्पतिपक्तां 
प्रतिज्ञातां विहाय दोषान्तरयुद्धावयामि तद्‌।पि प्रतिज्ञातत्यागान्पम मङ्गः। अथ नोद्धा- 
वयामि, तथापि प्रतिज्ञतदोषानिव्वांहान्पम पराजयः, तदेवं था दोषान्तरब्युत्पादना- 
यास इति पराषृश्य तूष्णीमास्ते तदा `का गतिः ॥ 8८ ॥ | 


रथ यस्य विशेष इत्युक्तलक्षणवाक्ये पदमम्बन्धस्तवाभिमतः, तदा उक्तस्ताव- 


दोषो, दोषान्तरं च स्यात्‌ । व्याप्तयमङ्गादैरविरुदथदेत्वोः साधारणस्यासम्भवाद्विशेष- 
पदेनाग्यवच्देदकेन सह विशेषणविशेष्यभावाञुपपत्तेः । 
अथोच्यते-व्याध्चिपक्तधम्भेताभङ्गामङ्रूपभकृ तदेवपेत्तविशेषवत्तयाऽनुद्धाव्यमानेन 
वोधितो यदीयसाध्यस्य विषय्येयः स भ्रछृतः सत्पतिपक्त इति । तदपि नोपपन्नम्‌, 
यदि परस्लदीयोऽयं प्रतिहेहरित्थं भग्नव्या्चिक इत्येवाभिधत्ते न तु मद्धेठतोऽयं विशेष 
इत्यपि चते, आभासान्तरलव्युत्पादनादैव मतिहेतोः सत्मतिपक्तताभङ्गा्तदपीत्थं सत्भति- 


सम्भन--यदि वह वादीके देतुमे भी दोष जान ले तो सल्प्रतिप्त की उपेत्ता कर 
उल दोष ही का उट्‌भावन करेगा ओर सत्प्रतिपक्ष को छोड़कर उसीमे कथा का सद्म हो 
जायगा । 

लस्डन--यदि दोष को देखता ह्या भी प्रतिवादी षेला ध्यान करे क्रि यदि उस 
काल म खत्परतिपत्तता की प्रतिज्ञा कोत्याग कर अन्य दोष की उद्धावना करता हव तो 
 भरतिज्ञात्याग नाम भङ्ग ( पराजय ) होताहै रौर यदि नदी उद्धावन करता दहतो प्रति- 
क्ञात दोष के अनिर्वाह होने से मेया पराजय हाता है। तस्मात्‌ दोषन्तर के उपन्याल मं 
्ायास व्यथं हे, पेखा सोच कर चुप हो कर वैठ जाऊॐ, तो क्या गति होगी ॥&२८॥ 

शरोर यदि “यस्य विशेषः” ( यरसम्श्रन्धं विश्चेष ) पेखा उक्त लक्षण वाक्य मे पद्‌ 
सम्बन्ध दहो तो भी प्रथमं पत्तमे उक्त दोषी है ओर अन्य दोष मी है । देखिये--ज्याि 
आदि के भङ्गादि ( विरुद्ध रथं के साधकदो देतुश्चौ मं) कीं साधारण तो मिलेगे ही नहीं 
फिर विशेषपद्‌ अव्यवच्छेदक है, रतः भङ्गाभङ्ग के साथ विशेष पदाथ विशेषण भाव सरे सम्बद्ध 
नदी होगा । 

समथन--ञ्या्तिपक्षधमंता भङ्गाभङ्ग जो श्रत हेत्वपेत्त विशेष ताड शविश्चेषवत्वरूप से 
अजु द्ाग्यमान जो प्रतिदेतु उससे बोधित है साध्य विपय्यंय जिस हेतु का वह सल्धरतिप्त है । 

 रखुडन-- यह भी लक्तण॒ युक्त नदीं, कारण क्रं यदि पर के कि तुम्हारा देतु शख 

भ्रकार से उ्यापिरहित है थोर मेरे देतु से यह विशेष दहै- रेखा नहीं कदे, श्याकि व्यास्षिभङ्ग 
कहने से ही भतिदेतु मे सस्पतिपक्तत्व का भङ्ग हो जाता है, तब वहां सल्प्रतिपत्तस्व नहीं 
है ओर उक्त लत्तण है, अतः उक्त लप्तण की अतिव्यापि हो जायगी । ष्ेखा मान लेने पर 


. 


२६८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिष्ेदः- 


पक्ता न निवत्तंत, तथा सति च प्रतीयमानासिच्छयादिनापि सत्मतिपक्तीकरणमिति 
साधु व्युत्पादितं सवाुभानायुङलं स्यात्‌ ॥ 68 ॥ 

ˆ किश्च कस्मिन्‌ काते तथाऽनुद्धाव्यमानलमपेत्तितं, यदि यदा प्रतिहेतूद्धावनेन 
परहेतुं दूषयति भतिवादी तस्मिन्‌ कालेऽनुद्धावनं, तदा पञादुक्तेऽपि भतिहेतुदोपे पूवे 
कालिकाचुद्धाबने भरतीकारो न कथिदिति सव्वेहेत्वाभासैः सत्पतिपक्तीकरणमदुष्टमिति 
गतमलुमानकथया । अथ प्रतिवादिनाऽभिदिते यदा पुनवांदिवचनावसरस्त दाऽचुद्धाव- 
नमिषट, तहिं तत्कथमग्रे प्रत्यञ्चुमानवादिनाऽदधारणीयप्रयमलत्र विशेषतो दोषं नोद्धाव- 
यिष्यतीति ॥ १०० ॥ 

दोषशन्यत्वात्‌ खकीयस्य परतिहेतोः समथस्तदवधारयितं शक्ततोतीति चेन्न, 
उक्तमल भरतीतदोपेणाऽपि ससरतिपक्षताकरणं सम्भवति, तत्न परेण दोषेऽनुद्धाविते 
विजय भवतीति । किञ्च विशेषदोषशूल्यवपपि सखकीयरेतोः कथतयमवधारयेत्‌, 
विरुद्धाथयोस्तावद्धेलोरेकस्यावश्यं दोषेण भाव्यं, तत्त यथा तेन स्वहेतौ दोषो न 
दश्यते तथा परहेतावपि । तदशने तमेवोद्धावयेत्‌ । को हि सचेता निधितं दोषुेचय 
सदोषस्य निर्दोषसामान्येन भ्यव तिष्ठते । तस्मात्‌ सदोपेऽपि दोषपपश्यन्नयं न स्वेना- 
दशनं दोषाभावे भरमाणयितुमहेतीति ॥ १ ॥ 


जिस हेतु मे सिद्धादि भरतीयमान भी है उख हेतु से भी खत्परतिपक्तत्व हो सकेगा, अतः 
भ्मापने बहत न्दर कहा, आपका कथन अलुमितिमाच्र का अचुद्कूल हु्रा ॥६€॥ 
किंञ्च जिस काल मे प्रतिषे क) उद्भावन कर, परहेतु को वादी दूषित करता है, 
यदि उस काल मं विशेषवत्वरूप से उद्भावन अभिप्रेत है, जो जहां उस काल मै भरतिदेतु ` 
के दोष का उद्भावन तो नदीं हे, किन्तु पश्चात्‌ परतिहेलु के दोपं का उद्भावन है, वहाँ मी 
पूवकालिक अयदटूभावन के वारण का कोई धरतीकार नदीं हे, अतः लत्तण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी ओर शली धरकारसे स्फुटक्ञात सखव हेत्वाभासो से सत्प्रतिपक्षत्व हने से अचु. 
मान को कथा ही नष्टहो ज।यगो अथात्‌ सददेठ मे मी व्यक्तं देत्वाभाख से युक्त भतिहेतु 
से सत्प्रतिपत्त दे सकते हे, श्रोर यदि कं कि प्रतिवादी के कथन के वाद फिर जव वादी 
के वचन का अवलर हो, उस काल मे उद्भावन अभिभ्रेतदहै, तो भाप यद करं किं पू्ंकाल 
मे भ्रतिघादी यह कैसे जानेगा किं यदो वादी दोष का उद्भावन नहीं करेगा ॥१००॥ 
स्वहेतु मे दोषन होने से वादो इमं दाषोट्‌भावन नहीं करेगा यह निश्चयो 
सकता ह यह कथन युक्त नहीं दहै, कारण कि दम कड राये दहै, क्ति खदोष देव से भी ललस- 
तिपक्तीक्रण हो सकता है, श्रोर पर यदि दोष का उद्भावन न करे तो विजय भी होता है। 
किञ्च विशेषदोष से शरल्यत्व का भी अवधारण देत मं केसे करेगा, विशख्दधाथ डतु के मध्य 
पक मे अवश्य दोष है ओर भरतिवादी जैसे अपने देत मं दोष नहीं देलता है, वैसे दी परेतु 
म भी दोष नहीं देखतादहै, यदि परदहेतुमं दोष देखता तो उखीका उद्भावन करता, कोन 
बुद्धिमान्‌ पुढष, निश्चित दोष को छोड़ कर निर्दोष के सम्य खे सदोष का खण्डन करोग।, 
तस्मात्‌ सदोष मे मी दोष को न देखलता इुश्रा, बह स्व के श्रदशेन ( अखपलञ्घि ) को दोषा- 


भाव मे भमाण॒ नदीं कर सकता ॥ १॥ 





भाषाञुवादसदहितः । २६६ 


अथोच्यते--व्यािपक्तधस्मेताभङ्गाभङ्गरूपपङ़तदेखपेत्तविशेषवत्वेनाज द्धाव्यतया 
सम्भाव्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्येयः स पकतः प्रकरणसम इति । नेत- 
दपि सुस्थय्‌ , यन्ुद्धावनकालात्‌ पूवकालिङी सम्भावना विवक्षिता, तदा तालकालि- 
काचुद्धवनपक्लोक्त एव॒ दोपोऽतिदेष्टव्यः। अथोद्धावनस्य योऽवसरो भविष्यति 
तत्काल्िकतय।, तदा सतसतिपक्ततायग्युत्पादनकाल्े सा नास्तीति विशेषणाभावाल्न्त- 
णाभावः।॥ २॥ ¦ 

अथोच्यते--यावत्सम्मावनाऽनुवत्तेते तावत्सत्थतिपक्ञता, किं सम्भावनायाः 
कालनियमगवेषणेन । मेवम्‌, एवं हि प्रतिहेतोदोपिऽनुद्धा विते प्रत्युत निदोषितयेव 
सखीकृते दोषोद्धावनसम्भावनाया निषत्तः सलतिपत्तता निवन्तेते । तथाचेत्थङ्मारमेच 
वादी सतसरतिपन्ततां परिदरेदिति साधु स्यात्‌ । प्रतिहेतोः प्रतिक्तेपमदवा स्वीछृत्येव 
तत्‌ सत्पततिपत्तता प्रतिकतेप्ग्येतिं । न च खीकारादेव प्रतिहेतोः पराजयः स्यात्‌, सत 
तिपक्ततापरिहारोपायतया खीकारस्य करणात्‌, सखीकारे सति सम्भावनानि्टच्या तन्न- 


सनप्रन--व्य।प्िपत्तधमताभङ्गअभङ्गरूप प्रकृतदेठ से जो विशेष, तादृश विशेषवच्व- 
रूप से अयुद्धाव्यमानत्व से खम्भाव्यमान जो हेतु उश्से बोधित है साध्य िपय्यैय जिखका 
यह प्रकृत खत्प्रतिपत्त हे । 

ख।रुडन--यह भी युक्त न्दी, कारण कि यदि उद्भावन से पूवंकाल्िकस्म्भावना की 

श्र्थात्‌ जिस काल में प्रतिवादी परतिदेतु का उद्भावन करता है उससे पूवेकालिक सम्भावना 
का ग्रहण विवक्षित हो, तब जहां प्रतिहत के उद्धावनकाल मे तो दोषोद्धावबन की सम्भावना 
हे नहीं; किन्तु किर जव वादी के वचन का अवसर हा उक्त काल मे दोषोद्ध(बन की 
सम्भावन। है, वहां भी पूवेकालिक् अट्‌ भायन को सम्भावना होने से अतिव्याप्ति हो जायगी, 
` श्रौर यदि करट कि भरतिहेतं के उपन्यास के वाद्‌ वादी के दोष के उद्धावन का जब्र अवसर 
हो उस काल मे दोषाजुद्धावन की सम्भावन। विवक्षित है, तो जहां स्थापनावादी से पतिदेव 
को दूषित करने पर भरतिवाको, दोषो का उद्धार कर सतप्रतिपत्तव्व को ही र्ट्‌ करे वहां 
अचुद्धावन की सम्भावना न होने से लत्तण को अन्याि हो जायग ॥ २॥ 

समभन--यावत्‌कलपय्यैन्त दोषाजुद्‌भावन की सम्भावना हो, तावत्कालपय्येन्त ही 
सत्प्रतिपत्तत्व रहता है अर्थात्‌ जिस क।ल में भ्रतिवादी, वादो के दोषां का उद्धार कर सत्प्रति- 
पत्तसव का इद्ीकरण करता है, उस काल मे वह सटप्रतिपत्त ही नीं है, पुनः अव्याप्ति 
होगी कष्टां; किन्तु उष काल मे वादी से उक्त दोषो का उद्धार कर निरजुयोज्याज्योगरूप 
नि्रहस्थान से ही वादी का पराजय श्रभिप्रेत है, श्रतः सम्भावना काल का गवेषण व्यथं है। 

खण्डन--यदि ेलादै, तो भिदेव का दोष-उद्धएवन न कर भट्युत निद्‌षित्वङूप 
सरे भतिहेतु के स्वीकार करने पर दोषौ का उद्धावन वा अय॒द्धावन खम्भावना की निचरचि 
होने से सम्भावनाघटित उक्त लश्तण भी व्यावृत्त हो जायगा । तव इखरीप्रकार से सवत्र ` 
वादी सत्प्रतिपक्त का परिहार करेगा । अतः यह अच्छा इ कि सत्प्रतिपत्तहेतु का भति- 
त्ेपन कर स्वीकार से ही खत्प्रतिपत्त का परतित्तेप हो गया। 

समथन-- वादी ने भरति का स्वीकारः किय, इसीसे उसका पराजय होगा । 


२७० र्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्लेदः- 


चणकस्य सत्मतिपक्तस्यापि निषत्तः । तस्मात्‌ स्वीकारोऽप्ययं परस्यानिष्टा्थं सिद्ध 
साधने परकीयसाध्यस्वीकारवदृशणाय, स्वीकत्तने दोषायेति ।॥ ३ ॥ 

यदि च सतूभतिपन्ञो वादिनोः समानप्रतिपक्तदशंनजनितार्स्वहेतावाभासतव- 
संशयात्‌, तदा कचिदपि नास्ति सत्मतिपक्तता, स्बहेतुपचपातेन परहेतवेव दोषः 
कथिदस्ति मया ठु न श्यत इति ताभ्यां मन्यमानत्वात्‌ । यदाह ““निधितौ हि वादं 
कुरतः? इति । अथौ चित्यादावज्नेता संशयेन ससतिपत्तता स्यात्‌ , तदा सर्वत्रैव वादे 
सर्वानुमानानां सत्मतिपक्तता दुर्निवारा । तययथा-शब्दानित्यत्वान् मानेन, व॒ुद्धिमद्धिः 
शतशः शब्दनित्यत्ववादिजयात्‌, शब्दनित्यत्वात्ुमानेन च भराजञेः शतशः शब्दानित्य- 
स्ववादिजयात्‌ । द्योः पक्षयोरनु मानेषु कतरदरस्ततः सदञ्चमानमित्यहंतो दोषसंशयस्य 


दुनिवारत्वादिति ॥४।॥ 
परकारभेदाभावाच न कालात्ययापदिष्टः पृथक्‌ । तद्यथा-वाधितविषयः 


कालात्ययापदिष्ट इत्यल्तणम्‌ । 
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खर्डन--सत्प्रतिपत्तता के परिहार का उपायरूप से स्वीकार किया दै, कारश कि 
स्वीकार करने पर सत्प्रतिपत्तत्व भी निचत्त हो जाता है। सत्परतिपक्षव्व का स्वीकार भी 
पर के पराजय के ्रथंह। जैसे सिद्धसाधनमेंपर के साध्य का स्वीकार स्वीकर्ता के 
बहुत उपकार के अथं होता दहै, दोष के अथं नहीं ॥ ३॥ 
किंञ्च यदि सस्परतिपत्त का फल वादीप्रतिवादी दोनौ को ( भतिपत्तदर्श॑न से 
जनित स्वेत मं ) आभासत्व का संशय हे, तो कीं भी सखत्पतिपत्तत्व न होना चाहिये, 
कारण कि स्वदेतु मं पत्तपात होने से परदेवु मे ही कोई दोष होगा, हमें क्ञात नहीं होता है. 
पेला दोनो मानेंगे, फिर सन्देह दोगा केसे । यह बात कही भी है कि निश्चय में ही विवाद्‌ 
करते हे | 
समथन-यद्यपि स्वहेठ म पक्षपात है, तथापि पतिदेतु के दर्शन होने पर उचित 
दोन से ही स्वहेतु मे आभासत्व का सन्देह होने से सत्प्रतिपक्षता युक्त ही है । 
खण्डन--तश्च तो खवंवाद्‌ म अजुमानमात्न मे खत्धतिपक्तसव दुर्निवार हो जायगा, 
कारश कि वुद्धिमान्‌ नैयायिको ने शब्डानित्यत्वाजुमान से शतवार शब्द्नित्यत्ववादी को परा- 
स्त किया होगा । तथा प्राज्ञ मीमांखको ने शब्दनित्यत्वाुमान से सहस्र वार शब्दानित्यत्व- 
वादियो को परास्त किया दोगा, रतः दोनो पत्तो मे कौन धस्तुतः सदूश्रुमान दै यह योग्य 
सन्देह सर्वत्र दुरवांर हे । फिर जब स्वहेतु में ओचित्य से ्राभासत्व का सन्देदरूप खत्पति- 
पत्त का फल सवत्र विद्यमान है, तो सव्र सत्प्रतिपत्तत्व क्यो न हो ॥ ४ ॥ 
इति सस्मर तिपक्षखण्डन 


खथ वाचखर्डन 


उक्त हेत्वाभास के भ्रकारां से अत्य प्रकार को सम्भव नदीं है, अतः कालात्ययाप- 
देश भी भिन्न हेत्वाभास नीं है । दे खिये-वाधित विषय (साध्य) है जिसका वह कालात्य- 


#ि॥|| 
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तथाहि-वाधितविषयत्तवं फं विवक्तितं, न तावद्‌ बलवता बोधितो विषय- 

विपय्यंयो यस्य॒ तत्वम्‌ १ यथाश्रुतस्य सत्मतिपक्तेऽपि गतत्वात्‌ । तत्न परत्यजुमानस्य 
प्रथमाञुमानविषयविपय्येयवोधकस्य पक्तधम्मेतादिवलसम्भवात्‌ । अथ वलवतेत्यधिक- 
बलेनेति विवक्तितम्‌ , तदापि केवलव्यतिरेकिणोऽन्बयव्यतिरेकिणा सत्मतिपक्ते गतःवा- 
दतिग्यापक, तत्लान्वयन्यतिरेकिणः भ्रतिहेतोः सपक्सत्वलक्षणवलाधिक्यसम्भवात्‌ ॥५॥ 

करि्चेवं भत्यत्तेणाचुमानाभासवाधो न स्यात्‌ । प्रत्यत्तस्येन्दरियाथंसनिकर्षोत्पन्ना- 
श्रान्तज्नानकरणतमातं वलमन्ुभानस्य तु पत्तधम्मलादिभूयिष्ठं बलमिति । 

अथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्वं बलं विवक्जित्वेदयु च्यते, तेनानन्यथासिद्धेन वोधितो 
यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तचखं व(धितविषयलमिति । मेवम्‌, तथाऽपि वस्तुतोऽनन्य- 
थासिद्धन सतस्मतिपक्ेऽपि गततम्‌ । 

किश्चान्यथेस्यन्येन प्रकारेणेत्युच्यते, अनन्यथेति चानन्येन प्रकारेण यस्मादन- 
न्यतवं तेनेवेत्यथेः सम्पद्यते, तथा च वक्तव्यं किं तदन्यताभ्रतियोगीति ? प्रामाण्यं 
तदिति चेत्‌, अहो दुरवेदग्धी भवतः, भरामाण्येनेति वक्तव्ये प्रामाण्या्योऽन्यः सयो न 
भवति तेन प्रकारेण यः सिद्धः प्रतीत उत्पन्नो वा तेनेति वाणस्य ॥ ६ ॥ 
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यापदेश रै, यह अलत्तण है, कारण कि वाधितविषयस्व क्या वस्तु है। बलवान्‌ से बोधित 
हे विषय का अमाव जिसका वह नदीं है, क्योकि यथाश्चत सतप्रतिपत्त में मी है, वदां भी 
प्रथम अनुमान के विषय के अभाव का बोधक द्वितीय अ्ुमान मे पत्तधमांतादि बल है 
द्रोर बल से यदि अधिक बल का ग्रहण करं, तो केवलव्यतिरेकी के अन्वयव्यतिरेकी से 
सत्प्रति पत्तत्व मे अतिव्यासि हो जायगौ, कारण कि वहां अन्वयव्यतिरेकी श्रतिहेतु म पत्त. 
स्ररूप अधिक बल हे ॥ ५॥ 

किञ्च े्ा लत्तण मानने पर प्रत्यत्त से अञचमानाभास का वाध नहीं होगा, कारण 
कि प्रत्यत्तमे शन्द्रियञअथके सलनिक से उत्पन्न जो अमभिन्न ज्ञान उसका करणत्वमात्र 
बल है ओर अलुमान में प्तधमैता आदि बहुत बल हें । 

समश्रन-- अन्यथासिद्ध बल के अभिप्राय से यह अधिक बल का कथन दहै, उससे 
च्मनन्यथासिद्ध बोधित है जिसके साध्य का अभाव वह कालात्ययापदेश हे 

खरडन- एसा लक्षण करने पर भी वस्तुतः अनन्यथ,सिद्ध ( सद्धेव ) से परति- 
पत्त मे अतिव्यासि दो जायगी । किञ्च अन्यथाशब्द्‌ का श्नन्य ( भरकारान्तर) से यह 
अथं ह ओर अनन्यथा शब्द्‌ का अनन्य प्रकार से अथात्‌ जिससे अन्य दो उसीसे यह अथं 
सम्पन्न हश्मा । व यह कथन करना चाहिये किं अम्यत्व का प्रतियोगी कौन है, यदि भ्रामा- 
राय को अन्य का प्रतियोगी करं, तो भरमाण्य से सिद्ध अथात्‌ परमाण से इस कथन के स्थान मं 
प्रामारखय से जो अन्य वह जो न हो उससे सिद्ध (उत्पन्न वा भरतीत) उखसे-यह कथन करने 
वाङे ्रापकी वैद्ग्धी ( चातुय्यं ) आश्चय्यंजनक है ॥६॥ 

वैचन-तब भी प्रमाण से बोधित है साध्य का श्रभाव जिसका बह कालात्य- 


यापदि्ट हे। 


२७२ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिष्छेदः- 


तथापि भ्रपाणेन वोधितविपय्यंयो विषयो यस्य स काल्ात्ययापदिष्टं इति। 
न ; इदं रजतमिति शक्ति विषथीडवेति प्रत्यत्ताभासे नेदं रजतमिति भ्रसाखेन वाध्य- 
मानेऽपि हेवामासविशोषलक्षणमिदं गच्छदतिव्यापकतामापद्येत । एवं वाध्यविषयिण्या- 
मिच्छायामपि गच्छेत्‌ । प्रमाणेन वोधितो यदीयविषयस्यान्यथाभावः स हेतुः काला 
त्ययापदिष्ट इति चेन, यदि मुख्यार्थो देतशन्दः, तदा दहेवाभासनव्याध्रातः । अथायु- 
¢ व ५ ५ प र 
ख्याथस्तदा कोऽस्याथंः, यत्रैष व्यवस्थाप्यते इति सोऽभिधातव्यः ! प्रमाणेन वोधितो 
यदीयविषयस्य व्यतिरेकः स देलाभासः कालात्ययापदिषए इति चेन्न । यचग्रे देवाभा- 
सलानिश्चय स्तदा लक्ञणस्य दुरवधार एत्वम्‌ । अथ कालात्ययापदिष्टत्वे निरूपित एव 
हेलामासत्वनिणेयस्तदा तत एव दुष्टलसिद्धः छृतं पत्ात्मतीतिकस्य कालात्ययापदे 
शस्योपन्यासेनेति । तदिदं न्मते लक्तणमस्त॒ मा वा भूत्‌ साुद्रिकमामाण्येन वुनमंह- 
देतदलक्तणं कालात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम देलामासमेदपदेऽपधरंशः भासाधि ॥५॥ 
अथ ब्रूषे हेवामासत्वं ेतवदाभासमानत्वं देहसदशतया प्रतीयमानत्वं न तु हेतु- 
दोषवसमिति । मेवम्‌ › देतना तन्यता दयदेतलावगमं विना न शक्यमतिपत्तिः, साहः 
खण्डन--यदह युक्त नदीं है, कारण कि शुक्ति को विषय करनेवाला “ददं रजतम्‌” इस 
प्रत्यत्ताभास का वाधः" नेदम्‌ रजनम्‌ श्स प्रत्यक्त भमाण से जहाँ दोता है, वहाँ इस 
हेत्वाभास के लत्तण की अतिव्यासि हो जायगी, इसी प्रकार से पर्दार भें सुश्रत्वादि के 
अध्यास से जात ^“परसियं गच्छेयम्‌" इस इच्छा का वाध “परख्ियन्न गच्छेत्‌" इख शब्द्‌ 
से जात बोध से जहां होता है व्ँ- वाधित इच्छा मे भी श्रतिव्यासि द्यो जायगी । 
सरथन--भमाण॒ सरे बोधित है यदीय साध्य का श्न्यथाभाव वह हेतु कालास्ययाप 
दिष्ट हे । | 
खरख्डन-इस लक्षण मे हेतु शब्द्‌ यदि सुख्याथेक अर्थात्‌ व्याप्िपत्तधमेताविशिष्ट 
को कहता ह तो उसमें हेत्वाभासत्व का व्यांघातदहै, कारण कि हेत हेत्वाभास नहीं हो 
सकता है शर यदि मुख्यश्चथंपरकं नहोतोक्या इसका अर्थदहै, जिस्म यहे हेतु शब्द 
व्यवस्थित हो यह भाप कहं । यदि कं कि भरमार से बोधित है जिसके विषय का ञ्यति- 
रेक वह देव्वाभासल कालाव्ययापदिष्ट है तो यह युक्त नदींदहै, कारण कि यदि प्रथम से 
हेत्वाभास का अनिश्चय हैतो लकच्तण का ्वध।रण ( ज्ञान) नदीं होगा श्नोर यदि 
` कालात्ययापदिष्ट के अनिश्चय की दृशामं दही हेत्वाभासका निश्चयदहै, तो उसीसे हेतुमें 
दु्त्व सिद्ध दै, अतः पश्चात्‌ जिसकी प्रतीति है; उस्र कालात्ययापदिष्ट का उपन्यास 
उयथं है । तस्म्‌(त्‌ श्रापके मत मे कालात्ययापदिषए्ट का यह लक्तण होया न हो, परन्तु 
सासुद्धिक प्रमाण सरे कालात्ययापदिष्ट का महान्‌ यह अलकत्तण ह्ुश्मा। जिस श्रल्तण से 
यह कालात्ययापदिष्ट, हेत्वाभास का भेदरूप स्थान से र्ट ( पतित ) हुआ ॥७॥ 
` समर्थन-इसर लक्षण में हेत्वाभाखत्व हेत सदशरूप से प्रतीयमानत्व दहै, देव॒ दोष 
वत्व नहीं हे । ५ 
खण्डन-हेतु से तुट्यत्व अहेवुत्व के अवगम के विना भमित नहीं हो सकता, 
कारण कि भेदनिषन्धन सादृश्य की भेदज्ञानपूर्वंक ही भतीति दो सकती दे, अन्यथा हेत 
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श्यस्य भिन्नाधिष्ठानस्य तथैव भतीतेः । अन्यथा हेतोरपि हेत्वामासत्वापातात्‌ । ततश्च 
हेतुरूपवेकल्यस्यावश्यं भर्येतव्यत्वेन पराश॒क्तदोषानिरत्तिः ।॥ ८ ॥ 

प्रमाणेन वोध्यषानो यदी यपक्तव्यतिरेकः स कालात्ययापदिषएट इति चेन्न, 
आश्रयासिद्धव्यापनात्‌ । आश्रयासिद्धव्यतिरिक्त इति विशेषणीयमिति चन्न.। विशेष- 
णाद्सिद्याऽऽश्रयासिद्धन सह सङगीणकालात्ययापदिषएटोदाहरणमेवं न व्याप्येत । 

प्रमाणेन वोध्यभानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स काल्ात्ययापदिषएट इति चेन्न, 

प्रत्यक्ञाभासन्यापनात्‌ ॥ & ॥ 

तलापि हि साध्यस्य ज्ञाप्यरूपस्य व्यतिरको वोध्यत एव भरपणेन । भ्रमांरोन 
वोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यापकस्य उ्यतिरेकः स॒ कालात्ययापदिष्ट इति चेन । 
प्रमाणेन बोध्यमानामावस्य प्रदृतदेतुव्यापकवासम्भवात्‌ । प्रमाणेन बोध्यमानो यदी. 
यसाध्यस्य प्रतिङ्ञातस्याभावः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, स्वायानुमाने कालात्थ- 


भी देत्वाभाख हो जायगा । तब हेतुरूप का अभाव अवश्य ज्ञातव्य है, ओर यदि वह लच्तण॒ 
से पं अज्ञात है, तो लक्षण का अवधारण नहीं होगा श्रोर यदि प्रथम ज्ञातदै, तो उसरीसे 
हेतु मे दुए्टत्व का ज्ञान हो जायगा, अतः कालात्ययापदेश का लक्षण व्यथे है ॥ ८ ॥ 

समथन--प्रमाण से वोध्यमान है जिसके पत्त क। अभाव वह कालाव्ययापदेश 
है श्र साध्थङूप विशेषण के श्रभाव से छत सिषाधयिषित साध्यरूप धम से वि शिष्र पत्त का 
भी अभाव वाधस्थल मे रहता है, इससे सम्भव नदीं दोगा ॥ 

खणुडन--अश्रयासिद्धि पत्त का अभावरूप हे, अतः उत्तमे श्रतिव्याि हो जायगी । 

यदि लत्तण मेँ श्राश्रयासिद्धि-भिन्नत्व का निवेश कर, तो अआश्रयासिद्धिभिन्नत्वरूप विशे 
घण के अभाव होने से श्राश्रयालिद्धि से-संकीणेप्र धानपुख्पेश्वरा शअ्ननित्याः पदाथेत्वात्‌- 
इस कालात्ययापदेश मं श्रव्था्षि दो जायगी । 

समर्भ्न-- प्रमाण से बोध्यमान है जिसके साध्य का अभावे वह कालात्ययापदेश है । 

खण्डन--भरत्यत्ताभाख का बाध “नेदम्‌ रज्ञतम्‌” इस भरत्यत्त से जहा दोत। है, वहाँ 
प्रत्यत्ताभासर मे अतिव्यास्ति दो जायगी, कार्ण कि “इद्‌ रजतम्‌” इससे ज्ञाप्य होने से रजत 


भी साध्यहीदहै॥ & ॥ ध 
सखमथन-- प्रमाण से वोध्यमान हे उग्रापक्रसाध्य क! व्यतिरेक जिकल्का बह कालाव्य- 
यापदेश है । 


खर्डन--प्रमाण से जिस साध्य का अभाव बोध्यमान दे, वह साध्य हेतु का 
हयापक हो नहां खकता । 

समभन प्रमाण से बोध्यमान है जिसके प्रतिज्ञात साध्य का अभाव, वह कालःत्य 
थापदिष्ट है 

खर्डन-- स्वार्था जुमान मे अव्या हो जायगी, कारण कि शब्दभयोग दूसरे के अथं 
होता दै, अतः यहां शब्दरूप परतिज्ञा नहीं होती हे । 

` ` क्षमर्थन- प्रमाण से वोध्यमान है जिसके पत्तनिविष्ट साध्य का ञ्यतिरोक वह 

कालात्ययापदिश्च हे । 

2५ 


२७४ ` खण्डनखण्डखावे, परथमपरिच्चेदः- 


यापदिष्टस्यैवमग्यापनात्‌ । तत्र शब्दरूपस्य भरतिज्ञातस्याभावात्‌ । शब्दस्य पराथवात्‌ । 
प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य पक्तनिचिष्स्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट 
इति चेन्न, तथाभूतस्य पक्ञाभासवाभ्युपगमेन शख्यपक्ताथंलासम्भवात्‌। पक्ञाभास- 
निविषटतवे सतीति तु क्रियमाणे पूवं पक्ताभासलम्रतीत्यपरतीतिपक्षयोः पृथक्‌ ठेवाभास 
खप्रतीत्यभती तिपक्तोक्तदोषवदोषो द्रष्टव्यः ॥ १० ॥। | 

पक्तत्वाभिमतांशभूतस्येति च क्रियमाणे प्रष्टव्यं, किं पच्तवाभिपतत्वं, किञ्च॒ पक्- 
तयाऽभ्युपगम्यमानसम्‌ १ । अथ तत्तया परमितलम्‌ ?। उत प्रत्यत्ततया परतीतवम्‌ १ । 
नाच्यः, दूषक प्रति तदसम्भवात्‌ , तेन वाध्यसाध्यस्य पक्लाभासतयैव भत्युतांङ्गीकारात्‌ । 
अल्ुमानवाच्पेत्तयाऽपि नियमाभावः सदल्ुमानापरिस्फत्तो मन्दपक्षेन पन्ञाभिपानभृता 
च मयि वदति स्फुटदोषमपि को दूषयितुं शक्त इत्यभिप्रायेण यच्च्छया ज्ञातदोषस्यापि 
प्रयोगस्य सम्भवात्‌ , ततानुमानवादिना पक्तवाङ्गीकाराभावेन तथाभूतवाधितानुमाना- 
व्यापकमिदं लक्तणं स्यात्‌ । न च पक्ततयोपन्यस्यमानलमङ्गीकाराथ इति युक्तं, तथा सति 
खायां नुमाने कालात्ययापदेशाव्या्षिः ॥ ११ ॥ 
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खण्डन बाध्यस्थल मे मुख्य पत्त के अभाव दशोने से पत्त से पत्ताभास कां ही ग्रहण 
करेगे ओर पक्ताभास निविष्ट साध्यके ग्रहण करने पर लक्तण से पूवं पल्लाभाखत्व की 
प्रतीति है कि नहीं- पेखा विकट्प कर हेत्वाभासघरित लक्षण म लक्तण से पूर्व हेत्वाभासत्व 
की श्रतीति दै कि नहीं इल विकर्प के तुल्य दोष जानना चाहिये ॥ १०॥ 
यदि साध्य मं पत्तत्वाभिमत म अंशभूत-यह विश्चेषण देतो यह प्रश्न होतादै 
कि पत्तत्वाभिमतत्व क्या वस्तु है । पत्षत्वरूप से अभ्युपगस्यमानस्व अथवा पत्तत्वरूप से 
धरमितत्व वा पक्तत्वरूप से प्रतीतिमात्र ? इनमें प्रथम पत्त युक्त नदीं है, कारण कि बाधका 
उद्‌भावनकतां ( श्रञमान का दूषक) साध्य का वाधित होने से उसे प्तत्वरूप से 
स्वीकार नहीं करता, किन्तु पत्ताभासत्वरूप से ही स्वीकार करता है । अमानवादी भी 
, पक्तत्वरूप से मानं, यह नियम नहीं है, कारण किं सत्‌ अजमान की अस्फूतिं की दशामें 
मन्द्धक्ञ तथा धरज्ञा का अभिमानवाला भी “जव में कता हतो खदोपको भी दुषित कौन 
कर सकता हे” इस अभिधाय से स्वेच्छा से सदोषत्वरूपसे ज्ञात का भी भरयोग करता है, 
बहां अजमानवादी मी पत्तत्वरूप से स्वीकार नही करता है, श्रतः उस स्थल मे अव्या्ि हो 
जायगी । 
समथन--पक्तत्वरूप से उपन्यास अभ्युपगम्यमानत्व दै ओर उपन्यास उक्तस्थल मं 
हे, श्रतः दोष नहीं । | 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं दै, कारण कि स्वाथांजमान में पत्त का उपन्यास होता | 
नहीं हे, अतः वहां अन्याि दो जायगी ॥ ११॥ 
द्वितीयकटप भी युक्त नहीं हे, कारण ककि जहा पत्त की प्रमति है, - वहां काल्लात्यया- 
पदेश हो नीं सकता । वतीयकल्प भी युक्त नहीं है, कारण ` कि उस कट्प मे एेला लक्षण 
सम्पन्न श्चा किं भरमाण॒ से बोधित दै जिसके पत्त की धरतीति के श्रंशभूत साध्य करा व्यति- 
रेक वद काललात्ययापदिष्र है, इस वाक्य का कहीं भी सम्भव नहीं दीखता दै । जब प्रमाण 


भाषाञ्चुवाद्‌ सहितः । २७५ 


नापि द्वितीयः) पक्तचखेन प्रभिते विषये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ । नापि 
ततीयः, तदा येवं लक्षणमिदं सम्पद्यते-प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्य पक्तप्रतीति- ` 
विषयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वाश्यायस्य न कदाचि 
दपि सम्भवं पश्यामः, यद्‌ तावल्ममाणेन साध्यस्य व्यतिरेकवोधस्तदा पक्तपरतीतिनां- 
स्ति विशेषदशंने ्रमस्यानवकाशात्‌ , ततश तदा पत्लप्रतीत्यभावेन तद्विषयलामावात्‌ 
तद्विषयां शस्येति विशेषणाभावाधीनो विशिष्टस्य लक्षणात्मनोऽभावः | यदापि च 
प्रमाणेन साध्यव्यतिरेकवोधनं नास्ति, तदा तस्यैव लक्षणभागस्याभावाल्नत्तणाभाव 
इति नित्यमसन्वञ्यवस्थितेन लक्षणेन लदयं ग्यवस्थापयन्‌ श्छाघनीयपज्ञो भवान्‌ ॥ १२॥ 
न च वेशेषिकभक्रियामाधित्य विनश्यदवस्थापि पक्तप्रतीतिस्तत्‌काल्ते सम्भाव- 
नीया, तदीयसाध्यव्यतिरेकावगमनिवतनीया हि सा, तत्साध्यव्यतिरेकावगमश्च पूव 
तरमेव भूत इत्यवश्यमभ्युपगम्यमन्यथा प्रमाणेन वोध्यमानत्वं कथं साध्यव्य तिरेकस्य 
तदाऽवगभ्येत ॥ १३॥ 
न च वाच्यं भतीतिविषयलमिदं विशेषणं न भवति, किन्तूपलक्तणं, उपलक्षणेन 
चासताऽपि ग्यवच्छिन्नप्रतीतिरुपजन्यते, यथा काकवन्तो देवदत्तगरहा इत्युपलक्षणीभूतया 





से साध्य के व्यतिरेक का बोध हे, तब पत्त की प्रतीति हो नहीं सक्ती, कारण कि विशेष 
दशन होने से भ्रम का श्रवकाशे नहीं दहे, तव तो उस काल में पत्त की प्रतीति के अमाव होने 
से तद्‌ विषयत्व का अभाव है, अतः तद्धिषयांशरूप विश्वेषण के शअरभाव से विशिष्ट लक्षण के 
श्रभाव से सर्वत्र अव्थासिदहदो जायगी ओर जिस काल मे परमाण से साध्य के व्यतिरेक का 
चोध नहीं है, उस काल मे उसी लत्तणभाग के अभावसे लक्षण का अभाव है, अतः 
सद्‌ा ल्य मं अविद्यमान _लच्तण से ल्य की व्यवस्था करनेवाले आपक्री बुद्धि भशं 
सनीय दे ॥ १२ ॥ ` 
| समथन-वैशेषिक-अक्रिया के आश्रयण से उस काल में भी विनश्यत्‌ अवस्था मं 
पक्त करी भरतीति है, अतः उख भतीति का आश्रयण कर समन्वय हदो जायगा । 
खर्डन-- साध्य की प्रतीति की निच्रत्ति साध्याभाव की भ्रतोतिसरे होती दहै ओर 
साध्याभाव की भतीति पिले दो चुकी है यह अवश्य मानना पड़गा। अन्यथा साध्य के 
व्यतिरेक के प्रमाण से बोध्यमानस्व का रवगम केसे दोगा ॥ १३॥ 
समथन-- प्रतीति का विषयत्व पत्त का विशेषण नही है, च्निन्वु उपलच्तण हे ओर 
अविद्यमान भी उपलक्षण वयवच्छिन्नत्वरूप से उपलदय की अतीति का कारण होता हे । 
जञेसे “काकवन्तो देवदत्तस्य ग्रहाः” यहां ्रसत्‌ मी काक उपलद्य देवदत्तशरह को भरतीति का 
कारण होता दहे। | | 
 खण्डन--काकवन्तो देवदत्तस्य गृहः इसख स्थल मे व्यवहार काल मे काकरूप उप- 
लत्तण न होने पर उपलदय देवदत्त ग्रह मं इष्टकादाख्मयत्वादि विशेष विद्यमान हे, अतः 
व्यवहार की प्रचत्ति होती हे। असत्‌ काक वहां भी व्यवहार का कारण नहीं है। यहां तत्‌ तत्‌ 
व्यक्ति को उपलद्य मानें तो लक्षण का अनुगम दोगा नौर शअ्रज्गम का ङं रूप दीखता 


२७६ खण्डनखश्डखाये, परथमपरिच्डेदः- 


काकवत्तया देवदत्तश्हस्य न्यवहदारकाल इति । यतस्तलोपलच्यदेवद्तग्रहस्य स्वामा- 
विको विशेषोऽस्ति व्यवहारकाले, तेन काकवत्ताऽभावेऽपि तमादाय व्यवहारनियम्‌- 
प्ररृत्तिः) न त तत्राऽप्यसत उपलक्षणस्य क।रणलम्‌ । अते तु व्यक्तीनाश्चुपलच्यत्वे 
लत्तणस्यानुगतवम्‌ । अनुगत किञ्चिदुपलद्यं न लक्षयामहे । अत उक्तमेव 
वाक्या्थमादाय प्रवर्तमाने लक्तषणात्मके साधने विशेषणासिद्धिटनिवारा । 
एतेन पूवंशङ्कितस्य हेतरित्यस्य पर्यक्ञाभासव्यवच्चेदायं्ुपात्तस्य स्थाने हेतु- 
लाभिमत इत्येतादशस्य करणं दृपितभ्रायम्‌ ।॥ १४ ॥ 
थ ॒व्रपे- प्रमाणेन वोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स भ्रत्यक्ताभासातिरिक्तः 
कालात्ययापदिष्ट इति । नेतद पि खस्थम्‌ , शब्दोपमानाभाससाधारख्यात्‌ । 
तन्यतिरिक्त इत्यपि विशंषणीयमिति चेत्‌ । एतदपि विचाय्येताम्‌ । कि प्रत्य 
त्ताभासादिव्यतिरिक्तत्वं प्रत्यक्ताभासादिभ्यो बेधम्य किञ्चित्‌ ? उत खरूपभेदः ! 
अथवाऽन्योन्याभावः १ न तावदाद्यः तद्धदकस्य धम्मस्य निव्वक्तुमशक्यवात्‌ । 
नापि द्वितीयः, स्वरूपस्य परस्परव्यात्ततया लक्तणानोपयिकवात्‌ । नापि तृतीयः, 
व्यतिरिक्तवस्यान्योन्याभावात्मनः प्रत्यत्ताभासादावपि भावेन तद्मवच्डेदाङ्ुपपत्तेः १५॥ 


आ जिं सोः ॐ ति सोति सो किः चो क के क र) ति तेति कोति क क कते कनि कः 


नहीं हे, अतः प्रतीति विशेषण रहेगी, फिर ल्य मे व्यतिरेकाज्मिति का साधकं जो उक्त 
लच्तण उसमं विशेषण को असिद्ध हो जायगी । इसी प्रकारसे ही प्रत्यक्ञाभांस के व्यव. 
च्ेद्क के अथं उपात्त हेतुके स्थानम कृत जो हेतुव्वाभिमतत्वरूप विश्तेषण वह भी 
दूषित जानना चाहिये ॥ १४॥ 
समथन-- प्रमाण से बोधित है साध्यव्यतिरेक जिसका [ प्र्यत्ताभास से व्यति 
रिक्त ] वह कालात्ययापदिष्ट है । 
खण्डन--यह भी युक्त नदीं है, कारण कि शब्द्‌ से जहां शब्दाभास का बाध दहै ` 
अथवा उपमानाभासर का जहां बाध हे, वहां अतिव्यात्ति दो जायगी । 
समथन- शब्दाभास उपमानाभास व्यतिरिक्तत्वं कै निवेश से उक्त दोष नदीं दोगा । 
खण्डन--यहां यह विचारना चाहिये कि परत्यत्ताभासादि व्यतिरिक्तत्व कया बस्त 
दे। क्या पत्यत्ताभाख से कच वैधम्यं है, अथवा स्वरूप भेद दै, अथवा अन्योन्य 
भाव दहै? इनमं प्रथम वैधम्यं रूप व्यतिरिक्तत्व नहीं है, कारण कि कालात्ययापदेश में 
कोद भेदक धमं अद्यावधि निख््त हुश्च नदीं है । द्वितीय ( स्वरूपरूप ) भी व्यतिरिक्तत्व 
नहीं हे, कारण किं स्वरूप परस्पर व्याच्रुत्त होने से लल्षण का उपयोगी नदीं ह, अर्थात्‌ ल्य 
मान्न का उपसंग्राहक लक्षण होना चाहिये ्नौर स्वरूप पेखा नहीं है । तृतीय ८ अन्योन्या 
भावरूप ) भी व्यतिरिक्तत्व नहीं हे, कारण कि अन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तत्व भ्रत्यत्ता- 
भास में भी विद्यमान है, अनतः उसका उ्यवच्छेक नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 
समथन-अन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तत्वमात्न विशेषण हम नहीं देते, किन्त 
 प्रत्यत्ताभासं व्यतिरिक्तित्व विशेषण देते दं शरोर प्रत्यत्ताभास ्षपने ष्मा से भिन्न नहींदै 


` फिर उक्त भ्रत्यत्ताभास म अतिव्यासि कैसे दोग । 





भाषानुवादसदहितः । २७७ 


नलर न व्यतिरिक्तलमातमन्योन्याभावखरूपं विशेषणमस्माभिरुपात्तं, किन्नाम १ 
परत्यक्ताभासादिभ्यो उपतिरिक्तखं, न च भत्यक्ताभासादयः स्वात्मभ्य एव भिननास्वत्क- 
थ्चक्तस्य भरसङ्गस्यावकाशः । अवगतमिदं वद्विवज्तितं, एतदेव विचाय्येते, किं प्रत्यक्ञाभा- 
सादिभिविंशेषितोऽसाबन्योन्याभावस्वयोच्यते ? उत तैरुपलक्तितः य॑ परव्यक्ताभासादि- 
पवप्रसक्तं मन्थसे १? आ्यस्तावन्न सम्भवति, न हि प्रतियोगिरूपविशोषणसहितोऽभावः 
कविद्प्यस्ति, ततस्ता शस्य चिवक्नितत्वे सन्वांग्या्तिः । द्वितीये ठ परत्यक्ताभासादिभि 
रुपलक्षणेयंदुपलद्यमन्योन्याभावस्य स्वरूपमेकं तत्त्यत्ञाभासादिषु बाधिताचुमानेषु 
च साधारणमिति कथं नोक्तदोपपरसङ्ः ॥ १६ ॥ 

अन्यदस्तु सदातमकं विशेषणं परतियोगीच्वभावस्यासनेव तज्ज्ञानस्य विशेष्ये 
व्याृत्तबुद्लाधानाविरोधात्‌ विशेषणम्भवतीति चेत्‌ । अथुक्तमेतत्‌ । विशिष्टं तावद्‌ 
भावस्य स्वरूपपिहदोपात्तं तच विशेष्यमात्रशरीरं न भवितुमहेति, तथा सति विशेष्य- 
स्वरूपमेबोच्यतां था विशेषणपदोपन्यासः, तद्‌नुषन्यासे चान्योन्याभाववच्वमात्रञुप- 
न्यस्तं भवेत्‌ , तच पत्य्ताभाकादेग्येवच्छेवस्यःपि सङ्ग्राहकं, ततश्च विशेष्यादन्यो- 
न्यापावादधिकं कििद्रक्तव्यं तद्विशिष्ुपन्यस्यताम्‌ । स च यदि प्रतियोगी तदी- 
योऽभिधीयते, तदहं तस्यामावात्तदानीं विशिष्टाभावः प्रसक्तः । विशेष्यमात्रं परिशिष्ट 
तच्च॒केवलमतिप्रसक्तं तस्मा द्विशिटग्यवहारपरवत्तनकाले विशेष्यातिरिक्तं किखिदन- 


तो को किः कि केति किति 


खण्डन--श्नापके कथन को मैने जाना । परन्तु यह विचारणीय है कि प्यत्ताभास 
से विशेषित अन्योन्याभाव का लक्षण में निवे है अथवा भत्यत्तामासर से उपलत्तितं अन्यो 
स्धाभाव का, जिखको प्रव्यत्ताभास में अध्रसक्त आप मानते हँ । प्रथमपत्त युक्त नहींहे 
कारण कि प्रतियोगी से विशिष्ट अभाव कीं नहीं रहता है, अतः भरतियोगी से विशिष्ट 
्मन्योन्याभाव का लत्तण में निवेश करने पर असम्भव हा जायगा 1 द्वितीयपत्त मं भरत्यत्ता- 
भासरूप उपलत्तण सरे उपलद्य जो श्रन्योन्याभाव का खरूप एक है, वद भत्यत्ताभासर ओर 
वाधित अुमान उभय साधारण है, अतः प्र्यत्ताभाष्त मं अ्रतिव्याक्षि क्योंनहो॥ १६॥ 

सम॑थन--अन्पगुणक्रियादि तो विद्यमान ही विशेषण होते हं, किन्तु प्रतियोगी अवि 
दयमान दी अभाव का विशेषण दह्ोता है, कारण कि विशेषणकाज्ञान विशेष्यमं इतरसे 
व्याच्॒न्त वुद्धि कर सकता है, इसमें कुच विरोध नदीं है । 

खण्डन--यह कथन युक्त है, कारण कि यहां विशिष्ट अभाव का स्वरूप का गया 
है वह विशेषणमात्र शरीर नहीं हो सकता, कारण कि यदि विशेष्यमात्न ही शरीरो 
तो विशेष्यमाज्न कहना चाहिये, विशेषण पद का उपन्यास व्यथं है श्रोर यदि विशेभ्यमात्र 
का उपन्यास कर, तो श्रन्योन्याभावमान्न का उपन्यास इथा, वह उयवच्छेद्य प्रत्यत्ता 
भ।स का संग्राहक हश्रा । शतः विशेष्य अन्योन्याभाव से अधिक क कहना चाहिये । 
यद्धिशिष्ट अभाव का उपन्यास करे, वह यदि भरतियोगी है, तो उख ल्य मे भ्रतियोगी का. 
अभाव है । अतः विशिष्ट (पव्यत्ताभासान्योन्याभाव) का लद मे अभाव है, अतः भखम्भव 
हो जायगा भौर यदि विशे्यमान्न कह तो उसकी परत्यत्ताभास मं अतिञ्यास्ि हो जायगी । 


२७८ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्डेद्‌ः- 


भ्युपेत्य विशिष्टसत्ता व्यवहत्त॑मशक्या, अतः प्रतियोगी नाभावस्य विशेषणं भवितु- 
महेति, उपलक्तणन्तु स्यात्‌ तत्न चोक्तमेष ॥१५७॥ ठ 
क ये प । ~ श ५ 
नचान्योन्थभाव एको न भवति भिन्नपरतियोगिको द्वावभावों तों, तथा च व्रति 
योगिलक्तितं तर्स्वरूपमन्यदेषेति सिद्धान्ताविरोधि । न च युक्तम्‌, उभयं छन्योन्या. 


` क क 


भावस्येकात्मतया प्रतियोगि, एकात्मतायाश्च भेदविरोध एव । ततश्च येन च रूपेण 
प्रतियोगित्वं तेन रूपेण भेदानवकाशात्‌ , भिन्नप्रतियोगिकता इतोऽन्योन्यामावस्य | 
येन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभावं प्रति प्रतियोगिता नास्ति बश्ठनोः । 
नञ्रु॒वस्तुतस्तयोरेकत्वाभावात्कथपेकतया प्रतियोगिस्वमन्योन्याभावं भ्रति 
घटेत वस्तुनोः । यथा वस्त॒तो भूतलसंसगांभाव्रेऽपि घटस्य भूतलसंखृष्टतया संसग 
भावं प्रति, तजन यथाऽन्यहू्‌ भूतलसंखष्टतया दृष्टं तथाऽत्रापि तावेव सभरकारमेदौ तदा- 


७, 


त्मानौ टष्टौ, सोऽयं त्वदशंनाभिप्रायो नास्माकं निर्वाहाहं इत्यास्तां विस्तरः ॥१८॥ 
अपिच घटषययो; स्वरूपभेदेन वैधम्यमेदेन चोभयकोदीदतयोरन्योन्याभावः 

निरूपणं भवति । श्रत तु प्रत्यत्ताऽभासादेः प्रत्यक्ताभासत्वादिना एकको रिताऽस्त 

नाम, यत्तु मत्यक्।भासत्वादिभ्यो व्यतिरिक्ततया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन रूपेणेकको- 


तस्मात्‌ विशिष्टव्यवहारः के परवतंनकाल में विशेष्य से अन्य कुकु न मानकर 
विशिष्टसत्ता का व्यवहार अशक्य है, अतः ध्रतियोगी का अभाव व्यवहार काल में 
स्वौकार अवश्य करना चाहिये-ओोर भतियोगी उक्त प्रकार सरे विशेषण तो हो नहीं सकता; 
¡ किन्तु उपलक्षण हो सकता हे ओर उपलक्तणपत्त में दोष दे आये हैँ ॥ १७ ॥ 
सम्थन-~-अ्न्योन्याभाव एक नहीं है, किन्त॒ कालाव्ययापदिष्ट में पत्यक्तामासर का 
अन्य है;ओर पत्यत्ताभास में कालात्ययापदिष्ट का अन्य है, अतः प्रत्यत्ताभासर भरतियोगिक् 
अन्योन्याभाव के भत्यत्ताभास में न होने से प्रत्यक्ताभास मे श्रतिव्यासि नदं है । 
खण्डन-- यह कथन सिद्धान्त करा अविरोधी नहीं है, ओर युक्त भी नहीं, कारण 
किं अन्योन्याभाव के ( तादाल्म्य से) दोनो प्रतियोगी है, ओर तादात्म्य का भेद विरोध 
हे, खसे जिस रूप ( तादात्म्य ) से प्रतियोगी ,दै, उस्र तादात्म्यरूप से भेद नहीं फिर 
अन्य २ अन्योन्याभाव के प्रतियोगी होगे केसे रौर जिन घटत्व परत्वादिरूपा से मेद है, उन्ही 
घटत्वपटत्वरूपौ सरे वस्तु अन्योन्याभाव के प्रतियोगी दी नहीं है । 
| समथन-उन घरपरादि वस्तुश्रौ के वस्तुभूत तादात्म्य है न्दी, फिर तादात्म्य 
से अन्योन्याभाव का भतियोगी केसे होगा । 
खरडन--ज्ञेसे वस्तुभूत भूतलसंखष्ट घट नहीं है, तथापि संखगांभाव का भूतल 
संखष्टत्वरूप से घट भ्रतियोगी होता है, वैसेदी वस्तुभूत तादात्म्य न होने पर भी तादास्म्य 
रूप से घरपर भ्रतियोगी दोगा, हानि क्या हे । यदि करं किं अन्य घट काश्रथे व कालान्तर 
मे उसी घट कां भूतल मं संसग प्रसिद्ध हे ओर घरपर का तादाटम्य अप्रसिद्ध है वह ्रति- 
योगी कैसे होगा, तो घरपर का तादात्म्य भी भ्रमेयत्वद्रग्यत्वसत्वरूप प्रकार से सहित मे 
आप मानते हीदँ, कारण कि भ्रमेयत्वादि रूप सरे घरपर का भेद अज्भवविरद्‌ हे- यह 
न्नापके दर्शन का अभिधाय है, हमे इसका निवांह नदीं करना है, अतः विस्तार व्यथं हे ॥१८॥ 


"वि णी क 
ति 
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` भांषाञुवादसदहितः । + २७६ 


© 

टीकरणं, न तावसतिव्यक्ति भिन्नेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया बुद्धिस्थीकत्तमशक्य- 
त्वात्‌ । नापि यद्रपोपात्तं विशेष्यं भरत्यक्ञामासादिव्यतिरिक्तवेन विशेषणेन विशेष- 
णीयं तद्रपक्रोडीक्रततयेवान्योन्याभावनिरूपणमिति युक्त; तस्य सखरूपस्य परत्यत्ताभा- 
सादिसङ्ग्राहकतया कोटिद्रेतमङ्गापादकत्वेनान्योन्याभावनिरूपणविरोधिखात्‌ । तस्मात्‌ 
सखरूपभेदं वधस्य भेदं वा कोटिद्रयं उयवस्थापकमप्रतिसन्धाय अन्योन्याभावनिरूपण- 
मशक्यमिति स्थिते खरूपमेदपक्ञस्येह द षितवाद्धम्म॑भेदः किदरक्तव्यो, न चासो वक्तं 
शक्यः, शक्यच्वे वा तमादायैव लक्तणव्यवस्थितिरस्तु, कृतपन्योन्यव्यतिरिक्तवङ्कयुक्त्या। 
तदनेन म्यायेनाऽन्यत्राप्यतिपरसक्त्युदाहरणान्यत्वेन व्यावत्तेनं लक्षणवादिनो मयस्य 
शरणएमच्' निरसनीयम्‌ । अत एव भेदकान्तरं विना तन्रतिरिक्तवमेव दुनिरूपमित्यभि 
प्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति विशेष्यमाणं वेशेषिकहेतं “नेतदेवं येन येन व्यभिचारस्तदः- 
न्यत्वे सति भ्रमेयलादिति सस्रतिपत्तेतूषन्यासादुपदसन्ति सन्तः इति । 


इति कवितार्किकचक्रवरतिश्रीश्री हषर ते खण्डनखण्डखाव्रे भमाणतदामासखण्डनं नाम 


प्रथमः परिच्छिद्‌; ॥ १६ ॥ 


+. तिः तः को 0 ऋतिः के क चिः कनके 


किञ्च -घरपर के स्वरूपभेद से वा वैश्म्यमेद सरे उभयकोरी ह, अतः उन 
दोनो ( प्रतियोगी श्यो गियो ) से अन्योन्याभाव का निरूपण हो सकता हे, ओर यहां भत्य- 
्षाभासत्व से प्रत्यद्याभासर का पककोरीकरण तो हे, परन्तु जिसको परत्यत्ताभास 
व्यतिरिक्तत्वरूप से जानना दै, उसकी किस रूपसे कोरि करं, भरतिन्यक्ति भिन्न भिन्न 
जो स्वरूप उससे पएककोरीकरण नहीं हो सकत), कारण किं अनन्त होने से बुद्धिस्थ 
हो नहीं सकते । भरत्यत्तषाभास व्यतिरिक्तत्वरूप से विशेषणीय जो विशेष्य ( उपलक्षण ) 
तद्रप से कोड़ीकार कर अन्योन्यभाव का निरूपण नहीं हो सकता, कारण कि चह रूप 
प्रत्यत्ताभास ममी, श्रतः उस रूपसेदोकोरीन रहै, फिर उस्र रूप सरे अन्योन्याभाव 
का निरूपण दोगा कैसे, तस्मात्‌ कोरिद्धय के उयवस्थापक स्वरूप मेद वा वैधभ्यं मेद्‌ का 
स्मरण न करके अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य है, एेसा होने पर स्वरूपभेद से 
लक्षण की व्यवस्था अनन्त वा अनुगत होने से अशक्य है । श्रतः किसी धम्मे को कना 
चाहिये ओर उसको कह नहीं सकते हें शरोर यदि धम्मे को कह सकं, तो उसीसरे लत्तण 
की व्यवस्थिति होने से श्रन्योन्य व्यतिरिक्तत्वरूप ङुखष्डि व्यथं है । इसी प्रकार अन्यन्न ` 
भी जिसमे अतिव्याप्ि दी जाय, तद्न्यत्व से व्याचरृत्तिरूप भग्न ( परास्त ) लक्तण वादी 
का रच्तक अखन निरसनीय है । जवतक भेदधम्मे ज्ञात न हो, तबतक तदन्यत्व का 
निरूपण हो नीं खकता, श्रतः तद्न्यत्व से विशेषित वैशिषिक (लदय मं इतर भेद के साधक) 
लल्तणएरूप हेतु का लदय इतर से भिन्न नहीं है, जिस जिख मृ व्यभिचार हो तदन्य होकर 
प्रमेयत्व होने से इस खत्प्रतिपत्त का उपन्यास कर सन्त लोग उपहास करते हें ॥१९॥ 


इति प्रथमपरिच्छेद का भाषाुवाद समाप्त 


- गभज 


< अथ हितीयः परिच्छेदः 


नच्च यदि दुलेच्या हेत्वाभासास्तहिं निग्रह्थानानि भतिज्ञाहान्यादीनि बाधः 
कानि भविष्यन्ति । मेवम्‌ , का पुनः प्रतिज्ञाहानिः ? स्रीछतोक्तपरित्यागः प्रतिना 
हानिरित्यलत्ञषणम्‌ । तथाहि-भटिति संवरणे निग्रहस्थानेऽपिं गतत्वेन परदृषिते सती- 
त्यपि विशेषणीयच्ात्‌ ॥२०॥ 

क्षिञ्च स्वीडतेत्यनेनामीषएटमातं वाऽभिधीयते अस्तित्वेनेष्ठं वा । आव्रे केन 
चिद्रपेणेष्ठस्य रूपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीत्यतिव्याप्निः । स्वीकार पूवेकोऽस्वी 
कारस्त्यागः न रूपान्तरेण ततर तत्स्वीकारः) ततस्त्याग एवासां न भवतीति नातिप्रसङ्ग 
इति चेन्न । स्वीकारस्यापि परित्यागपदाथान्तभावे स्वीदरतेति व्यर्थ, तच्यागेऽपि च. 
नाव्द्वितीयो, अस्तित्वेनेष्टस्य रूपान्तरेण सब्वेतेवानिषटखसम्भवात्‌ । संयोगाचव्याप्य- 


मङ्गलाचरण 


शिवमनोहरपादस्जोज्ञष शिवभनोदर्णम्मंजनिप्रद्‌ । 
शिवमनोहरपादसरोखुह शिवमनोदस्पूतरजोज्ञपे ? 

समथन-यदि हेत्वाभास के लक्षण करने में मेरी अशक्तिदेतोष्या हानिं रै, पतिन्ञा 
हानि श्रादि निग्रहरथान दी अद्धेतसखिद्धि वा विजय का वाधक रौगे। 

खर्डन--प्रतिज्ञाहानि भी क्या वस्तु है श्र्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय दै 
फिर उससे शरढेतसिद्धि का भतिवन्ध कैसे दोगा | 

निवैचन-- स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि है । 

खडर्न-यह लक्षण युक्त नीं है देखिये- जहाँ नैयायिक “अनित्यः शव्दः" इस प्रतिज्ञः 
के स्थांन मं भ्रमाद से “नित्यः शब्द्‌: एेली प्रतिक्ञा कर शीघ्र ही स्मरण होने पर ““श्रनित्य 
शब्द्‌” पेली थतिज्ञा करते हां वहां लक्षण की अतिव्या्ति के भेदसरे “पए दूषित” यहं 
विशेषण देना पड़गा ओर विशेषण देने से हेत्वन्तर नाम निन्रहस्ान हो जायगा ॥ २० ॥ 

किञ्च- स्वीकृत शब्द से इटमान्न श्रभिप्रेत है ? अथवा श्रस्तित्व से इट अभिप्रेत 
है ? प्रथम पत्तमं गुणव्वरूप से दष्ट शब्द मं नित्थत्वरूप से त्याग होने से उस त्थाग में 
श्मतिव्याप्ति दो जायगी । यदि कहं किं सीकारपू्वंक अस्वीकार व्याग है रोर नित्यत्वरूप से 
शब्द का खीकार न्दी है, अतः नित्यत्वरूप से अखीकार त्याग ही नहीं है, अतः श्रतिग्यासि 
नहीं तो स्वीकार को त्याग पद्‌ के श्रथ मं अन्तभाव होने से ““स्वीरकुतः यह विशेषण 
व्यथं हो जायग। । स्वरत विशेषण न भी द्‌ तत्र भो दोनो पत्त युक्त न्दी, कारण कि “अस्तित्व 
रूप से शट का श्नन्य रूप ८ नित्यत्व आदि ) से त्याग स्वज शब्दादिस्थल में है, श्रतः अति 
व्याति हो ज्ञायगी । जो लोग सयोग श्रादि को अव्याप्य चृतति मानते हे उनके मतम 

त्त म अस्तित्व से दृष्ट संयोग नास्तिव्व रूप से भी श्ट है, अतः वदां अतिन्याति हो 

जायगी । इसी प्रकार से ^देश-काल-भेद से मीमांसक के शरचयायी वन कर जो शब्द्‌ का 


 मांषोच्ुवादसदहितः । २८१ 


ृत्तितावादिपक्ते चैकस्य संयोगस्यास्तिस्वनास्तिस्वाभ्यापभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । एवञ्च 
कालदेशादिभेदेन सासचवाभ्युपगमेऽपि प्रसङ्गो द्रष्टव्यः ॥२१॥ 

तस्येव तदेव तजर व तेनेव तथेवेष्टसवानिष्टत्वे विवक्तिते श्रत्रेति चेत्‌, एवं तिं 
कालमभ्धुपगम्यानभ्युपगच्छतः परतिज्ञाहानिनं स्यात्‌ । तत्र तदेतयुक्तविशेषणां शस्या- 
संभवात्‌ । नहि कालः कालान्तरं स्वात्मानमेव वाऽध्यास्ते, काले तदेति विशेषणस्य 
प्रतित्तेपेऽन्यत्र च प्र्तेपे लक्षणेकतात्ततिः कालं प्रति च प्रति ज्नाहानेरदोषत्वे तद्रदन्यत्रा- 
प्यदोषत्वापातः। यदेबास्वीकारस्तदेवास्वीकारासिद्धे्च । तदेति तत्कथाकालो 
विव्जित इतिचेन्न, तच्छब्दस्येकव्यक्तिपरत्वे लक्षणानलुगभः, बवादादित्वेन साम्ये 
कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तराकरणमभसङ्गः, एवं तथैव तस्येवेस्यादिपदस्य द्रष्टव्यम्‌ । 


नित्यत्व मान चुके ह, वही यदि इस देशकाल मे नैयायिक होकर शब्दनित्यत्व का त्याग 
करं तो उसमं भी अतिन्यासि दो जायगी ॥२१॥ 
समभन-- जिस देश काल में जिस पुरुप ने जिस रूप से जिस पदाथं का अस्वीकारः 
किया हो, उस देश काल मे उस पुरुष का उस रूप से उस पदाथ का अस्वीकार प्रतिज्ञाहानि 
हे, अतः देश-काल पुरुष भेद से वा भरकारसमेद्‌ से स्वीत के अस्वीकार मं अतिव्यासि नहीं । 
खण्डन--णेसा लक्षण करने पर ““कालारस्ति' णएेसां मान कर “कालो नास्ति रेखा 
कथन करने पर भी प्रतिज्ञाहानि नहीं दोगी रथात्‌ वदां ५ तिज्ञाहानि के लक्तण की अन्यासि 
हो जायगी, कारण कि काल श्न्यकाल मे वा श्रपने मे नहीं रहता हे, अतः वहां “तदा” यह्‌ 
विशेषण नहीं हे । यदि कै किं कालस्थल के लक्तण मे “तदा यह विशेषण नहीं देगें ओर 
छ्मन्यस्थल के लक्षण मे “तदा” यह विशेषण देगे, अतः कालस्थल में अव्यासि नहींदडैतो 
एक लक्षण न रहा, किन्तु लक्तण भेद इश्रा। यदिं कै करि कालस्थल में प्रतिज्ञादानि 
दोष नहीं है, तो इखमं कुछ परमाण नहीं है, अनन्यथा ( यदि रमाण के विना भी कालस्थल में 
प्रतिज्ञाहानि को दोप न मानं तो ) अन्यत्र भी प्रतिज्ञादानिदोष न होगा। किंञ्च जिस 
काल मे स्वीकार दो उसी काल मे अस्वीकार दो भी नदीं सकता । 
समर्थन-यदातदा पद्‌ एक त्तणपरक नहीं हे, किन्त॒तत्कथाकालपरक दहै श्र 
एकः कथा से उपलत्तिति काल मे स्वीकार अस्वीकार [ त्तणभेदसे ] दों सक्ता रहे, अत 
मसम्भव दोष नदीं हे । 
ण्डन- तद्‌ शब्द पएककथाव्यक्तिपरक दहे, अथवा कथात्व वा वादत्वादिरूप स 
कथामा वा वादमा्रपरक दै । प्रथमपत्त मे जिस कथाव्यक्ति का तद्‌ शब्द्‌ से अहश्‌ 
करेगे, उससे न्यत्र अव्यासिं हदो जायगी शरोर तद्‌ शब्द को कथामात्रपरकर मानें तों 
मीसांसक होकर कदाचित्‌ किंसी वाद्‌ मे शब्दनित्यत्व खीकार कर नैयायिक वन कर अन्य 
कथा मे भी शब्द्‌ नित्यत्व क्षा श्रखीकारः भरतिज्ञादानिदो जायगी, इसी प्रकार से तथा शब्द्‌ कों 
यदि पकश्रकारव्यक्तिपरक मानें तो श्रन्य भकार स स्वीकार्अस्वीकारस्थल मं अन्याभि 
हो जायगी श्रौर यदि भ्रकारमा्रपरक तड्‌ शब्द्‌ को करै, तो अस्तित्व से स्थीकृत करा नित्यत्व 
से अखीकार परति्ञाहानि हो जायगी इसी प्रकार से “तस्य तेन” इत्यादि पद मं भो दोप 
जानना । किञ्च स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि दै इस लच्तण मं अपसिद्धान्त का 
ज्यवच्छेदकं उक्त पद्‌ [ विरुद्ध के लक्षण मे सव्यभिचार का व्यवच्छेद्‌क नियम कै तुल्य ] 
३६ 


२८२ . लरण्डनखण्डखाे, द्वितीयपरिष्डेद्‌ः- 


उक्तेतिपदस्य चापसिद्धान्तव्यवच्डेदकस्य विरुद्धन्यायेनासमधविशोषणत्वम्‌ । एं 
सव्व॑निग्रहस्थानेषु द्रष्टव्यमिति सङ्लेपः ॥२२॥ 

प्रतिङ्ञाहान्यादीस्यादिष्देन च किं सङ्श्ह्यते | प्रतिङ्ञान्तरादीति चेन्न, प्रति 
्ञान्तरमेव न निरूपयितु' शक्यते । तचथा-- स्वोक्तस्य परदृषितस्य साध्यभागस्य 
पुव्वानुक्तविशेषणवतोऽभिधानं प्रतिङ्ञान्तरमित्यलक्ञणम्‌ । तथा हि-यत वादिना परथमं 
सविशेषणः परतिज्ञाभागोऽभिहितः, परेण च निर्विंशेषणोक्तश्रप्राह्‌ दूषितः, ततो वादी 
प्रथमाभिहितं सविशेषणएमेवोपन्यस्येदशं मयोक्तं न तु निर्विंशेषणमतो निरचुयोज्याचरु- 
योगो भवत इति सद्‌ तरमेव व्रते ततापि गतत््वाद तिव्यापकमेतत्‌ ।२२॥ 

पुञ्वालुक्तविशेषणवच्ं तत नास्ति तत्कथमतिन्यापनिरिति चेन्न, भरथमोक्ते 
प्रागभावस्य पूज्यं स्थितत्वात्‌ । विशेष्योक्तिरपि तदा नाप्तीदिति चेत्‌ किमायातं 
तावता. विशेषणादुक्त्यतिप्रसङ्गस्य । 


व्यर्थं है, कारण किं स्वीरेत का परित्यागमाच दूषण मे पर्याप्त है, इसी प्रकार से अन्य 
५५९ सं क (4 . + (= ४९ 
निग्रहस्थान के लत्तण मे भी विशेषण का वंयथ्ये जानना चादिये-यह प्रतिज्ञाहानि के 
[2 + च 
खर्डन का संत्तेप से कथन ट ॥२२॥ 
इति प्रतिज्ञादानिखर्डनायुवाद्‌ 
>>> 25 -> < - 


अथ प्रतिनज्ञान्तरसखण्डनानुवाद्‌ 


प्रतिज्ञाहानि आदि यहां यादि शब्द्‌ से करिसका ग्रहण हे । ५तिज्ञान्तर का निरूपण 
नहा सकने से प्रतिज्ञान्तर काशादि शब्द से यहणतोदहो नदीं सकता | देखिप-ख से 
उक्त श्रौर पर से दूषित साध्यभाग का [प्रवं अनुक्तं जो विशेषण, तादशविशेषण युक्तत्व रूप 
से ] अभिधान भतिज्ञान्तर दै--यह ल्त युक्त नदीं है, कारण कि जाँ वादी ने सविशेषण 
ही साध्यभाग कथन करिया हो, परन्तु प्रतिवादी ने विशेषणरदहितत्व भ्रम से दुषित किया 
है- इसके वाद्‌ वादी, पूवंकथितसयचिशेवण भतिज्ञाभाग का कथन कर-ेसा हमने कहा है 
निर्विशेष नदीं कदा हे इससे आपका दोप अयुक्त दै यदह सत्‌ उत्तर ही देता दो वहां 
लत्तण की अतिव्याधि दो जायगी । 

समन--यहां हमने प्रथम विशेषण देकर ही कदा है, ्रतः पूर्वाय क्त विशेषण नहीं है 
श्रतः लक्षण की शअतिव्याभि नदीं हे ॥२३॥ 

खस्ड>-प्रथम विशेषण की उक्तिं से पूवंकाल मे विशेषोक्ति का श्रभावहेही 
श्रथात्‌ पू्ांचक्त इत्यादि शब्द का पूवं काल मे विद्यमान जो प्रागभाव तत्धतियोगी जो उक्ति 
तद्विषय जो विशेषण ताश्शय विशेषणवत्वरूप से श्रथ है ओर उक्तस्थल मे भ्रथमोक्ति से 
पूवं विद्यमान धरागमाव का धतियोगी जो उक्तिं तदूविषय विशेषणवत्वरूप से अरसिधान 
है, श्रतः श्रतिव्याप्तिं तदवस्थ दी दहं। ड कः 

` समथधन-उसकाल मं विशष्य करी उक्तिभी नदीं हं। 





| 





भषाचुवाद्‌ सहितः । २८२ 


` निशेष्योक्तिकाल्े विशोषणामुक्तिच्विवक्तितेति चेन, एककठृकाया वाचो 
युगपदसम्भवेन सर्वत तथाभावस्येव भावात्‌ । विशेष्योक्तेरनन्तरकाल इति चेन्न, 
नीलोत्पलमित्यादौ पूर्व्यनिपातिविशेषणे तदभावात्‌ । विशेष्योक्तेरब्यवदितपूव्वंकाल 
इति चेन, उत्पलं नीलमित्यादौ तदभावात्‌ । अव्यवहित इति चेन्न, वहुविशेषणकं 
विशेष्ये तदभावात्‌ । विशेषणामिधानोचितकाल इति चेन्न, नानाविशेषएके विशेष्ये 
क्रपरहत्तिवाद्राचः क्रमेण।(भिधौ यमाने य एकविशेषणाभिधानकालः सोऽपरेषामपि विशै- 
षणामिधानानां योग्यो मव्येवेति तद्‌ा<न्येषां करपमाविनापममावास्सेवातिन्धाप्निः॥२४॥ 

सवेस्मिन्‌ योग्यकाल इति चेन्न, दृषणानन्तरकालस्य योग्यकाललाभ्युपग- 
मेऽव्याशषिः, दूषणपृबेकालस्य तथाऽभिमतत्वे च दृषणानन्तरमाविन्या षिशेषणोक्ति- 
व्यक्तेस्तदानीपमावात्‌ पूवंवदतिव्याप्निः । सवेस्यास्तन्नातीयाया विशेषणस्योक्ते 
रभाषो विवक्ति इति चेन्‌ न, व्यक्तीनामभावधतियोगिभूतानां सवासां पृथक्‌ 
पृथक्‌ पमाणेन केनापि अस्म!टशा प्रत्येतुमशक्यतयाऽभावानिरूपणेन लक्तणस्याज्ञाना- 
दसिद्धिभङ्गात्‌ । सामान्यपत्यासस्या व्यक्तयः प्रतिमान्तीति निरश्तमनुमानावसरे । 


दरुडन- इस कथन सरे विशेषणाच॒क्ति का जो अतिथसङ्ग है, उसमें क्या लाभ इञ 
ग्र्थात्‌ वह्‌ अतिध्रसङ्ग ज्योक्रात्या वना दही रहा। | 
समथन-वित्तेभ्योक्ति के काल मे अक्त जो विशेषण तादश विशेषणवत्वरूप से 


छ्मभिध्रान प्रतिज्ञान्तर हे । 


खण्डन--एक मुष्य से उच्चरित चचन मे एक काल मे विन्तेष्य ओर विशेषण दोनो 
की उक्ति हो नदीं सक्ती, अतः सविशेषण वास्य मे सयं ही विशेष्योक्ति काल मे अजुक्त 
जो विशेषण ताद्श्च धिततेषणवत्वरूप से असिध्वान दोने से शअरतिव्याक्ि हो जायगी 1 

समथन-विशेष्योक्ति के उत्तर काल म अलक्त जो विशेषण ` तादशविशेषणवत्व रूप 
से भिधान भरतिज्ञान्तर है । | 

खणडन-फेसे निवेश मे जहां विशेभ्योक्ति से पूर्वकाल मे .विशेवणोक्ति दै, वहां नील- 
मुत्पलम्‌ , इस स्थल मे अतिभ्याति हो जायगी । यदि विशेष्थोक्ति से अन्यवदित पूवेकाल मं 
द्मयुक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश कर तो--उत्पलन्नीलम्‌-यहां अतिव्याति हो जायगी 
ननोर यदि विशेष्योक्ति से अव्यवदहितकाल मं अक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश करं तो बहु 
विशेषणवाले “खुरभि नीलम्‌ उत्पलं विकासि मनोहरम्‌” इस वाक्य मे अतिग्यापि हो 
जायगी ॥ २४ ॥ 

समथन--विशेषण के अभिधान का उचित जो काल उस काल मं अजुक्तं जो विशे- 
पण तादश विशेषणवत्वरूप से स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग का अभिधान भतिज्ञान्तरः है, 


` शतः “खरभि नीलमुत्पलम्‌” इत्यादि पूर्वो क वाक्य म॑ अतिव्यासि नहीं दै, कारण किं उक्त 


वाक्य मे विश्वेपणोक्तिकाल मं सवं विशेषण उक्त ही है, अयुक्त नहीं । > से जर 
खर्डन-नानाविशेषणयाले विशेष्य म वचन के क्रमश्चतिक होने सरे जदा क्रम से 
विशेषण का अभिधान है, वहां एक विशेषण का जो अभिध्वानकाल दै, वही अन्य विशे- 


२८४ खण्डनखण्खाद्रे, द्वितीयपरिषच्डेदः- 


एतेन पृव्व॑भविशिष्टोक्तस्येति विशोषणं भ्रत्ेप्तव्यमिति निरस्तम्‌ । उत्तरकाल- 
वाच्यविशेषणकविशेष्यस्य प्रथममविशिष्टोक्तत्वसम्भवस्य दरितवात्‌ ॥ २४ ॥ 

क्कि्च भथममविशिष्टमुक्वा भवता यदि विशोषणमिदं भक्चिप्यते, तदा देबन्तरं 
भवतोऽपि स्यात्तथापि तद्भावे वा ममापि कतः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अथ प्रथममेवेदं विशे 
षणयुपादाय व्रवीषि, तथाप्यव्याप्चिः । पथमं सतिशेषणयु्चा विशेषणवैयथ्यभ्रमेण 
रिति सम्बरणानिर्विंशेषणेऽभिदहिते परेण च दुषिते पुनः सविशेषणमभिदधतो नैषं 
परतिज्ञान्तरं स्यादित्यव्याश्चिः, खपरसाध्यपूवेपदानां विवेचने व्यक्तौ पतनादव्या- 
धिश्च । भरकरणादिलभ्यतया प्रागचरुक्तध्य विशेषणस्य श्रान्तपर्दषितस्य भरकरण-- 
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पण॒ के श्रभिधानके योग्यभी दैहीश्रौर एक विशेषण के अभिधान मे अन्य विशेषण की 
श्रजक्ति ही है, अतः पूर्वोक्त अतिव्यासि वेसीदी है। 

समथन-सम्पूणं योग्य काल मे अक्त जो विशेषण तादश विशेषणवत्वरूप से 
स्वोक्तपरद्षित साध्यभाग का अरभिध्वान धतिज्ञान्तर है श्रौर उक्त वाक्य मे सम्पूरं 
योग्यकाल मे अ्रचक्तं विशेषण नहीं दे, अतः अतिव्यात्ि नहीं हे । 

खण्डन-जहां दुषणदान से उत्तर काल मे विशेषण का अभिधान है वहां लच्यमें 
द्व्याक्ति हो जायगी, क्योकि वहां भी योग्यकाल मे विशेषण उक्त ही है, श्रचक्तं नहीं है । 

समथन--दूषणदान से पूवंकाल मं अयुक्त जो ' विशेषण ताद्शधिशेषणवत्व स्पसे 
स्वोक्तपरद्षित साध्यभाग्य का अमिध्वान भतिज्ञान्तर हे। 

खण्डन--प्रति उच्चारण शब्द भिन्न सिन्न होते ह, अतः दृषरण से उत्तर काल मं उक्त 
विशेषण व्यक्तिके भी पूवकालमं अनुक्त होने से प्रर्घोक्त्लमं (जहां सविशेष ही निर्वि 
शेषण भ्रम से वादी से दषित होने पर पर्वोक्तं विशेषणवत्व से कहा हो वहां ) अतिव्यासि 
हो जायगी । 
समथन--दूषण सरे पूवं उक्त जो विशेषण तत्सजातीय जो यावत्‌ विशेषण उन सव 
से भिन्न जो विशेषण तादशविशेषणवत्वरूप से स्वोक्तपरदुषितसाध्यभाग का अभिधान 
` श्रतिज्ञान्तर हे । 

खणस्डन-उक्त ल्तण मं रभाव के प्रतियोगी सम्पूण विशेषण व्यक्तयो का हम लोगों 
को किसी प्रमाण से ज्ञान न टोने से अभाव के दुक्ञयत्व से लत्तण की श्रसिद्धि दो जायगी । 
सामान्यलच्तणा से सर्व॑प्रतियोगि व्यक्तियों का ज्ञान नहीं दो सकता, कारण कि सामान्य 
लक्षण का खण्डन शचमान खर्डनावसर मं कर चके हे । 

समथेन-पूवकाल मं अ्रविरिष्त्वरूप से उक्तं परदूषित साध्यभाग के विशेषण- 
वत्वरूप से अभिधान पभ्रतिज्ञान्तर हे। 

खण्डन-- किससे पूवंकाल मं शविशिष्त्वरूप से उक्त दहो यह विंशेषकष्प से नहीं 
कहा है, अतः यद्वि विशेप्योक्ति से प्ूवंकाल का हण करे, तो जहां विशेष्य से उत्तरकाल 
मे विशेषण की उक्ति है वहां विशेष्योक्ति से पूवं अधिशिष्त्वस्प से शजुक्ति होने से ति 


व्याप्ति हदो जायगी ॥२५॥ 
किञ्च-्रथम तो आपने “पूवम्‌ श्रविशिशतया उक्तस्य” यह विशेषण दिया नहीं 


श्रव यह विशेषण देते है, अतः देत्वन्तर नाम निग्रहस्थान दो जायगा पला होने पर भी 
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भाषानुवाद सहितः । २८१५ 


लभ्यविशेषणवत्तयाऽनुषदतोऽपि सद्रादे प्रसङ्गः । अनुक्तस्थाने चाऽप्रतिपादितकरणेऽपि 
दोषः परस्मिन्नजातप्रतिपत्तौ परतिपादितवाजुपपत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ २६ ॥ 

परतिज्ञान्तरादीत्यादिपदेन किपिष्टम्‌ १ प्रतिज्ञाविरोधादीति चेन्न । यत एक 
वक्तृकंक्वाक्यशयोम्मिथो व्याघातः साध्यविपरीतव्याप्तवोद्धावनानपेक्लोद्धावनः भरति- 
्ञाविरोधः । तदेतदलक्तणम्‌ । तथा दि-इह भूतज्ते घटो नास्तीस्यादावपि गतसवेनाति- 
व्यापकमिदम्‌ । वचनयोदहिं व्याघातोऽन्योन्यविरुद्धाथेत्वं तचेहास्ति, घटोऽस्तीत्यंशस्य 
धटसखवोधकलात्‌ नकारस्य च तननिषेधकवात्‌ ॥ २७ ॥ 

नन्वयुक्तमिदयुच्यते, न हि घटो नास्तीत्यत्र घटोऽपि विधीयते घटनिषेधोऽ- 
पिच येन मिथो व्पाघातः स्यात्‌; किन्तु घटो निषिध्यते, घटनिषेध एव ठ विधीयत 
इति यावत्‌ , तत्तो व्याहतिरिति चेत्‌ । मेवम्‌ , घट इत्यस्य तावदंशस्य घटविधि- 


यदि देत्वन्तर न हो, तो हमे प्रतिज्ञान्तर कैसे होगा श्रौर यदि भ्रथम सेही इस विशेषण को 
दे कर आप करै, तव भी अन्यापि है | देखिये- जहां प्रथम से सविशेषण ही कह कर विशेषण 
के वेय्यं केभ्रम से भटिति विशेषण कात्याग कर निर्विशेषणका ही अभिधान किया हो 
शरोर फिर प्रतिवादी के दोप देने पर सविशेण का अभिधान हो वदां अव्यति हो जायगी । 
करिश्च- लक्तषणश्रटक स्वपर--साध्य-पद्‌ के यदि अथे का विवेचन करते दें तो तत्‌- 
तत्व्यकतिंपरक होने से जिस व्यक्तिं का ख शब्द से रहण करगे उससे अन्यत्र अव्याि 
हो जायगी । किंञ्च जहां रकरण से लभ्य होने से प्राक्काल मे विशेषण अदुक्त है, परन्त॒ 
श्रज्ञानवश भतिवादी से दुषित दे ओर वादी ने प्रकरणलभ्य विशेषण का श्रजवादमात्र 
किया हे, वहाँ सदूबाद्‌ मं श्रतिव्यात्ति दो जायगी ओर यदि पूवेकाल मे अधतिपादित 
विशेषणवत्वरूप सरे अभिधान पतिन्ञान्तर दै एेसा लत्तण करं तो यद्यपि भकरणलभ्य 
विशेषण भी भतिपत्ति के विषय होने से भरतिपादिंत ही है अध्रतिपादित नही, अतः उक्त 
स्थल मे अन्यासि नहीं है, तथापि पर की जहां प्रतिपत्ति नहीं हुई है, वहां भरकरणलभ्य विशे- 
पण॒ को भी अधरतिपादित होने से अन्याति वैसे ही दै इत्यादि दोश्र स्वयं ऊहनीय हं ॥२६॥ 
इति प्रतिज्ञान्तरखरडनायुवाद्‌ | 


ऋ: ~> + 


अथ प्रतिज्ञाविरोधसर्डनाचुवाद्‌ 


परतिज्ञान्तर ्रादि यहां आदि पदसे किंसका अ्रहण इष्टहै। भतिज्ञाधिरोधका 
ग्रहण तो इर नहीं है , कारण किं साध्य के अभाव के व्याक्तत्व के उद्‌भावन की अनपेक्ता से 
जिसका उद्भावन हो पेसा पक वक्ता के एक वाक्य के दो अंशो का मिथः व्याघात भरतिज्ञा 
विरोध है- यह लक्तण युक्त नदीं हे । देखिये “इह भूतले घटो नास्ति” यां गत होने से यह 
लच्तण अतिव्यापक है, परस्पर विरुद्ध अथं होना ही वचनो का व्याघात है बह विरोध घट 
इस श्रंश को धरसत्व के बोधक होने से रर “न” के घटः निषेध के बोधक होने से यहां 
विद्यमान है ॥ २७॥ 


२८६ .. खर्डनखण्डखाद्रे, द्विती यपरिच्चेदः- 


बोधकत्वं, नास्वीत्यस्यापि ततुपरतिपेधाथेत्वं भवताऽपि मन्तव्यम्‌ । यदित्वेवं नाभ्युः 
वैषि, तदा तयोरविरुदधाथेतया घटशाऽपेक्तितनिषेधास्तिखं च भूतलाधितं दयमस्य 
वाक्यस्य बधनीयं स्यादिति, तस्माद्विधिरूप एष घट इति तत्मतिक्तेप एव च नेति 
किमेतावेककतेक्ाक्यांशौ न भवतः ? परस्परविरोधाथाभिधायकों वा न भवतः. 
येन लक्षणमिदं भवतस्तत् न गच्देत्‌ । न पिथो विरुद्धवमातं मिथो व्याधातकतवं 
किन्त्वेकदेशकालादो परस्परविरुद्धाथयोरस्तितवं, न च नास्तीत्यनेनैदेशकालादौ 
विधिनिषेधौ वत्तेमानौ बोध्येते इति चेन्न । उक्तो त्तरलात्‌ देशा लाच्यनन्तमावि विरो- 
धस्येवाञ्चुपपत्तेः ॥ २८ ॥ 

किञ्च यद्येकदेशादो बिरुद्धास्तिसवं प्रामाणिकमभ्युपैषि, तदा विसद्धशब्दस्त- 
वायमन्य एव सामयिकाथः कचिद्‌, भरमाणेन तथाभूतस्य ग्रहणादेव विरुद्धलाभ्युपगम- 
शान्तेः । अथ प्रापाणिकं तन्नाभ्युपेषि तदाऽप्रामाणिकं मिथो व्याघातकत्वं क नाप 
नास्तीत्यतिव्या्िः | २६ ॥ 


समथन--“घरो नास्ति” इस वाश्च मे घर ओर घटनिपेध दोनो का विधान नहीं है 
जिससे व्याघात हो; किन्तु घटनिषेध का ही विध्रान है फिर इस वाक्य मे व्याघात कहां है 
मतः “घटो नास्ति” इस वाक्य में व्याघात दै यह कथन युक्त नहीं है । 
खरुडन-““घ्ररटः* यह अंश॒ घररतिधि का वोधक दहै शरोर “नार्ति” यह अंश घर 
निषेश्च के बोधक हे यह तो दाप भी मानेगे, यदि पेखा न मानं तो दोनों के अविरुद्धाथंक 
होने से घटः रोर घटनिपषेध्र दोनो के भूतल मे श्रस्तित्व वाक्याथ हो जायगा, तस्मात्‌ “घर” 
विधिरूप हे ओर “न का अथे श्वर का निपेध्र ङ्पदही है, फिर कया यह एककर्तंकवाक्य का 
` “अंश नहीं हे, अथवा परश्पर विरुद अथं का वाचक नही, जिससे श्रापके लक्षण की अति- 
“ व्यापि नहीं हो । 
समथन-परस्पर विरोधमाच् व्याघात नहीं है, किन्तु एकदेश या कालम विरुद्ध 
दो पदार्थौ का अस्तित्व व्याघात है ओर उक्त वाक्य से एकदेश अथवा काल मे वर्तमान . 
विधि निषे बोधित नहीं होता है, रतः उक्त वाक्य मे व्याघात नहीं द्े। 
खर्डन- घ्र शरोर धघटनिषेध दोनौ परस्पर विरुद्ध ह--यह तो श्रापभी मानतेदही 
हैं । बह विरोध एक देशकाल के अन्तरभावःके विना हो नहीं सकता, अतः अगत्या देशकाल 
का शअन्तरभाव भी मानना ही पड़गा॥ २८॥ ओ 
किञ्च- विरद दो पदार्थौ का एक देश या काल मे अस्तित्व भामाणिक है अथवा 
नहीं 2 यदि एक देश मे अस्तित्व प्रामाणिकदहै,तोस्परसके त॒स्य वे दोनों एकदेश मे 
रहने से विख्द्ध दी नदीं ह । उनको विरुद्ध कना श्रपना सङ्केतमाज है ओर यदि उन दोन 
का पक देश मेँ अस्तित्व धरामाणिक नहीं है, तो अमुक वाज्य व्याहत दै- दस कथन का यह ` 
ञं ह्या कि यहां अप्रामाणिक व्याघात दोषदहे। फिर इससे दानि क्या दे, कारण करि 
प्रमाणिक दोष ही काय्यं का प्रतिबन्धक होता है। किञ्च श्रामाणिक व्याघात कटां नहीं हे 
“घटो नास्ति” इस वाक्य मे भी है, अतः पूर्वोक्त श्रतिव्यासि वसी ही हे ॥ २६ ॥ ं 





भार्षाुवादसहितः । २८७ 

भर मन्यसे-यथा परेणाभिधीयेते अर्थो तथा मिथो व्याघातशाविति वरप, 

तत्र च प्रमाणं प्रसरत्येवेति । न कथमपि तच्र प्रपाणप्रखतो विरोधमाषापरिभाषामा- 
त्खापत्तेः । यथा परेणोक्तोऽथंस्तथा मिथो व्याघातक इत्यपि कवचिनिथाव्याघात- 
कमथमप्रमाय न वक्तुं शक्यम्‌ । भरसञ्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यत इति चेन्न , 
क चदप्यपरमितस्य प्रसञ्जयितुमपि भवताऽशक्यवाव्‌। मा ध्रमायि अप्रपायेव तव्यवहार 
इति चेन्न । कचिदप्यप्रमितमाभासमात्रोपस्थितं क नाम नोपश्थापयितुं शक्यमित्यु- 
क्तेवातिव्यािरावत्तेते । अनेकत्र नियतयोरेकत्र प्रसञ्ञनमिति चेन्‌ `न, भसञ्जकस्य 
तहुद्रय्येकल स्थितिनियतताप्रमितावविरोधस्यानेवम्भावे चाऽनापादकलस्यापत्तेः॥ २०॥ 


[ श, कः अ 


समथन-चादी ने जिस प्रकार से अर्थात्‌ सामानाधिकरण्यरूप से वन्ध्यात्व मात्रत्वं 
रूप दो अथो का प्रयोग करिया दहै, उस सामानाधिकररय रूप से व्याघातक है- यह हम 
कहते हं, वहां पर वाद्य॒क्त “वन्भ्यामाता इस वाय के वाधिताथंक दोने से अ्रभ्रमाण होने 
पर भी उक्त वाक्य ४तिपाद्यत्वरूप से वन्भ्यात्व माव्रत्व सामानाधिकररय प्रमाण विषय हं 
ही, श्रतः उक्त दोष नहीं हे। 

खस्डन--किंसी प्रकार से अर्थात्‌ वाक्चश्रतिपाद्यत्वरूप से भी यदि बन्ध्यात्वमातत्व 
का सामानाधिकररय प्रमाण का विषयदहेतो स्परसके तुल्य वे दोनो विरुद्ध दही नहींहे 
द्मतः विरोधं का कथन परिभाषामात्र हे! किंञ्च जव तक मिथः व्याघ्ातकत्व प्रामाणिक न 
हो तवतक जिस प्रकार से इत्यादि कथन भी नहीं कर सकते । 

समथन--पर से उक्त वन्ध्या में माता इस प्रसञ्जक वाक्च से मिथोव्याघात का प्रस- 
जन (आरि) मात्र हाता हे, साधन नही हाता हं। 

खस्डन-जो करीं प्रामाणिक नहीं हे, उसका भपसञजन भी नदीं दो सकता । तकंस्थल 
मेभीहद में भ्रमित दही धूमाभाव का पवत मं प्रसञ्जन दोतादे। 

समथन--प्रमितनदहो क्या हानिदहे,पर का जो अभ्युपगम हे उससे ही प्रसञ्जन होगां 
जेसे भ्रम के “नेदं रजतम्‌” इस वाध मे शुक्ति रजततादात्म्य [प्रतियोगीरूप से] भासता हे । 

खण्डन-्रमित केवल भ्रम से उपस्थित व्याघात का भसञ्जन सवेज्रहो सकता 
हे । अतः “घटो नात्ति" इस वाश्च स्थल म॑ भ्रसञ्जन होने से पूर्वोक्त च तिथ्याप्ि वैसी ही हे। 

समभन वन्ध्या मं वन्ध्यात्व न्नौर माता मे मात्त्व प्रमित हे, उन दोनो के एक ध्रमं 
म [ वन्ध्या माता इस वाक्य स्थल मे प्रसञ्जक के बल से ] प्रसञ्चन होता हे। 

खरडन- विर श्रमो का एक मे प्रसञ्जन विना किसी परसञ्जक के हो नहीं सकतां 
ग्रीर उस भ्रसञ्जक मे भ्रसज्यद्धय की व्यासि यदि भमित दहै तोउन दोनो के एकत्र प्रमितं 
होने से वस्तुतः विरोध है नहीं, केवल विरोध का परिभाषामाच्र है रौर यदि व्यासि भमित 
नहीं हे तो श्रार्पादक हो नहीं सकते । 

समभन--एक २ के व्याप्य दौ प्रसञ्जको से मिलित दोनो का आपादन नदीं दोता है 
किन्तु पथक्‌ २ दोनौ का प्रसञ्ञन होता है ॥३०॥ 

ण्डन-पेसा होने पर दोनौ का एंकन्न साधक. तो है नहीं, अतः व्याघात ही 

नदीं होगा । 


२८८ खण्डनखण्डखाव्रे, द्वितीयपरिच्डेदः- 


एकेकव्याप्याभ्यां प्रथक्‌ पथक्‌ तददयापादनमिति चेन्न, एकंकमव्याघातात्‌ | 
अर्थात्‌ द्रवं स्यादिति चेन्न, अथापत्यथेतेनेवाग्याघातात्‌ । अथादापादनं न साधन 
मिति चेन्न, मिथो विरोधित्वेन तकाभासवापत्तेः, इष्टापादनाच् । मिथो व्याघातात्‌ 
कथं तथा स्यादिति चेन्न, तददरयधम्मिकवात्‌ व्याघातापत्तेधेम्मिणि भमापेक्ताया- 
मव्याघातात्‌ ॥ ३१॥ 

एवमादीनां दोषाणां परं प्रत्यभिधाने तवापि सवेमिदं सुवचमिति चेन्न, 
तवाप्यन्यत दोषो मयाऽऽपा्यत इति मरतिवन्दीं एहणएतः क परपक्ते दोषापादनपात्ं 


ऋक 5 चे कक तौ के कक कनको कनके क्के क 


समथन~-दोनो कं व्याप्यो से एक २ के ्रवश्थान होने पर श्रद्पपत्तिसेही दोनो की 
एकञ्च श्वध्िति होने से व्याघात है । 

खण्डन-- प्रत्येक दोनो के एकच्र पादन की अजुपपत्ति से उन दोनो की श्रवश्िति 
का एकत्र श्राप साधन करते है या आरोपमान्र | प्रथमपत्त मे श्रच॒पपत्ति को शर्थापत्तिरूप- 
प्रमाण होने से उससे प्रमित विरुद्ध्य का एकत्र श्रवश्थान रूपरस के तुल्य व्याहत ही 
नहीं है । यदि कदे क्रि श्रलुपपत्ति से प्रसञ्जनमात्र करते हें भ्रोर प्रसञ्जन मेँ भरमा की अपेक्ता 
नही; कारण किं भरसञ्जन ज्ञानमात्र से ही होता है, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं तो जैसे व्यापक 
धम्मद्वय का पक्र श्रवश्थान व्याघात है वैसे ही उनके व्याप्य आ्आपादक दोनो कामी पक्र 
त्रवश्यान भी व्याघात है, श्रतः उनसे प्रसञ्जन त्काभास हो जायगा । किञ्च एक २ काश्रापा 
दन ही इ है अनिष्ट नहीं रर अनिष्ट का ्रापादान ही तकं है इससे भी यह त्काभास है । 

स्मभन--एक एक का श्रापादान ही विरुद्ध ध्रम्मंद्रय के श्रापादन मे पर्यवसित 
होता है, श्रतः अ्ननिष्टापादन ही है, इष्टापादन कैसे होगा । 

लण्डन--तव तो एक धम्मांविरुद्ध ध्रभ्मेद्यय युक्त है फेला दी व्याघात का आपादनं 
हृश्रा, यह तव हो सकता है जव धम्मंद्ययुक्त धर्मी भमित हो ्नौर यदि प्रमित मान ले तों 
रूप रस के तुल्य परमित होने से व्याहत ही नहीं हँ ॥ २२ ॥ 


इतिधरतिज्ञाविरोधखर्डनाचवाद्‌ 





अथं प्रतिबन्दीखण्डना्नवादं 


श्राप श्रदेतसिद्धि मे परबृत्त दहं शरोर आपको यदि नैयायिकं आदि पतिज्ञादानि 
श्रादि निग्रहस्थान से निग्रहीत करं तौ जैसे आप पतिज्ञाहानि आदि के लच्तण का खराडन 
कर ्रतिज्ञाहानि आदि का निवारण करते है, नैयायिक श्रादि दतसिद्धि मे भडत्त दो श्रोर 
यदि श्राप भौ भतिज्ञाहानि रादि निग्रहस्थान का उपन्यास कर तो वैसे ही नैयायिक भा 
भी भतिकाष्ान्यादि के ल्तण के खण्डन कर भतिज्ञाहान्यादि का निवारण कर सकते है । 





भंविांजुवादसदहितः । २८६ 
विवक्तितम्‌, उत यस्त्वया तत्न समाधिरभिषेयः स मयापीत्यभिप्रायात्‌ खयपत्ते समाधिः ? 
न तावदाद्यः, अप्रस्तृतललात्‌ । परोक्तदोषालुद्धारे तावतेव कथायास्तदद्धस्य वा प्यव- 
सानात्‌, निग्रहापरिहारावधिवात्तयोः ॥ ३२ ॥ 

द्वितीये इ स एवाभिधीयतां का नो हानिः। भववास्तावदमिधत्तां कस्तत्र 
समाधिः, ततो अयाप्यभिधेय इति चेन्न । मया तदमिधानस्य साम्परतमपरस्तुततात्‌ 1 
नहि पया खपक्तसाधनं तया च तहूदषणं भकृते वक्तुमारब्धमस्ति, किन्तु या ख- 
पत्तो नि्वां्यः, तद्दूषणश्च मयाऽभिधानीयमिति कथा प्रस्ता वत्त ते । श्टशि च 
कथाविभागे मत्पक्तसमाधानाय मां पय्य योक्त भवतः तोऽधिकारः ॥ ३२ ॥ 

अथ विशोषतस्तन्निष्टङ्ने फं भयोजनमस्ति ताबदेतादशि चोचे परिहारो 
यतस्वयाऽपि खयपक्तेऽसा सवीकाय्ये इत्याशयस्ते, सोऽपि न युक्तः, न हि मत्पक्ते चेत्स- 
माधिरस्ति तावता लत्पक्तेऽपि तेन भवितव्यमित्यत ईकिखिदपि प्रमाणमस्ति । साम्या- 
देवमिति चेन्न, वेषम्यस्यावश्याभ्युपेयलात्‌ । यदि तद्वतमसाधारणं स्वरूपमादाय 


ज ज योः को जक 





खर्डन-श्राप क्या अन्य पत्त मे दोष के आपाद्‌ान से प्रतिबन्दीरूप दोष देकर केवलं 
परपक्त मं दोष का आपादानमात्र चाहते हे अथवा जो परपत्त मे दोष हे वह. दोष मेरे पक्त मं 
मी है इस श्नभिभ्राय से स्वपत्त मे समाधि चाहते हँ 1 इनमें भथमपक्तं युक्त नहीं है, कारण किं 
सम्प्रति परपत्त मे दोष प्रस्तुत नहं हे, खपल्त मे परोक्त दोष का उद्धार न होने से ही :वितरडां- 
ङ्प कथा तथा वादजदपरूप कथा का अद्धं समाप्त दोजातादै, कारण कि निग्रहश्यान कां 
परिहार ही उसकी अवधि हे ॥३२॥ 

दितीयपत्त मे उस समाधि को ही किये मेरी हानि कयां हे । 

समभ॑न--पदहिले आप ही किये कि ्रापके पक्त में क्या समाधि दहे, पचे हम भी 
श्रपने पत्त मे समाधि करहंगे । 

खण्डन-मेरे पत्त मे समाधान सम्प्रति अरधस्त॒त हे, कारण किं दमने स्वप्तमं समाध्वानं 
कहने का तथा आपने हमारे पत्त मे दूषण कहने का श्रारम्भ नहीं किया है; किन्तु आप अपने 
पत्त का निर्वाह करं ओर हम आपके पत्त मे दोष द पेसी ही कथा भस्तुतदहे, इस कथामें 
मेरे पत्त म समाधान के लिये मुभे भरणा करने मे आपका अधिकार कैसे हो सकता हे ॥२३॥ 

समर्थन--विश्चेषरूप से अपने पक्त मे समाधान देने से च्यालाभ दहै इस दोष कां 
समाध्रान है, कारण कि आप भी अपने पत्त मं उस समाधान को खीकार करते हें । 

खस्डन--आआपका यह आशय युक्त नहीं है, कारण कि मेरे पत्त मे समाधान हो इससे 
तुम्हारे पत्त मे भी समाधान दो इसमे क़ प्रमाण नदीं ह । 

समर्भन- दोष तुल्य है इससे समाधान भी तुल्य हो पेखी श्रजुमिति छे सकतो हे । 

खण्डन-समाधेय व्यक्तिगत विशेष का अ्रहणकर तथा स्वदशन भरतिदशेन के 
सिद्धान्त का श्राभ्रयण कर समाधान भे वैषम्य की भी सम्भावना है । देखिये- नैयायिक जहां 
द्रव्य म सद्ड्यवहारविषयत्व से खत्ता की सिद्धि करता हो ओर-यदि खत्ता-की सिधि 
खदूग्यबहारविषयत्व से हो तो सत्ता मे भी सहुभ्यवहारविषयत्व- से खन्ना की सिद्धि 
क्यौ न दो एेसी प्रतिवन्दी मीमांसक देता हो, वहां समाधेय . ग्यक्ति सत्ता तथा द्रन्य भ्म . 

३७ 


र8० लर्टनखण्डखाचे, दवितीय परिच्छेदः- 


मदशंनं परतितन्त्रसिद्धान्तं बा ततर समाधिः स्यात्‌, अत्र च त्पत्ते तदभावान्न स्यात्‌, 
तथां सतिं साम्यमात्रात्कथं सामाधिरसावत्रापीति निश्चेतुं शक्यते । कोऽसौ तत्र विशेष 
इति चेन्न, मया साम्प्रतं तदभिधानस्यापरस्त॒तच्वमिप्युक्तच्ात्‌ ॥ ३४ ॥ 

चोद्यसाम्यात्‌ समाधिसाम्यमिति चेन्न । दृष्यगतविशोषभावाभावविशेषितवादि 
नापि तद्रेषम्यसम्भवात्‌ । यथा सध्यवदहारस्य सत्तास्वीकारत्वे तुल्येऽपि सत्तायां तदभ्यु 
पगमेऽनवस्थया तदाश्रये च तदभावेन, एवमन्यत्रापि बहुलं दशनादिति ॥३५॥। 

किंञ्च परोद्धावितमसिद्यादिकमपरिहूत्य प्रतिबन्द्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽ 

भिप्रायः । किं यदिदं दोषतया परेणोद्धावितं तददृषणम्‌ अद्‌ष्येऽपि गतात्‌, उत 
दूषणमपि सन्नोद्धावनीयं ठल्ययोगक्तेपखात्‌ । यथाऽऽहुः--“ध्यत्रोभयोरित्यादि" 
नाद्यः यच्चत्राऽसिद्धयादिलक्षणमस्ति उद्धाविते दूषणे तदा दोपलस्थाशक्यपरिहार- 


^ श क , 


विशेष है तथा सत्ता मे सद्व्यवहार [ स्वरूपसत्व को ] विषय करता है, ेसा नेयायिक- 
दशन प्रतिद्शंन ( मीमासा ) सिद्धान्तरूप समाधि है ओर तम्हारे पत्तमे दरव्यम वह 
समाधान नहीं हे, अतः दोप्र के साम्य से यहां भी समाधि है यह निश्चय कैसे टो सकता है। 

समथन-दोष तुल्य होने पर भी समाधि में वेषस्य का प्रयोजक विशेष क्या है| 

खण्डन- मे विशेष का अ्रसिध्रान करू यह अप्रस्तुत है-यह कह श्राया ह्रं ॥ ३४॥ 

 समर्भन--फिर भी जव प्रश्न सम है तव समाधि संम ही होनी चाहिये । 
स्डन--दुष्य व्यक्तिगत जो विशेष ( भाव अभाव ) उसके होने से भी समाधिम 

भेद्‌ हो सकता है । देखिये-सद्‌ व्यवहार के सत्तासाधकत्व के तुर्य होने पर भी सत्ता मं 
, खत्ता मानने मे अनवस्था का भाव है रोर द्रव्य मे सत्ता मानने मे अनवस्था का अभावहै 
इसी श्रकार से अन्यन्न भी दोष के सम होने पर भी समाधि मे वेषस्य देखा जाता दै ॥२३५॥ 

किंञ्च स्वपत्त मं प्रतिवादी से दत्त असिद्धि आदि का परिहार न कर प्रतिवन्दी से 
समाधान देनेवाले का क्या श्रसिग्राय है! श्राप जिस दोप को देते है बह दोप नहीं है, कारण 
करं दूष्य श्रापके मत मेंमी है यह अभिप्राय है । अथवा दूषण तो है परन्तु इसका उद्‌ 
भाव नहीं करना चाहिये, कारण किं दोनो पत्तो मे इसकी स्थिति तल्य है । यह वात भद्जी 
ने कटी भी है किं जहां दोष दोनो पक्त मं सम दो श्रौर उसका समाधान भी तस्य हो रेस 
श्रथं के.विचार मे एक परथ्रश्च नहीं करना चाहिये । इनमे प्रथमपत्त युक्त नही, कारण कि 
यदि यहां कथित दोषमं दोप का लक्तणदहैतो दोषत्वं का परिहार शअशक्यदहै ओर यदि 
षत्व का परिहार करं तो बह दोष का लकत्तण दी नहीं कदावेगा । 

समभन--यदि यह दोष है तो वादी से शदृष्यत्वङ्प से स्वीकृत प्रतिवन्दी के स्थान 


मे क्यो गया । 


खख्डन--यदि यह दोष नहीं है तो दोष के ल्तण से युक्त कैसे इञ्मा इस वात पर 
भी ध्यान दीजिये । । 

सभर्ग्न-निश्चय-के कारण होने से प्रत दोष मे दोषत्व का सन्देह होगा । 

खण्डन--दोषत्वं का सन्देह ही रहे हानि क्या है । दोष के सन्देह से ही आपका हेतु 
, श्ाधक्र नहीं होगा, संदिग्ध असिद्धि के त॒ल्य । क्रिश्च जिस लक्षण से युक्त श्रसिख्यादि में 


|, 


भाषाच्रुवादसहितः । २६१ 


स्वात्‌ परिहारेपि वा तस्यालक्षणवप्रसङ्गात्‌ । यद्येतद्‌ षणं . कथं तद्यदृष्यत्वेन वादिना 
्गीृतेऽपि प्रतिबन्दीस्थाने गतमिति चेत्‌। यय्ेतददृषणं कथं दोषलक्षणोपपन्नमित्यः 
तापि दीयतां हृष्टिः । नियामकृभावे . त॑तदीयदृषणत्वे सन्देहः पय्येवसित इति चेत्‌ 
अस्तु दोषलसन्देषेऽपि भवदीयसाधनस्यासाधकवात्‌ सन्दिग्धासिद्धवत्‌ । किश्च य्न 
तणधतोऽस्य दोपलसन्देस्तल्नक्षणक एवायमन्यतापीति ततर।प्यसि द्या देरदषणएव- 
मेव स्यादितीयं भरतीवन्दी दुरत्तरा प्रतिषादिनेति ॥ ३६ ॥ 

नापि द्वितीयः, तथा ह्यभयवादिसम्मतादृष्यत्वं धूमानुभानादिक यदि भतिब- 
न्दीकरोति परस्तदा तदशनेऽन्यत्र कचिदप्येतदसिद्यादिकं नोद्धावनीयं परसाधनेषु 
तस्यव धूमाजुमानादेः भरतिबन्या भयादित्येषा मयापि सुग्रहैव तं भरति प्रतिबन्दी 
अत्रापि शक्यत एव १९ितुं “यत्रोभयोः समो दोष” इत्यादि ॥ ३७ ॥ 

अथ यं विशोषमादाय प्रतिवन्दी स्यात्‌ तन्भातस्याचुद्धावनं न तु सामान्यत 
एवेति चेन्न । तत्र विशोषे भरतिवन्दया त्याजितदुष्टतवे गतवा्तल्न्षणमेव नेति स्यात्‌, 
विशिष्य तद्विशेषत्याजने च तादृशस्य लत्तणस्यासिद्धिरेव स्यादिति कृतं भतिबन्दया । 


प्रक्ृतसखल में दोपत्व का सन्देह है, उस लक्षण से युक्त दी ्रसिच्छयादि अन्य भी है, अतः 
यदि असिद्यादि को यहाँ दपण न सानं तो अन्यत्र भौ असिद्धयादि दूषण' न कहावेगा यह 
प्रतिवन्दी प्रतिवन्दीवादी को भी दुरुत्तरः ही है ॥३६॥ 

8रितीयपच्त मी युक्त नहीं है देखिये “वर्णाः अनित्याः भ्रावरत्वात्‌ ध्वनिवत्‌” नैया- 
यिक की इस अयमिति मं उपान्त्यवणं मं असिद्धि ओर शब्दत्व मे अनेकान्तिकत्व दोष को 


मीमांसक के देने पर नैयायिक उभयमत में अदूभ्य धूमाजुमान को प्रतिबन्दी यदि करे अथात्‌ 
धूम भी श्राकाश मे अनैकान्तिक है तथा श्ार््रन्धन संयुक्त प्रदेश अन्यत्र पवंत मं असिद्ध है, ` 


रतः असिद्धि ओर अनेकान्तिक यदि प्रस्तुतस्थल मे दोषो तो उक्त दोष धूमाञमानमें 
भी हो जायगा णेला कहँ तो नैयायिक मत मे कीं भी धूमामानरूप भरतिवन्दी के मय से 
सिद्धि आदि का उद्भावन न हो सकेगा। भाव यह दहै कि यदि भरस्तव॒त ्रावणत्वा्ुमान 
मे धूमाञुमानरूप भरतिबन्दी के भय सरे असिद्धधादि दोष न कहावे तो उक्तं भ्रतिबन्दी के 
भय से कीं भी असिद्धयादि दोष न कदावेगा । ेसी भतिवन्दी नैयायिक पर भी दो सकती 
है ! यहां भी यच्ोभयः इत्यादि पद्‌ ही सकते हं ॥२७॥ 

खमथन-जिस असिद्धि के भ्रकारविशेष को अरहण कर भपतिवन्दी करते है उस 
दोष से विशिष्ट भरूत हेतु का उदहूभावन नदीं होता है । सामान्य से असिद्धि का उद्भावन 
तोदहोता दी दहै। 

डर्डन--प्रतिवन्दी ने जिस ( असिद्धि ) विशेष मे दोषत्व तो दुर कर दिया है ओर 
असिद्धि का लच्तण है, उस स्थल मे उक्तल्तण की शरतिन्यासि हो जायगी । 

समथन--्रसिद्धि आदि दोषौ के लक्षण म॑ प्रतिवन्दी से त्याजित दत्व से अन्य हो 
पेसा निवेश करने से अतिव्याि नहीं होगी । 

खस्डन--यदि पेखा दै, तो भतिबन्दी का उद्भावन व्यथं है, असिद्धि के लच्तण का 


छ्नभाव है, केवल इतना ही उद्‌ भावन करना चादिये। 


२६२ खण्डनखण्डखाद्य, द्वितीयपरिच्डेद- 


अथ पदशंनपान्नाभ्युपगतादृश्यत्वं किञ्चित्पदार्थ प्रतिवन्दीकृरोतित दै तदुक्तं तेन स्यात्‌ । 
इह नेदं दूषणं वक्तव्यमित्यभिध।नेऽनयेव युक्त्या तवेषएटमङ्गपसङ्गादिति, तन्न । इदमिह 
दूषणं वक्तव्यमनभिधानेऽस्येवानिष्टस्य -परसिषाधयिषितस्य सिद्धिभसङ्गादित्यमिधा- 
नान्ुङ्लाया अपि प्रतिवन्द्याः सम्भवात्‌ ॥ ३८ ॥ 

.  नन्वेवमेवास्त॒ तथाचाभिधानेऽनभिधाने चोभयतः पाशा भरतिबन्दीरल्लमंवत 
एव दुर्निवारा स्यात्‌ । मेवम्‌ , मिथोविरुद्धायाः भरतिवन्धास्तकांभासवात्‌ मिथोविर- - 


क, उ, क, 


दलस्य तकेदषणल।त्‌ । सत्मतिषक्ताजुमानवह योरपि परस्परभतिक्तेपेणबोपक्तीणत।- 
दिति । न्यायद्वितीयाध्यायपरथमाहिकसते च “्रमेयता च तलाप्रामाण्यवत्‌" इत्यत्रा 


त कि 


समथन- जहां -प्रपञ्चः सत्यो व्यावहारिकत्वात्‌, इस नैयायिक के अजुमानमें वेदान्ती 
श्रसिद्धि का उद्भावन करता हो वहां यदि मेरी अमिति मे असिद्धि दोष हो, तो-प्रपश्चो 
मिथ्या व्यावहारिकत्वात्‌, इस श्रापके अलुमान मे भी असिद्धि दो जायगी, एेसी प्रतिवन्दी 
का उपन्यास नैयायिक करता दो वहां उसका यह अभिभ्रायदहैकि इस दोष का अभिधान 
यहां मतं करो, यदि अभिधान करोगे, तो इसी दोष से त॒म्हारे शका भी भङ्ग हो जायगा। 
खख्डन-यहां दोप श्रवश्य कहना चाहिये, यदि अभिध्रानन करेगे तो परका 
सिसाधयिषित श्नि का प्रसङ्ग हो जायगा, पेसे असिध्रान के अयुद्ूल प्रतिवन्दी की भी 
सभ्भावना है ॥३८॥ 
समथन-पेखी ही रहे हानि क्या दै, यदि असिद्धि का अभिधान करतें, तोदसी ` 
दोष से मेरे श्रभीष्ट को असिद्धि होती है भ्नौर यदि असिद्धि का अभिधान नहीं करते है, तो 
पर के सिषाधयिषित मेरे श्निष्ट की सिद्धि होती दै. इत्याकारक उभयतः पाश प्रतिबन्दी 
+ब्रेदान्ती क ऊपर ही होती हे । 
` + ` लण्न--श्रसिद्धिः श्रादि दोष के असिधान अनभिधान से मेरे पत्त मं दोप का आपा- 
द्न श्राप करते हँ- यह तृतीय भरतिवन्दी होती है । यह युक्त नहीं, कारण कि मिथः विरुद 
दो धम्मो से एक का आपादन नहीं हो सकता । भरतिवन्दी त्क है श्नौर मिथोविरोध तर्षः 
का दोष दै । सत्परतिपत्ताचुमान के तुर्य यदि असिधान पत्त में दोष हो तो अनमिध्ान पक्त 
दोष युक्त नहीं है रौर यदि श्रनभिधान पत्त म॑ दोष दो, तो असिधान पत्त म॑ दोष नहीं है, इस 
प्रकार से. परस्पर के भतिन्तेप से दोनो पक्तौ मे दोष अयुपपन् है। चनच्लुरादि इन्द्रिय पेय 
हैँ, तः वे भ्रमाण कैसे हो सकते हँ, कारण कि भरमाकरणत्व रूप भमाणत्व ओर पमाविष- 
यत्व रूप ध्रमेयत्व धिख्द दो धमे एक मे नहीं रह सकते । इस शङ्का के समाधान के अर्थं 
न्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक प्रयुक्त “मेयता च तुलाभरामारयवत्‌?” इस सूज का- 
[ जैसे ठला भमेय भी है ओर पमाण भी है । वैसे दी चच्धरादि भमाण भी हं नौर धमेय भी 
हैँ अर्थात्‌ एक दी मं नेक कारकत्व ओर नेक काल का योग हो सकता है ]- यह अर्थं 
ह । यष्टां पर एक म नेक काल के सम्बन्ध में परमाण कारण का कार्य्याुगतरूप-से श्रन॒भव 
हे । श्ननजगत दी कारण है शरोर अनुगत दी काय्यं है-्षणिक पदार्थो में ही काय्यंकारण 
भाव दोता है तस्मात्‌ कारण से अगत. काय्यं दै, शसम भरमाण नहीं बौद्धः के पेखा श्च 
करने पर काय्यं कै कारण से अनवगत होने मे ङ्च द्टान्त नदीं है- णेखा समाधान देने पर 
काय्यं कारण से श्नन्वित है, इस पक्त मे भी क द्टान्त नहीं है पेखा खुगत के फिर थति- 


भाषातुवाद्सहितः २8३ 


ऽऽपादिदृष्ठान्ताभावलक्तणदोषसाम्येन भत्यवस्थितं पूर्वपक्तवादिनं निराकत्तंमाचाय्यं 
“समानमित्यसुत्तरमभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगतं ताद्धवता नास्मत्पक्ते दष्टन्तोऽस्ती" "ति 
व्रवन्युयोतकरो यत्लोभयोरित्यादि वदतो भद्रस्य प्रतिभटीकतग्यः। ३६ ॥ 

त॑त्‌ ई परतिवन्धादि दृषणन्न भवत्येव, नन्वेवं भवतोऽपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌, तहिं दशंयापसिद्धान्तस्य लक्षणं प्रृतसम्बद्धतया, वाङ्भात्र णापसिद्धान्ते भवतः 
किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ । सिद्धान्तविपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः प्रतिबन्यादि च 
मवता सिद्धान्तत्ेनाभ्युपेतं मयेदं दशंनमाधरित्याभिषेयमिति भवता दशंनबिशेषस्या- 
भ्युपेतजात्‌ दशनस्य च तत्तत्पदाथेस्वीकारात्मकलात्‌ तेषु च पदार्थेषु प्रतिबन्दीदूष- 
णादेः भरविषटवादिति चेन्न , लक्षणमेव तावदपसिद्धान्तस्य नोपपद्यते मस्सिद्धान्तविप- 
रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्धान्तपसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ 

स्वसिद्धान्तस्तथाऽपेक्तित इति चेन्न, बिशेपणपूरणमन्तरेण तदलाभात्‌ , 
अन्यथा सवेन विशेषणोपादानपयासवैय्यं स्यात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे भवत एवाप 


वन्दी रूप श्रश्च करने पर उसके समाध्रान मं भ्रयुक्त “समानमिति शअुत्तरमभ्युपगतत्वात्‌"' 
दस सूज के व्याख्यान मे आपने इस वात को मान लिया है कि मेरे पत्तमं दष्टान्त नहीं दै 
रतः स्वमत मे दृष्टान्ताभ(व को मान कर परयक्त मं दखनन्ताभाव रूप दोष देनेवाले श्राप 
कं भ्रति मताजुज्ञा नाम निग्रहस्थान पाक्त इुश्ा इत्यादि कहनेवाले उद्योतक्रर को भतिवन्दी 
माननेवाले भ का प्रतिमर ८ भरतिवादी ) जानना चादिये ॥ २६ ॥ 

इति प्रतिवन्दीखर्डनायुवाद्‌ 


>>> 25 <-> <~ - । | कः क 


अथ अपसिद्धान्त खशण्डनानुवाद 


परश्र-तव क्या प्रतिवन्दी आदि दूषण नहीं ह ेसा मानने पर आपको अपसिद्धान्त 
दाष हा जायगा । 

उत्तर-यदि पेसादहै तो पकृतम सम्बद्ध अपसिद्धान्त का लत्तण दिखादइये 
व न द्खाकर केवल वचन से यदि अपसिद्धान्त हो तो आपको ही अपसिद्धान्त क्यों 
नहो 

. निवैचन- सिद्धान्त का जो विपरीत उसका अभ्युपगम अपसिद्धान्त है । आप भ्रति- 

वन्दी आदि को सिद्धान्तर्पसे मानते, कारण कि हम असुकदशेन का आश्रयण कर 
कदेगे-इस प्रकार से आपने दशन ( शाखा ) विशेष को मान लिया है, ` ओर दशन तत्तत्प- 
दारथो का खीकाररूप है । उन पदार्थौ में परतिवन्दी दूषण भी भ्रवि्ट है । ॐ 

खण्डन--श्रपसिद्धान्त कां यह ॒ल्तण युक्त नहीं है, कारण कि मेरे सिद्धान्त के 
विपरीत का अभ्युपगम आपभोी करते है, अतः आपके अभ्युपगम मं अतिन्याक्ति ्ो 
जायगी ॥ ४०॥ 

समथन-ख का जो सिद्धान्त उसके विपरीत का श्रभ्युपगम अपसिद्धान्त दहै 


२९४ खण्डनखण्डखाद्य, द्विती यपरिच्चेद्‌ः- 


सिद्धान्तदृत्या निटर्याऽऽपतेत्‌ । वस्सिद्धान्ते शतशो हलादौ विशेषणोपादानदशेनात्‌ । 
परसिद्धान्तहेतूनाश्वाचुपात्तषिशेषणानामनेकान्तिकीङृत्य वच्छाञ्च बहुशो दृषितवात्‌ । 
प्रथमं स्वशब्दं विशेषणमनुपादाय दृषणभयेनेदानीं तत्करणे च देवन्तरं नाम निग्रह 
स्थानं भवतः, देखन्तरं हि प्रथममविशेषणं साधकमागमभिधास पथाद्विशेषणवक 
चनम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
` किञ्चैवं लत्षणमभिदधानस्य भवतोऽप्राप्नकालतापांतः, अभाप्रकालोऽवयवविः 

पय्यांस इति, ल्त्यमभिधाय हि लक्तणाभिधानं युक्त, तस्य च भवता विपय्यासः कृतः, 
एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापसिद्धान्तापातात्‌ । 

यस्तु प्रथमत एव स्वेतिविशोषणथुपादत्ते तं॑भत्यव्ुपात्तविशेषणपन्ताभिहितो 
दोषो वक्तव्यः । मदीयो हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव मम ॥ ४२॥ 

अत्र वाक्येऽभ्युपगमपदश्रवणात्‌ अभ्युपगन्ता लभ्ते, तस्य यः स्वकीयः 
स्बशब्दाथः पय्यवस्यतीति चेन्न , मपाभ्यपगन्तलात्‌ मयापि हि किखिदभ्युपगम्यत 


खस्डन--यावत्‌ “स्व” विशेषण का निवेशन दो तावत्‌ उक्त अथं का लाभ नहीं दोगा, 
छ्न्यथा [यदि विना विशेषण के पवेश ही धिश्चेषण का लभ दो तो] उपादान व्यर्थं हो जायगा, 
यदि मान लकि विश्रेषणकेदेनेमे श्रम व्यथंद्यी है अर्थात्‌ विना विशेषण दिये दही सवत्र 
विशेषण का लाभ दहो जाता दहै, तो आप पर ही अ्रपसिद्धान्तरूपशृत्या लोट कर श्राजा- 
यगी, कारण कि आपके शाख मे शतशः हेत आदिमे विशेषण का उपाद्‌ान देखा जाता 
है तथा विशेषण रहित जो परसिद्धान्त के हेत ह उनको आपके शाख मे शतशः अनेका- 
न्तिक दोष से दूषित किया गया है । प्रथम खशब्द्रूप विशेषण न देकर दूषण के भय से 
, . जब.विशेषण देने पर हेत्वन्तररूप निग्रह स्थान हो जायगा । प्रथम विंशेषणरदित साधक 
भाग का अभिधान कर पीच्ठे विशेषणय॒क्त साधन का कथन हेत्वन्तर है ॥ ४२ ॥ 

किञ्च सिद्धान्त विपरीताभ्युपगम अपसिद्धान्त हे एेसे लक्तण का कथन करनेवाले 
पके मत मं प्राप्तकालता नाम निग्रह दो जायगा। देखिये-ञ्धाप्तकाल श्रवयव का 
विपर्यास है। श्रतः ल्य का अभिधान कर लक्तण का अभिधान करना चाहिये, 
उसका आपने विपय्यांस क्रिया । यदि आप अभणाध्षकालताकोदोषप न मानें तो आप 
काही ्रपसिद्धान्त दो जायगा। जो वादी पथम दही स्वविश्ेषण देकर लष्तण का उपादान 
करते हं उनके प्रति भी खपद्‌ के श्रज्ुपादान पत्त का दोष कहना चाहिये, कार्ण कि मेरा 
सिद्धान्त भौ मेख खखिद्धान्त ही है रौर उसके विपरीत का आप अभ्युपगम करतें है 
अतः श्राप का अभ्युपगम भी ्रपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ४२॥ 

सभथन-इस वाक्य मे अभ्युपगम पद्‌ का रवण हे, अतः अभ्युपगन्ता का लाभ 
होगो उसका जो खकीय बह. ख शब्द काञ्चथंदहै। 

खण्डन-में भी अभ्युपगन्ताही हं कारणकिमेमीङ्डमानतादीषह्ं। 

. समथन- विपरीत का श्रभ्युपगन्ता स्वशब्द का अपेक्षित अथं दै । 
खण्डन-इसमं भी क विशेष नहीं हे, कारण कि मे भी आपके विपरीत का 


द्मभ्युपगन्ता दी हं | 





भाषाचुवादसदितः । २६५ 


एषे । विपरीताभ्युपगन्ताऽपेक्ञित इति चेन्न, अविशेषात्‌ । सिद्धान्तविपरीताऽभ्यु पगन्ता 
विपरीताभ्युर्गन्तेत्ि चेन्न तथाप्यविशेषात्‌, ममापि वरिषद्धान्तविपरीताभ्युपगन्व- 
वात्‌ । स्वसिद्ध।न्तविपरीताभ्युपगन्ता तथाऽयेक्ित इति चेन्न, नूनमतिपाज्ञोऽसि यत्‌, 
स्वपदभभ्युपगन्ता विशेषयितुं प्रहटततोऽभ्युपगन्तारमेश्न स्वपदद्रारा विशेषयसि, परस्परा 
श्रयादपि न विभेषि, स्वपदेऽपि सांधारण्यप्रत्यबस्थानं परोक्तं पुनस्तदवस्थमेवेति च 
न प्रतिसन्धत्से ॥ ४३ ॥ 

यस्य यः सिद्धान्तस्तेन तत्परित्यागोऽपसिद्धान्तस्तदीयइति चत्‌ , मेवम्‌ , 
यस्यं यः सिद्धान्त इति पुरूषयव्यक्तिविशोषसिद्धान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽसाधारण्याद्‌ 
व्यापकत्वं लत्तणदोषः । यस्येति सिद्धान्तसम्बन्िन इत्यथे तेनेति सिद्धान्तसम्बन्धिने 
` स्यथं च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथा हि-सिद्धान्तसम्बन्धिनो मम यः सिद्धान्तः तस्य ` 
सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता त्यागोऽस्त्येव 1 ` 

त्याग एव तस्य नास्ति, मया परिग्रदीतविषयलात्‌ त्यागस्येति चेन्न, यदि 
व्यागोऽसखवीकारस्तदा न परिग्रहीतविषयतानियमः । अथ खीडृतस्यासरीकारस्तदा 


1 ^ 


समभन--सिद्धान्त के विपरीत का अभ्युषगन्ता स्व शब्द्‌ का अथं हे । 

खण्डन--तव भी कु विशेष नदीं हे, कारण कि हम भी आपके सिद्धान्त के विपः 
रात कं शभ्युपगन्तादहं दहा) 

समथन--स्वसिद्धान्त के विपरीत का अभ्युपगन्ता स्व शब्द्‌ काञ्मथंदहे। ` 

खण्डन--निश्चय स्प अति बुद्धिमान्‌ हं, कारण कि स्वपद्‌ को अभ्युपगन्तासे 


विशिष्‌ करने के लिये भच्रत्त आप श्नभ्युपगन्ता को स्वपद से विशिष्ट करते हं ओर अन्यो-- 


क कि क 


न्याश्रय से नहीं भीत होते हं ओर अम्युपगन्ता के विशेषण स्वशब्द मे भी परोक्त परश्च वैसां 
ही हे इसक्रा ध्यान नहीं करते हें ॥ ४२ ॥ | 

समथन- जिस का जो सिद्धान्त हो उससे उसका त्याग अपसिद्धान्त हे । 

खर्डन-यहां यद्‌ तट्‌ शब्द्‌ से पुरुषव्यक्तिं विशेषसिद्धान्त व्यक्तिविशेष का यदि 
ग्रहण करे तो असाधारण ( एक व्यक्ति चरत्ति ) होने से जिस व्यक्ति कां यद्‌ शब्द्‌ से अरहर 
करगे उससे श्नन्यज लत्तण की अव्याप्ति हो जायगी ओर यदि यद्‌ तड्‌ शब्द को सिद्धान्त 
सम्बन्धीपरक मानें तो आप पर ही अपसिद्धान्त हदो जायगा । देखिये-सिद्धान्तसम्बन्धी 
मेरा जो सिद्धान्त उसका [ अन्य सिद्धान्तसम्बन्धीआआप से ] व्याग है ही। ` 

समथेन-हमने उसका व्याग ही नहीं कियादहे, कारण किं परिशग्रहीत का त्याग 
होता हे रोर हमने उसका भ्रहरा नहीं कियादै। 

खण्डन-- यदि त्याग शब्द्‌ का अस्वीकार श्रथ है तो स्वीरृत काही त्यागं होता दहै 
यह नियम नहीं रहा श्रौर यदि स्वीकृत का स्वीकार ही त्यागदहै तव भी कोई हानिं 
नहरी, कारण कि मेरे से स्वीकृत का आपसे स्वीकार भी वेसा दही) अतः इस कथन 
से भी विशेष लाभ नहीं हे । । 

समथन--उससे स्वीकृत का उसीसे ही श्रस्वीकार त्याग दे अतः दोष नहीं हे । 


२8६ तण्डनखण्डलारे, द्वितीयपरिच्चेदः- 


` भया खीङृतस्य भवताऽखीकारो भवत्येव तथेति विशेषो नास्ति । अथ तेनैव खी 
तस्य तेनेवास्वीकारः सोऽपि न, तनेति स्वीकलरत्य्थे, ममापि स्वीकतेत्वेन मया खी 
कृतस्य भवताऽस्वीकारे तवाप ऽसिद्धान्तापातः ॥४४॥ ॑ 
एकेनेकस्य स्वीडृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्त इति चेन्न, एकेनेति यदेकसडः 
ख्यायोगिनेति तदा मम यथैकसङ्ख्यायोगित्वं तथा तवापीति स एवापसिद्धान्तापा- 
तः 1 अथेकेनेत्यभिनेनेति तथापि स्वस्मादभिन्नत्वं तव॒ च मम च समानम्‌ । अन्य- ` 
स्मादभिन्नत्वं न मम न वा तवेत्यपसिद्धान्तविषयोच्डेदः । अथ स्वीकत्तेरस्वीकतेतो न 
भिन्नत्वंतदाऽयमथंः स्यात्‌ , स्वीकतेतो न भिन्नेनेकस्य स्वीषृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तः 
तथा च स एव भवतोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किशित्स्वीकत्तरभिन्नस्य भव 


तस्तदीयास्वीकतेलात्‌ । । 
एतेनेकस्येकेन स्वीकाराखीकारावपसिद्धान्त इत्यपास्तम्‌ । मिलितथोरेवाव 


योगपसिद्धान्तापातात्‌ ॥४५॥ 


(मीम भभ क 


खण्डन--यहां तदू शब्द्‌ का यदि स्वीकर्ता अथ मने तो मै भी स्वीकतां हु, अतः मेरे 
से खीकृत का श्रापसे अस्वीकार होने से आपके प्रति पुनः ्रपसिद्धान्त दो जायगा ॥४४॥ 
समथैन--एक से स्वीकृत का एक से अस्वीकार अपसिद्धान्त हे ! 
खर्डन--एक शब्द्‌ का यदि एकत्वसंख्यायोगी अथ करतो जेसे दी दम एकत्व 
संख्या से युक्त हं वेसे ही आप भी एकत्वयोगी है, श्रतः श्राप पर वही अपसिद्धान्त है 
शरोर यदि एक शब्द्‌ का अभिन्न अथंकरे,तोभीस्वसरे अभिन्न श्यापभीदहं श्र दम भी 
हेर अन्य से श्रमिन्नत्वन हममे दहे, न आप मेहे, अतः अरपसिद्धान्त के विषय का असम्भव 
हो जायगा शरोर यदि स्वीकन्तां मे श्रस्वीकन्तां से अ्रभिन्नत्व की विवक्षा कर तो यह अर्थं 
इमा कि स्वीकन्तां से अभिन्न पक से स्वीकृत का अस्वीकार अपसिद्धान्त है तो बही श्रप- 
सिद्धान्त श्रापके भरति इमा । देखिये- मेने जिसका अङ्गीकार किया है कुच स्वीकार करने 
वाले श्राप से उसका श्रस्वीकार हे ही] 
„ समथन--पएक वस्तुका एक पुरुष से रस्वीकारत्स्लीकार दानी मिल कर अप- 
सिद्धान्त हे 1 
खण्डन- मिलित दम दानो के प्रति श्रपसिद्धान्त हो जायगा ॥४५॥ 
समथन-तत्स्वीकारं के कत्ता का तत्‌ के अखीकार कन्तां से अभेद एक शब्द का 
रथे हे। 
खख्डन--तत्‌ शब्द से यदि स्वीकारः के विष्य का अभिन्नत्व अस्वीकार के विष्य से 
श्रमिप्रेत हे तो खीकर्तां के अन्य स्वीकार के विषय को कुद खीकार करनेवाले से अभिन्न 
श्राप के अस्वीकार विषय होने से स्वीकर्ता के खीकार के विषय मे अभिन्नत्व है, अतः 


श्रापके भ्रति ्रपसिद्धान्त दुर्वार दै । 
सम्थन--एक स्वीकन्तां से ( भिन्न से नहीं) जो स्वीकार श्रस्वीकार षह श्प. 


सिखान्तं है । 


भाषायुवांद सहितः । २९७ 
अथ तत्स्वीककतैरेव तदस्वीकचेरभिन्नलमेकशब्देनाभिमते, तदापि यदि स्वीका- 
रबिषयाभिन्नत्वं तच्छब्देनोच्यते अस्वीकारविषयस्य, तदा स्वीकजेन्तरस्वीकारविष- 
यस्य भवता किंञ्ित्स्वीकन्रभिन्नेनास्वीकारविषयतया स्वीकारकठविषयाभिन्नवस्वी- 
कारेण भवतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गस्य दु्ारलात्‌ । एकेन स्वीकतां न ठ भिन्नेन स्वीकारा- 
स्थीकारौ बिवक्िताविति चेन्न, एकेन स््र।कर्जेत्येतदेव विवेचयन्‌ भूयस्तदेवाकषंनन- 
भिहिततहदृषणगणाव्यादस्यापत्या कथय कथं न धनघनाधनसमयसमागमोदीयमा- 
। नतरलतरतरशङ्गिणीवेणिजलविवततेनिव्वेत्तितावत्तेचक्रचक्रङम्यमाणतृणकदम्ब विडम्बनाम- 
चुभविष्यसि । स्वीकृत्यास्वीकारः स इति चेन्न, इत्वाथविवेचनेनोक्तवाधापातात्‌ 
अस्वीकृत्य स्वीकारे च तदभावापत्तेः। ४६॥ 
किश्च सिद्धान्तपरित्यक्तरि यदपसिद्धान्तोद्धाबनं तत्‌ किं स्वीकृतदशनाञ्चमता- 
पसिद्धान्तदूषणभावे वादिनि उतानेवम्भूते । आरे पूष्वंसिद्धान्तवदपसिद्धान्तेऽप्यनेन 


खर्डन--“"पकेन स्वीका” इस का विचार करते हए आप फिरभी उसी एकं 
प्रभिन्न शब्द्‌ काञ्राकषण करते हं । रतः कथित दूषण की धरा. होने से किये आप 
सान्द्रवर्षाकाल के समागम से प्रादुभरंत जो चश्चलतर नदी क) धारा की जलश्चद्धि उससे 
जात रमिके समूहो से कुटिल भ्रमण करते इए तृण समूह का अकरण क्यो न करगे । 
समथन--स्वीश्ृत्य ( स्वीकार करके ) अस्वीकार अ्रपसिद्धान्त है । 
खष्डन--यह भी अयुक्त है, कारण कि छृत्वा का अथं एककठकत्व है ओर अतः एक 
शब्द्‌ के श्रथ के विवेचन करने मे उक्त दोप होते हं ॥ ४६ ॥ | र - 
किञ्च जहां अस्वीशृत का स्वीकार है वहां भी अपसिद्धान्त है ओर उक्त ल्तण नहीं 
हे, रतः उक्त लक्तण की अव्यासि हो जायगी । | 
किंञ्च- सिद्धान्त को त्यागनेवाले वादी के भ्रति जो ्रपसिद्धान्त आप देते दै, वह 
किंस वादी के भरति, क्या जिसके दंशंन (शाख) मं अपसिद्धान्त दुषण अमत है उसके 
प्रति अथवा जिसके दशन मै अपसिद्धान्त दूषण अ्रञुमत नहीं दै उसके भ्रति। भरथमपक्त में 
वह वादी पूर्वं सिद्धान्त के तुस्य अपसिद्धान्त का भी अस्वीकार कर सकता है, वहां आप 
क्या कगे । .. 
समथन-- वहां कु नहीं करेगे, कारण करि पूवं सिद्धान्त के त्यागने से अपसिद्धान्त- 
रूप नि्रह से ही वह निषृहीत ( पराजित ) दै! खत का मारण अयुक्त है । ए 
खर्डन-यदि बह श्रपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार करता तो अवश्य अपसिद्धात 
से निश्रहीत होता । वह तो श्रपसिद्धांत को निग्रह स्थान नही मानता है, अतः उसने अप- 
सिद्धान्त दूषण का ्रस्वीकाररूप परिहार ्रथवा श्रपसिद्धान्त का परिहार इन दोनो 
मं एक अरपसिद्धान्त दूषण का शअस्वीकाररूप श्रपसिद्धान्त का परिहारः किया हे फिर बह 
निश्रहीत कैसे दोगा । | 
नन्यथा ( यदि श्रपसिद्धान्त को न स्वीकार कर भी अपसिद्धास्त से निग्रहीत हो 
तो ) अपने अभिभाय से रचित ्रसिद्ध का उद्भावन कर कथा का विच्छेद करनेवाला भी 
२८ 


+ 3: 


२६८ लरण्डनखण्डखायये, द्वितीयपरिष्छेदः- 


वयुत्थातुं शक्यते तत्र § वक्तव्यं, नं तावन्न वक्तव्यमेव किञ्चित्‌ पूवसिद्धान्तत्यागादेवा- 
पसिद्धान्तेन निश्दीतलादिति युक्तम्‌, अपसिद्धान्ते तत्परिहारस्य तददृषणवान्यतरा- ` 
सिद्धस्तेनाभिदहितवात्‌ । अन्यथा स्वाभिप्रायेणासिद्धिग्द्धाग्येव कथां विच्छिन्दानो 
विजयेत परासिद्धिपरिदहारं नापेत्तेतेत्यनसिद्धावप्यसिद्धि्चद्धाव्य परं पराजित्याप्रतयूहं 
ग्रहान्‌ प्रतिष्ठेत ॥२७। 

 निश्रहीतस्य तस्यापरपभिधानमनादरणीयमेवेति चेन, अन्यतरासिद्ा 
निग्रहपरिहारस्येव तेनाभिधीयमानलात्‌ । तथाऽप्यनादरणेऽनसिद्धावसिद्धिभ्दधाग्य 
पराभिधीयमानमसिद्धिपरिहारमनारत्य विजयेतेवेत्युक्तम्‌ । अथ मन्यसे-मध्यस्थेनेतद्वि- 
चारणीयं किमनसिद्धावनेनासिदधिरूका अनपसिद्धान्ते वांपसिद्धान्तः, एतद्धिवायं 
तेनेव जयपर।जयाववधारणीयो, तदथमेव मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तहिं वादिना 
साधनेऽभिहिते दृष्टमेतदित्यभिधायेव प्रतिवादिना निवत्तनीयं, मध्यश्थस्त॒ परमाथतो 
दष्टवमदुष्टत्वं वा तस्य साधनस्य विचाय्ये जयपराजयाववधारयिष्यतति, सोऽयं प्रश्रय 
निरेत्तीभूतपिकदाम्पत्यापत्यपोषणदतपदहायासवायसव्यसनं समास्ादयिष्यति मध्य 
स्थो वराकस्तावकदुष्परामशपक्पेण ॥४८॥ 


वी को कि क ते ती त के क के के कके कके कन्तो कि किः क कके क्कि के क्के 


विजय का लाभ कर सकेगा आर वादी से कृत श्रसिद्धके परिहार की अपेत्ता नहीं करेगा । 
शतः जहां ्रसिद्ध नहीं है वहां भी असिद्ध का उद्भावन कर वादी को पराजित कर निर्विश्र 
स्वगृह पर पश्धान करेगा ॥ ४७ ॥ 

समथेन- वह हार गया है श्रतः उसका वचन आदर योभ्य नहीं हे 

खण्डन--उसने अ्रपसिद्धान्त का अस्वीकार कर उसका परिहार ही किया है वह 
हारा नहीं है । फिर भी यदि उसके वचन का श्राद्र न करो तो जहां असिद्धि नहीं है वहां 
असिद्धि का उद्‌भावन कर प्रतिवादी से छत श्रसिद्धि परिहार का श्रादर न कर विज्य का 
लाभ करेगा] 

समथन- मध्यस्य को यह विचारना चाहिए किं जहां असिद्धिः नदीं है, वहां यह असि- 
द्धि. उङ्भावित हई है, जहां अपसिद्धान्त नदीं है, वहां यह अपसिद्धान्त उद्भावित इमा है 
श्रौर इस प्रकार विचार कर मध्यस्थको ही जयः पराजय की व्यवस्था करनी चाहेये, कारण 
कि इस लिए दी वाद मं मध्यष्थदहोतादे। 

खर्डन-- यदि एसा मानं तो वादी के साधन कहने पर प्रतिवादी को-यह दु्टहे 


एेसा कह कर ही निच्रत्त हो जाना चादि, कारण किं मध्यश्य ही उस साधन के परमार्थं 
से दष्टत्व वा श्रदुष्टत्व का विचार कर जय वा पराजय की व्यवस्था करेगा 1 ठद्यारी कुत्सि- 


त मन्नणा से वह मध्यस्थ, वेचारा भरसव करः निचत्त कोकिल के अपत्य के पालनः मे.महान्‌ 
परिश्रमवाला काक के दःख को पावेगा ॥ ४८ ॥ 

समथन-सम्प्रति बह अपसिद्धान्त कोन मानता हो इससे हानि क्या इदे, जिस 
दशन मे श्रपसि धान्त दूषण का स्वीकार है, उस दशन का वह स्वीकारः करता है, इसीसे ` 
उस पर श्रपसिद्धान्तङूप निग्रह का उपन्यास दो सकता है । ¦ 


ह ~ 





 धाषाञ्चुवादसदहितः । २६& 


 . ` अथोच्यते-सम्प्रति विभरतिपथ्तां .नामापसिद्धान्तेऽप्यसौ किमेतावता, पूवे 
स्वीडृतापसिद्ध(न्तदृषणभावस्य दशेनस्य तावत्तेन स्वीकरणमकारि, तदेवादायापसिद्धा- 
न्तस्योपन्यासो युक्त इति मेवम्‌, यदीदानीन्तन्यनन्चुमतिरस्य नाद्रियते अस्यायुपजा- 
तायापपि प्राक्तनालुपतिपादायेव च दृषणमरर्तिस्तदाऽपसिद्धान्तस्यापि कतोऽवकाशः 
स हि पुव्वाुमतस्येदानीमननुमतिमाधित्यैव भवत्तेते नान्यथा । तस्मात्‌ खीकृतापसि 
दवान्तदूषणभावमपि वादिनं प्रति विप्रतिपत्तिकाले साधनीयमपसिद्धान्तस्य दोषखमिति 
दवितीयानवकाशः ।- यस्य तु सागतादेमतेऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं भ्रत्यवश्यं साधनीय- 
मेवास्य दूषणम्‌ ॥४६॥ 

नच वाच्यं योऽपसिद्धान्ते विप्रतिपत्तिं कृरोति तं प्रति व्याघात एवाभिषेयः, 
दशेनविशेषं स्वीङृव्वेत्‌। परथमं तदशंनान्तनिवेशिनः प्रतिवन्दीदषणलादेस्तेन स्वीकारात्‌ 
पथात्तस्येवास्वीकारस्तावेतो स्वीकारास्वी कारावेकेनेकस्य व्याहताविति । यद्ययमपसि- 
द्धान्तात्मेव व्याघातः, तदाऽपसिद्धान्तदृषणत्वेऽपिः विप्रतिपन्नस्य विप्रतिपत्तिमभ्युदस्य 


नाभिधातु युक्तः । अथ दृषणान्तरमयं ग्याधातोऽपसिद्धान्तपन्रुपनीग्य सम्भाव्यमानो 


द्ावनस्तदा . साव्वेतिकापसिद्धन्तोदाहश्णेऽयमेवास्त॒ क्िमपसिद्धान्तस्य दूषणवाङ्गी- ` 


कारेण । 


ऋः कोतिं भोति कोजः चि तिः सोति कि किति क ॐ क कि क क 


खर्डन--यदि श्रतिवादी की वत्तंमानकालिक श्नुमिति के अभाव का्माद्‌रन करं 
श्र्थात्‌ वत्तं मान काल मे अस्वीकार होने पर भी भूतकालिक स्वीकारका ग्रहण करही 
दृषण की भ्रचत्ति हो तो अपसिद्धान्त ही केसे दोगा, कारण किं पूवं अमत को ही वत्तं 
मान काल मे वह अस्वीकार करता है अन्थथा नहीं करता है ओर वत्तमान अस्वीकार का 
प्राप आ्रादर करते नहीं 1 तस्मात्‌ जो वादी श्रपसिद्धान्त दूषण को स्वीकारन करतादहो 
उसके धरति विप्रतिपत्ति काल मं अपसिद्धान्त दूषण का साधन अवश्य करना होगा । अत 
इस विषय मे मध्यस्थ का अवकाश्च नहीं अथात्‌ अपसिद्धान्त है अथवा अन्यथा, इसका 
निर्णय मध्यस्थ करेगा इत्यादिक आपका कथन युक्त नदीं ओर जो सोगत आदि अपसिद्धान्तं 
को दुषण नहीं मानं तो उनके परति अ्रपसिद्धान्त दूषण का साधन करना चाद्ये ॥४६॥ +` 

समभन-जो अपसिद्धान्त मे विप्रतिपत्ति करते हौ उनके भरति व्याघातका ही 

अभिधान करना चाहिये । देखिथे- दशन (शा ) के विषय के खीकत्ता वादी ने उस दशन 

के अन्तंगत प्रतिवन्दी दूषण को प्रथम सखीकार किया दहो ओर पीछे प्रतिवन्दी का अखी- 
कार करता है यह्‌ एक से एक का खीकार अखीकार व्याहत 

खर्डन--यदि उथाघात त्रपसिद्धान्त रूप ही है तो जो श्रपसिद्धान्त को नहीं मानता 
हो उसके भरति अपसिद्धान्त का साधन न कर व्याघात का अमिध्रान ही नहीं कर सकते 
कारण कि जो अ्पसिद्धान्त मे विभ्रतिपन्न है वह तद्रूप व्याघात म भी वि्रतिपज है । श्रत 
उसके भरति व्याघात का त्रमिधान नहीं हो सकता ओर यदि श्रपसिद्धान्त की अनपेत्ता से 
जिसके उद्भावन की सम्भावना दो एेसा व्याघात दुषणान्तर है लो सवज अपसिद्धान्त के 
उदाहरण मे इसीका उद्भावन करना चाहिये, अपसिद्धान्त व्यथे 


३०० खण्डनखण्डखाद्य, दितीयपरिष्डेदः- 


किश्वेवमपसिद्धान्त उद्धाविते पश्वात्तद्विभतिपत्ताबुष्जातायामपसिद्धान्तयु- 
पेय व्याघातलक्षणस्यास्य दोषान्तरस्याभिधाने परतिज्ञादान्यापत्तः, प्रतिज्ञाहानिः स्वी- 
कृतोक्तत्याग इति। एवं परथमं किच्िदुद्षणञुक्‌तवा तत्परिहारिणि दृषणान्तराभिषाने न 
भरतिज्ञाहानिरिति ग ` परतिज्ञाहान्यादिभिर्निग्रहेः॥ ५०॥ 

भाक्‌ पतिज्ञातदोषनिव्वांहाथमेव निग्रहान्तरश्थनाननेष दोष इति चेन्न, पूवव 
निग्रहपरिहारमदछृतवति तेनेव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्यायुक्तवादिति । नचानेन 
भयेन भवता व्याघात एवाभिधेयः पथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यम्‌ । थपसिद्धान्त- 
वैयथ्यभसङ्गात्‌ सव्वेतापसिद्धान्तोदाहरणे व्याघाताभिषानस्येवमङ्गीक्तग्यवात्‌ । न हि 
क चिच्छक्यतेऽवधारयितुं मयाऽपसिद्धान्त उद्धाविते नायं विप्रतिपर्स्यत इति । 

न्वस्त्वेवं विभरतिपन्नं प्रति अपसिद्ध्‌न्तस्य दृषणत्वं भसाधनीयमिति मेवम्‌, 

येनाप्यस्वी कारदण्डेन दृषणेन तर्स्वरीकारयिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि सम्भवात्‌ । उक्तश्च 
सोगतैः-““न हि शास्ताश्रया वादा भवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहाधिकरणपिति' 


त सो कः कि त को" क त ऋ. 9 च च 


किञ्च इस ध्रकार से अपकिद्धान्त का उदभावन होने पर पीछे अपसिद्धान्त में विप्र 
तिपत्ति करने पर उस विंधतिपत्ति का निरास न कर श्रचसिद्धान्त की उपेत्ता कर व्याघात 
कायदि उद्भावन करं तो प्रतिज्ञाहानि हो जायगी । खीक्ृत उक्त का परिन्याग प्रतिन्ञा- 
हानि हे । इस प्रकार से किसी दूषण का कथन करं श्रौर उस दृषणको त्याग कर अन्य 
दषण का अभिधान करने पर भी यदि प्रतिन्ाहानि न दहो तो करीं भी भरतिज्ञाहान्यादिं न होने 
से प्रतिज्ञाहदान्यादि व्यथं हो जा्येगे ॥ ५० ॥ 
` समभन प्रथम प्रतिज्ञात दोष के निर्वाहार्थं ही अन्य निग्रह का कथन किया है| 
ख्डन--यदि पूबेनिग्रद अरपसिद्धान्त का परिहार करने पर व्याघात का उदूभाषन 
करते हैँ तो पूर्वोक्त भ्रकार से पतिक्ञाहानि होती है। नौर यदिः वादी ने अपसिद्धान्त का 
परिहार नदीं किया है तो उसीसे वद पराक्त है, शतः उसके प्रति व्याघात का उपन्यास 
व्यथं है । 
 समथन- प्रतिज्ञाहानि के भय सरे पहिले ही व्याघात का उपन्यास करेगे। अप 
सिद्धान्त का उपन्यास ही नहीं करगे । । 
 खष्डन-यदि पेखा मानं तो अपसिद्धान्त व्यथं हो जायगा, कारण किं अपसि- 
द्वान्त के उद्भावन करने पर यह वादी विप्रतिपन्न नहीं होगा, कहीं भी पिले से इस 
निरधारण के न होने से सवं पतिज्ञाहानि के भय से व्याघात का श्रभिधान करना पड़ेगा । 
 सखमथन-जो शपसिद्धांन्त के दूषण मं विप्रतिपन्न है उनके. भरति श्रपसिद्धान्त 
दुषण"का व्याघात से साधन करगे । देखिये- यदि अपसिद्धान्त को न मानं तो पक ही 
वध्व का खीकार अरश्लीकाररूप व्याघात हो जायगा अनतः ्रपसिद्धान्त को मानना चादिये । 
खण्डन-जिस व्याघात से आप रपसिद्धान्त को खीकारः करावगे हम उस व्याघात 
कोभी नहीं मानेगे, केर श्रपलिद्धान्त सिद्ध कैसे होगा । ौद्धो ने यह वात कही है कि शास्र के 
्राश्रयण करः वाद्‌ नहीं होता है” श्रपसिद्धान्त निग्रह का अधिकरण ( स्थान ) नदीं है, गुण 


भाषाच्चुवाद्‌ सहितः । ३०९ 


रिक्तस्य जन्तोजांतस्य गुणदोषमपश्यतः ॥ 

 विल्ब्ध। वत केनामी सिद्धान्तविष यग्रदाः इति च ॥ ५१॥ 
तत्र कथिदाद-शाल्लपनाभ्चित्य कथारम्भायुपपत्तिः,) यदा हि त्तणमङ्गसाध- 
नप्रयोक्ता अर्फ्तिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनशरुद्धाव्य निश्दयते तदा ई इय्यात्‌ । 
प्रथमविपरतिपत्तिविरोधश्ुद्धावयेदिति चेत्‌, एवं"तदिं विप्रतिपच्यनुणप्रेमयान्तरव्यतिक्रम- 
मप्युद्धावयेदेव, अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यतिक्रमपप्युपेक्तेत, न खलु तत्तद्ुशुणएव्यतिक्रमयो- 
च्विरोधापत्ति भति कथिद्िशेषः । न चैकवुरुषाथानुणणाङ्ग ङ्गिमावव्यवस्थितपदायथंजा- 
तव्धुत्पादनादन्यच्छास्तं नाम, तस्मात्‌ त्णिकत्वस्वीकारे तदजुशणापोहादिसमस्तस्वी- 
कारः, तदेकपरिदहारे वा समस्ततदयुशणपरिदार इति सब्ब॑जञोऽपि नान्यथा भरमात त्तमः । 
न च समस्ततदज्ुशुणएपदाथेजातं कथारम्भे स्वशब्देनाभिधातुश्ुचितं, तदेव शाखप्रण- 
यनप्रसङ्गात्‌ परिषदनपेक्तितवाच । -नच तद्रयतिक्रमोद्धावनाय समस्ततदचुणणोहः 


क ज कोः क क कः कि क किकः 


छ केष के 


दोष दोनो को न देखनेवाला शाख सिद्धान्त से शल्य जात मच॒ष्य को सिद्धान्त रूप विषय 
की प्राप्ति किसने करायी । अर्थात्‌ विषयी मनुष्य को जसे विषय पीद्धे प्राप्तदोता है्वैसेही 
सिद्धान्त पीके प्रात्र होता है, अतः किसी का कुद सिद्धान्त नहीं हे ॥५२॥ 
समथन- यहां कोड कहते दं कि शाख का आश्रयण न कर कथा का आरम्भ नहीं 
हो सकता, कारण कि जिस कालम त्तषणभङ्गके साधन का कत्ता-स्फूत्तिरहित श्र 
वादौ नैयायिक से सिद्ध साधन का उदूमावन कर निगृहीतं किया जाय तो वह अया करे। 
चणिकत्व को मानने से श्रपसिद्धान्त होगा एेसा वह कह नहीं सक्ते हं, क्याकिं अपसि- 
द्वान्त को वह नहीं मानते हं । यदि कद कि पथम विप्रतिपत्ति ( विमतं त्षशिकम अत्तणिकवा ) 
के विषय त्षणिकत्व का खीकार करने से व्याघात ही का उदूभावन कर । | 
तब तो विप्रतिपत्ति के विषय के साधक अन्यप्रमेय ( भत्यभिज्ञा ) आदि के अ्रखी- 
कारकाभो उदूभावन करेगाही, कारण किं स्थिरवादी प्रत्यभिक्ञाका खीकार करता 
है, अतः उसे व्याघात दाता है ओर यदि इस व्याघात के होते भी उद्भावन न करे तो विभर- 
तिपि के विषय रत्व के खीकार श्रघीकार रूप व्याघात का भी उद्भावन नहीं 
करेगा, कारण कि दानो के उदूभावन मे कोई विशेष नहीं है । एक पुरुषाथ-( खगे वा 
अपवग ) के साधक उपकार्य्योपकारकभाव से युक्त पदां समूह का कथन ही शाख है इस 
से अन्य शाख नदीं है । .तस्मात्‌ जो त्षशिकत्व का स्वीकार करता हो वह स्षणिकत्व के अज- 
गुण अपोह आदि सव का खीकार भी करेगा नौर यदि एक त्णिकत्व का अखीकार करेगा 
तो उसके अगुण समस्त श्रपोहादि का अ्रखीकार करना पड़गा इसके अन्यथाकरण में 
परमेश्वर मी समथं नहीं है । क्षणिकत्व के अनुगण रपोदादिं सम्पूणं पदार्थों का कशाकाल मे 
असिधान नहीं हो सकता, कारण कि यदि सम्पूणं पदार्थो का उसी कालमे अभिधान कर 
तो उसी कालम शाख का प्रणयन हो जायगा ओर सम्पूणं के श्रमिधान को परिषत्‌ चाहती 


„मी वहीं है ओर विरोध के उद्भावन के लिये सम्पूरणं तद्गुण की ऊदहा--शांख के आध्- 


यण के विना हो भी नहीं सकती ओर ्षरिकत्व के अचयु अपोह के विरोध होने पर 
तणिकवादौ का श्रौर अपोहादि व्यतिक्रम की उप्ता करने पर श्थिरवादी का तत्वनिणेय 


३०२ खण्डनखण्डखावे, द्ितीयपरिच्डेदः- 


परस्परस्य शास्रमनाध्रित्य शक्यः । नच तत्तदचुशुणव्यतिक्रमे तदुपेत्तणे वा तखथ- 
तिपत्तिजयाविति अकामेनापि तदधिकारमरटत्तं शास्तमेवाश्रयणीयपिति ॥ ५२॥ 
तदेतदपेशलम्‌ । किं तदजुशणं पमेयान्तरं यदनभ्युपगमे तिरोधुद्धावयेदि- 
त्युच्यते । द्रयमभ्युपगम्यं सम्भवति । एकं तावद्यदनभ्युपगमे कथैव ॒भवत्तंयिह्तमश- 
क्या, यथा भरमाणादि सव्वंकथकसिद्धम्‌ । इतरत्‌ प्रतिदशंनसिद्धं किंश्चित्‌ यथा क्षणः 
भङ्गन्वरादि । तत्त यदि भथममभ्युपगम्येव कथापरत्तिरिति तत्स्वीकारे पशात्तदनङ्गीका- 
रोऽपसिद्धान्तः । तन्न, स्व्याघातकत्वेन तस्य भवद्धिरेव जातिवाङ्गीकारात्‌ । जातेश 
निरचुयोज्याजुयोगे निवेशात्‌ ॥ ५३॥। ` 
नापि द्वितीयः दशेनमेदनियतं हि क्षणमभङ्गादि, यत्कथारम्मेऽपयुपगन्तव्यं तत्‌ कि 
तदभ्यु पगमस्य परकृतसाध्यापोहाभ्युपायतया, उत तन्नान्तरीयकतया । न भथमः, स्षण- 
भङ्गसाधनमस्तावे अपोहादि परिस्यजतः सोगतस्यापसिद्धान्ताभावापत्तः तद्भ्युपगमस्य 
तदजुपायवात्‌ । अन्योन्याभ्युपगमोपायत्वे। चान्योन्यतिचारस्य निष्पत्तिरेव न स्यात्‌ 
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वा विजय हो नहीं सकता हे । अनतः इच्छा न होने पर भी त्तणिकःवादि. के साधन मे भ्त 
शास्र अवश्य मानना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
खण्डन-यह मत खुन्दर नदीं है! कटिये-तव्‌ज॒गुण अन्य प्रमेय कौन है जिनके 
द्मनभ्युपगम में अपसिद्धान्त का उद्भावन आप करेगे-ेला राप कहते हँ! कथाम दो 
का सखीकार योग्य होता है। एक तो उसका जिसके अनभ्युपगम मे कथा की प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकती है । जेसे सव कथको खे सिद्ध प्रमाणादि ओर अन्य, भतिदर्शन से सिद्ध 
कुच, जैसे स्षणभङ्ग ईश्वर श्रादि । उनमें भ्रथम भ्रमाणादि के खीकार करने पर ही कथा की 
पदृत्ति होती है, अतः उनको खीकार कर श््गीकार भे यदि अपसिद्धान्त करै तो वह युक्त 
नहीं है । कारण किं खव्याघातक होने से आप ही उसको जाति मानते है ओर जाति का 
निरयोज्यायुयोग रूप निध्रहस्थान मं निवेश है ॥ ५२३ ॥ | 
द्वितीय भी युक्त नही, कारण कि दशंन विशेष मे नियत त्तणभङ्गादि का जो कथा के 
्मारम्म में स्वीकार कर वह कया ? च्तणभङ्गादि का अभ्युपगम, भरत साध्यः अपोहादि कै 
साधन का उपाय है इससे अथवा अपोह के नान्तरीयक ८ व्यापक ) होने से ? पथम 
पत्त युक्त नहीं है कारण कि त्षणभङ्ग के साध्रन की अवस्था मे अपोह के त्यागनेवाले बौद्ध 
को अपसिद्धान्त नहीं होगा 1 अपोह का श्रभ्युपगम त्तणभङ्ग के साधन का उपाय नहीं है । 
अन्योन्य के श्भ्युपगम को अन्योन्य के उपाय मानें तो अन्योन्य के विचार की निष्पत्ति ही 
नहीं होगी, कारण कि विचार होने पर प्रामाणिकस्व की प्रतिति होने पर अन्योन्य का श्भ्यु- 
पगम योगा ओर अभ्युपगम होने परः विचार दोगा । - 
समर्थन--श्नन्योन्य का अभ्युपगम, खसूजकार के प्रामाएय से होता है, विचार से 
नहीं, अतः अन्योन्याश्रय नहीं हे । श 
र्डन- जो जिसका उपाय है उसको मान कर विचारकी भ्हत्ति करनी चाहिये । , 
यह कैसे हो सकता दै । वह उपाय है इससे, उसीसे विचार करना चाहिये यही युक्त है । 
उपाय का श्रभ्यपगम उपाय नहीं है, कारण कि उपाय श्रौर उपाय का अभ्युपगम दोनो की 


ऋ 


भाषाद्रुवादसहितः । ३०३ 


विचारे सति भमाणिकलपरतीतो तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे च विचार इति । अभ्युप- 
गतोपायतस्यागविषय एवायमपसिद्धान्तो नान्यतवेति चेन्न, यो दहि यदुपायस्तमभ्युष- 
गम्य विचारः प्रवत्तेयितव्य इत्येव कुतः, तस्योपायतया तेन विचारः भवत्तेयितव्य 
इत्येव युक्तं, न त॒ तदभ्युपगमोऽपि तावता तदुपायः स्यात्‌, तस्य चे तदभ्युपगमस्य च 
पृथकोरणाभ्युपगमे प्रमाणस्योपदशेयित॒मशक्यतात्‌ शक्यत्वेपि वा ततापि स्वाभ्यु- 
पगमः किमित्यभ्यु पेयो वेथथ्यात्‌ उपायलादेव परस्य तथा प्रतीत्य पपचः ॥ ५४ ॥ 

अथोच्यते उपेययुपायेन साधतया उपेयवदुपायस्यापि सखयुपगन्तव्यमिति 
पश्चात्तद्ु पगमेऽपसिद्धान्तोपन्यासः सावकाशः, असत उपायवान्पपत्तेः। तध्चपाय- 
त्वेनोपन्यासनात्तत्सच्वाभ्युपगमस्तस्य साक्तादश्रुतोऽप्यसचखेनाभ्युपगम्यषानस्योपाय- 
वस्वीकाराुपएप्या कल्पनीयः, कल्पितेन तेन श्रयमाणतत्सखानभ्युपगमविरोधादप- 
सिद्धान्तोऽभिधेयः । एवश्च सति सखानभ्युपगम एवोपायजानु पपत्तिप्रसङ्गो दृषण्ु- 
च्यताययुपजीव्यखात्‌ तदुषन्यासमन्तरेणाश्रयमाणतदी याभ्यु पगमस्य. दशयितमशक्यलात्‌ 
कृतं तदुपजीविना पशात्तनेनापसिद्धान्तन । 

अतएव न द्वितीयः तन्नान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि हि तस्सत्तानभ्युपगमे साध्य- 
स्याभावापस्याऽनुमन्तव्यः, तथा च सेव दूषणमस्जनभ्युपगमे छतं तयाभ्युपगमं 
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पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता मे कोद प्रमाण नहीं दिखा सक्ते । उपाय के खीकार के कारणत्व मं 
कोई प्रमाण दिखा सकेतवभी उपायका खीकार हम कर-यह व्यथं हे क्यो करे 
उपाय होने से ही वादी उपाय को मानेगा ॥ ५४ ॥ 

समथन- कारण से काय्यं को साधन करनेवाला काय्यं के तल्य कारण को अवश्य 
मानेगा पीद्े उसके न मानने पर अपसिद्धान्त का अवकाश होगा । 

खरुडन-्मसत्वरूप से स्वीकृत कार नहीं होता है ओर कारणत्वरूप से कथन दे 
रतः कारणत्व की शदुपपत्ति से सात्तात्‌ श्रत भी कारण के स्वीकार की कर्पना करते हं 


शरोर कटिपित कारण के स्वीकार से श्रयमाण श्स्वीकार के वरोध दाने से अपासद्धान्त का 


कथन अप करगे । यदिपेसादहे तौ सत्व के अस्वीकार होने पर कारणत्व की. अञुपपत्ति 
के भ्रसङ्ञकोही दृषण मानिये, कारण किं अजुपपत्ति के कथन के विना अश्चुतकारण के 


स्वीकार को दिखा नहीं सकते, अतः वह अयुपपत्ति उपजीन्य है । अदपपत्ति से जनित 
पीडे होनेवाला अरपसिद्धान्त का कथन व्यथै है । भ्ररूतसाध्य अपोह त्तशिकः्व का नान्त- 


रोयक ( व्याप्य ) है, अतः अपोह के सत्व से च्णिकत्व का अभ्युपगम है- यह दितीय कल्प 
भी युक्त नहीं है, कारण किं त्षणिकत्व के सुत्व का स्वीकार न करं तो श्रत साध्य अपोह 


का रभाव हो जायगा, अतः अपोह से व्यापक स्षशणिकत्व के स्वीकारः की.कल्पना. होती हे, 


तव तो व्यापकं त्षणिकत्व के स्वीकार के अभाव में व्योप्य के सत्व की अयुपपत्तिही दोष 


` श्दे। उससे कल्पित त्षणिकत्व के स्वीकार से श्रत स्षशिकत्व के ` स्वीकारः के विरोध होने 


३०४ खण्डन खश्डखाये, द्वितीयपरिच्चैदः- 


परिकल्प्यते नानभ्युपगमविरोधादपसिद्धान्तोपन्यासेनेति । एवं निग्रहान्तरखण्ठनमूह- 
नीयम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
इति कविताकिंकचक्रवति-- श्रीश्री हषे-छृते खण्डनखणए्डश्वा्य निग्रहानिरुक्ति्नाम 
| दवितीयः परिच्चेदः 
अथ यान्यवलम्ग्य बहुलं वा््यवहारास्तेषां सवंनाम्नामर्थाः कथं नि्ा- 
च्याः । तथादीश्वरसद्धावे किं प्रमाणमिति बुवाणः प्रतिवक्तव्यः किं शब्दोऽयमाक्त- 
पार्थो वा इत्सितार्थो वा, वितकार्थो वा, प्रश्नार्थो वा स्यात्‌ । तत्र यदि प्रथमः पत्तः 
तदेश्वरसद्धावे नास्ति प्रमाणमित्युक्तं स्यात्‌ तथा च सति न प्रतिज्ञामात्रात्साध्यसिद्धि 
रिति हेलादिक वाच्यं भवति तच भवता नाभ्यधायि तस्मानन्यूनत्वं दोषः , अत्‌ एव 
न द्वितीयः इ्वरसद्धावे इत्तितं भमाणमित्यस्यापि भरतिङ्गामातरलात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपि च साध्यासाधकवाद्रा तत्‌ रंस्यते भवता, अन्यथा वा । अन्यथा चेदलं 
तदुद्धाबनया साध्यसिद्धेरमत्यूहलात्‌। नापि परथमः, भमाणश्च साध्यासाधकश्चेति व्या- 
घातात्‌। गौणोयं भमाणशब्द इति चेन्न। भमाणवयोगिनि यचयं परमाणशब्दभयोगस्तदा 
गोणच्वग्याघातो सुख्यच्वात्‌, अथ ्रमाणाभासे, तदा अलन्तदुद्धावनया । ईश्वरसद्धावे 


से अपसिद्धान्त कां कथन व्यथं है | इसी भकार से अन्य निग्रहश्थानो का खण्डन स्वयं 
करना चाहिये ॥५५॥ 
इति द्वितीय परिच्छदाचवाद्‌ 
-- “वि ९-- 


जिन सवनामा का अवलम्बन करः वहत से व्यवहार दोते हँ उनका क्याः अर्थं हे। 
देखिये-दैश्नरे किं भ्रमाणम्‌ इस प्रश्चकन्तां से पचना चादिये करं यहां कि शब्द का निषेध श्र्थ 
है, अथवा कुत्सा अथं है, अथवा वितकं अथं है, अथवा परश्च चरथ है। इनमे प्रथम पत्त युक्त 
नहीं है कारण किं भ्रथम पत्त में ईश्वर सद्भाव मे भरमाण नहीं है यह श्रर्थं हश्रा--यह श्रथ 
युक्त नदीं है कारण कि प्रतिज्ञामात्र से साध्य की सिद्धि होती नहींदहै, अतः हेत बोल- 
ना चादिये । देतु को श्रापने कहा नहीं है, जिससे न्थूनस्व दोष दो जायगा । इसीसे ्टितीय 
पक्त भी युक्त नहीं, कारण कि दश्वर म कुत्सित प्रमाण है यह मी प्रतिज्ञामात्रहै ॥ ५६॥ 

किञ्च--श्राप प्रमाण की जो कुत्सा करते हें, बह साध्य के असाधक होने से अथवा 
श्मन्य कारण से, यदि श्रन्य-कारण से कुसा करते हौ तो उसका उद्भावन व्यर्थं है, कारण 
किं साभ्य की सिद्धि मे कोद विध्र है नहीं, अतः कल्ला से दानि नहीं । भथमकर्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि साध्य का असाधक हो श्रोर पमाण हो यह व्याहत द । | 

समथन-यह्‌ परमाण शब्द्‌ गोण हे । | 

खष्डन--यदि भरमाण में प्रमाण शब्द का भ्रयोग है तो गौणत्व कथन व्याहत ह, , 
क्रारण कि बह मुख्य है शरोर यदि भमाणामास मे भमा शब्द का भयोग है तो उसमे छृत्सि- 
तत्व का उदुभावन व्यथ है, कारण कि दैश्वर मे जो भरमाणाभास है बह कश्सित है इस बात. 


भाषाञुवादसहितः | २०४ 


येः भमाणाभासः छर्छित इत्यत्र परस्यापि सम्भनिपन्नवात्‌ । इश्वर सद्धाद इति च 
विशेषोपादानं व्यर्थं स्याद्‌, अन्यत्रापि हि विपये भरभाणामासः इत्सित एव साध्या- 
साधकवात्‌ । नापि ततीयः, तथा सति हि चितकर्य पक्तान्तरसापेक्तत्वेन पन्ञान्तरमपि 
वचनीयं भवति, ईन्दरसद्धावे किमेतत्‌. भपारथ्ुतान्यदिति तच्च भवता नाभ्यधापि ततो 
न्युनत्वं दोषः ॥ ५७ ॥। 

नापि चतुथः; भरश्नाथात्‌ खलु किशाब्द्‌ात्कस्यरित्‌ पदाथेस्य जिज्ञास्यमानता 
प्रतीयते सा चेह प्रमाणपदसपभिन्याहारात्‌ प्रपाणविषयिणी प्रतीयते यद्विषयश्च प्रश्न- . 
स्तदुत्तरवादिनाऽमिषेयं” तत्‌ अयं प्रशन इ्वरखद्धावे भरपाणसामान्यतरिषयस्तद्विशेषवि 
पयो वाऽपिप्रेतः, आद्शदीश्वरसद्धावे परमाणपित्येवोत्तरमाश््येत यद्विषयो हि प्रश्न- 
स्तदभिषधेयं, पमाणसाप्रान्यविषयश्च प्रधः, तच प्रमाणशब्देनाभिधीयत एव । अथ द्वितीयः, 
तथापीन्वरसद्धावे परमाणपित्येवोत्तरपापेत यथा प्र्वाक्ये प्रमाखशब्दो विशेषप- 
रस्तथोत्तरबाक्येऽपि }। ५८ ॥ 

कोसौ विशेष इति चेन्न । पव्वंबदुत्तरवात्‌ , कश्च, श्रस्यापि प्रस्य विशेषो 
विषयः ्रिशब्दस्य विशेषशब्देनसामरानाधिकरण्यात्‌, तथा च सति विशेष इत्येबोत्तरं 


= ऋ ऋते  # ऋ त अं चकै 


का थत्तिवादी सी मानतादहे। किञ्च दश्वरसद्भावरूप चिशेषविषय का कथन व्यथं हे, 
कारण कि अन्य विषय मं सी साध्य के श्रसाधक डने से भ्रमाणासास ङत्सितदही हे। इसी 
से तृतीय पत्त भी युक्त नदीं है, कारण किं चितके के अन्य पत्त मं सापेत्त होने से अन्य पक्त 
को भी कहना चादिये अथात्‌ ईश्वर सदूभाव मे यह पमाखदहे वा यह, ेसा कहना चाहिये 
श्नोर पेखा आपने कहा सदह है, अतः न्यूनत्व दोव हौ जायगा ॥ ५५॥ ` 

चतुर्थपक्त भो युक्त नहीं दै, कारण ना्थक किमरशब्द्‌ से किसी पदाथं की 
जिज्ञासा प्रतीत होती रहै, ओर धकृत मे भमा पद्‌ के सन्निधान से वह जिज्ञासा प्रमाणः 
रूप विधय में प्रतीत होती. दै । रौर जिस चिषथ मे प्रश्च हो, उत्तरवबादी को उसको कहना 
चाषिये, तव ईभ्वर सद्धावं मे जो यह ध्रश्चदहै, वह भरमाण सामान्य विषयकदहैवा प्रमाण 
विग्ेष विषयक रहै। यदि १५म पत्त हे, तो ““दे्वरसट्भावे प्रमाणम्‌? यद्धी उत्तर ठीक हे 
कारण कि जिस विवय मं शरश्च दो, उसका कथन करना चाहिये 1 ओर पमाण सामान्य विषय 
मे प्रश्च है श्रौर उस प्रमाणसामान्य का प्रमाख शब्द्‌ से कथन इ ही है 1 ओर यदि 9तीय 
पक्त है तव भी ईश्वर प्रमाण दै-- यही उत्तर दीक होता हे, कारण कि ्रश्च वाक्यमेंज्ेसे परमाण 
शब्द्‌ विशेषपरक होगा वेसे दी उत्तर वाक्य मे सी प्रमाण शब्द्‌ विशेषपरक दोगा ॥५८॥ 
प्न-- वह्‌ धिशेष कोन टे । 
उत्तर-इस भश्च का उत्तरसभी पूवे के तुद्य ही जानना चाये । 
देखिये- इस प्रक्र का भी किशब्द्‌ से सामानाधिकरस्य होने से विशेष ही विषय्‌ 
। यदि एेसा दे, तो विशेष यही उत्तर युक्त है । 
. प्रश्न--यंहां घश्च वास्य सं विंतेष शब्द से निश्चित केवल विशेष विवक्तित नहीं 
दै; किन्तु असाधारण ( एक ) व्यक्ति मे करि शब्द्‌ का तात्पयं है अतः बह असाधारण व्यक्तिं 

२६ 


"०४, 


३०६ खण्डनखण्डखाद्य, तततीयपरिच्येदः- 


स्यात्‌ । स्यादेतत्‌ , विशेषशब्देन न विशेषमात्रमनिद्धारितमत्र विवक्षितं किन्बसाधारणी 
ञ्यक्तिस्तत्र विशेषशब्दस्य तात्पय्यं तस्मात्काऽसावसाधारणी भरमाणठपक्तिरिति प्रा 
थः, त्न च तादृश्याः परमाणव्यक्तेरभिधानत्तरं युक्तं नेवम्विधाः प्रलापा इति । नैतदेवं, 
यतोऽजापि विशेष. इत्येबोत्तरं यथा परभ्वाक्यगतस्य विशेषशब्दस्य सब्ंतोग्याहत्त- 
सखरूपायां प्रपाणब्यक्तो तात्पय्यं तथोत्तरवाक्यस्थितस्यापि, एवश्च सति यत विषये 
भवदीयस्य प्रभ्षवाक्यस्य तात्पय्यं तदेवास्माकथुत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति युक्तः 


युक्तम्‌ ॥ ५४६ ॥ 
अथ मन्यसे किमिह प्रमाणमिति पृच्छतोऽयमभिप्रायः, अतार्येऽदुमानं परमाण 


मितरद्ेति । अतराप्यजुमानमित्युत्तरमस्माकम्‌ । फं तदयुमानपिति चेत्‌ । श्रयपपि 
परोऽ मानमात्रविषय, उत तद्विशेषविषय इति विकल्प्य प्रमाणपरश्चवदुत्तरं बाच्थ- 


पिति । अत्र च सङ्ग्रह्छोको-- 
८( पि [1 [} वि . नि ज य न्न र व्व रि छ, 
यथािधं यं विषयं निजस्य प्रश्स्य निव्वेक्ति परो ययोक्तया । 
वाच्यस्तथैवोत्तरवादिनापि तयेव वाचा स तथाविधोऽ्थ; ॥ १ ॥ 
प्रश्नस्य. यः स्याटिषयः स वास्यो वाचा तया चेष भवेनिरूक्तः । 
इदं ल पाप्यास्थितमेतयेव गिरा खपृच्छाविषयस्य वक्र" ॥ २ ॥ ६० ॥ 


कोन है, यह प्रश्न का तात्पय्यै है, यदोँ पर उस श्रसाध्ारण व्यक्ति का अभिधान उत्तर है- 
फेसा प्रलाप उत्तर नहीं हे । ॑ 
उत्तर- इस श्राशय मे भी विशेष--यही उत्तर युक्त दै । जसे भश्चवाक्यगत 
विशेष शब्द्‌ का सवंतः भ्याटृत्त व्यक्ति मै तात्पय्यै दोगा वैसे ही उत्तर वाक््यगत विशेष 
शब्द्‌.का भी सवंतः व्याड्त्त व्यक्ति मे ता्पय्यै होगा । एेसां होने पर आपके धश्च वाक्य का 
जिस विषय मे तात्पथ्यै हे, यही हमारे उत्तर वाक्य से प्रतिपादित होता है, अनतः युक्त.ही 
उन्तर है ॥५६॥ | 
्रशन-य॒ां क्या प्रमाण दहै, इस शरश्च के कतां का यह अमिभ्राय है कि इस ्रथंमे 
श्रमान प्रमाण दै, अथवा अन्य प्रमाण हे । 
उत्तर-इस ध्रश्च का भी अञ्ुमान ही उत्तर है। 
्रशन-वह श्ल॒मान व्यक्ति कौन है? 
उत्तर--यह धश्च ्रज्ुमानमात्र विषयक दै श्रथवा अनुमानविशेष विषयक है पेखा 
विकटप कर इस प्रश्च का उत्तर भी प्रमाण प्रश्न के तुल्य जानना चाहिये । 
इस पूर्वोक्त अथं के संग्राहक छोक का यह अथं है, धश्च कर्तां जिस वचन से निज 
भश्च का जिस धकार विषय कदे, उत्तर वादी भी उसी वचन से उसीधकार अथं के, 
ज परश्च का विषय हो उत्तरवादी को उसे कहना चाहिये । रौर उस भश्च के विषय को 
उसी वचन सरे यह कह सकता है--इस वात को श्राप भी मानते ही दहै, कारण किं उसी 
शब्द्‌ से उस श्रथ को प्रश्न मे आप भी कहते है ॥६०॥ 


भाषायुवादसहितः । | ३०७ 


पर्नाथाच किशब्दानिज्ञासाविषयताऽथंस्य प्रतीयते, जिज्ञासा च ज्ञातुमिच्छा, 
इच्छा च नाज्ञाते भवत्यतिप्रसङ्गात्‌, तस्मादीश्वरविषयं पमाणं ज्ञातुमिच्छता तज खन्ञा- 
नमिच्छ।क।रणी भूतं वक्तव्यं तद्यथायं यथायं वा स्यात्‌ । यथाथञ्चेत्‌ तहिं तेनेव 
ज्ञानेन खकीयो विषयः प्रमाणथ्ुपस्थाप्यते, विषये भरपाणप्रटरत्तिमन्तरेण तदीययथाथ- 
लस्य वक्तुमशक्यवात्‌ । तेनापि प्रमाणेन खवगोचर ईश्वरसद्धाव उपस्थाप्यत इत्यना 
यासेनेव सिद्धोऽस्मारूमीन्वरसि द्धिभनोरथः । अथाऽयथा्थं तत्ास्सिन्नयथाथेज्ञानविषये 
यद्यस्माभिरयथाथमेव ज्ञानयुत्पादनीयमिति भवतः पृच्छतो वाञ्छितं तदा केयं खाधी 
नेऽ परापेक्ता भवानेवायथाथज्ञानोत्पादनङशलो यथैकं तत्र मिथ्याज्ञानमजीजन- 
त्था परमप्युत्पादयत्ु । वयं पुन यंथायेज्ञानस्योत्पादयितारो मिथ्याज्ञाने सन्वय षाङ्च- 
तिनः किपिह नियुज्येपहीति | ६१॥ 

अथ मदीयस्याययथाथन्नानस्य यो विषयः स मदीययथाथंज्ञानविषयो भवता 
क्रिथतापिति चदीयं वाशितं तदा व्याघातादीदश्यथं भवतः प्रहत्तिरेवाु पपन्ना, 
थ॒क्तिका रजतत्वेन मम॒ यथायेज्ञानविषयो मवविस्येदर्ं प्रज्ञावान्‌ कथद्गरं प्रयतेत । 
येन रूपेणाययथाथे ज्ञान विषयलतनं तेनेव रूपेण यथाथज्ञानविषयरवे व्याघातात्‌ । 


किञ्च प्रश्चार्थक किंम्‌ शब्द से अर्थं की जिज्ञासा प्रतीत होती है । जिर्ञासा ज्ञान की 
इच्छाहै, ओर इच्छा ज्ञातम नदींदोतीदहै, कारण किं यदि श्ज्ञात म इच्छा मानं, तो 
सव विषय में सवदा सव की इच्छा होनी चादिये। तस्मात्‌ जिस मचुष्य को श्वर कं 
सद्भाव मे भ्रमाण जानने की इच्छा हो उस मलध्यकीडइच्छाका कारण प्रमाण का ज्ञानदहं 
यह वक्ष्य कहना चाहिये । ओर वह ज्ञान यथाथ है, वा शयथाय । यदि यथाथ कं तो वही 
ज्ञान खविष्यप्रमाणकी भी उपस्ति करेगा, कारण किं विषयमे प्रमाण की परवत्ति के 
चिना प्रमाण विषयक ज्ञान के यथाथेत्व का निश्चयनींदो सकतादे। ओर बह भ्माणमभी 
खविषय ईश्वर के सद्भाव की उपस्थिति करेगा । इस रीति से विना परिथिम हमारा इश्वर 
सद्भावरूप मनोरथ सिद्ध इ । ओर यदि अयथाथं ज्ञान का विषय परमाण हम मे अयथा 
ज्ञान ही उत्पन्न करे-पेखी आपकी इच्छा है, तो स्वाधीन अथं मे पर की अपेता यह कैसी 
श्राप दी यथाथ ज्ञान के उत्पादन मे कुशल हं, जैसे उस विषयमे एक मिथ्या ज्ञान को उरपन्न 
कियादहै, वैसे ही न्नर भी अयथा्थं ज्ञान का उत्पादन करे। हम यथाथ ज्ञान के उत्पादक दहं 
मिथ्या ज्ञान के उत्पादन मे सर्वथा कुशल हे । फिर इस विषय मे हमारी भरणा क्यो करते हं ॥६२॥ 

समथन- मेरे अयथार्थ ज्ञान के विषय को मेरे यथाथं ज्ञान का विषय आप करं । 

खण्डन--यदि एेखी आपकी इच्छाटै, तो व्याघात से इस्र अथं मं आपकी पच्त्ति ही 
अलुपपन्न है । शुक्तिका रजतत्व रूप से मेरे यथार्थ ज्ञान का विषय हो-इसलिणएट पत्तावान्‌ की 
कैसे भवृत्ति हो सकती है । जिस रूप से यथाथ ज्ञान का विषय हो, उसी रूप से अयथाथं 
ज्ञान का विषय होने मं व्याघात है। 

समथन--अपने सिद्धान्त के श्रयुरोध् से श्राप ईश्वरविषयक प्रमाण म यथाथ ज्ञान का 
उत्पावन कर, इसीलिण आपसे पृते है । 


३०८ खण्डनखण्डखाद्य, ततीयपरिच्येद्‌ः- 


अथ मन्यसे स््रसिद्धान्तमतुरन्धानेन भवता यथाज्ञानं तत्नोत्पादनीयपत- 
स्तद्थ भवाननुयुञ्यत इति मवम्‌ । य इश्वरसद्धावविश्यो भवता प्रमाणामासः भ्रषाणः 
तया अरान्त्या प्रतीतस्तस्य परपाणएत््रमस्माभिष्युत्पादनीयधिति नास्पकरमीद्शः सिद्धा 
न्तः प्रत्युतेश्वरसद्धावविषयं यत्रपाणं भवता प्रपाणाभाससरेन भान्त्या प्रतीतमस्ि 
ततप्माणनीयमिति । ६२॥ 

स्यान्मतमीश्वरसद्धावविषयस्य प्रमाणस्य भवता ज्ञापन पालं क्रियतापित्यभिमतें 
पृच्छतामस्माकं नतु प्रमाणेनाअपरमाणेन वेति किगनोपोऽप्यभिपत इति, न । ज्ञापनमात्र- 
स्याप्रभाणज्ञनमादायास्प्युपपत्तः । तच स्वाधीनं कयं परापेत्तेत्याय॒क्तपलुषड्धनीयम्‌ 

स्यादेतत्‌ येयमीन्वरसद्धाव विषया प्रनाणप्रतीतिरस्माकदुत्यनना सा व्यभिचा- 
रिणी सत्या वेति संशयाोऽलास्साक्त तेनेकृपक्तनिद्धः रणाधीनं यदिदं दुषणमवादि भव- 
ता तननिरवकाशगिति । नंतदस्ि। प्व हि तस्यां भरतीतीं यथायथेवायथाथवसंशयेन 
तस्याः प्रतीतेर्गोचिरो यत्पप्राणं तस्यापि योऽसौ विषय इन्वरसद्धावस्चत सब्वेत्ेव 
संशयानस्य भवतः प्रभोऽयं न ठु तिप्रतिपन्नस्येति स्यात्‌ तथा च सख्ीङ्करू शिष्यभावं, 
प्रसादय चिरं चरणश॒श्रषाभिरस्मान्‌ › च्टेरस्यामस्ते संशयमिति ॥ ६३ ॥ 


खण्डन--यदिं धश्च का यह्‌ आरव ही तो युक्त नहीं हे, कारण किं ईश्वर सहभाव 
विषयक प्रमाणाऽऽभास (अङधमानादि) कों आप श्रम से धमा मानते हं, उस भरमाणाभास 
के परमाणत्व का 'तिपाद्न हम क यड दमारा सिद्धान्त नदीं दै; किन्त हमारा यह सिद्धान्त 
हे किं इदैश्वरसह्‌भावधिषयक थमाख (वेद्‌) को श्रापने भ्रम से ध्माखाभास मान रखा है उस 
वेद के थमाखत्व का प्रतिपादन करं ॥६२॥ 
सम^न-दश्वर सद्‌भावविषयक प्रमाण का वोधनमाच श्प कर-यह प्रश्चकन्ता 
का आमाशय दहै, धरमाण॒से दी बोधन करवा अभ्रमाखसे ही बोधन कर णेखा विशेष अभि 
मत नहीं है 
खण्डन--यह श्ापका मत भी युक नदीं ई, छार कि केवल बोधन अप्माणसे भी 


हो सकता हे रोर अयथाथं ज्ञान के उत्पादन में राप स्वाधीन है । उसमे पर को अपेत्ता 


व्यथं हं, श्रतः परवाक्त लश्डन की श्रुचा करनी चाहिये] 

सम' न-रदैश्वर सद्‌भाव भिष्यक धमःण काजो ज्ञान दमं इमा हे, वह यथा्थ॑देवा 
यथार्थं है, एेला इख विचय में हमं सन्देह है । शतः एककोटि यथार्थत्व वा अयथार्थत्व 
का निश्चय कर जो दूषण आपने दिया दै वह युक्त नदीं हे । 

खण्डन--श्रश्च का यह श्राशय होता, परन्त द्यो नहीं सकता, कारण कि एेसा सानने 
पर अर्थात्- प्रमाण की धरतीति मं यथाथेत्व अथाथत्व के सख-देद होने पर-धिषय जो भमा 
है उसके विषय ईश्वर सद्भाव मै आपको सन्देद ही है । रतः संशय से आप परश्च करते हैँ 
श्राप विधरतिपन्न नदीं हं, तव तो शिष्य बनकर चरणश्यश्रूषा से हमं प्रसन्न कीजिये । हम 


द्मापके सन्देह का छेदन करगे ॥६२॥ 
म्न- हम विधरतिपन्न है, रौर हमारा संशय भी आाहाय्ये (इच्छा से ही जन्य) है। 


1. 


वि 1, + पी क 
र 


भाषाचुवाद सहितः । ३०६ 


विप्रतिपन्ना एव वयमाहाय्यः संशयोऽस्माकमिति चेत्‌, तद्यव ध तैककोटय एव 
वयं काय्यानुरोधात्तु संशयमालम्बामह इत्युक्तं स्यात्‌, एवं तिं तदेव कोस्यवधारणं 
भवतां यथाेभयथाथं वेति विक्न्पोक्तयुक्सया दूषणीयम्‌ । 
 एतेनानध्यवक्षायेन तदस्माभिः प्रतिपन्नमित्यपि निरस्तं वेदितन्पम्‌ । व्यभि- 
चारिविषयमन्यभिचारिविषयं वा तदिति विकड्पाभ्यां तस्यापि प्रस्त्वात्‌- 
"परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिःः 
रिति न्यायात्‌ । एवमीश्वराभिसन्भ्यादावपि तत्तत्स्थाने तिष्ठत्सव्वेनामान्तर- 
खण्डनमत्र द्रष्टम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति कवितारकिंकचक्रवर्ति- श्री प्री हषेमिश्रकृते खण्डन- 
खणश्डखा्ये सव्वंनामाथानिरुक्तिनाम 
ततीयः परिच्छेद 
_ खष्डन--तव पसा कदिथे किं एककोरि अर्थात्‌ अमाव का हमें निश्चय है । वाध की 
इच्छा से हम सन्देह का आलम्बन करते हदं-यह आपके प्रश्न का आशय इरा, अतः वह 
पक कोटि का ज्ञान आपका भ्रम दै अथवा यथाथ, ेसा विकटप कर उक्त युक्ति से वह 
खण्डनीय है । 
समथन-वैशेषिकाभिमत अनध्यवसाय अविद्यारूप ज्ञान से इश्वर सद्भाव मं प्रमाण 
केज्ञात होने से उसमे ध्रश्च दो सकतादहे। 
खस्डन- बह अवियाख्प ज्ञान यथार्थं है अथवा अयथार्थ ह, पेसे विकर्प से भ्रस्त 
होने से उक्त अशथ भी खण्डनीय हे । यथाथेत्व अयथाथंत्वये दो कोटि परस्पर विरुद हं। 
ग्रतः एक कोटि केन होने पर अन्य तृतीय कोटि की भासि होती है।1 दोनो से अन्य तृतीय 
कोटि की प्राति नहीं होती है। इसी भकार से ईश्वराभिसन्धि नामक ग्रन्थ के तत्‌ २ रकरण 
मं अन्य सवनाम शब्दौ का खण्डन भी देखना चादिये ॥६७॥ 


इति तृतीय परिच्छेद्ानुवाद्‌ ॥२५॥ 


अथ चतुथः परिच्छेदः | 


नतु तथापि भावात्मके तस्सिन्नीश्वरे विधायकं किञथिलमाणं वक्तव्यमिति 
चेत्‌ । ` फं घुनभावलम्‌ । विधिखमिति चेन्न, पर्यांयाप्रश्नात्‌ । खरूपस्वमिति 
चेत्‌ , अभावस्यापि तथाभावात्‌ । प्रतिस्वं व्या्तत्वेनानञ्ुगतलापत्ते । अस्तीति- 
भ्रतीतिविषयक्छमितिचेन, अभावो घटस्यास्तीतिमरत्ययसम्भवेनामावस्यापि तथाच्वपर- 
सङ्गात्‌ । । नास्तीतिपरती तिति षय्वेऽपि च घटादेर्भाव्वानिष्ट्तेः ॥ ६५ ॥ 

अस्तीति चास्त्यर्थो वा शब्दो वा विवक्तितः । नाद्यः, तस्थानिरुक्तेः । सत्ता 
तदथं इति चेन्न, सामान्यादीनां तदभावाद भावलापत्तेः । खरूपसच्वश्च निरस्तम्‌ । 
नापि द्वितीयः, अभावोऽस्तीत्िभतीतेरक्तवात्‌ । वच्ंत इत्याश्राकारेण च प्रतीयमानस्य. 
भाववप्रसङ्गात्‌ । सोऽप्यस्तिपय्यांय इति चेन, उमयसाधारणेका्थंनिर््वचनमन्तरेण 


अथ चतुथं परिच्छेद में मावत्व की निरक्ति के खण्डन का आावाजुवाद्‌ । 


यद्यपि किभूशब्दाथे के निषेचनकेन होनेसे ईश्वर के संद्धावमे प्रमासाका परश्च 
नहीं हो सकता है, तो भी भावरूप ईश्वर मे विधायक कुच प्रमाण च्रवश्य कहना चाहिये । 
्रशन- भाव क्या वघ्तु है, शर्थात्‌ भाव [ निव॑चन न होने से ] अनि्धचनीय है उस 
मे प्रमाण का प्रयोजन नहीं हे । 

निवैचन-- विधि भाव है। 

सरण्डन--पय्याय नदीं पृते हं, लक्तण पूते दँ, अतः आप को लक्षण कहना चादहिये। 

सम्थ॑न- सरूप से जो सत्‌ हो, वह भाव दै । 

खर्डन-श्मभाव भी स्वरूप से सत्‌ हे, अतः अभाव मं अतिव्यासि हो जायगी । 

किं स्वरूपसत्व धतिभ्यक्ति पृथक्‌ पथक्‌ होने से उसको लच्तण मानने मे उक्त 
लच्तण से लच्य का अगम नदीं दोगा । - 

समथन--५अस्ति* इस रतीति का विषय भाव दहै । ` 

खस्डन--*घचरस्य श्रभावोत्ति” ेसी प्रतीति दोती है, अतः अत्ति इस प्रतीति के 
विषय होने से अभाव मं लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च यदि रस्ति प्रतीतिके 
विषय को भाव करं, तो “घटा भावो नात्ति” इस भ्रतीति के विषय होने से धट मे भाषत्व 
की निच॒त्ति होनी चादिये ॥ ६५ ॥ 

किंञ्च अरस्तिसे श्रं अमिभेत है, अथवा शब्द इनमें प्रथम पत्त युत नहीं, है कारण 
कि, श्व तक अस्तिके श्रथं कौ निरुक्ति हई ही नदीं है । यदि सत्ता को अस्ति का श्रथ 
माने, तो सामान्य आदि मं सत्ता का अभाव होने. से उनमें लक्तषण की अ्याषि होजायगी । 
ञनौर यदि सरूप से स्वस्व को श्रस्ति का थं माने, तो उसके भाव मे होने से लक्तण॒ की 
अतिव्याति होगी । तथा द्वितीय पत्त भी युक्त नदीं है, कारण किं द्वितीय पत्त मं- अस्ति- 
शच्द से जिसका उरल्ेल होता हयो ली भतीति का विषथ भाव है, एेसा लक्तण इश्रा उसकी 


भाषाचुवादसदहित्‌ः । २११ 


परयांयलस्य प्रतिपाद यितुमशत्यलात्‌ । यत्कस्यास्तिपदभरयोगः ततवापरस्य वततेतइति 
पयोगात्‌ सामान्येन तावत्‌ पययांयत्वं शक्याधिगममिति चेन्न । पमेयाभिषेयादिशब्दानां 
तथास्वेऽप्यपय्यायत।त्‌ । यलरेत्यस्य भश्तिनिमित्ताथेत्वे च तन्निव्वेचनप्रसङ्गस्तदवस्थः 
स एवार्थो भावखञुच्यतां कि शब्दोन्लेखगवेषणया ।॥ ६६ ॥ 

अपरभपिषेधात्मकत्वं भाव्रलमिति चेन्न । व्यवच्छेद्यासम्भवेन परपदवेथ्यात्‌ । 
भावाभावयोः परस्परभरतिपेधात्मकता सी काराच्च । तथापि भावो नास्तीत्यभावपरति- 
पत्तिवदभ(वो नास्तीति भावस्यापतीतिरिति चेन्न, तावतापि लक्लणानिरूक्तः। अपरप्र- 
तिषेधयुखेन परतीयमानखमेव भावमिति चेन । चज्ञु रादिभिभांववाग्रहणमसङ्गात्‌, 
नहि प्रतीयमानत्वं चज्चुरादिग्राह्म्‌ । अभावो नास्तीतिप्रतीतेनिविंषयत्वपसङ्गाच नदीयं 
भावविषयां, भवत्पक्ते परमरतिषेधष्खेन प्रतीयमानवात्‌ । नाप्यमावविषयेव तननिषे- 


॥ +> 111. ऋक कोक त क ऋः 


“द्मभावोस्ति' इस प्रतीति का विषय श्रसाव मं अतिध्याच्चि हो जायगी । रौर यदि केवल 
छस्तिशाब्द्‌ के उर्लेखवाली प्रतीति विषय को ही भाव मानें तो “घटोवतेते" “घो भवति" 
इत्यादि प्रतीति क! विषय घर असाव हो जायगा । 

समथन--अ्स्तिपर्य्याय का उद्लेख करने वाली प्रतीति का विषय भाव है, रौर 
श्रस्ति का पर्याय (भवति, "वर्ततेः भी है, अतः मवति वतंते का उसट्लेख करने वाली भतीति 
के विषय मं अव्याप्ति नहीं | 
खरडन--एक अर्थं के वाचक को ही पर्याय कहते हँ । अतः यावत्‌ भावरूप एक 
रथं का निर्वचन न ह्यो, तावत्‌ परय्यायघरित इस लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता हे । 

समथन- जिस र्थं मं एक पुरूष रस्ति का भयोग करता है । उसी अथं मे अन्य 
पुरुष भवति वतते का प्रयोग करता है, इस से सामान्यरूप से भावत्व के निवंचन के विना 
भी पय्यांयत्व का ज्ञान हो सकता हे । शे 

ख९्डन-एक स्मरथ म पयोग होने पर भी प्रमेय ओर अभिधेय शध्द्‌ पय्यांय नहीं 
हे, अतः एक श्र्थं मे पयोग होने से पर्य्यायत्व का सामान्य से ज्ञान नहीं हो सकता। 

समन--जिन दो अथो का प्क धच्रचतिनिमित्त हो, वे दोनो आ्रापस मे प्याय है, 
श्नोर प्रमेय श्रभिधेय शब्द्‌ के धमाविषथत्व अभिध्वाविषयत्वसरूप दो भ्रदृत्तिनिमित्त हे अतः 
पय्यांयत्व नहीं हे । 

खण्डन- यावत्‌ अभ्ति शब्द के श्रच्त्तिनिमित्त का ज्ञान न हो, तावत्‌ पच्त्तिनिमित्त 
घटित पर्यायत्व के श्रज्ञान से पर्यात्वधटित उक्त लक्तण का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
अनतः उस श्रित के धत्तिनिमित्त का ही निर्वचन करिये । श्र्ति शरद के उल्लेल का अन्वे- 
घण व्यथं दहे॥ ६दे॥ 

समथन-परका धतिषेधरूप जो न द्य वह भाव दहै जः | 

खरडन-अथतिषेधरूप भाव है, इतना हों कहने मं कोद दोष तो हे नही, अतः 
` भ्यवच्छेय न होने से पर पद्‌ का निवेश व्यथं है । किञ्च भाव भी भ्रमाव का.भरतिषेध रूप हे 

शतः उक्त लक्षण का असभ्भव हो जायगा । .. ५ 


२१२ खण्डनखण्डखा्े, ततीयपरिच्लेदः- 


धाथंलात्‌, नैवं प्रतीतिरेव स्यादिति चेन्न; शान्धाः प्रतीतेः सम्भवात्‌ । आकाङ्ना- 
दिमद्धिः पदैः प्रतिस्वं संसग धनात्‌ । | 

“'इ्मत्यन्तासत्यपि ज्ञानमये शब्दः करोति दि” ॥ ६७ ॥ 

परतयक्तपरतीतेस्तथा विवक्तितख।दयमदोष इति चेन्न । सवस्य भावस्य भरत्यक्ञ- 
लानङ्गोकारात्‌ । सेश्वरपत्ते सव्वं प्रत्यक्तपरिति चेन्न, तेन तेषापपपरप्रतिषेधास्मतया 
ग्रहणे प्रमाणाभावात्‌ । तेषां विधिरूपतया तथैव ग्रहणमिति चेन्न, विधिरूपचध्यानव- 
धारणात्‌ यदपरमरतिषेशरात्मकतया शब्देनापि बोध्यते, तत्तावत्‌ भावरूपमिति चेन्न, 
प्रपदवेयथ्यांत्‌ । तत्यागेऽप्यचाज्ञषा दिवापत्तेः । सुरभि चन्दनपित्याद्‌ादिवान्योपनी- 


[के 


समथ॑न-ज्ञेसे भावो नास्ति, ेसी अभाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति होती है, वैसे 
ही “श्भावो नास्ति” एेसी भाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति नहीं होती हे। 

खडण्न- इस कथन से भी लच्तण की निरुक्ति तो नहीं इई । 

समथन--पर के प्रतिषेधरूप से जो अध्रतीयमान हो, वह भाव हे । 

खर्डन-- प्रतीति धरित उक्त भावत्व का चच से प्रत्यत्त नही ' होगा, कारण किं 
प्रतीति का चाच्चुष प्रत्यत्त नदीं होता है । किंञ्च “सभावो नास्ति” "यह प्रतीतिः निर्धिषयक हो 
जायगी । देखिये--यह प्रतीति भाव विषयक नदीं हे, कारण किं श्रापके मत में पर के भ्रतिपेध- 
रूप स प्रतीयमान हे, ओर अभाव विषयक भी नहीं है, कारण कि अभाव के प्रतिचेधरूप 
से भ्रतीयमान है- सी भतीति दी नही दोती है--यह भी नहीं कड सकते, कारण कि 
आकाङ्ादि युक्त पदो से प्रतिपदार्थोां के परस्पर संसग घोधहोनेसे सब्द्‌ से जन्य पेसी 
प्रतीति हो सकती है जव “शशश्टङ्गं नास्ति” इस शब्द्‌ पयोगश्यल में अत्यन्त असत्‌ अर्थं का . 
भी शब्द से वोधदहोता है तच प्रकृतश्यल मं जहाँ सत्‌ अर्थ हे वहाँ शब्द से प्रतीति क्यो 
नही ` होगी ॥ ६७ ॥ । 

सखमथन--अरपर प्रतिषेधमुख से जायमान जो प्रव्यक्त उसका धिषय भावदहै। ओर 
घटादि का प्रत्यत्त प्रतिषेधरूप से नहीं होता दै, अतः धराद मं अव्याति नहीं है। 

खण्डन- देश, काल, सखरूपसरे विध्रकृए्टभाव के प्रत्यत्तषन होने सेसवभाव का 
्रत्यत्त होता हो, इसमें कु प्रमाण नहीं है । यदि करै कि ईश्वर ओर योगी को सव वस्तुश्रौ 
का भ्रत्यत्त होता है तव भी उन्ह श्रपरतिषेधश्ूप से ही प्रत्यक्त होता हो इसमें कुछ 
रमाण नदीं दे ।  - 

. समथन--घरादि विधि श्रपरथतिषेध्ररूप है, अतः उसी रूप से ग्रहण होता है । 

खण्डन-अयावधि घटादि के विधि ( अपर भतिषेध ) रूपत्व का अवधारण नहीं 
हुश्रादहे। | च 
समथन-जो अपरधतिषेध्वरूप सरे शब्द्‌ से भी बोधित हो, वह भाव हे । ` 

खस्डन- पूर्वोक्त रीतिसे श्रपर पद्‌ का वैयथ्येहो जायगा । यदि पर पद कां 
लक्षण में निवेश न भी करं, तव भी वोध धरित होने सरे उक्तभावत्व का चाच्ुष परत्यक 
नहींहदोगा। # र र 
“~ ` समभन सुरभि चन्दनम, यहां जसे सौरभ. का तथा “ज्ञातो धरः” यहाँ ज्ञेसे ज्ञान 
का ज्ञानलक्ञणथत्यासत्ति से भान होता है, वैसेदी उक्त लत्षणरूप भावत्व का भी पत्यक्षहोगा। 


भाषाचुवादसहितः । ` २१३ 


तभागवत्‌ तत्र चाज्चुषत्वं भविष्यतीति चेन्न, तथाविधविषयेण विशिष्टाया बुद्धत्रिंषय- 
विशेषणताग्रहे खाश्रयोऽप्यंशतः स्यात्‌ । तेनोपलक्तितायास्तथात्ये चाभावविशिषटमा- 
ग्रहाथेस्याभावस्य तथालापत्तः ॥ ६८ ॥ 

तेन यदेवंविधं तद्धावरूपमिति च व्रवतेवंविंधखाद्धा्रखमन्यदाच्यमभेदे च 
यदेवंविधं तद्धावरूपमिति नियमानुपपत्तेः । अस्योपलन्ञणत्वे चोप्लच्यस्यान्यस्य 
वाच्यात्‌ । अस्येव भावाथत्वे चाभावो नास्तीति कृता प्रतीयमानस्य भावस्य भाव- 
वाभावपरसङ्गात्‌ । भिन्नश्च मावल्वं न सम्भकति, षट्यदाथेव्यतिरकप्रसङ्गात्‌ । यच किं 
क्िद्धावस्वं तत्खात्मन्यस्ति नो वा, अस्ति चेद्‌।त्मनि हत्तिविरोधः, नास्ति चेत्खस्या- 
न्यप्रतिषेधप्रुखेन चापरतीयमानस्याभावचप्रसङ्ग इति । ६& ॥ 


खर्डन--अपर प्रतिषेधरूप जो विषय उससे विशि बुद्धि को यदि लक्षण भविष्य 
विषय का विशेषण मानं, तो विषयविशिष्टवुद्धि के विषय मं चृतति होने सरे बुद्धि दारा 
विषथ भी विषयन्रृत्ति इञ्मा, अतः श्रात्माश्रय हो जायगा। ओर यदि अपर धरतिषेधरूप 
विषय को वुद्धि मे ओर उससे उपलत्तित वुद्धि. को विषय मे उपलक्षण माने, तो अपर भूतल 
पर विषय से उपलक्तित “वरखाभाववढ्‌ अतलम्‌? इत्याकारक बुद्धि से उपलच्तित जो घटा 
भावरूपिषयत्व वह धराभावमें भी है, अतः लक्षण की घटाभाव म अतिव्याति दो 
जायगी ॥ ध ॥ 

किञ्च अपरथतिषेधरूप से प्रतीयमान भाव है ेला आप कहते हैँ, तो लच्तण से 
न्य भावत्वरूप लद्यता के अवच्छेदक को भी कहना चाहिये, कारण कि लच्तण शरोर लस्यता- 
वच्छेदक को एक मानो, तो जो पेखा हो वह भाव दै- यह कथन नहीं वनेगा 1 यदि लक्तण 
को उपलक्षण भी माने, तो भी उपलक्षण से अरन्य उपलद्यता के अवन्छेदक को कहना 
चाहिये, यदि किसी प्रकार से अपर प्रतिषेध ञ्ुख से परतीयमानत्वरूप लच्तण को ही लच्य का 
श्रवच्छेदक मानो तो “भावो नास्ति” इस प्रकार प्रतिषेधकष्ष से प्रतीयमान धघटादिभाव 
लक्षय न कदावेगा । शरोर उस लक्तण॒ से अन्य भावत्व की सम्भावनादहे नही, कारण किं 
द्रव्यादि पदार्थो से अन्य पदाथं को मानना पड्गा। किंञ्च जो ङ्ध भी भावत्व हो वह 
भावत्व के लच्तण में रहता है, घा नहीं, यदि रहता दहै, तो स्वम स्व को चत्तित्व हो जायगा । 
जो विरुद्ध है 1 श्नौर यदि नहीं रहता है, तो लत्तण मे परपतिषेधरूप से अधरतीयमान होने 
पर भी अभावत्व का प्रसङ्ग हो जायगा ॥ ६& ॥ 


॥ इति भावत्वनिक्चनसखर्डनायवाद ॥ 





९ 
अथ अभावत्वनिकेचनसखर्डनासवाद्‌ । 


इस पकार से प्रश्च में परश्च कर ईश्वर में परमाण को नहीं दिखा सके। अतः ईश्वरः 
के अभाव का पसङ्ग ह्म । 
्रशन--अभाव ही क्या वस्तु है । अर्थात्‌ निर्वचन न होने से अनिकंचनीय है शअतः 
इश्वर का अभाव नहीं होगा । 
च्चै 


३१४ खण्डनखण्डखाये, चत॒थंपरिच्चेदः- 


नन्वेषमीश्वरे भमाणानुपद शेनात्तदभावर एवापद्यत इति चेत, अभावत्वं किममिधी 
यते । निषेधात्मकखमिति चेत्‌ तद्यदि प्रतित्तेपासकत्वं तदा भावेऽप्यस्ति, भावाभावयो 
दरेयोरषि परस्परपतित्तेपतकलसखीकारात्‌ । अथामावच्छमेव तदा न निषत्तः पयनु 
योगः । एतेन निपषेधञुखेन प्रतीयमानचपिति निरस्तम्‌ 1 ७० ॥ 

भावविरोधिखमिति चेन्न, सव्वभावविरोधित्वं तद्िशेषविरोधितवं वा । नाचः 
असिद्धः, नहि घटाभावो भरूतलादि विरुणद्धि । नापि द्वितीयः, मावानामपि केषाञ्ि 
तथाभावात्‌ । अथ सहानवस्थानं विरोधो चिवक्तितः, स भावानां नाश्वीति ` चेन्न, 
गोच्वाश्ववादौी तस्थापि भावात्‌ । एकविधादन्यनिपेधः स इति चेन्न, मेदे भावभेदयोरेव 
प्रसङ्गात्‌ । एकविधिरेवापरनिपेधः स इति चेन्न, निपेधस्याभावायेत्वे भावाय 


निवेचन-जो निषेधरूप हो, वह अभाव हे । 

खण्डन--यदि निपेध प्रतिक्षेप हैः तो भाव मं लक्षण की अतिव्याप्िदहदो जायगी 
कारण कि भाव अभाव दोना परस्पर प्रतित्तेपरूप हे, ओर यदि निषेध अभावहीदहे, तो परश्च 
निच्रत्त नहीं इञा । अथात्‌ पश्च का उत्तर नहीं इमा । 

समभन--निषेधसुख से पतीयमान अभाव हे। 

खस्डन--यह लक्षण भी युक्त नहीं है कारण करि यदि निषेध भरति्तेपरूप मानें, तो 
भाव मे अतिन्यासि दो जायगी । शरोर यदि भावरूप माने, तो पश्च निवृत्त नहीं ह्म ! 

समथन-भावःका विरोधी अभाव दे। 

खख्डन--सव भावा का विसोधित्व लक्षण हं, थवा यत्‌ किञ्चित्‌ भावे का। इनमे 
भरथम पत्त युक्त नही हे, कारण कि घटाभाव का भूतल अविरोधी हे। अतः सवं भावोौका 
किंसीभी अभावमे बिरोधन होने से असंभव दो जायगा श्चोर ितीय पक्तमे यदि 
किञ्चिद्धाव ८ उत्तर संयोग ) के साथ वध्यघातकभावरूप विरोध कर्म को भी हे शरतःउसमें 
अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समथन-सदहानवस्थानरूप विरोध की विवक्ता है वह भावो मे नहीं है । 

खण्डन--गोत्व अश्वत्व मे सहानवस्थानरूप विग्र है, श्रतः उनमें अतिभ्या्षि होने 
से यह भी युक्तं नहीं है । 

समथन-एक के विधि में अन्य का निषेध अभाव हे। 

खण्डन-यदि लच्तण॒ घरक विधिनिषेध मं मेद्‌ है, तो पीत की विधिमे नील 
करे निषे होनेसे नोल में अध्याभ्ति हो जायगी। ओर यदि एककी विधि हो श्रपरका 
निषेध हो इस पकार विधि निषेध का अभेद हे, तो निषेध शब्द्‌ का यदि शरभाव श्रथ करें 
तो अथय पय्यैन्त श्रभाव की निख्क्तिनदोने स शओ्रर यदि निषेध शब्द काभाव अर्थं करें 
तो निषेध शब्द के भावाथेत्व की अभसिद्धि होने से लक्षण की असिद्धि दो जायगी । 

सम्थन- नास्ति इत्याकारक जो ( ज्ञान ) उसका विषय अभाव हे। 

खण्डन-घराभावोनास्ति इत्याकारकः प्रतीति का विषय घरभीदहे, अतः घरमे 


अतिव्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च इस लक्तण म अस्ति इत्याकारकः प्रतीति का विषय भावदहे, इस्र भाव की 


निरुक्ति मं उक्त दोध भी हो जर्येगं । 


भाषानुत्रादसहितः । २१५ 


चासिद्धेः । नास्तीति भतीयभानलमिति चन्न । वशमावो नास्तीति षटस्ष तथाप्रतीय- 
मानतया अभावलापत्तेः । अस्तीति भावनिरक्तौ यदुक्त दूषणं तदापत्तश्च ।।७१॥ 

प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणवमिति चेन्न । भरतियोगिनः पराथस्वेऽतिप- 
सङ्गात्‌ , विशोध्यथेत्वे चैतदनिरुक्तेः, असदथत्वे नजथेस्यासिद्धेः, अतीतानागत्नानादी 
विषयादिनाऽतिपरसङ्गात्‌ ॥ ७२ ॥ 

यच किञ्िदभावस्य लक्षणग्ुच्यते, स भावोऽपावो वा स्यात्‌ । नाद्यः, भाव- 
स्यामावानाध्रितचात्‌ बिषयिधर्म्पेण च कथमपि तथात्वे तन्निवाच्यं स्यात्‌ । अन्यदेव 
तद्रदितिं चेन्न । तद्रदभावस्याभावत्वे स्वषृत्तिः; भावत्वे च व्याघातात्‌ । न द्वितीयः, 
तस्यात्मनिं रत्तो विरोधापत्तेः, अदत्तावव्यापक्रखभसङ्गादिति । पतिन्ेप्यविशिष्टमेव यत्‌ 
प्रतिभाति सोऽमाव इति चेन्न । परतिन्तेपानिरुक्तां परतिक्तेप्यानिरुक्तेः । ७३ ॥ 


क रौ 


्र्थात्‌ नास्ति यह शब्द्‌ शब्दपरकर है वा अथं परक, यदि शब्द्‌ परक माने, तो 
५न वर्तते» ५न भवति" इत्यादि प्रतीति का विषय अभाव न कहावेगा ओर यदि श्र्थंपरक 
के तो अद्यावधि नास्ति शष्ट के प्रथं का निश्य हुमा नही है, यतः अरभसिद्धि वा आत्मा- 
श्रयदोषलहोजायगा॥७ ॥ | 

समभन प्रतियोगी के निरूपण केः अधीन निरूपण जिसका हो वह अभाव हे । 

खण्डन--यदि प्रतियोगी शब्द्‌ का “पर अथं कर तो विषय के निरूपण के अधीन 
वुद्धि के निरूपण होने से वुद्धि मे एवं संयोगादि हस्वादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी । ओर 
विरोधी अर्थं कर नहीं सकते, कारण कि विरोध का अद्यावधि निवंचन इआ्आ नहीं हे । 

ञ्रोर नजर्थं की निरुक्ति न होने से भ्रतियोगी शब्द का “असत्‌? अथं भी नहीं करः 
सकते । किश्च अतीत अनागत वस्तुका ज्ञान वतमान काल में असत्‌ विषय से ही निरूपित 
होता है यतः उसमे अतिव्यापि भी हो जायगी ॥ ७२ ॥ 

किंश्च आप जो कुद रभाव का लक्तण कर्ते हँ । वह भाव है, वा अभाव, इनमे प्रथम 
पत्त युक्त नहीं है, कारण कि भाव अभाव मे नहीं रहता है । यदि विषयिधम्मै भमेयत्व अभि- 
भ्रेयत्व के तुल्य भावरूप लच्तण को अभाव मानें भी, तो उस लक्षण का निंवेचन करना 
चाहिये । रौर उस्र प्रकार से सव निवंचन खरिडित हं । भमेयत्व के तुल्य किसी भावरूप 
रभाव के लक्षण का कथन भी करे, तो लक्तणयुक्त अभाव को यदि श्रमाव माने, तो उसमें 
भी लच्तण कां अस्तित्व कहना पडगा, तव तो विशिष्टवृत्ति धमं के विषेशण मे रहने से 
आत्माश्रय हो जायगा 1 ओर लक्तणयुक्त अमाव को यदि भाव करै, तो अभाव भावदै-ेसा 
व्याघात हो जायगा । ओर लक्षण को यदि श्रमावरूप माने, तो आत्माश्रय होगा । ओर यदि 
अभावरूप लत्तण मे लक्तण की स्थिति न माने, तो ल्तणङूप अभाव मे ही लक्तण की अन्यापि 
हो जायगी । । 

समथन--प्रतित्तेप निषेध्य से विशि ही जो भासता हो वह अभाव है । 

. खण्दन--प्रतित्तेप शब्द्‌ के अथं की यावत्‌ निरुक्ति न हो, तावत्‌ यह लल्तण दुर्बोध 
दै । ओर प्रतिक्तेप शब्द्‌ के अथं की अद्यावधि निरुक्ति इई नहीं ॥ ७३ ॥ 

इति रभाव निवेचन खर्डनाखवाद । 
- = -अ्ज्ट- -- 


३१६ खण्डनखण्डखाद्े, चतथपरिच्ेदः- 


विशिष्टशब्दाथे् निवंचनीयः स्यात्‌ । तत विशिष्टं विशेषण विशष्यतस्सम्ब- 
न्धेभ्यो भिन्नमभिन्नं॑वा | नाद्यः, दण्डयपुरुषसम्बन्धमन्तरेण दर्डिनोऽन्यस्याप्रतीतेः । 
द्ख्डिनपानयेत्युक्तेऽतदानयनपसङ्गाच्च । तत्सम्बन्धेनोपलक्तितलात्तथेति चेन्न, अतद्रत 
उपलच्यत्वेऽतिभरसङ्कात्‌ । तद्रतथान्यत्वात्‌ । सम्बन्धो हेतुः स॒ च तदधिकरण एवेति 
चेन्न, सम्बन्धात्तदधिकरणसम्बन्धान्यलापत्तरित्येष न पन्थाः । तत्सम्बन्धिनि तत्र 
व्यवहार इति चेन्न । तस्यापि वि शिषषटत्वेनान्यलापत्तौ व्यवहारविषयगतविशेषस्य वक्तु- 


चे पः भिः तं चः किः चिः चः भिः जिः ओ, ` चः भतः चः भिः चिः 


अथ विशिष्ट खण्डनालुवाद्‌ । 


किश्च अभावलत्तणघरकवि शिष्ट पदाथं का लक्षण करना चाहिए । विशिष्ट विशेषण 
विशेष्य शरोर उनके सम्बन्ध से भिन्न है वा अभिन्न ? इनमे प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि 
५द्‌ गिडिनमानय इस वाक्य के श्रवण के अनन्तर द्‌रड पुरुष सम्बन्ध से सिन किसी अथं 
की भरतीति नही होती है- 
किंञ्च यदि विशिष्ट को भिन्न मानं तो “द्ण्डिनमानय" इस वाक्य के कथन के अजन 
न्तर विशेषण विशेष्य सम्बन्ध, से भिन्न का शानयन होना चाहिये । इनसे सिन्न का आनयन 
होता नहीं हे । 
समथन- विशिष्ट विशेषण विशेष्य के सम्बन्ध से उपलक्तित होता है, अतः विरि 
मं दोता इश्मा व्यवहार, विशेषण विशेष्य ममी दोता दहे । 
खख्डन-- ग्रत विशेषण विशेष्य से शल्य विशिष्ट उपलद्य है, अथवा प्रत विशेषण- 
विशेष्य से घटित ? भ५रथम पत्त मं ^“द्‌र्डिन मानय” ेसा कहने पर कुराडली की भ्रतीति वा 
नयन होना चादिये, रौर दितीय पत्त मं विशि के न्य होने से विशिष्ट के व्यवहार को 
विशेषण विशेष्य म नहीं होना चाहिये । 
समथन-सम्बन्धविशि्ट कां परतीति श्रथवा व्यवहार मदेतु है ओर सम्बन्ध विशे- 
घर विशेष्य उभयाधित दहे, अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण, विशेष्य दोनोको अ्रहण कर दही 
होता है। 
खण्डन - केवल सम्बन्ध शअरतिश्रसक्त होने से विशिए्टव्यवहार का हेतु नहीं हे । 
किन्त॒ दर्डादिरूप अधिकरण से विशि सम्बन्ध ही हेतु है, ओर दश्डाधिकरणविशिष्ट 
सम्बन्ध विशिष्ट होने से सम्बन्ध से अन्य है, रोर विशि व्यवहार का देतु उक्त विशिष्ट का 
छ्धिकरण-शअंशतः आत्माश्रय होने से- विशेषण विशेष्य है नहीं, अतः विशि व्यवहार 
विशेषण विशेष्य दोनो मं नहीं होगा । तस्मात्‌ विशिष्ट अन्य ह--यह कथन युक्त नहीं है । 
समथ्न- यद्यपि विशिष्ट विशेषणविशेष्य सम्बन्ध से अन्य हे तथापि विशेषण विशेष्य 
का सम्बन्धी है, रतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण विशेष्य उभय को ग्रहण कर ही होता हे। 
खण्डन-- विशिष्ट मात्र तो द्रड पुरुष का सम्बन्धी है नदी, किन्तु द्रड पुरुषीयत्व- 
विशिष्ट ही विशिष्ट दण्ड पुरुष का सम्बन्धः है । ओर वह अन्य है अतः द्रड पुरुषीयत्व 
विशिष्ट मं जो व्यवहार होता है बह दणड पुरुष का श्रादान करः होवे । केवल द्री रूप 
विशिष्ट म जो व्यवहार होता है वह दण्ड, पुरुष म केसे दोगा । 


भाषाञ्चुवाद सहितः । ३१५ 


मशक्यलात्‌ । एवं परम्पराकल्पनायापप्यनवस्थामात्ं न तु व्यवहाय्यगतो विशषः 
कञ्चित्‌ ॥ ७४ ॥ 

द्वितीये तु प्रत्येकं दणिटिव्यवहारभसङ्खो विशषाऽभावात्‌ । न ते प्रत्यक दण्डि- 
पदाथाः किन्तु मिलिता इतिचेत्‌, मिलिता इति प ते च मेलकं चाभिधीयते उत तेभ्यो- 
ऽन्य एव कथित्‌, याद, पत्यक स एव प्रसङ्गः, मेल ङ्प्यधिकः । द्वितीयस्तु परतीतिव्यवहारः- 
विरोधात्पूवंवदेवनिरस्तः । एकज्ञानारूढो वा यत्रिरलनानाज्ञानारूढोवाऽने कञ्च सम्बन्धश्च 


 विशिष्टपदाथं इति चेन्न । घटपटाविति बुद्धावारूढ षटपटे सम्बन्धश्च घटपटरूपो विशिष्टः 


स्यात्‌ । षटवपरवसम्बन्धानां तहूबुद्धावारूठनापभ्युपगमन सस्वन्धस्यापि तदूबुच्छा- 
रोहोपगमधोव्यात्‌ , अन्यथा घटलविशिष्टरूपो घटः, पटलविशिष्टरूपश्च पटः कथमभ्युषे- 
यस्तत्र । नच घटपटावित्यपि विशिष्टमेव, खतन्त्रयोः घटपटयोः परस्परासम्बन्धयोस्तत्र 
व्यवहारात्‌ न पुनयंथा दण्डी पुरुषस्तथा घटी पटः; पटी घट इति वा तत्र व्यवहारः । 


कः कः क चि ति ति कि 





समभेन--द्ण्डी पुरुष इस विशिष्ट का सम्बन्धी दणड पुख्पीयत्व से विशिष्ट विशिष्ट 
हे शरोर उसका सम्बन्धी दणड पुरुष हे शतः परभ्परा से विशि का सम्बन्धी दण्ड पुरुषको 
भी होने से विशिष्ट मे व्यवहार दर्ड पुरुष का ग्रहण कर ही होगा । 
खरडन- दणड पुरुषीयत्व से विशिष्ट भो विशिष्ट माज नहीं हे किन्तु विशिष्ट विशेष 
ही है नौर वह अन्य है तथा दणड पुरुष का सम्बन्धो है नही, अतः विरि का व्यवहार दण्ड 
पुरष का आदान कर नहीं होगा । इस रीति से विशिष्ट परभ्परा के आश्रयण मं केवल अन- 
वस्था होगी व्यवहत्तेभ्य विषयगत विशेष का लाभ नदी होगा ॥ ७४ ॥ | 
विशेषण, विशेष्य, सम्बन्ध से अरमिन्नदही विशिष्ट हे, इस दवितीय प्तमें मी दर्ड, 
पुरुष, सम्बन्ध प्रत्येक मे दण्डी व्यवहार हा जायगा । 
समथन--द्रड, पुख्षादि भ्रव्येक दरडी पद्‌ का अथे नहीं हे, किन्तु मिलित (समुदाय) 
दर्डी पद्‌ का अथं हे अतः पत्येक मे दण्डी व्यवहार नही दाता हे । 
खस्डन--भिलित शब्द का क्या अथं दहे, दण्ड, पुरुष, सम्बन्ध शरोर इनका समह अथं 
हे, अथवा दर्डादि से अनन्य ही समुदायरूप अथे ह ? प्रथम पक्षम शरत्येकमे भी विशिष्ट 
व्यवहार हो जायगा ओर समुदाय मं भी विशिष्ट व्यवहार होगा-यह अधिक इश्मा । द्वितीय 
पत्त का पूवं ही ( विशिष्ट अन्य ह इस कर्प के खरडन के समय में ही ) निराकरण कर 
स्राये हं । 
. समथन-एक ज्ञान थवा अव्यवधान से जोत अनेक ज्ञान का विषय अनेक ओर 
सम्बन्ध विशिष्ट पद्‌ का अथं हे। 
` खर्डन--“घर परो” इत्वा कारक वुद्धि का विषय घरपर तथा संवन्ध भी चट पट- 
रूप विरि हो जायगा, कारण किं घटत्व परत्व रौर उनके सम्बन्ध को उस ज्ञानके विषय 
होने से सम्बन्ध भी उस ज्ञान का विषय हे ही। यदि सम्बन्धको उसनज्ञान का विषयन 
मानं, तो घर को धघरत्वविशिष्ट तथा पट को पटत्वविशिष्ट कैसे मानेगे । घट पटविशिष्ट ही 
है पेखा नहीं मान सकते । कारण कि स्वनन्न ८ परस्पर असस्बद्ध ) ही धट पट का वहां 
व्यवहार होता है । जैसे ““द्‌श्डीपुरूषः यह व्यवहार होत। है वेसे “घटी पटः” “परी चरः 
पेसा व्यवहार नहीं होता हे । 


२१८ खण्डनखणडखावरे, चतुथंपरिच्चेदः- 


न चैक्ञानाध्ारूढतैव तयोने मन्तव्या, यतो घटपटाविति द्वित्वं तयोस्तदद्रयानवगादिना 
कथं विज्ञानेनात्रगाह्येतेति परत्यभिन्नापस्तावोक्तान दोषानाद्वास्यापः । अत एवाविरल- 
नानज्ञानार् ठतापि विशिष्टता निरक्काशा ॥ ७१५ ॥ 

अधापकाशमानामम्बन्धोऽनेर पएक्बुद्ारूढस्तथा नचेवं घटपटौ तत्कथयुक्त- 
दोषापत्तिरि।त चेन्न, अपथकाशमानोऽसम्बन्धा ययोरित्ययमप्यर्थो विशकलित इति घट- 
खपटवव्यक्त्या।दवेशिषटचमपि तल भञ्येताविशेषात्‌ । अथ धस्पधभ्मिसस्वंधाः खतन्त्रा 
एवेकबु द्यारूढास्तथा नच घटपटो धम्पधभ्मिरूपा वित्यनतिप्रसङ्ग इति चेन्न । धम्म- 
खस्येकस्य दण्डादिशुणादि भाध(रणस्य वक्तन्यलापातात्‌ । सोऽप्येष्टव्य इति चेत्‌ | 
इष्यतां परं तस्यापि वालुक्रावद्विशकलितस्यो4+गन्तव्यत्वेन धस्स्यवं किन्न धम्म 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥। 

तथाप्रतीत्यभावान्न स्यादिति चेन्न । त्वदुक्तंकम्रतीत्यारोहस्या विशेषे प्रतीति 
रपि तथा जिन्न स्यात्‌ । मास्त धम्पवमनुगतं तत्तद्रपादिपदाथंखरूपमेव तथा विचित्रं 


समथन --घर पर दोन, एक ज्ञान के विषय नदीं होते है । 
खष्डन-धघरः परः दोनो को विषय न करने वाले विज्ञान का विषय उन दोनौ का 
` दत्व कैसे होगा । इस भ्रकार से भत्यभिज्ञा के खण्डन के धकरण के दोष राहत होगे । इसी 
भ्रकार से अव्यवधान से जात नानाज्ञानविषय अनेक शरोर सम्बन्ध विशिण्र है-यह लक्षण 
भी खण्डित जानना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
समथंन-अप्रकाशमान दे असम्बन्ध जिनका एेसे पक वुद्धि के विषय अनेक विशिष्ट 
हे, घर पट का असम्बन्ध प्रकाशित हे, श्रतः “घर परौ” इत्याकारक समुहालम्बन ज्ञान के 
विष्य धर पर मं विशिष्र लक्षण की अतिन्यासि नहीं । 
खण्डन--श्चध्रकाशमान है असम्बन्ध जिनका यह श्र्थं साफ नहीं है, किस का किसमें 
सम्बन्ध अध्रकासित हो यह स्पण्र कहना चाहिये, रतः घत्व का परमे तथा परत्व का घर 
मं शसम्बन्ध अप्रकाशितदहोनेसे घरत्वविशिष्ट घट, परत्वविशिष्ट पट मे अव्यासि हो जायगी 
समथन- धम्मे, ्वम्मी, सम्बन्ध स्वतन्त्र विशिष्ट का श्रविशेषण एक वुद्धि के विषय 
विशिष्ट है घट पट परस्पर धम्मं-धर््मी भावापन्न नहीं है, अतः उक्तस्थल में अतिव्याति नहीं है। 
खण्डन-दर्डादि श्र गुणादि उभय साधारण धम्मे का निवंचन करना चाहिये । 
शरोर पमेयत्वादि के तस्य दण्डादि साधारण धम्म को मान भी लं, तव भी विशि के अ्रथा- 
वधि निर्वचन न होने से धम्मेत्व विशिष्ट धम्मेहै, एेसा धम्मं कालत्तश हो नदीं सकता। 
द्रत: उपसंग्राहकरूप न होने से वाल के तुस्य विशकलित दी धम्मे ए फिर धम्मीं ही धम्म 
क्यो न कदहावे ॥ ७६ ॥ 
समथन- धर्मत्व विशिष्ट रूप से धर्मी की धरतीति नदीं होती है अतः धर्म्म धर्म्म 
नहीं हे । | 
| खण्डन--यावत्‌ विशि की निरुक्ति न हदो, तावत्‌ खी व्ववस्था हो नहीं सकती । 
किसी प्रकार सेहो भी तो घभ्मैत्व, धर्मी, सम्बन्ध, एक बुद्धि के विषय होते ही है, अरत 
.्रापके शरभिमत विशि लक्तण के समन्वय होने से ्वम्मेत्व विशिष्रूप से धर्मी की भ्रतीति 
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॥ भाषाुवादसहितः | | २१६ 


| 


यत्तदेव धस्मिणा सम्बन्धेन च सममेकबुद्ारूढं विशिषं नान्यदिति चेन्न, तेषां खरू- 
पाणां भेदेन नानाभूतेषु तिरिष्षु च्रञुगता विशिष्टबुद्धिनं स्यात्‌ । सम्बन्धमपि तहि 
विलुम्प, एवंस्वभावादेव रूपादिकं तथाधियमाधत्ताम्‌ । एतदपि किं न स्यादितिचेत्तहि 
वराको धम्येपि विषञ्यतां यथा विना सम्बन्धं विशि्बुद्धी रूपादिस्वभावसामथ्यात्स 
प्राथता तथा विना धपिणखमप्यस्तिति जितं जनेः ॥ ५७ ॥ 

स्यादप्येवं यदि शुक्र इत्येतावन्माताद्येव प्रतीयेत, किन्तु शक्रः शाङ्खं इत्यादिना 
प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यमु्लिता धम्यप्यानीय दीयत इति चेन्न । शङ्खवजातेरपा- 
पवां रूपादेरविरलतादगवस्थितस्य वा. सखरूपवैलक्तण्यमेव तत्पदेऽभिषिच्यतां येन 
विनाऽप्यधिकरणं सापानाधिकरणएयव्यवहारः स्यात्‌ । किश्च नेतावन्माज, बुद्धिमादाय 
तदथेगतवंचित्यान्तरखण्डने बुद्धिरेव स्वकारणसापथ्येत्तथोच्थिता तत्तदज्यवहारपरसविन्नी 
स्वीक्रियतां कृतमथव्यसनेन । 

तस्मात्‌- 

“प्रत्येतव्यस्य वेचित्रयं प्रत्ययोल्लंखसाज्ञिकगम्‌ । 

धिय नित्रेश्य ज्ुमद्धयो भङ्ग सादयेव यच्छति ॥ ७८ ॥ 


समथन--धम्मेत्व अच॒गतन दो हानिक्यादहे। र्पादि पदार्थाके स्वरुपदही वैसे 
विचिच्र ह जिस से धर्म्म रौर सम्बन्ध के साथ एक वुद्धि के विषय दहो कर विशिष्ट ह अन्य 
विशि नहीं हं । 

खण्डन--रूपादि के स्वरूप भिन्न भिन्न हे, अतः विशिष्ट माच मे अगत विशि वुद्धि 
नहीं होगी । किशन यदि रूपादि के स्वभाव के वैचिच्य से ही निर्वाह करनादहे, तो सम्बन्ध को 
भी त्यागिये, म्बभाव से दी रूपादि सम्बन्ध विषयक वुद्धि का भी उत्पादन करेगे । यदि करं 
किं सम्बन्ध को भी त्याग दंगे, तो विचार धर्म्म को भी त्यागिये ज्ञेसे विना सम्बन्ध रूपादि 
के स्वभाव से विशिष्ट वद्धि होगी पेसी ही विना धर्म्मी के भी विशिष्ट वुद्धि होगी अतः धम्मीं 
को भी न मानने वाले वौद्धौ ने विजय पाया ॥ ७७ ॥ 

समभन--यदिं णेसा होता तो “शङ्क” इत्याकार ही प्रतीति होती किन्तु सामानाधि 


करराय उटलेख करने वाले ““शुङ्कः शंखः इस ज्ञान से धम्मीं मी एदीत होता हं । 


खर्डन--शंखत्व जाति वा उपाधि तथा एक ज्ञान विषय रूपादि के स्वस्पके वैल- ` 


्षण्य को ही उसके स्थान में अभिषिक्त कीजिये, जिससे अधिकरण के विना भी सामानाधि- 
कररय व्यवहार हो । किञ यही नहीं दोगा किन्टब्यदि वुद्धि को ग्रहण कर अथं केवंचिन्यका 
खर्डन कर, तो स्वकारण से विचिजरूप से उत्थित बुद्धिहीको उस उस्र व्यवहार का 
जनक मान लीजिये, वाद्य अर्थं के म्वीकार मं व्यसन व्यथं हे। तस्मात्‌ ज्ञान का आकार 
जिस मे भमाण है एेसे भ्रत्येतव्य ८ विशिष्टरूप विषय ) के वैलक्तरय का- बुद्धि घटित लच्तण 
के निवेश कर-अपलाप करने बाले मजुष्य को पराजय उक्त भ्रकार से वाह्य पदाथ मान्न 
के खण्डन द्वारा बुद्धि ही देगी । अरथांत्‌ अतिरिक्त विशिष्ट के खर्डन का विज्ञान वाद्‌ मे पय्ये- 
वसान न होने से नैयायिक का अपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ७८॥ 


२२० खणडनखणडखाये, चत्॒थेपरिच्डेदः- ` 


यत्तु केनचिद भावस्य स्थाने तन्मात्रधीरभिपिक्ता तत्तस्य परयुचितम्‌ । 

गुरुधियमपभावस्य स्थाने स्थानेऽभिपिक्तवान्‌ । 

प्रसिद्धपएव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धबन्धुः प्रभाकरः ॥ २ 

अपि चेकबुद्यारूढोऽनेकथ सम्बन्धश्च चि शिष्टइति पत्ते योप्येद॑रूपवैलत्तणएय- 
भागिशिष्ट इति कथ्यते, सोऽप्ययं विशिष्टोऽविशिष्टादरेलक्तणएयेन बोध्यमानो ज्ञानमन्तभां- 
व्येव स्यादिति तत तत्रापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था कचिदनिवेशे तदभावादत्रिशि 
एत्वे शेषस्याऽऽमूलमविशिष्टलापातः । तव्मोग्यस्तथेति चेत्‌ । न तहिं योग्यतापि तद्वि 
शोषणं वालुकृवद संलम्ाऽतिपरसञ्जिकेेत्यु क्त पावत्ततं । 

एवरमेकमिति ज्ञानभित्यारूढपित्यादिद्रारे द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि 

''@विशिष्टादिशिष्टस्य वेशिष्व्यं यदि षरीविशात्‌ | 

तद्बुद्धिधाराचिश्रान्तिः स्याद्रा मूलाविशिषएतेति ।॥ ३॥ 

वरिशिष्टनिसयसेन च सवांसि लक्षणानि निरस्तानीति मन्तव्यं यथा गणाश्रयो 
द्रग्यमिर्यादि ॥ ७& ॥ 


जो मीमांसक प्रभाकर अभाव के स्थान में अभाव बुद्धि का श्रभिषेक करते है, “घटा ` 
भाववत्‌ भूतलम्‌” इत्याकारक्‌ ज्ञान ही भूतल मे घटा भाव दहै, उक्त बुद्धि से अन्य घटाभाव 
वाह्य पदाथे नहीं है पेखा कहते है, उनका यह कथन युक्त ही है, कारण करि इस लोक मे 
गातमश्चाक्वन्धुश्च'" इस अमर कं अलुसार बुद्ध का वन्धु अकं ( भरभाकर ) भ्रसिद्ध ही हे । 
किञ्च-विशिष्टकाजो [ एक बुद्धिमे आरूढ अनेक तथा सस्वन्ध विशिष्ट हे] 
लच्तण हे उस लच्छण से विशिष्ट भी लच्य ही है। अतः उसकी श्रविशिष् से व्याञ्रत्ति भी 
मन्य ज्ञान सरे घटित उक्तलक्षण से ही होगी, अतः ज्ञान परम्परा के निवेश से श्नवष्थाहो 
जायगी, श्रौर यदि अन्य ज्ञान का निवेश न करे, तो मल पय्थन्त अरधिशिष्ट दो जायगा । 
समथन-लक्तण विशि मे अ.य ज्ञान घटित लक्षण नहीं रहता है किन्त ज्ञान की 
योग्यता से ररित ही लत्तण रहता द ( अतः ज्ञान परम्परा के अनिवेश से अनवश्या नहीं । 
खण्डन-याग्यता से घाटेत उक्त लत्तण वश म भां याद्‌ उक्त लच्तण को माने, तो 
अनवस्था शओ्रोर यदिन माने तो सूल पय्यन्त ्रवैशिष्ख्य हो जायगा । इसी ध्रकारसे एक 


~ ज्ञान मं आख्ढृ-रूप विशेषण से विशि जो लक्षण रूप विशिष्ट उसको भी लच्य होने से लक्तण॒ 


का वेशिष्ख्य मानेगे इस प्रकार से विशेषण परम्परा विशि लक्षण परम्परा के स्वीकार में 
्मनवस्था जानना चाहिये । लक्षण विशि की अविशिष्ट से व्याञ्त्ति यदि अन्य ज्ञान से 
श्रित उक्त लक्तण से मानें, तो ज्ञान परम्परा मानने में ्रनवस्था ओर यदि व्याश्चत्ति न करे 
तो मूल पय्यन्त श्रवेशिष्ख्य हो जायगा ॥ ७& ॥ 

इति विशिष्ट लक्तण॒ खर्डनायुवाद्‌ 


- >> ९->-य~ 2 --»-र-+ ~ 


प 
क 


` भाँषान्ुवादसहितः। २२१ 


इतोऽपि गणाश्रयो द्रव्यमित्यसङ्गतं तथाहि-कथमेतघ्नक्षणमवधारणीयं सङः 
ख्यारूपयुणवत्तया रूपादेरपि प्रतीतेः । श्रान्तिरसाविति चेत्‌ , पृथिव्यादौ कथमन्ना- 
न्तिरिति वक्तव्यम्‌ । तत्र बाधकाभावादिति चेत्‌ , तल्यम्‌ । ग॒णस्य गणवत्तायां बाध- 
केमस्माभिरवश्यं वक्तव्यं निश॑णा गणा इति सिद्धान्तादिति चेन, रूपादेशंणलस्यैव 
निशेतुमशक्यवात्‌ ॥ ८० ॥ 

सामान्यवान्‌ गुण इत्यादिशणलक्तणयोगात्तननिश्वय इति चेन्न, अगुण .इति गुण- 
लक्तणांशस्यासिद्धः सङख्यावत्तया प्रतीतेविंधमानवात्‌ । आान्तिरिति चेश्न, परस्परा- 
भ्रयपरसङ्गात्‌ । सङ्ख्यावत्तया प्रतीतेशान्तितवे गणलक्नणसिद्धिः तत्सिद्धौ च बाधेन 
भान्तिखिस्थापनम्‌ । नच हेवन्तराद्रपादेशुणवसिद्धौ बाधफसिद्धिः ट्टान्तस्यापि सङः 
ख्यायोगिभत्ययाक्रान्तत्वेन भ्रसक्तद्रव्यक्ोटिपवेशतया गणतवेनासिद्धेः। सङ्ख्यायाः 


अथ द्रन्यलक्तणए-खर्डनालुवाद्‌ 

विशिष्ट के खण्डन से सम्पण लत्तण को खणिडित जानना चाहिये, कारण कि विशिष्य 
के प्रवेश के विना कोई भी लक्तण हदो नदीं सकता- जैसे गुण-विंशिष्ट द्रव्य है- यह ल्त 
श्रोर वच्यमाण दोषां से भी गुण-विशिषण्य द्भ्य है- यह लक्षण असङ्गत दै । देखिये-संख्यारूपः 
गुण, रूपरस रादि मे भी है--फिर यह कैसे जाना जाय कि गुण विशिषटही द्व्यह) रूप 
रस मे सङख्या की प्रतीति भ्रम ह-यह कह नदीं सकते, कारण कि प्रथ्वीश्मादि मं संख्या की 
प्रतीति भ्रम नहीं है रोर रूपादि में सङ्ख्या की धरतीति भ्रम दै- इसमे कद प्रमाण नीं है । 
पृथिवी मेसंङ्ख्या की भरतीति का वाधक नहीं है-यह भी रूपादि मं संख्या की तीति में 
वाधक न होने से तस्यहीहे। 

समथन--रूपादि गुण मे सङ्ख्यादि गुण नहीं रहता है, इसमे वाधक हम अवश्य 
कहेगे, कारण कि “निशुंणां गुणाः” यह सिद्धान्त हे ॥ ८० ॥ | 

खस्डन--रूप गण है इसमे प्रमाण न होने से यदह अनिश्चित है । | 

सखमथन- जिसमे जाति रहती दो ओर शण न रहता हो, वह गुण ह । इस लक्तण से 
निश्चय करेगे कि रूप गुण है 1 

खण्डन--रूपम सडख्यारूप गृण के दोने से गुणलक्तणधरक “गुणः इस अशं 
का समन्वय न होने से रूप गुण है- इसमे कुच भमाण नहीं है 

समथन-रूप रस मंसंख्याकी प्रतीति भ्रमदहे। | 

खर्डन-शअ्रन्योन्याश्चय दो जायगा । देखिये-रूप मे सङ्ख्या की भतीति भरम है-- ~. 
पेला निश्चय होने पर गणलक्षण की रूप मं सिद्धि दोगी । शरोर रूप मं लक्षण की सिद्धि होने ` 
परः बाध होने से प्रतीति भ्रम सिद्ध होगी । 
:. ` सुमथन- “रूपादयो गुणाः सामान्यवखे सति अचलनात्मकत्वात्‌ शब्दवत्‌” इस 
श्रचमान से ङ्प मे गुणत्व की सिद्धि होने पर रूप मे संख्या का वाध सिद्ध होग।। 

खण्डन-शब्दङ्प दष्टान्त में संख्या के होने से उसका दव्य कोटि मे प्रवेश होनेसे 
दृष्टान्त के श्रभाव से अलमिति नहीं होगी, श्ननवस्था होने से, संख्या मे संख्यो के न होने 
से संख्या ही द्टान्त होगी, यह नहीं कह सकते, कारण कि संख्या मे भी .पृथक्त्वस्प गुण 

४२ 


३२२ खण्डनखण्डखीये, चतथपरिच्चेदः- 


सङ्ख्यावत्वेनानवस्थाप्रसङ्गानिःसङ््य सन्यवस्थितौ दृष्टान्तत्वं सम्भविष्यतीति चेन्न, 
पृथक्त्वेनापि तस्याः सम्भावितद्रव्यकोरिप्रवेशत्वात्‌ । एवं पृथक्‌लस्यापि सङ्ख्या- 
वत्तयेति ॥ ८१ ॥ 

जातीतरानाश्रयोऽकम्पेरूपो गुण इत्यपि न, जातिव्यापकलात्‌ । जातिमाजा्रय 
इत्येवाथं इति चेन्न, अभावाश्रयतया सवांव्यापनात्‌ । जातिमात्नभावाश्रय इति चेन्न, 
उपाधीनामपि तदाध्रतचात्‌ । नोपाधीनामाश्रयो रूपादिः, किन्तु कथमपि सम्बन्धी, 
तावतेवाजुभादि्त्तिरिति चेन, उपाधिसम्बन्धं परस्यप्याश्रयलस्य मन्तव्यलात्‌ । ्रन्य- 
था यदि किच्धिद्रूपमत नेष्यते तदा सामान्यविशेषाजुमानं तत्र न स्यात्‌ ; व्यधिकरण- 
योगम्यगमकभावानभ्युपगमात्‌ । तस्माव्देतदेव लक्षणं तत्तावन्न जातिरूपं तदिदं रूपं 
यदि रूपादौ नास्ति तदानीमस्ति, यद्यस्ति तदा नास्तीति षिचित्रेण लगेस्युक्तं न लगति 
भ। लगेत्युक्तं च लगतीति प्रवह्िकामुकरोति ॥ ८२ ॥ 

अपि च गुणाश्रय इत्यत्र कथाभ्रयाथे; ? समवायीति चेन, गुणलादेरपि द्रभ्य- 
लप्रसङ्नात्‌ शणावच्छिननस्य समवायस्य गुणत्वेऽपि विश्रान्तवात्‌ । गणः समवेतो यत्न 


ज त भे त भ तिः ऋ ओ दि नि नि 


रहता है, रतः उसको भी द्रव्य मं ही श्रन्तर्भाव होने से वह भी दृष्टान्त नहीं हो सकता | 
इसी प्रकार से पृथकत्व मं संख्या ्ोने से उसका भी द्रन्यकोटि मे अन्तर्भाव होने से वह 
भ इष्टान्त नहीं हा सकता ॥ ८१९ ॥ ¦ | 
` ` समर्थन-जो जाति से इतर के श्रय नहौ नौर कम्पसे भिन्नहो, वे गणहे। 
खस्डन--यह लच्तण भी जाति में अतिबग्याप्त होने से अयुक्त है । ` | 
समथेन- केवल जाति के ही ्ाश्चय हौ ओर कस्म भिन्न हौ, वे गुण है। 
खर्डन- अभाव के सव गुणो मे रहने से लक्षण में असम्भव दोष दो जायगां । .. ` 
समथ॑न-- केवल जातिरूप भावके जो आ्राश्रय हौ तथा कस्म से भिन्न हो, बे गुण हं! 
खण्डन-म्रमेयत्वश्नादि उपाधि के गुण मेहोनेसरे पिर भी श्रसम्भव हो जायगा ॥ 
समथन--उपाधिप्रेमयत्वश्नादि का रूपादि श्राश्रय नहीं है किन्तु किसी भरकारसे 
सम्बन्धी है इसीसे “ रूपादि अभिधेयं प्रमेयत्वात्‌" इस अदुमिति की प्रदत्ति होती है । 
खर्डन-भ्रेमयत्व के सम्बन्ध का आश्रय अयश्य रूपादि कौ मानना होगा यदि 
~ "सम्बन्ध का भी श्चाश्रय न मनि, तो रूप।दि मं विशेषशुणत्व का तथा सङ्ख्यादि में सामान्यः 
. ++. शणत्व का अलमान नहीं दोगा, कारण कि प्एक श्रधिकरण से न रहने बालो मे गम्यरामक 
भाव्र होता नदीं द । श्रौर वदँ कोड उपाधि आपके मत में है नहीं । हि 
तस्मात्‌ जो यह लक्तण दै वह जातिरूप तो है नीं किन्तु उपाधिरूप है, ` अतः 
यह्‌ लक्षण यदिः रूपादि मे नदीं है, तब तो ल्तण के समन्वय दोने से है, रोर यदि है तो 
लक्षण के समन्वय न होने से नहीं है, अतः “लग ” कहने पर तो नह लगता श्नौर “मालग” 
कहने पर लगता है- इस विचित्र पदेली का ्रचुकरण श्राप का लक्षण करता हे › ॥ ८२॥ 


ग “मागर” कहने पर खगता हो ओर ““र्ग'” कहने पर न र्गता 





| १ ्रन--रेसी कौन बस्तु जो 
हो १ उत्तर~~ ओं । 


भाषाुवादसदितः । | ३२३ 


स॒ गुणसमवायीति विवक्ितमिति चेन्न, यत्रेत्यस्याधिकरणाथस्याद्याप्यनिरूपणेन 
तेनैव तथ्याकारा्ुपपत्तेः, इदेति परत्ययहेतुराधार इति चेन्न, इह शङ्कं पीतिमेति भत्यया- 
छ्वस्य पीतशणाधिकरणलपसङ्गात्‌ । श्रान्तिरसौ, यथाथ प्रत्ययोऽत्र विवक्तित इति 
चेन्न, तदथांससखनिरूपणव्यतिरेकेण तदप्रामाण्यस्य बोदधुमशक्यवात्‌ । न . चाच्यापी 
हेति प्रस्ययस्याथेः प्रतीतो यतियो गिकमसन्वं तत्र निरूप्यते । पीतत्वं प्रतियोगि तत्र 
क चित्सिद्धमेवेति चेन्न, तस्य प्रमितलादेवासचखाघ्रुपपत्तेः । तत्र न तस्य प्रमितलमिति 
चेन्न, . तत्रेत्याधारलानिरूपणादिति ॥ ८३ ॥ 

एतेन समवायिकारणं द्रव्यमित्यपि लन्षणं निरस्तम्‌ । कथं निणतव्यमिदं सम- . 
वायिकारणमिदं नेति रूपादौ घटादौ च सङ्ख्यासमवायिकारणवयुक्तस्तन्यलात्‌ । 


दिति 


किञ्च शुणका आश्रय द्र्य है यहाँ श्राश्रय शब्द का अर्थं क्या है समवाय आश्रय 
शब्द का रथं नहींहे, कारण किं गुण समवाय के- गुणत्व में होने से गुणत्व भी दव्य 
हो जागा । 
समथन-गुण [ समवाय सम्बन्ध से जहां ] रहता हो वह द्रव्य हे । 
खरुडन--““जहां” शब्द के अथं का अदयावधि निश्चय न होने से श्धिकरणसे ही 
अधिकरण का लच्तण करना युक्त नहीं । 
समर्भन--“ इह » इत्याकारक जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय श्रधिकरण है । 
खरुडन--“ इह शंखे पीतिमा » एेसा ज्ञान होनेसे पीतिमाका श्राश्रय शंख हो 
जायगा । उक्त धरतीति भ्रम है नौर लक्षणघटक यथाथं प्रतीति है, अतः शंख मे पीतिम 
के शरधिकरणत्व की आपत्ति नही-यह नहीं कह सकते, कारण किं अरधिकरणरूप अर्थं के 
रसत्व का यावत्‌ निश्चय न ह्यो तावच्‌ “ शंखे पीतिमा » यह ज्ञान भम है- पेखा निश्चय 
नहीं हो सकता श्रौर श्रय परथन्त “ इह ” इस ज्ञान का विषय निर्णीत नहीं है जिसके रसत्व 
का “शंखे पीतिमा” इस ज्ञान में निश्चय करं । 
.. समथन--श्रसत्व का भ्रतीयोगी पीतत्व है,. वह पुष्पादि मे कीं सिद्ध ही है । 
.  खर्डन-पीतत्व के परमित होने से ही उसका असत्व नहीं टोसकता । 
समथन- यद्यपि समान्य।से पीतिमा का रसत्व नहीं है, तो भी शंखरूप शरधिकरण 
मे. श्रसत्व है ही । 





खरडन--यावत्‌ अधिकरण की निरुक्ति न दो तावत्‌ शंखरूप अधिकरण मे इत्यादि `. 


विशेष का प्रदशेन नहीं कर सकते ॥ ८२॥ 

समथन-समवायी कारण द्वन्य हे। 

खण्डन-घटादि समवायी कारण है ओर रूपादि नहीं है- यह निश्चय कैसे हो 
कारण कि घटादि मं नौर रूपादि मे संख्या समवायी कारणत्व की युक्ति तुल्य हे 

समथन-- रूप मे संख्या नहीं है, श्रतः रूप मं समवायी कारणत्वरूप लच्तण की अति- 
व्यासि नहीं है । 
खरडन- घर मं संख्या है इसमें वया परमाण दै । यदि “एकोघटः' “द्ौघरो” 
भ्रतीति को भ्रमाण कर, तो “पकं रूपं दवे रूपे” इत्यादि प्रतीति से रूप मं सख्या होने से रूप 

मे श्रतिव्यासि हो जायगी । 


३२४ खण्डनखण्डखाद्य, वतीपरिच्चेदः- 


सङ्ख्यैव रूपादौ नास्तीति चेत्‌ घटादौ कथमस्ति प्रत्ययस्योभयत्रापिं तुन्यलादित्युक्त- 
मयुषञ्जनीयम्‌ । द्र्य एव सङ्ख्याखीकारे तत्सम्बन्धात्‌ शणेऽपि तन्यवहारोपपत्तो 
कल्पनालाघवात्‌ शे सङख्याद्यसखीक।र इति चेत्‌, विपरीतमेव कतो न स्यात्‌ सत्ता 
सामान्याघयपि गुणादौ किमथेपङ्गीक्रियते द्रव्यद्रारेव तत्र व्यवहारोपपत्तेः ॥८४॥ 

नञ्च सापान्याथं एव कः ? तथाहि-अनरुषटत्तप्रत्ययकारणं सामान्यमिति न 
लच्छणं, सामग्या सवंकार्ययोत्पत्तः, तया तदेकदेशान्तरे व्यभिचारात्‌ । असाधारणः 
विशेषणादनन्यजातीयप्रयोजकलञ्च तदिति चेन्न, स्सापण्यापपि प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ 
भेदप्रतिपच्यादावपि प्रयोजकलाच्च । एतस्तिपत्तिप्रमाणकलपिति चेन्न, स्वसामग्रया- 
मप्यस्याः भ्रमाणलात्‌ । एतदेकप्रमाणकलमिति चेन्न, अथगक्रियामेदादेरपि तत्र प्रमाण 


चे कके जँ क केकि कने तके क 


समथन-द्रव्यमें संख्या समवाय से उत्पन्न होती है नोर गुण मे सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध से है, अतः गुण में संख्या व्यवहार होता है फिर रूप मे संख्या समवाय मानने मे 
गौरव ह क्यो मानें । 

खस्डन-विपरीत ही क्या न माने, थत्‌ गुण मं समवाय से संख्या की उत्पत्ति 
शरोर परम्परा सम्बन्ध से द्रव्य मे व्यवहार क्यान मानं। किञ्च सत्ताकोभी युणमे क्या 
मानते हे, द्भ्य में सत्ताहै-दसीसे ही परम्परया सस्वन्ध से गुण में सत्ता की प्रतीति 
का निवांह दो जायगा ॥ ८४ ॥ 
| इति द्रव्यशुणलक्षण-लर्डनाडवाद्‌ । 
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अथ सामान्य-खण्डनाचुकाद्‌ | 


सामान्य शब्द्‌ का क्या अथं है, देखिये--च्जुच्त्त जो प्रयत्य श्र्थात्‌ नेक वस्तुश्ौ 
मे एकाकार जो ज्ञान उसका कारण सामान्य है--यह. लक्षण युक्त नहीं दै, कारण कि 
सामग्री से सव कायं होतेहं। रतः सामध्रोमे तथा सामभ्री के एक देश में लक्षण की 
अतिव्याप्ति दो जायगी । 

समथन-श्नञबरत्त भत्यय का असाधारण कारण सामान्य है । शरोर अन्य जातीय 
ˆ काय्यै का अश्रयोजक असाधारण शब्द का अर्थं हे 
| खण्डन-स्वसामम्री भी अन्य जातीय काय्यै का श्रश्रयोजक होती है रतः उसमें 
` अतिव्यासि वैसी ही है । किञ्च “श्यं न महिषः गोध्वात्‌" इस भकार से भेदामिति काभी 
साभान्य कारण होता है अनतः सामान्य अनुद्त्तप्रत्यय का असाधारण कारण है भी नहीं । 

समथैन-श्रयुच्त्त प्रत्यय है पमा जिसमे, वह सामान्य है । 

खण्डन- काय्यै से कारण की अमिति होने से स्वसामभ्री मं भी अनुच्रत्त भ्रत्यय 
भ्रमा है अतः सखसामग्री मं अतिव्याति हो जायगी । 

 समथन-अजच्त्त प्रत्यय ही है एक प्रमाण जिस मे वह सामान्य है श्रोर सामग्री मे 

अन्यभी श्रमाणद्ै, जैसे सामग्री का प्यक देश चल्लु, रूपन्ञान से ्रनुमेय हे ओर श्रालोक 


्रत्यत्त हे । 


= ~~~ „> = 


भाषानुवादसदहिवः। २२५ 


लात्‌ । एततप्रतिपत्तिप्रपापकखमिति चेन्न तद्विशिष्स्यापि तच्छप्रषङ्गात्‌ । तदवच्छिन्नपर- 
मांशभमापकचमिति चेन्न, तदसिद्धयेवासिद्धेः। इयं भरतीतिर्यन विना नोपपद्यते तत्सा- 
मान्यमिति चेन्न, कारकान्तराणामपि तथाचादिति ॥८१५॥ 

अचुदत्तं सामान्यमित्यप्यलक्षणम्‌ । किमिद्मचुहृत्तत्वं नाम १ अनेकाश्रितल- 
पिति चेन्न, अवयविना संयोगादिभिथ व्यभिचारात्‌ नित्यत्वे सतीति चेन्न, समवा- 
येन व्यभिचारात्‌ । अत एव न बहूत्तिवमित्यपि। असम्बन्धत्वे सतीति चेन्न, अणु- 
भिग्येभिचारादिति । नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यमिति चेन्न, विकल्पासहवात्‌ । 
एतल््तणं नित्यमनित्यं वा स्यात्‌ । नाचः, स्वात्मनि हत्तिविरोधात्‌ विशिष्टपरविष्टमपि हि 
नित्यत्व नित्यमेव ॥८६॥ ¦ 

नापि द्वितीयः, सामान्यस्य समवायस्य च नित्यलाभावपरसङ्गात्‌ । आत्मादौ 


गयी क ~ 


खण्डन-अथं क्रिया ( काय्यं भद्‌ ) आकस्मिक न हो इस लिये कारणता के वच्छ 
दकत्वरूप देतु से सामान्य की सिद्धि दोती दै, जसे काय्यै का समवायी कारणतावच्छेदक 
होने से द्रव्यत्वजातिसिद्ध होती है, अतः ्रठुच्रत्त प्रत्ययमाच एकी को सामान्यम प्रमाण 

न होने से असस्भव हो जायगा । | 

समर्थन--्च॒च्त्त प्रत्यय ही भरमा जिसमे हो, वह सामान्य हे । 

खण्डन--सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति मे भी अनुचत्त प्रत्यय ही प्रमा है, अतः व्यक्ति मं 
अतिब्यासि दो जायगी । 

समथन--विषयकूप से सामान्य से अवच्छिन्न भ्रमा जिसमें भमाण है, बह सामान्य दहै। 

खण्डन--यावत्‌ सामान्य की सिद्धि नदो तावत्‌ इस लक्षण की सिद्धिः नहीं होगी 
ओर इस लक्षण से ही सामान्य की सिद्धि है इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

समर्थन-श्नुच्त्त प्रत्यय जिसके विना न हो, वह सामान्य है । 

लरुडन-आआत्ममनःसंयोग शादि अन्य कारण के विनो भी अयच्रत्त पत्यय नहीं 
होता है अतः उनमे लच्तण की अतिव्यासि हो जायगी ॥ ८५ ॥ 

समथन- जो अनेक मे अचुचरत्त हां, वे सामान्य हें । 

लण्डन-अयुचत्तत्व क्या वस्तु है, यदिः नेक मं आश्चितत्व करं, तो संयोग तथा 
अययवी मं अनेकाधितत्व होने से अतिन्यासि हो जायगी । ओर यदि नित्य होकर अनेका- 
भितत्व है, तो समवाय मं अतिव्याप्ति हो जायगी । इसीसे व हुचरत्तिकत्व भी अयचत्तत्व ` 
नदीं है। यदि सम्बन्ध से भिन्नदहोषेसा भी निवेश करं, तो अणु संयोगसम्बन्ध से अनेक 
दिशा मे रहता है अतः श्रणु मे अतिव्यासि हदो जायगी । 

समभेन- नित्य होकर श्ननेक मे जो समवाय सम्बन्ध से रहता हो वह सामान्य हे । 

खरुडन--विकटप के असह होने से यह लच्तषण भी युक्त नहीं है, दे खिये- यह लच्तण ` 
नित्य है वां अनित्य, इनमे पथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि विशिष्टत्ति धम्मे विशेषण 
मं मी रहता है अतः लक्तण मे नित्यत्व के रहने से लक्तण के विशेषण मं भी नित्यत्व रहेगा । 
इससे अशतः आत्माश्रय हो जायगा ॥ ८६ ॥ 

दवितीय पत्त भी युक्त नहीं है, कारण कि लक्तण में भविष्ट समवाय तथा लच्य सामान्य 


३२६ खण्डनखण्डखाघ्रे, ततीपरिष्चेदः- 


व्यक्तयभावायत्तस्यापि विशिष्टाभावस्याप्तम्भवात्तस्य च कदाचिदसचखानङ्खीकारे तदनित्य- 
त्वस्यैव वक्तुमशक्यजात्‌ । तहग्राहिणश्च पत्ययस्येककालिकस्य च पिथ्यात्वेऽविशेषात्‌ । 
सावेकालिकृस्य च पिथ्याखपरसङ्गन सवथा तदसच्छापत्तेः । एकस्य च सत्यत्वेऽविशे- 
षात्‌ । सवेसत्यतायां कदाचिदपि तदक्षचवं नास्तीति । एशद्‌ा तत्सम्बन्धेनो पलक्तितस्य- 
ऽन्यदापि विचमानत्वात्‌ तथाल्रमिति चेन्न, तादशोपलच्यासम्भषात्‌ , व्यक्तीनां मेदाद- 
नित्यलाञ्चुपपत्तिरेवेति । एतेन निस्यत्वमपन्यत्रापि प्रतिवचनीयमिति ॥८७॥ „ चै 
के चानेन लक्षणेन ठपवच्छि्यन्ते । विशेषादय इति चेत्‌, विशेषा एवं के ऽभिषी 
यन्ते । तन्न नित्येष्वेव द्रवयेष्वेव वत्तेन्त एव ये ते विशेषा इत्यलक्तणष्‌ । भात्मज्ञादिना 
व्यभिचारात्‌ निरयान्तरेऽपन्वाच, न तत्सव्वेत्र नित्ये वत्तते विशेषास्तु नेवं, वत्तेन्तएवेति 


कनक # क कके # के के कक + 


भी अनित्य हो जायेंगे । यदि करै, किं लच्तणघरक व्यक्तिं के अनित्य होने से लक्षण अनित्य 
हे, तो जां आत्मत्वादि खल में आ्रात्मारूप व्यक्ति भी नित्य है वहाँ ल्तण अनित्य कैसे 
होगा । किंञ्च यदि लद्य मं कदाचित्‌ भी लत्तण का सत्व न हो, तो लक्तण नित्य नहीं हो 
सकता । रौर यदि लक्षण का कदाचित्‌ अस्त्व माने, तो असत्व काल म॑ लच््य मेँ लक्षण 
काक्लान न दोना चाहिये । ओर ख्वंदा ज्ञान होता है रतः सर्वदा लक्षण का सत्व है । यदि 
लक्षण के भ्राही ज्ञान को [उत्तर काल में वाधन रहते भी एक कालमें ] भ्रम मानें, तो सव 
काल मं जात लच्तण ज्ञान के मिथ्या होने सरे स्वंदा लत्तण का रसत्व दो जायगा । न्नौरः 
पएक लत्तणक्ञान को सत्य माने, तो विशेष न होने से सव लत्तणज्ञान के सत्य होनेसे 
लत्तण का कदापि रसत्व नही होगा। यदि लत्षणत्व के असत्व काल मे भी लदय सामान्य 
का उपलक्षण करता है अतः रसत्व काल मे भी लच्षण से उपलक्तित लच्यक का ज्ञान भम 
नहीं है, तो सामान्यरूप व्यक्ति भिन्न भिन्न है रौर सव मं चृतति कोई एक उपलदच्यता का 
अवच्छेदक धम्म है नहीं, अतः लक्षण उपलक्षण नहीं हो सकता हँ- इससे लच्तण॒ भे अनित्यत्व 
अनुपपन्न हे । इसी भरकार से अन्यत्र भी नित्यत्व का खराडन जानना ॥ ८७ ॥ 
` ॥ इति सामान्यलत्तण-खरडनाचुवाद्‌ ॥ ` 


- >~ 922 ~> << ~ 


ॐ अथ विशेषलच्षण-खण्डनान॒वाद्‌ % 
इस सामान्य के ल्त मं प्रविष्ट “अनेक” इस विशेषण का व्यवच्छेय क्या है । यदिं 
कहं विश्चेष, तो विशेष ही क्या वस्तं है । लक्षण न होने से श्ननिर्वंचनीय है । 
समथेन-नित्यमंदहदीदव्यमेंहीजो रहतेदी हौ, वे विशेष हे। | 
खण्डन--श्रात्मत्व भी नित्यमेही दरव्यमेदही रहताद्ै। अतः आ्रात्मत्व म अति 
व्यासि होने से यह लक्षण श्रसङ्गत हे । 
समथन-- आत्मत्व सव नित्य द्रव्यो मं नहीं रहता है ओर सव नित्य द्व्योमंजो रहे 
बह विरोष है, श्रतः आत्मत्व मे अतिग्यासि नहीं हुई । 
ण्डन--पएक एक विशेष भी सव नित्यो मं नहीं रहते ह! शतः उनमें अव्यास्ि 


हो जायगी 1 


भाषाचचुवादसदहितः २२७ 


नियमादितिचेन्न, भतिविशेषमव्याप्त्याऽदक्तणवात्‌ । यन्नातीय एवमिति लक्षणायं 
इति चेन्न, जातेरनङ्गीकारात्‌। जातीयेत्यस्यापदस्वात्‌। उपाधिरेव तथा विवक्तित इति 
चेन्न, तस्येतरव्यात्त स्यावगतौ व्यथंमिदं तदुपजी विलक्षणम्‌ अत एव विजातीयव्या 
ततिप्रतीतेः इतरग्याहत्तक्य वाऽनधिगती लक्षणस्य दुरवधारणल्लापत्तेः इतरव्यादृत्ततया 
तज्नाती यत्वत्वस्याप्रतीतेः ॥८८॥ 

भवतु स एवोपाधिलेक्षणपिति चेन्न, तस्यानिरुूक्तः । यतो नित्यद्रव्यव्यक्तिषु 
विश्वव्याहृत्तधीर्य्यो गिनां स विशेष इति चेन्न, स्वरूपधम्म॑ग्यक्तिभेदेष्वपि भसङ्गात्‌ । 
शन्यथा काययंदरन्यशणादिव्यक्तिषु सा तेषां तः स्यात्‌, तास्विव वैधम्ान्तरस्य नित्ये 
ष््रपि सम्भवात्‌ विशेषवत्‌, विशेषासम्भवेन लच्यासिद्धिरिति । - 

अपि च विशेषादिभ्यो विशेषलक्षणादेर्भेदात्कथं तत्र तत्रेव तेरविंशेषादिग्यवहारः 


सम्थन-- जिससे समान जाति बाला सव निर्व्यौ म॑ रहता हो, वह विशेष दै । 

खरुडन--विशेष में जाति के न होने खे जाति धरित उक्त लच्तण युक्त नही है। यदि 
जाति से उपाधि का प्रहण करे, तो युक्त नहीं, कारण किं यदि विशेष मे उत्ति इतरव्याङ्त्त 
उपाधि प्रथमसे ज्ञात है तो उसीसे इतरभ्याच्रत्तत्वरूप से विशेष ज्ञान के सिद्ध होने 
से उस उपाधि का उपजीवी यह लक्षण व्यर्थं है भमर यदि इतर्याचरत्तत्वरूप से उपाधि 
की ज्ञान नहीं है, तो इस लक्षण का ज्ञान अशक्य है, कारण किं इतर्याङ्रत्तत्वरूप तजा- 
तीयत्व की प्रतीति नहीं है ॥ ८८ ॥ 

वह उपाधि ही लक्षण हो-यदह भी नहीं कह सकते हं, कारण किं अदयावधि उस 
, उपाधि की निसक्ति नहीं इई है । 

सम्थ॑न- नित्य द्भ्य व्यक्तियों मं योगियां की इतर सव से व्याछ्त्ति बुद्धि जिससे 
हो वह विशेष है । 

खण्डन--श्मतीन्दिय काय्यं द्रव्यो मे तथा गुखो मं योगियो की व्याच्रत्तत्व वुद्धि जिस 
खरूपभेद वा धम्ममेद से होती है वे विशेष नहीं है । : अतः उनम विशेषलच्तण की अति 
व्याति हो जायगी । अन्यथा ८ यदि स्वरूप भेदादि को व्याड्त्तत्व बुद्धि का हेत न माने तो ) 
श्रतीन्द्रिय काय्यं दध्यादि मं उन योगियो की व्याच्रत्तत्व. वुद्धि केसे होगी । यदि कहं, कि 
विशेष के लक्षण मे “नित्य द्भ्य मे व्याछ्रत्तत्व चदि जिससे हो” एेसा निवेश है अत 
श्रतीन्द्िय काय्यं द्रव्य मे व्याढत्ति के हेतु स्वरूपभेदादि मं अतिव्यासि नहीं होगी । तो 
जञेसे अतीन्द्रिय कार्य्य द्भ्य मे स्वरूप भेदादि से व्याछ्रत्ति बुद्धि दोती है, वैसे ही नित्य दन्यो 
मं भी व्याचृत्तव्व बुद्धि हो जायगी अतः नित्य दव्य मे विशेष का स्वीकार व्यथं है। किञ्च 
विशेष म विना विशेष के स्वरूपभेद से ही ज्ञेसे ग्याढ्त्तत्व बुद्धिः होती दै वैसे ही नित्य व्यो. 
म मी भ्याबत्तस्व बुद्धि दो जायगी, अतः विशेष का स्वीकार व्यथं है! ` 

किंञ्च यदि विशेषादि ल्या से विशेषादि के लत्तणो का भेद्‌ है तो उन-२. विशेषादिः 
लच्यो मे ही उन २ लत्तणो से व्यवहार क्यो होता है अन्यत्र व्यवहार क्यो ` नहीं होता है । 
यदि कँ, कि लदय भे लक्षण का सम्बन्ध, व्यवहार का नियामक है, तो सस्बन्ध काभी 


३२८ खश्डनखण्डखादे, ततीपरिष्ेदः- 


क्रियतां नान्यन्न । सम्बन्धो नियामक इति चेन्न, सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरेण निया 
मकत्वेऽनवस्थापातात्‌ । अन्यथा लनियमात्‌ ॥ ८8 ॥ ` न 
तदनिरुक्तेध तथाहि कः सम्बन्धशब्दाथेः १ समवायादय इति चेत्‌, स्य 
ङ्किन्त॒ केन निमित्तनेति हि अश्वाक्यतात्पय्यं प्रतिस्वं उपात्तेन संयोगलादिनाऽन्येन 
वा । आये, अनुग तन्यवहाराञ्ुपपत्तिपसङ्गः, अस्ति चासाविन्दियायेसन्निकर्षोखन्ना. 
दिमत्यक्तं नित्यप्राध्चिः समवाय इत्यादि । न द्वितीयः, तस्येकस्यासस्भवात्‌ ॥8०॥ 
नियामकरवं तदिति चेन्न, स्वभावस्यापि भवता नियापक्रखाङ्गीकारात्‌ । तथा 
विधः सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न, वयां संख पावनियन्तरताया अवश्याभ्युपगन्त- 
व्यत्वेन नियामकनिरुक्तिलभ्यसच्वादधिकांशासामथ्यापत्तेः । नियस्यस्य च सखस्या- 
नतिपरसङ्गेन नियामकचखवाचोयुक्तयनुपपत्तेः, अतिप्रसक्तस्वे च तस्यैव नियामकखादति- 
नियामक यदि अन्य सम्बन्ध "मानें, तो अनवस्था हो जायगी, श्रोर यदि अन्य सम्बन्धकं 
सस्बन्ध-का नियमक न मानें तो सम्बन्ध का नियम नहीं दोगा ॥ ८६ ॥ 
। ॥ इति विशेषलच्तण-खर्डनायचुवाद्‌ ॥ 








ॐ अथ सम्बन्ध लक्षण खण्डना वाद्‌ 

किञ्च सम्बन्ध को निरुक्ति भी नहींहो सकती है। कटिये-सम्बन्धशब्द का कया 
शर्थं हे, निरुक्ति न होने से अनि्वंचनीय है, यदि के, कि समवायश्रादि सम्बन्धदहै, तो 
सत्य है परणभ्तु किंसरूप से--यह परश्च वाक्य का तात्पय्यै है । क्या प्रतिसम्बन्ध में व्यावृत्त 
संयोगत्वादिरूप से, अथवा सम्बन्धमान्न मे विद्यमान किसी अन्यरूप से! इनमे पथम 
प्त मे सम्बन्धमा मे अगत सम्बन्ध व्यवहार की उपपत्ति नदीं होगी नौर “ इन्द्रियार्थ. 
सज्िकर्षोत्पन्नम्‌ भल्यत्तम्‌ ” इस सृज में सम्बन्धवाचक सन्नि कषंशब्द्‌ से संयोग समवाय 
दोनो के ग्रहण से तथा “ नित्या भारस्तिः समवायः ” यहां सस्बन्धाथंक प्राि पदसे सम्बन्ध- 
माज के अभिधान से श्रचगत व्यवहार देखा जाता हे। - 

द्वितीय पक्त भी युक्त नहीं है, कारण कि सम्बन्ध माच्रमं गत एक स्पका 
सम्भवः नहीं है ॥ &० ॥ - 
॑ समर्थन-नियम के जनक भर्थात्‌ अतिभ्रसङ्ग की निचरृत्ति का जनक सम्बन्ध है । 

खण्डन-श्रभाव समवाय आदि की विशिष्ट-वुद्धिमे खचख्पको भी नियामक आप 
मानते ही हँ, शरोर वह सम्बन्ध है नहीं, अतः वहां अतिम्याप्ि दो जायगी । 

सम्थन--नियम का जनक स्वरूप भी सम्बन्ध ही है, अतः वहां लत्तण का जाना ` 


भूषण ही है दुषण नहीं । | | | ~ 4 
खस्डन--्आप स्वरूपमात्न को सम्बन्ध श्वश्च मानेंगे, अतः नियामक पदार्थं के 
नियतपूर्वं स्वरूप निरूक्ति को घटक सत्व ही सम्बध का लन्लण रदे, .सत्व से अधिक रंश 
व्यर्थ है। किञ्च स्वरूप श्रनतिश्रसक्त नियम्य का नियामक हो नदीं सकता, कारण कि जो- 
र्वयं श्रनतिश्रसक्त है उसका श्रतिश्रसक्ति निवारणरूप निमयन हो नहीं सकता । ओर 


भाषाचुवाद्‌ सहितः । ३२९ 


प्रसक्तेन नियमायोगात्‌ भूत्वा नियमकरणे च भागनियतश्वापत्तेः, एवमन्येनापि जन्यः 
नियमे, अन्यदपि हि यदि पूर्वं घटादिरूपेणानियतमेव घटादि करोति, तदा पटाद्यपि 
तथा इयात्‌ ॥8१॥ 

न घटादिचे नियन्त्रमन्यस्य किन्त घटादेः कालविशोषयोग इति चेन्न, यदि 
नासो घयदिकालविशेषयोगिता नियतपिष्यते तदा पादिकालविशेषयोगमपि तथा 
ङ्य्यात्‌ । तस्मात्‌ -यदि कयाद सत्कालानियतं नियतं परः । 

तत्स्यादतिप्रसक्तलमन्यथा चानियन्वरतेति ॥४॥ 

काय्यंकारणयोः कालमेदान्नियम्यनियामकलोपगमे उत्तरोत्तरेण पूवेपूवनियमः 

किनस्यादित्यविनिगम्यलापत्तिः । 
प्राचोत्तरस्य नियमे प्राच एव न तेन किमू । 
अनाद्यनन्तयो नवं विनिगन्ता परवाहयोरिति ॥५॥ 


ष की चिं # कि किति येः 


यदि नियम्य अतिश्रसक्तदहे, तो वही नियामक भी है, अ्रतः अतिप्रसक्तस्वरूप, नियमन 
कर नहीं सकता, कारण कि अरतिभ्रसङ्ग का निवारण ही नियमन हे । 

किश्च जो नियामक है वह उत्पन्न हो कर नियमन करतादहे, वा अलुत्पन्न ही नियमन 
करता है । यदि कर कि उत्पन्न हो कर नियामक दहे, तो आ्रापही नियम्य मी है ओर नियामक 
भी हे अतः उत्पत्ति से प्राक्‌ आप अनियत हो जायगा शरोर यदि उत्पत्ति से भाक अनियत 
माने, तो उत्पत्ति सें उत्तर भी अनियत दो जायगा । इसी प्रकार से अन्य कारणादि से काय्यै 
के नियम मे दोप जानना चाहिये । देखिये--अन्यद्ण्डादि यदि घरादिरूप काय्यै से पूवंकाल 
मे ्रसत्‌ घटादि का नियमन करता है, तो पटादि का भी नियमन क्यो न करे ॥ &१॥ 

समर्थन-- दण्डादि कारण, घटादि काय्यं का नियामक नहीं है किन्तु काल के 
सम्बन्ध का नियामक हे । 

खण्डन-द्र्डादि, घटादि, सम्बन्धी काल के सम्बन्ध का नियमन यदि करताष्टो 
तो घट का ही नियमन लब्ध इश्रा, अतः पूवं उक्त दोष का प्रसङ्ग हो जायगा । ओर यदि 
धरका शअनन्तभांव कर केवल काल के सम्बन्धमा का नियम करतादहो, तो पर के काल 
„. के सम्बन्ध का भी नियमन का प्रसङ्ग हो जायगा । यदि दरडादि असत्‌-काल से अनियत 
घटादि को नियत करता हो, तो अतिप्रसङ्ग हो जायगा । अथात्‌ दण्ड पर का भी नियामक 
हो जायगा । यदि सत्‌ घट काही नियमन करता है, तो घट के सत्‌ होने से द्रड नियामक 
ही नहीं होगा- 

किञ्च, कारण यदि भिन्न काल मे होने पर भी काय्यंका नियामक दै, तो जैसे पूवं 
कारण से उत्तर काय्यं का नियमन होता है एसे ही उत्तर काय्यं से पूवं कारण का 
नियम क्यानहो। 

समथन--नियम में पूवं अपर भाव नियामक है । पूवं नियामक होता है ओर उत्तर 

नियम्य होता हे । 

लर्डन- काय्यं शरोर कारण का प्रवाह अनादि ह अतः किसी कारण से पूवं काय्यं 
के होने घ्रे कारण. पूवं ही है काय्यं उत्तर ही है पेखा मियम नदीं पूवं से उत्तर का जैसे 
नियमन होता है वैसे ही उत्तर से पूर्वं का नियमन क्यौ न हो, काय्यं कारण के ्ननादि 

४२ 


२३० खण्डनखण्टखा्े, चत॒थपरिच्ेदः- 


भूखा च करणे व्याघातात्‌ ॥६९२॥ 

सम्बन्धिनश्वाधारवात्‌ सस्वन्धस्याघेयवात्‌ तस्येव तदाधारवाजुपपत्तेः.। नहि ` 
सुशिक्षितोऽपि नटवडुः स्वस्कन्धमारुह्य रृत्यति । नाप्यन्यस्यासौ सम्बन्धस्त्वयैव 
तथाऽनभ्युपगसात्‌ । स्वभावादेवायमीदश इति हि सखभाववाद्‌ः तत्र परस्य नियमना- 
भावात्‌, कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छते । 

यच्च किञ्चित्सम्बन्धत्वमभिधीयते तत्समवायेऽपि स्वीकाय्यंम्‌ , नच समवायाधार- 
तवं द्रव्यादिषट्‌कस्य सम्भवति । नचोपाधिभावात्‌ स्यात्‌, संयोगसमवांयासम्भवात्‌ । 
स्वभावसम्बन्धस्य च निरस्तत्वात्‌ । नचासावमाबोऽपि प्रतिषेध्यप्रतियोगिभावमेदाभि- 
धानभसङ्गात्‌ । स्तपदाथींपरि समाप्तश्च जगत्‌ परस्परविरोधेन तल्लक्तणव्यवस्थापना- 
दिति । यदपि नियम्यात्‌ भिन्नं नियामकं तदपि कथं तदेव निषमयति नान्यदिति । 
तदाधारतवादितिचेत्‌ , कः ुनराधाराथः ॥ ६३ ॥ 


अनन्त भ्रवाह होने से कारण पूरं दी है, कार्यं उत्तर ही है, इसमे कोई विनिगमक नहीं हे । 
यदि कँ, कि खत कारण नियामक है, तो व्याघात हो जायगा, कारण कि नियम से पूरव 
खत्‌ को नियामक कहते हैँ ॥ &२ ॥ 

किञ्च सम्बन्धी श्राधार होता है श्रौर सम्बन्ध राधेय होता है। नौर यदि स्वरूप 
को सम्बन्ध मानें, तो स्वको स्वका आआध्रार मानना पड़ेगा वह अयुक्त है, कारण कि सुशिक्षित 
भी नट का वालक स्वस्कन्ध पर आरूढ होकर चृत्य नहीं कर सकता । श्नौर अन्य का स्वरूप 
ग्न्य का सम्बन्ध नहीं है, कारण कि श्राप एेखा नहीं मानते हँ । स्वरूप से ही अ्रभा- 
वादि नियमित हं- यह ्रापका स्वभाववाद है उस वादं में पर के नियमन न होने से अन्य 
सम्बन्धी कैसे होगा । 

किंञ्च श्राप सम्बन्ध का लक्षण जो कु भी करगे उस लच्तण का स्वत्व समवाय 
मे भी श्रवश्य मानेंगे । ओर द्रव्यादि छवो मे कोेभी समवाय मे नदीं रहता है । अर्थात्‌ आप 
सम्बन्ध के ल्त को दन्यादि पडपद्‌ाथे मे अन्तभरूत ही मानेंगे ओर उनभंसे कोई भी 
समवाय मे रहता नहीं हे । 

थदि कर, कि भमेयत्व के तुल्य उपाधि ही सम्बन्ध का लक्तण है न्नर वह समवाय 
मे रहता है, तो उस्र ल्तण का भी संयोग अथवा समवायरूप समभ्बन्ध समवाय में समवश्य 
मानना पड़ेगा । श्रर वह समवाय मे हे नहीं ओर स्वरूप के सम्बन्धत्व का निरास कर ही 
के है । श्नौर सम्बन्ध का लक्षण भावरूप भी नहीं है, कारण कि यदि लच्तश को अभाव 
रूप मानें, तो भरतिषेध्य भावरूप प्रतियोगी का कथन करना पडेगा । ओर सत्त पदार्थ मेँ ही 
पदार्थं माज्ञ का अन्तर्भाव है । तथा ये सक्त पदाथं परस्पर विलल्तण है । जो नियम्य से 
भिन्न नियामक.सम्बन्ध है वह भी कैसे उसी का नियमन करता है, श्न्य कां नियमन वयौ 
नदीं करता दै । यदि कटे, किं उसका आधार होने से उसी का नियमन करता है, तो आधार 
क्या वस्तु है । अथात्‌ लक्लण न होने से आधार अनिवेचनीय है फिर उससे अन्य का 


नियम कैसे होगा ॥ &३ ॥ । । 
| ॥ इति लम्बर्थ-फरडनालुवाद्‌ ॥ क. 








भाषाचुवादसदहितः । २३१ 


यत्र स्थोयते तदिति चेन्न, यत्रेति सप्तम्थथेरयापि विवेचनीयचात्‌ । इहेति 
प्रत्यय विषय इति चेन्न, तत्रेति प्रत्ययविषयस्यानाधारखपसङ्गात्‌ । किञ्च प्रत्ययविशे- 
पावगमो विषयविशेषावगमात्‌ । विषयविशेषावगमश्च भरत्ययविशेषावगमादिति च्यक्त- 
मन्योन्याश्रयः। समवायीति चेत्‌, शशे शृक्गामावः ण्डे बद्रपित्यादयव्वाैः । गौणस्तत् 
प्रयोग इति चेत्‌, नैतावन्मात्रं प्रत्ययश्च चान्त इत्यपि वक्तव्यमवशिष्यते भवतः । 
ओमितिचेत्‌, अथ विपरीतमेव इतो न स्यात्‌। शशे विषाणं नास्तीति च यदि 
विशेषणाभावाधिकरणच्वमतीतिथान्ता शृङ्गस्य तहिं शशोऽधिकरणं स्यात्‌ । भावा 
भावयोरन्यत्तरनिपेधस्यान्यतरविधिपयंवसायिस्वेनाभ्युपगमात्‌ ॥8४॥ 
पतनपतिबन्धकमधिकरणमिति चेन्न, अवयविनं गुणादिकश्च प्रति तद्भावात्‌ । 
अग्यवहिताधःस्िथितमिति चेन्न, शणाद्यपेक्तया गणवदादेरधःस्थितते भ्रमाणाभा- 
वात्‌ । अविशेषेण वाऽवयविशुणादीनापवयवाधारत्वप्रसङ्गत्‌ । ऊध्वस्थितस्य संयोगिनः 
संयोगं भरति च तदभावात्‌ । घूत्रालस्वितद्रन्यादौ बहुलं व्यभिचारात्‌ । 


॥ अथ आधार लक्षण खण्डनाचवाद्‌ ॥ 


निर्वचन-- वस्त जिसमं खित होती हो, वह आधार है 

खण्डन--“में” इस सप्तमी का क्या रथं है उसका विचार करना चदिये 1 

समर्भन--“ इह » इत्याकारक ज्ञान का विषय सप्तस्यथं हे । ` 

खण्डन--५ त्र ” इस ज्ञान का विषय सत्तम्यथं ( आधार ) नदीं कहावेगा । 

किश्च ज्ञानविशेष का क्ञान अर्थात्‌ यह ज्ञान भ्रम दै, यह प्रम है- णखा निश्चय विषय- 
विशेष के निश्चय से-दोता है. । रौर आप के मत मं विषयविशेष (अधारः) का निश्चय होगा 
ज्ञानविशेष ( पमा ) से, अनतः अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

समर्थन--समवायी ( समवाय युक्त ) आधार है । 

खण्डन--५ शश श्ङ्ञाभावः » “ कुरडे वद्राभावः “ इत्यादि स्थल मं लच्तण की 
व्याक्षि हो जायगी यदि.कर्हँ, किं यह प्रयोग गौण दहै, तो इतना ही नहीं कदना चाहिये 
किन्तु यह भी कहना चादिये किं--यह ज्ञान भो .रम दै। भतीतिको श्रम मानल, तो 
विपरीत ही क्यौ न मानें अर्थात्‌ “ घटे घटत्वम्‌ ” इस प्रतीति को भम तथा शशे शङ्गा- 
भावभ- इस को प्रमा कथो न मानें, किंञ्च यदि “ शशे श्ङ्गाभावः ” इस भतीति को अम 
मानें, तो शशे श्छङ्गम्‌ ” यह प्रमा हो जायगी 1 कारण किं भाव अभाव दोनोमे एक का 
निषेध अन्य के विधि मे पय्यैवसित होता हे ॥ &४॥ 

समथन-- पतन का भरतिवन्धक अधिकरण द ॥ 

खण्डन-श्रवयवी के पतन का प्रतिवंधक अवयव तथा गुण के पतन का -प्रतिबन्धक 
गुणी नहीं होता है अतः उनके वे अधिकरण नदीं होगे ॥ 

समर्थन-ञअग्यवहित ( व्यवधान से रदित ) जो अधः स्थित हो वह आधारः है 1 

खरडन-शुण तथा अवयवी की अपेत्ता से गुणी तथा अवयव अधःखित हदं इस मं 
क भमाण नहीं । किञ्च विशेष न होने से अवयवी के गुण का श्रवयव आधार हो जायगा 1 


३३२ : खण्डनखण्डखाये, चतुथंपरिच्चेदः- 


यद्रेकोऽधिकरणार्थो नोपपथते तद्य्तशब्दाथेवद्धि्न एवास्त्विति चेत्‌, आप्र 
यासिद्धयादेभेंदपभसङ्गात्‌ । सोऽपि खीकाय्ये इति चेन, असिद्ादिविधापरिगणनस्य 
ज्यवहारतोऽन्यथाभावपसङ्गात्‌ । कचिदाश्रयस्य समवाथित्वात्‌ कचिचाभावं समवाय 
देतु भति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेषाथुपसङ्ग्राहशस्य वक्तुमशक्यवात्‌ ॥६५॥ 

बहव एवाश्रयशब्दाथांः आश्रयासिद्वादयोऽपि पृथक्पृथगेव वहवः असिद्धमेद्‌- 
परिगणनग्रन्थोऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो बाधदशेनादिति चेन्न, तथापीह ण्डे बद्रमि- 
त्यत्र क आधाराय इति वक्तव्यम्‌, न तावत्पतनपरतिबन्धकत्वं सहैव ण्डेन पतति बदरे, 
तदसम्मवात्‌ । नापि संयोगितवं वेपरीत्यस्यापि पसङ्गात्‌ । संयोभित्वे सत्यधःसिथितेत्व 
तत्राधिकरणायं इति चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यन्यत्न चरणतलमिलितधृलीपटलादावधि- 
करणप्रतीरयद्ुपपत्या प्रत्युत चरणतले धूलीत्येव भतीत्याऽऽधारचखभतीतों व्यभिचारि 
खेन प्रकृतेऽपि तथाखीकाराऽन्ुपपत्तेः । न सावंत्रिकोऽयपाधाराथः किन्त काचित्को 
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किंञ्च ऊध्वंसित घटादि, भूतलघर संयोग का आधार न कहावेगा,। किञ्च सूज्र- 
आदि मे श्रवलस्बित गेन्दुक शमादि का सूज्रादि आधार नहीं कदावंगे, 

समथन--यदि अधिकरण शब्द्‌ का एक श्र्थं उपपन्न नहीं होता है, तो अक्तशब्द्‌ के 
त॒स्य अनेकाथ ही अधिकरण शब्द्‌ रहे, हानि क्या है| 

खण्डन-आ्राश्रयासिद्धिश्ादि का भेद हो जायजा। ओर यदि आ्राश्रयासिद्धिके 
भेद को मानले, तो व्यवहार का देतु जो असिद्धि, वह आश्रयासिद्ध आदि मेद से तिश्रकार 
है-यह गणना असङ्गत हो जायगी । कारण कि ५इद्‌ द्रभ्यं कम्म॑णः"' यहाँ आश्रय समवायी- 
रूप हे । “शब्दो नित्यः ्ररकृतकत्वात्‌?' तथा परथवी इतरभिन्ना गुणसमवात्‌ , यहाँ आश्रय को 
ही अन्यरूप होने से आश्रय एक रूप न रहा । ओर सव आधारो का उपसं्राहक एक रूप 
नहीं रहा ॥&५॥ 

सम्थन--च्राश्रय शब्द्‌ के वहुत श्रथ हं । ओर आश्रयासिद्ध भी प्रथक्‌ २ बहतही 
हँ । तथा असिद्धिभेद की गणना भी श्राधार की निरुक्ति मं उक्तवाध होने से स्वरूपासिद्धि 
व्याण्यात्वासिद्धि से अन्य असिद्धि श्राधरयासिद्धि दै- एेसादही जानना चादिये । 

खस्डन--तव भी “इह कुण्डे वदरम्‌” यहां आधार शब्द का क्या अथं है यह वक्तव्य 
दै । किञ्च कुण्ड के साथही वदर जहो गिरते हं, वहाँ वद्र का कुरड अधिकरण न कहावेगा । 
संयोगित्व भी ्राधार नहा है, कारण कि कुड का संयोग वद्रमें भी दहै अतः वद्र भी 
कुरड का श्राधार हो जायगा । 

समथन-संयोगी दोकर जो अधःसित हो वह श्राधार है। 

, खख्डन-णेसा लन्तण करने से ““ङुण्डे वरदम्‌" यहां निवह होने पर भी चरणतल मं 

मिलित धूलिपटल मे अव्यासि हदो जायगी “धूलिपरले चरणतलम्‌” पेखा व्यवहार नहीं 
होता किन्तु इससे विपरीत चरणतलेधूलिः “पेखाही व्यवहार दोता है अतः यह लच्तण 


युक्त नदीं दै । - ॥ 
समभ्रन--यह शआ्रध्रार का लक्तण सावंन्निक नहीं है, कितु कादाचित्क दहै। श्चोर 


नानारूप आधार हे । 


भाषाचुवादसदहितः । ४ २३२ 


नानारूपाधारखवादिपक्त इति चेन्न, भवलन्यत्रान्यस्याधाराथंचचं तस्य लाधाराथं चं 
नोपपद्यतेऽनाधारपरतीतिविषयेऽपि सत्वा दित्युक्तेः। आधेयापेक्तया महत्परिमाणच्वे 
सतीति चेन्न, करतलस्थिततूलराश्यादौ तदसम्भवात्‌ अन्यस्य च वक्तं तजाधाराथं- 
स्याशक्य्वात्‌ ॥8६॥ 

अधःशब्द्‌थेस्य च वक्तुमशक्यात्‌ । पतनाभिग्ुखदिग्‌स्थितच्वमिति चेन्न । 
पतनाथंस्य गभनाधिकस्याधः शब्दाथेव्यतिरेकेण निवेक्ठमशक्यवात्‌ । श्रत एवाधः 
शब्द(थस्य दुवेचच्मधिगस्याद्रेतवादिना ग॒रूणा शिष्याय खणर्डनप्ठुपाचक्षाणेन भग- 
वता पराशरेणामिहितम्‌--"“अधः शब्दनिगदं कफ किश्चोध्वमभिधौीयतेःः । 

पृथिच्यभिञ्ुखी दिगधःशब्द्‌ थें इति चेन्न, ऊष्वेशब्दाथस्यापि पृथिव्यभियुख- 

तम्भवात्‌ ¦ यदपेत्तया पृथिव्यभिग्खी या दिक्‌ तदपेक्षया साऽध इति चेन्न, यद्‌- 

पक्तयेति फं यमवधीकरत्येति विवक्तितम्‌, उत यदीयाभिग्ुख्यव्यवस्थितेति । राये, 
पृथिव्युहभ्वस्थितं पदाथेमवधीक्कत्य योद्ध्व दिगिति भवद्धिव्येवहियते सापि पृथिव्यभि- 
खी भवतीति साप्यधः स्यात्‌ । अरत एव न द्ितीयोऽपि ॥&७॥ 


क ॐ ऋचि पि कि पिः भि तिः 


खर्डन--अन्यत्र अन्य आधार का अथं हो परन्तु वह युक्त नहीं हे, कारण कि अना- 

धार म गत दोने से-यह हम कहते हें । 
, समभन--श्धेथ की अपेच्ता से जो महत्परिणाम होकर अधःस्थित संयोगी हो वह 

श्रधार हे, चरणतल मिलितधूल मे महत्परिणाम नदीं हे, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 

खण्डन-करतल मे सित तूल राशि मं अव्यापि हो जायगी, कारण कि तूल राशि की 
श्रपेत्ता से करतल में महत्परिमाण नहीं हे, नौर अन्य प्रकार का श्राधारत्व तूल राशिका 
करतल मे हो नहीं सकता ॥ &६ ॥ 

समथन--पतन के अभिमुख दिशा मे जो अवधित दो वह आधार है । 

खरुडन--यावत्‌ श्रधःशब्द्‌ के रथं का निवेचन न हो, तावत्‌ गमन से अधिक पत- 
नाथं हो नहीं सकता दै । श्र अधःशाब्द्‌ के अर्थं का निवंचन हो नहीं सकता है । अधः- 
शब्द्‌ाथं के दुवोचत्व को जान कर ही अद्धेत वादी गुर छथ ने शिष्य निदाध को जो खरडन 
का उपदेश किया था उसके अनुवादकतां पराशर सुनि ने कहा है किं अधशब्द्‌ काक्या 
अथं है भ्नोर ऊद्ध्व शब्द्‌ का क्था अर्थं है, कु नदी, अर्थात्‌ अधः उध्वं शब्दार्थं अनिवेनीय हे । 

समथन-- परथिवी के अरमिमरुख दिशा, अधध्शब्द्‌ का अथं है । 

खस्डन--उदुध्व शब्द्‌ का अर्थं भी प्रथिवी के श्रभिसुल दिशा ही है अतः उसमे अति 
व्यापि हो जायगी । 

समर्थन-जिस मातंर्डमर्डलादि की आपेत्ता से परथिवी के अभिञुख जो दिशा दहो 
उसकी श्रापेत्ता से वह दिशा अधःशब्द का र्थं हे । 

खण्डन--यहां अपेत्ताशब्द का क्या अर्थं है, अवधि अर्थं है वा अभिसुख अथं हे 
प्रथम पत्त में प्रथिवी के अभिसुख मे खित है तथा उसमे भार्तरुडमण्डल अवधि भी है 
द्वितीय पक्त मं भी मा्तंरडमणडल से ऊर्ध्व देश श्धः कहा जायगा, कारण कि उसमे 
परथ्वी का ज्ञेसे ्राभिमुख्य है वैसे ही मातैरुडमरुडल का भी आमिसुख्य दै ॥ &७ ॥ 


३३४ खण्डनखण्डखाद्य, चतथपरिच्ेदः- 


यस्यां दिशि क्रियया पृथ्वी सन्निहिता भवति सा दिगध इति चेन्न, पादो 
मध्यगतस्य ति्यग्दोलायमानस्य क्रिया पतनं स्यात्‌ तद्भत्याक्रान्ता च तिय्येग्‌दिंगधः 
स्यात्‌ । परथिवीमवधीश्त्य यं चान्यं पदां अवधी्रत्य यो मध्य इति देशो व्यवहियते 
स॒पृथिव्यतिरिक्ततदवध्यपेक्षया ऽध इति चेन्न, प्रथिव्यामेव तदग्यवहारापत्तः। 
पृथिवीं, पदाथान्तरश्वापेच्य मध्यवस्य विवक्तितस्याधःशब्दाथभरदशनमन्तरेण 
निवेक्ठमशक्यवात्‌ । प्थिव्यपेक्तयोध्व पर।पेत्षया चाधः तत्त॒ तयोमेध्यमित्येवं 
निरूच्यते मध्यलम्‌ अन्यथा तिय्येगपि प्रसङ्गात्‌ तद्था- पृथिव्यपेक्षया पूवेपपरपेक्तया 
च पञिमं तयोम्पध्यञयुच्यते परतीपदिगवस्थितयोः परस्परापेच्तया पतीपदिक्‌ सङरे 
मध्यन्यवहारात्‌ ॥६&८॥ 

अथान्यः कथिदाधारार्थोऽस्छ॒प्रतीतिसिद्धखासतीतेश्वेबमनन्योपपायवात्‌ । 
मैवम्‌ । तदनित्यं वा स्यात्‌ नित्यं वा । नायः, तदभावे आधारपतीस्यमावप्रसङ्गात्‌ 
गोखादिनित्यच्वन्यायसाम्येऽपि अस्यानित्यच्वे तेषामप्यनित्यवापाताच । नापि द्विती 


जज जः त ज त जो ज अ क जि तो ज कि त क 


समथन- जिस दिशा मे क्रिथासे परथिवी सन्निहित दो वह दिशा अधःशब्दार्थहे। 
खरण्डन- क्रू पादि के मध्य गत रेढा दोलायमान जो घर्टादि उसकी क्रिया, पतन 
हो जायगी । ओर उसकी क्रिया से सन्निहित तिय्धग अधः हो जायगा । 
समथन-- प्रथिवी को अवधि कर तथा श्नन्य पदाथं को अवधि कर जो मध्यदेश कहा 
जाता दै वह देश परथिवी से इतर शअरवधि की श्रपेत्ता से श्रधःशब्द्‌ का श्रथ हे। 
रुडन--पृथिवी मे मध्य व्यवहार नहीं होगा, कारण किं परथिवी ओर इतर अवधि 
की शरपेत्ता से पृथिवी मध्य देश नहीं है, अतः पृथिवी उस श्रवधि की अपेत्ता से अधः नहीं 
कहावेगी । किञ्च परथिवी ओर पदार्थान्तर की श्रपे्ञा से विवक्षित मध्यत्व का लत्तण अधः- 
शब्द्‌ के निकेचन के विना हो नहीं सकता । परथिवी की शरपे्ता से ऊर्ध्वं मौर अन्य अवधि से 
श्रधः दोनो की अपेत्ता से मध्य हे यही वक्त इ मध्यत्व का लक्षण है । अतः मध्य से अध 
का शरोर अधः से मध्य का लक्तण होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा। यदि अधशशब्द से 
घटित विवेत्तित मध्य काल लक्षण न करं, ता तिर्यग देश भो मध्य कहा जावेगा । देखिये- 
ऊर्वं परथिवी देश की अपेक्षा से पूवं रौर इतर अवधि की अपेत्ता से पश्चिम उन दोनौ की 
, छेत्ता से मध्य है, कारण कि विरुद्ध दो दिशाश्मो मे दित दो पदार्थो के परस्पर की शपेत्ता 
से विरुद्ध दिशाय का सङ्कर ८ पूवं पश्चिमरूप ) ही मध्य है! ओर इसी को यदि विवत्तित 
मध्य करै, तो इतर श्रवधि को अपेत्ता से तिरय्थंग्‌ देशरूप जो मध्य देश दहै वह भी अध 
कहा जायगा ॥ &८ ॥ 
 समभन--“ इह ” इत्याकारक प्रतीति, श्राधार के कर्पन के विना श्रलुपपन्न दै 
दतः उक्त भ्रतीति की श्नन्यथा अपपत्ति से ही शअ्रधार का कटपन करगे। वह श्राधार 
किरूप है इस निरय से कु प्रयोजन नहीं । 
खण्डन--उस श्राधारत्व को अनित्य मानेगे अथवा नित्य इनमे भथम कर्प युक्त नहीं 
है, कारण कि यदि ्ननित्य मानं, तो कदाचित्‌ उसके अभाव को अवश्य मानना पडङ्गा। 
श्रतः आधारत्व के श्रमाव काल मे आधार की प्रतीति नहीं होगी । नौर ्राधार की भ्रतीति 


ता कक 


भाषाचुवादसदहितः । २३२५ 


यः, तादशमप्यजुगतमनञ्चुगतं वा स्यात्‌। द्ितीयेऽुगताधारमतीत्यसम्भवः सङतग्रहाश- 
क्यत्वश्च परथमे सायान्यवदाश्रयापरित्यागि वा स्याद्‌ तत्‌त्यागि वा। आये यदेव तद्‌ 
धारतया प्रतीतं तत्तदाधेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि च यदि नियाप्रकमन्तरेण तत्वाभ्रयं 
भजति त्यजति च तदा नियमाल्ुपपत्या सवेदा तद्धजनत्यजनोचितपत्ययव्यवहार- 
प्रसङ्गः ॥६&॥ \ 
रथ तस्याश्रयमजनत्यजनयोनिंयामकोऽस्ति तरिं स वक्तव्यः । सोऽपि कल्पयि- 
ष्यतेऽन्यथाऽऽध्रारभतीत्यञ्चुपपत्तिरिति चेन्न, तत्परिकन्पने यदेव भजने नियामक स 
एवाधारार्थोऽस्तु कृतं पूवंपरिकल्ितेनेति । अस्त्वेवमेवेति चेन्न, तस्याऽपि खाश्रय- 
भजनत्यजननियामकस्स्याऽवश्यवाच्यसे तस्यापि चैवं वैयथ्यमित्यधिकापरिकल्पने 
नियमानुपपत्तिः । अधिकपरिकल्पने च पूवंपूववैयथ्यमसङ्ग इति ग॒रूतरं व्यसनमापः 
देत । परस्परेण परस्परस्य नियापकलमिति चेत्‌, अन्योन्याश्रयिणावथावपिं परस्प- 


गिति कि ति कि ॐ पिं ति पि 


£ भ त (~ ~ अ ४० ७2 क 
` सवदा होती है । किञ्च गोत्वादि जाति के नित्यत्व के साधक युक्तियों के तस्य होने पर 


भी यदि आध्ारत्व को अनित्य मानं, तो गोत्वादिः जाति भी अनित्य हो जायगी । 
भ मे च ~ [4 
दितीय कस्प मं भो आधारत्व अचुगत दै वा अनचुगत हे, द्वितीय पत्त में आधार- 


 भात्रमं अनुगत एक धम्मन होने से ्रञ्गत आधार की धरतीति नदीं होगी ओर सङ्केत 


( शब्दार्थं सम्बन्ध ) का ग्रह भी नहीं होगा । भरथम पत्त में आधारत्व सामान्य के त॒स्य 
्रा्रय का अपरित्यागी दैवा परित्यागी । आद्य पत्त मं जो जिस काल मं आधारत्वरूपसे 
प्रतीत होता है वही उसी काल मं आाधेयत्दरूप से प्रतीत नहीं होगा । द्वितीय पक्त मं यदि 
नियामक के विना ही वह श्राधारत्व, श्राधार को व्यागता भी है ओर ग्रहण भी करतादहे, तो 
सवंद्‌ा रासि व्याग को उचित प्रतीति वा व्यवहार दोना चाहिये । अथात्‌ सवेदा “आधारः 
न श्राधारः ” दोनो व्यवहार वा भ्रतीति हो जायगी ॥ &€& ॥ 

समशन-उस आधारत्व के आश्रय के पासित्याग मे नियामक हें । 

खण्डन-तो उस नियामक को किये । यदि कहं किं आआधारत्व की भरतीति की अन्य- 
थाचुपपत्ति से कट्पना करगे, तो जो प्राषित्याग में नियामक है, वही आधारत्व रे । पूव. ` 
कल्पित आआधारत्व व्यथ ह| यदि कँ किणेसाही रहे, तो उसके भी याश्च के भारित्याग ` 
मे नियामक अवश्य वक्तव्य होने पर पूर्वोक्त भरकारसे पूं नियामक व्यथं है। इस भकार 
धिक २ नियामक की कल्पना न करे, तो नियम नहीं होगा । ओर यदि अधिक नियामक 
की करपना करं, तो पूवं नियामक व्यथं हो जायगा 1 इस प्रकार से अनिवाय्यं डुःख परम्परा 


` भ्राप्त दो जायगी । 


समर्थन-- पूवं नियामक से उत्तर का श्रौर उत्तर नियामक से पूवं का नियम न होगा 


छतः न तो नियमन है भ्नौर न उत्तर २ से पूर्वं २ का वैयथ्यं हे। 


खर्डन--यदि उत्तर स्वर्ये पूं से नियमित हो ले, तो पूवं का नियम करे, ओर पूं 
भी उत्तर से स्वयम्‌ नियमित हो ले, तो उत्तर का नियमन करे इस भ्रकार से अन्योन्याश्रय 
हो जायगा 1 उस न्योन्याश्रय का निवारण कर आप आधारत्व को स्वधित करं अनन्तर 
हमः उन्तर देगे । ् 


३२६ खण्डनखण्डखाये, चत॒थेषरिच्चेदः- 


राक्षकभावव्यवस्थय। सुस्थीङ्र ततो दास्यामस्तवोत्तरम्‌ । जात्यादयोऽपि तद्य वमनु- 
पपन्ना इति चेन्नोचेवक्तभ्यं यदि कोऽपि श्रृणोति तदा मदहदनिष्टमस्मा करं भकाशीङतं 
स्यात्‌ ॥ १००॥ 

किञ्च॒ यत्तद्‌।धारत्वं तत्‌ साधारमनाधारं वा । अन्त्ये, क खविशिष्टपरत्ययं 
क्यात्‌ विशेषाभावात्‌ । राच, तदाधारत्वं वाच्यम्‌ । स्वरूपमेव तादृशं तस्य येन स्वयं 
सत्ता स्वानि सत्तापत्ययकारिणी सत्तान्तरमन्तरेण यथा तथेदमपि विचैवाधारान्तर 
माधारभत्ययक्ारीति चेन्न, आ्रान्तिवप्रसङ्गात्‌। यथा बिना रजतत्वं तत्त्ययो रान्ति 
स्तथैव स्यात्‌ उपपाद्श्चायमर्थो मेदखणडनपस्ताव इत्युपरम्यते । विनाऽप्याधाराधेय 
भावं स्वभावसम्बन्धेन नियापकच्वं भविष्यति यथा विषयविषपि भावेनाथेज्ञानयोरिति 
चेन्न, स्वभावसम्बन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । यथ्दाहरसि च विषयविषयिभावं सोऽपि 
वक्तं न शक्यते ॥ १ ॥ 


जः चो च चन कीः के च ० चऽ ++ %# क ऋ ऋ, द 


समभ्न-जाति आदि के भी आश्रय के प्रा्ित्याग मे किसी नियामक की 
करठ्पना करं, तो जाति श्रादि उक्त प्रकार से व्यर्थं हे । रौर यदि नियामक की कर्पना न करे, 
तो उस व्यक्ति से अन्यत्र भी उस जाति का व्यवहार दो जायगा । 
खण्डन-उच्च स्वर से न किये । यदि कोद अन्य मत वाला यह खुनेगातो हम 
वैदिको का महान्‌ उपहास होगा। अर्थात्‌ पदा्थ॑मा्र के अनिर्वचनीयत्व वादी केमतमे 
जाति का खरडन भी इष्ट ही है । अतः इसी युक्ति से जाति का भी खण्डन है ॥ १०० ॥ 
| किञच जो वह आआधारत्व है वह साध्ार है श्रथवा धार रहित है यदि उसको 
द्माधार रहित माने, तो शआ्राधारत्व की प्रतीति कहां होगी, कारण कि आधारत्व विशिष्टरूप 
विशेष नहीं है। ओर यदि आधारत्व का श्राधार को मानें, तो आधारत्वरूप जो आधेय 
उसके ्राधारत्व को कहना चाहिये अर्थात्‌ आ्राधारत्व का आ्रधारत्व उसका आधारत्व इस 
रीति अनवश्या होने से श्राधारत्व को साधार नहीं मान सकते । 
समथन-आआधारत्व का खरूप ही वेसा है जिससे जैसे सत्ता, अन्य सत्ताके विनाही . 
ख मं सत्ता प्रतीति का कारण है वैसाही आधारत्व भी अन्य आआधारत्व के विनाहीखमें 
श्राधारत्व व्यवहार का.-कारण हे 
खर्डन--श्राधार प्रतीति भ्रान्ति हो जायगी । अर्थात्‌ ज्ञेसे विना रजतत्व का ज्ञान 
श्रम है वैसेही शराधारत्व के बिना आधारत्व का ज्ञान भरम हो जायगा । 
इसका उपपादन भेद खर्डन मं हम करगे । 
समथन-श्माधारत्व के साथ आधाराधेय भाव न होनेपर भी स्वरूप परसम्बन्ध 
से नियामक होगा । जेसे अर्थ ज्ञान का विषयविषयीभाव से- नियमन करता है । 
खख्डन-सखरूप ;सम्बन्ध का खरडन हो चुका है। श्रौर जिस विषयविषयीभाव 
का कथन करते ह । उसका भी उपपादन श्राप नहीं कर सकते । -कहिये ज्ञानादि का पटादि 
के साथ विष्यविषयीभाव श्या वस्तु है । अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय है ॥ १॥ 
॥ इति श्राधारलत्तणखरण्डनाञ्वाद्‌ ॥ 


= 


भाषाच्ुवादसदहितः । २२७ 


यथाहि कः पुनज्ञानादेर्धंशदिना विषयविषयिभावः । भ्रकाशस्य सतस्तदीय- 
तापात्ररूपः स्वभावविशेष इति चेन्न, इच्छादिविषयाग्यापनात्‌ । विषयिण इति चेन्न, 
तच्वस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । 
किञ्च स्वभावः स्वधर्मो वा स्वात्मा वा तस्य विवक्रितः। आयं ज्ञानत्वादिकं 
वा साधारणमसो तत्तद्वटज्ञाननियतो वा कश्चित्‌ । आये साधारण्यान्न विशेषतस्त- 
दीयतापाज्ररूपत्वसमस्भवः । द्वितीये तु भरतिविषयं ग्यात्तज्ञानधमंस्वीकारे वचनमङ्गि 
भेदेन साकारवादस्वीकारः । किश्च नाऽसौ धमं उपधेयान्तराधीनो विषयभूतघयाद्- 
तिरिक्तोपाधिध्रतीत्यपेक्तप्रसङ्गात्‌ ॥ २॥ 
घटादिरेव तथा, असम्बन्धात्‌ । तथापि तथात्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
जातिरूपः, कविद्धटमात्रपटपात्रज्ञानगततया पृथण््यवस्थितो सत्यां घटपटविषयेकन्ञाने 


त कोति कि केः कोति पि कि क तं चि # 


॥ अथ विषयविषयीभाव खर्डनाचुवाद्‌ ॥ 


निवचन-- प्रकाशक का [ केवल तदीयतारूप ] खाभावविशेष विषयविषयीभाव है। 

खण्डन-इच्छा, कृति, प्रकाशङूप नहीं हं, अतः उनके साथ अथे के सम्बन्ध मे अव्यापि 
हो जायगी । श्मोर प्रकाश के स्थान पर विषयी का निवेश नहीं कर सकते हं, कारण किं विषय- 
विषयीभाव का ही यह लक्षण है, रतः यदि निवेश कर, तो आत्माश्राय ह्ये जायगा । 

किंञ्च खभाव उसका धम्मं है श्रथवा आत्मा है। पथम पत्तमें वह ज्ञानत्वञ्मादिः 
साधारण धम्मे हे थवा घटादि- ज्ञानादि में ही बृत्ति कोद धम्मविशशेष है । भरथम पक्तमें 
ज्ञानत्वरूप विषयविषयीभाव के साधारण होने से यह धटविषयक ज्ञान दहै, यह पट 
विषयक ज्ञान है- ेसा विशेषरूप से नियम नहीं होगा, ओर द्वितीय पत्त म विषय २ की 
प्रतीति व्यावृत्त भिन्न २ ज्ञान में वृत्तिज्ञानधम्मे के खीकार करने पर वचन की रचना के 
मेद से साकारवाद्‌ का सखोकार हो जायगा । अथात्‌ घरादि वाद्य पदाथे के ज्ञान के धम्मै 
म प्रवेश होने से वाद्य पदाथ का अपलाप हो जायगा । 

किञ्च वह धम्भं जातिरूप है वा उपाधिरूप हे। उपाधिरूप मं भो उपाधि का 
निमित्त अन्य है वा घटादि ही निमित्त दै। उपाधिरूप मं अन्य निमित्त नहीं है, कारण किं. 
यदि ञ्नन्य निमित्त मानं, तो “अथं घटः” इत्याकारकं ज्ञान मे विषयभूत घटादि से इतर की 
. छरपेत्ता हो जायगी । ओर इतर की अपेता होती नहीं । तथा घरज्ञानत्वादिखूप 
उपाधि मे घटादि भी निमित्त नहीं है, कारण कि घटादि से कोद सम्बन्ध नहीं है। ओर 
सम्बन्ध के विना भी यदि घटादि को निमित्त माने, तो परादिः-ज्ञानत्व म भी घर निमित्त हो 
जायगा । तथा घटादिज्ञानत्वादि जातिरूप भी नहीं है । कारण किं घरटविषयक ज्ञान मे.घट- 
ज्ञानत्व ओर परटविषयक ज्ञान मे परज्ञानत्व ओर उभयविषयक समरहालम्बन ज्ञान मं घट 
ज्ञानत्व, पटज्ञानत्व दोनो के दोने से साङ्कयये हो जायगा । 

यदि कदं, कि प्रतिविषय ज्ञान-व्यक्ति के भेद द्ोने से समुहालम्बन ज्ञान हाता दही 
नहीं, तो यह युक्त नहीं है, कारण कि एेसा मानने पर विशिष्ट ज्ञान भी नहीं होगा । यदिः 
करे, कि जसे रूपत्वव्याप्य चित्वजाति है वैसे ही घधरटपर-समूहालभ्बन ज्ञान मे घट- 
पटज्ञानत्व से विलक्तण एक जाति मानेगे । . अतः समूहालम्बन. मे घट्न्ञानत्व, . पटज्ञानत्व क 
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३३८ खण्डनखण्डखाये, चतुथंपरिच्चेदः- 


सहावस्थितथा नातिसङ्रभरसङ्गात्‌ । प्रतिविषयं ज्ञानमेदनियमे विशिष्टज्ञाना पपत्तेः 
एवम्भूनविवितजात्यभ्ुपगमे भत्येको चितन्यवहारस्याप्यभावमसङ्गात्‌ । अथ जातिसङ्क- 
रोऽपीष्यते तथापि स एव विशेषो घरज्ञानवादिरस्विति विषयापिद्धिः ॥ २॥ 

अथ विषयेणापि सम्बन्धपम्रतिभासनात्‌ सोऽपीष्यते, न, तस्येव सम्बन्धस्य 
विचाय्यैभाणलात्‌ । स एवासाविति चेन्न, तदैक्यात्‌ ज्ञानाथेसाधारणविषयपरतीत्या- 
पत्तेः । संपोगप्रतिपत्तिवत्‌ षिंषमित्वं तत्र अथे तु विषयवमन्यदिति चेन्न, सैव हि 
ज्ञातता स्यात्‌ सा च निराकरिष्यते । द्वितीये च स्वरात्पा घटपटव्यक्तीनाभिव धटपरज्ञा- 
नव्यक्तीनां व्याष्टत्त इति तत्तद्रिषयविषयितागोचराचं गतबुद्धिव्यवहारमङ्गपसङ्गः ॥५४॥ 

क्रिश्च तदीयता ज्ञानस्य स्वभाव्र इति वचनं विचारमहेति । तदिति तावदविषय- 
परामशः सम्बन्धिता चपत्ययस्यायंः तदेतदन्योन्यविशिष्टघुमयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 


जि नि 





समावेश न होने से सङ्कर नहीं हे, तो केवल पएकविषयक कोई भी ज्ञान नहीं दोता है, कारण 
किं निर्चिकल्पक भी अनेकविषयक होता है अतः घरज्ञानत्व, पटक्ञानत्व एक २ विषयक 
व्यवहार का लोप हो जायगा । 
समथन--णुण की जाति में सङ्कर दोष नहीं दोता है, अतः घटज्ञानत्व दोन जाति 
समूहालम्बन ज्ञान मं रहती हें । 
खण्डन-यदि विषय भेदसे ज्ञान मं जातिमेद को मानल, तो उन्हीं जातियौ से 
प्रतीति में वेलक्तराय सिद्ध है फिर घटादि विषय की असिद्धि हो जायगी ॥ ३॥ 
सम*न--घर-ज्ञानत्वादि को विषयकाही तो सम्बन्ध मानते हं, अतः सम्बन्ध के 
न्यथाचुपपति से विषय की सिद्धिः होगी । 
खश्डन--उसी विषय तथा ज्ञान के सम्बन्ध का विचार करते है, कि वह सम्बन्ध 
किरूप है । अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को यदि घरज्ञानत्वादिरूप मानें, तो.उस्से ही प्रतीति के 
वेलत्तरय की सिद्धि होने से विषय की असिद्धि हो जायगी 1 रतः घटज्ञानत्वादिरूप वह 
सम्बन्ध नहीं हे । । 
समथन--विषयविषयीभाव ही घर तथा ज्ञान का सम्बन्ध रहे हानि श्या दहे। 
 खण्डन--विष्ययिषयीभावरूप सम्बन्ध एक है, अतः संयोग के त॒ल्य ज्ञान अथं 
दोनौ परम्पर विषयी शरोर विषय हो जायंगे । क. 
`  समथन-श्रलुभंव के असार ज्ञान मे विषयित्व नौर अथं मे विषयत्व अन्य ही है। 
` खरण्डन-श्रथं गत जो विषयत्व है-वही मीमांसको को ज्ञातता है उसका निरा- 
करण आगे करेगे 1 द्वितीय पत्त म घट-पर-व्यक्तियो के तुल्य घरज्ञान-परज्ञान-व्यक्ति का भी 
ञ्रागे ङूप.मिन्न २ है श्रतः संपूण घर-ज्ञान मे पकाकार श्रजुगत भरतीति नदीं होगी ॥ ७ ॥ 
क्रञ्च तदीयता श्ञानका स्वभाव है यह वचन. भी विचारणीय है । यहां तट्‌ - 
शब्द्‌ से विषय का परामशं है ओर सम्बन्धिता ( सम्बन्ध ) छप्रव्यय का अथंहे। ये दोनों 
प्ररस्पर मिलकर अर्थात्‌ विषय-सम्बन्ध-कञान के स्वभाव दं यह जो कहते ह, उससे विषय 
यदह उक्त होता दै । अतः विज्ञानवाद्‌ के समथेन दोने से विक्षान शाद 


विज्ञान का रवभाव है-~यदह उत्त र 
क्त लरडन के धकरण का उपसंहार खूब किया गया । _ 


भाषायचुवाद्‌ सहितः । | २३६ 


तरवाणेन विषयो विज्ञानस्य स्वभाव इत्युक्तं भवतीति साधु चिज्ञानवादिनिराकरणप्र- 
करणोपसंहरणमकारि । सम्बन्धमा ं ज्ञानस्य स्वभावो न तु विषय इत्याशय इति 
चेन, विशेषानु पाद्‌ ने सम्बन्धमात्रमिदं स्वस्येव स्यात्‌ । यतो न तावन्न कस्यचित्‌, 
सम्बन्धस्वरूपतात्यागप्रसङ्गात्‌ । नापि नियतस्य तादात्म्यापत्तरूक्तचवात्‌ नियामकास- 
म्भवाच्च । कारणं नियामकभितिचेत्‌; तेन नियामकेन जि भवति । तदीयच्छं तस्य 
सम्बन्धस्यति चेत्‌ ; तदेव तदीयत्वं ज्ञानस्वभावभूतसम्बन्धस्वरूपप्रविष्टयुत बहिभूतं 
धमान्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि भथमः, तच्छन्दार्थोऽपि तहि स्वरूपप्रविष्ट इति विषयज्ञानयोः स ॒एवाभेदः- 
प्रसङ्गः । द्वितीये च तस्य धर्मान्तरस्य विषयेणाभेद्‌ः, तच्छनब्दाथस्य विषयस्य विशेषण- 
स्य तदीयशब्दार्थे विशिष्टरूपे प्रविष्टस्य स्वीढृतधमांन्तरस्वभावतया निरुक्तत््वात्‌ । 


चे को कः को कि ते के कनि निः ते कि कि कि कि पि ति किः 


समथन-सखमस्बन्धमाच ज्ञान का खभाव है, विषय नहीं । | 

खण्डन--विशेषविषय का उपादानकरं, तो सम्बन्धमा सभी वस्त॒ञ्यो का सव ज्ञान 
मे हो जायगा, कारण कि सम्बन्ध किसी का नहीं है- एसा नहीं है, अन्यथा यदि सम्बन्धी 
से श्ननियत सम्बन्ध को मानें, तो सम्बन्ध खरूप से ही उच्छिन्न हो जायगा रथात्‌ सम्बन्ध 
ही नहीं कहावेगा ।. ौ 

समभ्रन- घटादि से नियत सम्बन्ध, ज्ञानका खभाव हे । 

खर्डन-घटनियत सम्बन्ध को यदि ज्ञान का खभाव मानें, तो धरः काभी ज्ञान क्षे 
खरूप में प्रवेश होने से घट, ज्ञान, दोनो का अभेद दो जायगा । 

किंञ्च घट का सम्बन्ध घटज्ञान का खभाव दै- इसमें कोई नियामक भी नहीं है । 

समथन-- घट के सम्बन्ध मं जो धरज्ञान का खभावत्व है, उसमे घट ओर चच्ुस्स 
म्बन्धजन्यत्व ही नियामकदहै। ` 

खण्डन-- घट, चच्चुससम्बन्धजन्यत्वरूप नियामक क्या करता है, यदि कँ, कि ज्ञान 
के खभावभूत सम्बन्ध मे घटीयत्व को उत्पन्न करता है, तो यह विकल्प होता है, कि बह 
घरटीयत्व ज्ञान के सभाव भूत सम्बन्ध के खरूप मं अन्तभृत हे वा वदहिभूत अन्य धभ्मे ह १॥५॥ 
यदि प्रथम कल्प माने, तो तद्शब्दा्थं का भी खक्ष मं भ्वेश होने से वही विषय श्र 
ज्ञान के श्रभेद का भ्रसङ्ग हो जायगा । शरोर यदि द्वितीय करपमाने, तो तदीयत्वरूप उस 
धर्म्मान्तर का विषय के साथ अभेद्‌ ह्यो जायगा, कारण कि - तदीयशब्द का अथं विशिष्ट मं 
प्रविष्ट तथा विशेषण तत्‌शब्द्‌ के अथंविषय का [ खीरूत तदीयत्वरूप धम्मान्तर के ] 
स्वरूप मे अन्तभाव हे 

समथन--वह तदीयत्व विषय से अभिन्न ही रहे, दानि ही क्या हे। 

खर्डन-- वह तदीयत्व ज्ञान के खभाव-सम्बन्ध से संबद्ध है वां नदी, यदि संबद्ध नहीं 
हे, तो विक्ञान किसी का सम्बन्धी न कहावेगा । श्र यदि सम्बद्ध दै, तो क्या अन्य सम्बन्ध 
से अथवा स्वरूप सस्बन्ध से । यदि प्रथम कल्प मानें, तो वह सम्बन्ध अन्य सम्बन्ध से ही 
विज्ञान के स्वभावभूत सम्बन्ध का सम्बन्धी होगा इख भ्रकरार से उतर २ सम्बन्ध के 
स्वीकार होने से वही अनवस्था हो जायगी जिसके भय से स्वरूप सम्बन्ध का स्वीकार है । ` 


३२४० खण्डनखण्डखाे, चतथपरिच्डेदः- 


स्तु असो धर्मो विषयाभिन्न इति चेत्‌ , तथापि किमसौ स्वीकृतेन खमावस- 

म्बन्धेन सम्बद्धो न वा, न चेत्‌, तद्विज्ञानं न कस्यचित्सस्बन्धि स्यात्‌ । सस्वद्धशेत्‌, किं 
सम्बन्धान्तरेणाऽऽहो स्वभावसम्बन्धेनेवासो ज्ञानातसकसम्बन्धसस्बन्धीयः। आरे तत्ा- 
प्येवं भसङ्खो य्या भयेन स्वमावसम्बन्धः खीकृतः सा तद्वस्थैवानवस्था । द्ितींयशचेत्‌, 
्ञानात्मकसम्बन्धसम्बन्धीय इत्यत्र विशिष्टस्वरूपे ज्ञानरूपमपि विशेषणं भविष्टमिति 
पूर्वोक्तन्यायेनाधुनोक्तन्यायेन च ज्ञानस्येकस्यैव द्रयमपि स्वात्मेति वाग्भङ्गिमेदमात्रेण 
ज्ञानगोचरयोरभेदस्वीकार इति । एतेनान्यज्रापि खमावसम्बन्धः प्रत्याख्यातय्यः ॥६॥ 

ज्ञानीयफलाधारक्वं विषयत्वं तद्र्वं च विषयित्वमित्यपि दुष्टस्‌ । तथादहि- ज्ञानीयं 
फलं ज्ञातता वा व्यवहारो वा स्यात्‌ | आेऽतीतानागतधीश्रमाद्थाव्याष्चिः । नच 
तनैव फलजनने फं नियामकमिति भरयोजकमनुगतं शक्यनिवंचन॑, तथात्वे वा तदेव 


शरोर यदि. स्वभाव सम्बन्ध से सम्वन्धी हे, तो तदीयत्व का ज्ञानात्मक स्वभाव सम्बन्ध के 
स्वरूपरूप सम्बन्धी मे ज्ञान विषेषण भी भ्रविष्र दै--इस पूर्वोक्त रीति से तथा सम्पति उक्त- 
रीति से ज्ञान के ही घट श्रौर घरीयत्व-दोनौ आत्मा हए, अतः वचन की रचनाकेभेद से 
ज्ञान श्रौर विषय का असेद्‌ ही सिद्ध हा । 
इसी प्रकार से अन्यत्र ( समवायअभावश्चादि खल मे) भी खशूप .सम्बन्ध का 
खराडन जानना चादिये ॥ ६ ॥ - 
समथेन--ज्ञान का जो फल उसका आ्आधारत्व विषयत्व है, रौर उख फलका जनकत्व 
विषयत्व हे । 
रण्डन-यह भी ल्तण युक्त नदीं हे, कारण किं -क्ञानजन्य फल ज्ञातता है, अथवा 
व्यवहार 1 प्रथम पत्तमे अरतीतञ्मनागतविषयक वुद्धिखल मे तथा अमविषय मं अव्यासि हो 
जायगी, कारण , कि उक्त स्थल में उत्पन्न विषय के वत्तेमान न होनेसे विना आधार के 
ज्ञातता उत्पन्न कहां होगी । किञ्च घटः ज्ञानसे घर मे ही ज्ञातता होती है। ~ 
पर मं नहीं इसमे अ्रुगत योजक का निवंचन शश्च नहीं ह । यदि कोई श्रुगत 
भरयोजक हो भी, तो उसी को विषयत्व मान लीजिये, उससे पृथक्‌ ज्ञातता मानना व्यथं 
है । तथा द्वितीय पत्तमे व्यवहार को हस्तश्रादि से आआनयनादिरूप मानें, तो वह सवत्र 
गुणादि वा व्यापक आत्मादि मे नहीं है, अतः उसमें विषयत्व के लच्तण की अव्याभि हो 
जायगी । किञ्च मणि-आनयनरूप व्यवहार उसकी प्रभां मं भी है ओर केवल मणि- 
` विषयक ज्ञान का विषय परभा है नदी, अतः भ्रभा मे उक्त लक्षण की शरतिव्यासि हो जायगी । 
श्रोर व्यवहार से यदि इच्छा का ग्रहण करे, तो उसको आधार आत्मा है, घटादि नहीं है, अतः 
धटादि मं अव्यासि दो जायगी । यदि ज्ञानजन्य जो इच्छा तद्धिषयत्व को व्यवहार करं, तो 
विषयत्व से धरित विषयत्व के ल्तण के होने से आत्माश्रय हो जायगा । किञ्च इच्छा- 
विषयत्व भी ज्ञान-विषयत्व की श्पेत्ता करता है अतः यावत्‌ ज्ञानविषयत्व का ज्ञान नहो 
तावत्‌ इच्छा-विषयत्व का ज्ञान भी अशक्य हे । 
किञ्च जो उपे्ता (ओौदासीन्य) को ब्यवहार नदीं मानते उनके मत मे “श्रां गच्छन्‌- 
कणं स्पृशति इस ज्ञान के विषय तृणश्पशं म लक्लण की अव्यासि दो जायगी । यदि हान- 
उपांदानरूप श्ञान-फल के श्राधारत्व को दी विषयत्व कदे, तो दानउपादान के क्षान का ( हान- ` 





भाषानुवाद्‌ सहितः । २४१ 


विषयत्वपर । व्यवहारथ यदि कराकषंणादिः स न सानेतिकः नान्तरीयकथान्यत्ा- 
पीत्यतिग्यापकं यदीच्छादिस्तदाधारत्वमात्मन इति घटाद्यव्याश्चिः तद्विषयत्वं च तद्वि 
षयत्वमेवापेक्षते । यथोपेक्ञां नाम व्यवहारं नाञ्ुमञुते कथं नोपेन्नाप्र्तागपेत्तते । हाना- 
दिव्यवहाशङ्ञानानामेव च कथं न निविंषयत्वं भरसजञ्यते । अथ सव हानादिव्यवहारो 
पगमः तदा व्यवहारज्ञानयोरलुपरम एव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

एतेन तत्सस्वन्धक्ं यदुच्यते यत्मतिवद्धन्यवहारा्ुङूलसमावं यद्विज्ञानं तत्तस्य 
विषयः तद्वरं विंषयिच्वमिति, तदपि प्रा॒क्तयुक्ति नातिवतेते । 

अथोच्यते य एवार्थो यस्यां संविदि भासते तद्रेयः स पृथक नेति वेद्यावेधस्य 
लत्तणमिति। तदपि न विद्यः, यस्यां संविदीति किं संविदधिकरणम्‌, अथ तद्विषय 
सम्बन्धिमात्रम्‌ । नाचः, घटादेस्तदधिकरणत्वाजुपगमेनाऽव्यापनात्‌ यथातथानिवेचनो 
यज्ञानलाचतिन्यापे । द्वितीय्ाचाप्यनिरूपितः कथं निरूपकः स्यात्‌ वैपरीत्यापा- 
ताचच | वतीयश्चातिव्यापकः कारणादेरपि तत्सम्बन्धि्वात्‌ ज्ञानान्तरेणावभासमान- 


उपादान ) विषय नहीं हो सकेगा; कारण किं जसे धटादिज्ञान से हानडउपादान होतादै 
वैसे हानउपादानज्ञान से हानउपादान नदी होता । ओर यदि हानादिज्ञान से हानादि 
ध्यवहार मानलं, तो उस हानादि-व्यवहार से भी हानादि-उयवहार मानने मे अनवस्था हो 
जायगी । क्रिञ्च हानादि-ज्ञान से हानादिः-व्यवहार का असम्भव भी हे ॥ ७॥ 

हमथैन-जो ज्ञान जिस वस्तु से प्रतिबद्ध व्यवहार के अयक्ूल सभाव वाला हो, 
वह वस्तु उस ज्ञान का विषय है रौर उस व्यवहार का जनकत्व ही ज्ञान मं विषयित्व हे । 

खरुडन--व्यवहार से आनयनादि के श्रहण करने पर पूर्वाक्त दोष हो जायगा । 

समथन--जो अर्थं जिस ज्ञान मे भासता हो वह उससे भिन्न नहीं है, .ओर जो ज्ञान 
का विषय नहीं है, वह उससे भिन्न है, यह विषय अविषय का लच्तण हे 

खर्डन-“भ्यस्यां संविदि” इस सप्तमी का क्या अधिकरण अथं है, वां विषय अथं 
हे वा सम्बन्धित्वमाज् अर्थं है । प्रथम पततम घट का संविह्‌ अधिकरण नहीं हे, अतः घर मं 
लक्षण की व्यापि हो जायगी । किञ्च किसी पकार से निवंचनीय ज्ञानत्व मं अतिव्यासि 
हो जायगी, कारण कि ज्ञानत्व का अधिकरण ज्ञान है, अद्यावधि विषयत्व की निरुक्ति न 
होने से विषयत्व सप्तम्यथं है--यह द्वितीय पच्ञ भी अयुक्त ही है । किञ्च विषयविषयीभाव 
के अव्यवखित होने से संविद्‌ ही विषय शरोर घटादि ही विषयी क्यो न कहावें । ठतीय 
पत्त मं संविद्‌ के कारणश्मादि भी संविद्‌ के सम्बन्धी हं, तथा वे अन्यज्ञानसे भकाशित 
होते है, अतः उनमें अतिन्याघि हो जायगी । 

समथन--जो जिस संविद्‌ के सम्बन्धी हौ तथा उसी संविह से भासमान हो 
वे उस संविट्‌ के विषय हे । । 

खण्डन--भाखमानत्व विषयत्व का ही यह लत्तण है, शरोर इसमे भासमानत्व का 
प्रवेश इश ,अतः आत्माश्रय हो जायगा । 

समथन--जिस संविड्‌ के भरकाशित होने पर जो वस्तु भ्रकाशित हो, उसं संविटू 
का वह विषय है । | | | 


३४२ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्ठेदः- 


त्वात्‌ । तयेव संविदा भासमानखमिति चेन्न, मासमानखखस्यैव निरूप्यमाणच्ात्‌ 
त्निरूप्यत्वात्तदत्वस्य । यस्यां संविदि प्रकाशमानायां यः भरकाशत एवेति चेन्न, भरका- 
शमानताया एव निरूप्यमाणलात्‌ । सामान्यतो विषयत्वे सिद्धे विशेषतो विषयामिषा- 
नमिति चेन्न, सवेथा विशेषाुपपत्तद्रारा सामान्या पपत्तौ तद्िषयभरमाखस्यापि 
सन्दिग्धखात्‌ ॥ ८ ॥ 

्ञानाकारापेणक्षमो देतरेव भरिषय इति चेन्न, आहार एव केनापिंत इति 
विनिगन्दमशक्यवात्‌ । न द्याकारस्ततो ज्ञानस्वरूपादन्यः तत॒ च तथोत्पन्नानि कारः 
णानि भत्येकमेव समथांनीति कथं तेषु विशेषं विनिगमयिष्यसि । ययपि सकलसमथै- 
हेवसुविधानपस्ि तथापि स्फुटन्तावद्धटस्याञुविधानमिति तदेव तदाकारमयोजकमि- 
ष्यते इति चेन्न, समस्तकारणान्तराञु विधानवबद्धरत्रविधानस्य भरापाणिकला विशेषेण 
किं स्फुटलास्फुटज्ञाभ्यां स्यात्‌ । स्फुटाचुविधानमादायेव विषयनिरक्ति क्षम्मं इति चेन्न, 
सबेहेलयुविधानस्य न्यायतः स्फुटात्‌ । दश्यमानमनु विधानं यस्येति चेन्न, दत्तोत्तर- 
त्वात्‌ । दश्यमानतेव च विषयताऽनिवंचनान शक्योपदशंना । 


को किः क को कि त ति तो किन को कये कि ॐ चो त ॐ के न्क 


खण्डन--प्रकाशमानता विषयता दही का यह लक्षण हँ! अतः इस लत्तणमे भी 
आत्माश्रय दो जायगा । | 
समथन-सामान्यरूप से विषयत्व सिद्ध है ओर यह लक्षण विशेषरूप से विषयत्व 
के ज्ञान का श्रथं हे, श्रतः आत्माश्रय नहीं होगा । 
| डर्डन-निविंशेष सामान्य नहीं होता है, अतः पक भी विशेष काज्ञानन होनेसे 
सामान्य के स्व मे सदेह होने से सामान्य विषयक ज्ञान के प्रमात्व मं संदेह है ॥ ८ ॥ 
समथन--क्ञान मे घरायाकार का जो अर्पण उसका देत विषय है । | 
खण्डन--ज्ञान मं ्राकार किंससे ्र्पिंत होता है--यह ज्ञान ही अशक्य दहै, कारण 
किं श्राकार विज्ञान से भिन्न नहीं है किन्तु विज्ञानरूप ही है, अतः मिलित कारण ही ज्ञान के 
आकर के देतु हं । फिर उन हेतु मं अघ्ुक आकार का हेतु है-इस विशेष का निश्चय कैसे 


होगा । । 
समधन-यद्यपि ज्ञान के आ्राकार मे हेत॒माच्र का अन्वय है तथापि घट का शन्वय 
स्पुःर हे, अतः घट ही श्राकार का प्रयोजक है । | 
खण्डन--यदि सम्पूणं कारणो का आकर मे अन्वय प्रमाण से सिद्ध है, तो अमुक 
कारण का अनन्वय स्फुट है ओर अ्रसुक कारण का श्नन्वय स्फुट नहीं है- इस कथन से कया ` 
लाभ है । यदि करै, किं “ स्फुट अभिधान ” इस कथन का यह प्रयोजने कि स्फुट लक्षण ` 
होता है, तो सब ही कारणो का अन्वय एक सा है, अतः युक्ति से सव ही का अन्वय स्फुट ही है. 
समथन-- जिसका अन्वय ज्ञान के आकार मँ भरत्यत्त दै, वह विषय हे । 
खण्डन--जव सव ही कारण हें, तो सव ही का श्नन्वय प्रत्यत्त ही है । 
किंञ्च भत्यत्तता विषयता ही है रतः आत्माश्रय हो जायगा । 
समर्थन-- ज्ञान का कम्मं विषय है । 


भाषाञ्चुवाद्‌ सहितः । २४३ 


्नानकरस्म॑लमित्यपि न । ज्ञानेन कर्मणः सम्बन्धस्य निवक्तव्यलात्‌ । तज्निर- 
क्तेभङ्गथेश्वराभिसन्धोौ ज्ञाततावादे द्रष्टव्यः ॥ & ॥ | 

विना समस्वन्धान्तरं यदिरोषणत्ञानं स विषयः, तेन विना सम्बन्धान्तरं ज्ञानविशे . 
ष्यं विषयः, विशेष्यं चेदं यद्विशिष्टनामकं तत्वान्तरं यद्वतं धमं शृहयातीति । अत्रोच्यते । 
यद्वतं धमं शहा तीत्येतावन्माजमेव विवक्तितं शरह्णातीत्येवेति वा, आरे दण्डस्यापि 
विशेष्यतापातः तद्वतस्यापि सल्वादेधमंस्य ग्रहणात्‌। नापरः, भवति हि व्यभिचारिणो 
धूमस्याविच्छिल्नमुलकख।दि विशेषणं तद्विशिष्टं च तत्वान्तरम्‌ । न च विशेष्यस्य धमं 
व्यपिचारितां एह्वाति ॥ १०॥ 
 अथोध्वां्रिरतगतिविशि्टस्याविच्छिनमूलता विशेषण न च तथाभूतस्य ज्यभि 
चारिता धमं इत्युच्यते । मेवम्‌ । प्रथमविशिष्टः फं व्यभिचारी न वा, आये क्त एव 
दोषः द्वितीये विशेषणान्तरान्तभाववेयथ्यं प्रथमविशिष्ट एव च तदोषावक्षरः । अय 
यद्धमविशिष्टस्य तद्विशेषणं तद्ध श्रह्णाति न सवं न च व्यभिचारिताविशिष्स्य तानि 


क को ज भ 9 ज 0 को जक क ज क, 


, खण्डन--ज्ञान के साथ कम्मे के सम्बन्ध का निवंचन के लक्षण का खरडन इश्वरा- 
भिसन्धि नाम न्थ के ज्ञाततावाद्‌ मं देखना चाहिये ॥ & ॥ 
समर्थन--अन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान जिसका विशेषण हो, वह विषय है । फलित 
यह इञ, कि अनन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान का विशेष्य विषय दै । नौर विशिष्टनामक पदाथ ` 
जिसके धमे का ग्रहण करे, वह विशेष्य है 
खण्डन--किसके धम्मं का ग्रहण करो-इसका च्या अथं दहै 1 जिसके यत्किंचित्‌ 
धम्मं कः ग्रहण करे-यह श्रथ है, वा जिसके सम्पूणं श्वम्मों का ग्रहण करो-यह अथं । प्रथम 
पत्त मे ““द्रडी पुरुषः" यहां द्रड भी विशेष्य हो जायगा, कारण कि विशिष्ट द्र्ड मं खित 
सत्वादि धम्मे का ग्रहण करता है । हि तीय पत्त भी अयुक्त है, कारण कि वहि के व्यभिचारी ` 
धूम से अविच्छिन्नम्रलत्वविशिष्ट धूम अन्य है शरोर वह धूम के धम्मं व्यभिचारित्वं का 
प्रहण नहीं करता है, अतः धूम मे अव्यासि हो जायगी ॥ १०॥ 
समथन-उरध्वाविरतगतिविशिष्ट धूम का अ्रविंच्छिन्म्रूलत्व विशेषण है ओर उक्त 
विशेषणविशिष्ट धूम का व्यभिचारित्व धम्मं नहीं है । रतः धूम मे अज्यापि नहीं । 
खख्डन-( उरध्वाविरगतिविशिष्टरूप ) विशेषण से विशिष्ट धूम व्यमिचारी है किं 
नहीं ! आद्य पत्तमे उद्धुाविरतगतिविशिष्ट धूम के व्यभिचारिता धम्मं को अविच्छिन्न 
मूलत्व विशिष्ट नहीं ग्रहण करता है, अनतः अन्यापि वैसी ही है । द्वितीय पत्त मं विशेषण व्यथं 
है । किच उद्धांविरतशतिविंशिष्ट धूम व्यभिचारितारूप धस्म॑का ग्रहण नहीं करता 
अमतः धूम मं अव्यासि पववत है। 
 . समथन- जिस धम्मं से विशिष्ट विशेष्य का विशेषण हो तद्धमरूप जिसके धम्मे का 
. विशिष्ट ग्रहण करे सव धम्मो का नहीं वह विशेष्य है ग्यभिचारिता विशिष्टभूम का अविच्छि 
` श्नमूलत्व विशेषण है नही, अतः अज्यासि नहीं । 
खरडन--तव क्या धूममाज् व्यभिचारी नहीं है, यदि है, तो व्यमिचारिता विशिष्ट 
ही अविच्छिन्नमूलत्व धूम मे विशेषण है, अतः पूववत्‌ अव्यापि है 4 


३४४ खण्डनखण्डखाये, चदथपरिच्चेदः- 


विशेषणानीति चेन्न, तक्कि धूममातं न व्यभिचारि । ततश्च व्यभिचारिताविशिष्टस्यैव 
तस्य तानि तथा भवतु व्यभिचारिता तद्विशेषणं परं सा न विशेष्यकोरिरिति चेन्न, 
अयापि विशेष्याज्ञानात्‌ ॥ ११॥ 

क्षश्च तद्विशेषणमिति तत्सम्बन्धिमातं वा विशेषणतया वा सम्बन्धि । भाधेऽ 
तिप्रसङ्कः । द्वितीये तु तथैवान्योन्याश्रयादि । किञ्च विशेष्यबलक्तणो यस्तद्गतो धम्म. 
स्तं गृह्णाति नं वा, आद्ये ऽतिव्या्िः द्वितीये ग्रह्णात्येठेति नियमोऽसिद्धः । 

क्षिश्च मत्तमवावायो ज्ञानस्येत्यतर भवति मत्समवायस्य ज्ञानं विशेषणं सम्बन्धा 
न्तरमन्तरेणेव, नच विषयः । नच गुणशण्यादिविशेष्यभावे यः सस्बन्धान्तरमन्तरेणे- 
त्युक्स्या व्यवच्छेद्यतां नीतः स एवायं समवाय इति कथं न उयदच्छेदयतां प्रतिपत्स्यते, 
यतोऽत तस्येव विशेषणविशेष्यभावत्वादन्तरत्वरत्वासिद्धिरिति । तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण 
ज्ञानं विशेषणं यस्येत्युक्तं त्न ज्ञानसस्बन्धमनपेच्य स्वभावत एव यथाऽ्थस्यविशेषणं 
तथा समवायस्यापीति न कचिद्िशेष इति साधूक्तं मत्समवायो ज्ञानस्येत्यत ज्ञानविष- 
यता समवायस्य स्यादिति ॥ १२॥ 


प प पिः यि रः चिः चः जि जि जिः जि जः अ ऋ 


समभन--जो धम्मे विशेष्यता का अवच्छेदक हो तद्धम्मैरूप जिसके तद्धम्मंका 
विशिष्ट नाम तच्वान्तर श्रहण करे, वह विश्चेष्य है । व 
खख्डन--विशेष्य का ही यह लच्तण है अतः अ्रद्यपर्थन्त विशेष्य का ज्ञान न होने से 
्रात्माश्रय दो जायगा ॥ ११॥ 
किच यद्विशेषण शब्द जिसका सम्बन्धी हो--यह अर्थं है वा जिसका विशे- 
षणतारूप से सम्बन्धी हो-यह अथं है । प्रथम पत्तमे उपलच्तण (उपरञ्जक) के भो सम्बन्धी 
होने से वह भी विशेषण हो जायगा । द्वितीय प्त मं विषयत्व की निरूक्ति मे विशेषणत्व का 
शरोर विशेषणत्व की निरुक्ति मे विषयत्व का प्रवेश होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा, कारण 
कि क्ञान की भकारतारूप विषयता ही विशेषणता है । किच वि शिष्टविशेष्यधूमगत विशेष्यत्वरूप 
धर्मं का महण करता है वा नहीं ? यदि ग्रहण करता है, तो विशिष्ट म उसमे विशेष्यत्व का 
प्रसङ्ग हो जायगा । श्रौर यदि नहीं श्रहण करता है, तो सव धर्मौ के ग्रहण न होने से धूम मे 
भी असम्भव दो जायगा । किच “मत्समवायो ज्ञानस्य यहां समवाय में ज्ञान अन्य सम्बन्ध 
के विना ही विशेषण होता है, अतः समवाय भी ज्ञान का विषय हो जायगा । 
समर्थन-समवाय सम्बन्ध से ज्ञान आत्मा का विशेषण हे शतः ज्ञान को विषयत्व 
न हो, इस वास्ते सम्बन्ध(न्तर पद्‌ समवाय के व्यवच्छेद्‌ के अथं है। फिर उससे “मत्स- 
मरवायो ज्ञानस्य यहां भी समवाय का व्यवच्छेद क्यान हो। 
खण्डन-सम्बन्धान्तर पद्‌ का श्रथं अन्य सम्बन्ध है यहां अन्य से विशेष्यविशेषण- 
भाव से अन्य का ग्रहण करते हं ओर समवाय विशेष्य से अन्य नहीं है, अतः अन्यशब्द्‌ से 
समवाय का व्यवच्देद्‌ नहीं होगा । तस्मात्‌ ज्ञान अन्य सम्बन्ध के विना जिसका विशेषण हो, 
वह विषय है- इस लच्लण का जैसे ज्ञान सम्बन्ध के विना ही खूप सम्बन्ध से अर्थका 
विशोषण है वैसे ही “मत्समवायो ज्ञानस्य” यहां समवाय का भी विशेषण . दोनो खलो भं 
कोर विरोष नहीं है, अतः उक्तसलमे समवाय के विषयत्व होने से अरतिव्यापि हो जायगी 


यह ठीक ही कहा हे ॥ १२ ॥. ध रः 


भाषाच्युव्रादसदितः | २४५ 


्नानाभावे च भसङ्गात्‌ । न च तत्र स एव समवायः सम्बन्धः, अत्रापि विशेषण- 
विशेष्यभावस्यैव सम्बन्धत्वात्‌ । नासो सम्बन्धिनोऽन्यस्तादशथ व्यवच्ेद्य इति चेन्न, 
समवायेऽपि तुल्यसात्‌ । संयोगसमवायौ व्यवच्छिद्येत इति चेन्न, ज्ञानाभावे तथाऽपि 
प्रसङ्गात्‌ । न तत्र ज्ञानं विशेषण किन्तूपलक्षणमिति चेन्न; अतीतानागतयोरविषय- 
लापत्ते; । भावे चिन्तेयमिति चेन्न, अभावस्याविषयलापातात्‌ । ज्ञानादन्यत्‌ ज्ञानीयश्च 
यत्कारणादि तल्ापि प्रसङ्गादिति फं विस्तरेण । न च ज्ञानाकारतायां गोचरस्य 


“जानासावोस्ति" यहां अभाव में ज्ञान खरूप से ही विशेषण होता है, अतः अभाव 
भो विषय हो जायगा । 

सनथन--“"मत्समवायो ज्ञानस्य” यहां खरूप सम्बन्ध से ही समवाय मं ज्ञान विशेषण 
है रोर वह खरूप समावायरूप ही है रतः सम्बन्धान्तर ( समवाय ) से ही विशेषण है 
उसके विना नहीं अतः अतिव्यासि नहीं है । 

खण्डन-यदि षेसा मानें, तो सवं असम्भव हो जायगा, कारण किं “श्ञातो घटः” 
इत्यादि स्थलमे भी विगेषणविश्चेष्यभावरूप सम्बन्धान्तर से ही ज्ञान घर मं विशेषण होता है। 

समर्थन-सम्बन्धान्तर पद से सम्बन्धी से अन्य सम्बन्धका ग्रहण होता है नौर 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धी से अन्य दै नहीं, अनतः सवत्र श्रसर्भव नहीं होगा । 

खण्डन--"मत्सयवायो ज्ञानस्य” यहां भो समवाय सम्बन्धी ही हौ ओर वही उक्त 
स्थल मे खरूप दे, श्रतः सस्बन्धान्तर के विना ही ज्ञान के समवाय में विशेषण होने से अति- 
व्याति युक्त हीह । 

समथन-सम्बन्धान्तर पद्‌ से संयाग समवाय का व्यवच्छेद होता है ओर “मत्स- 
मवायोज्ञानस्य” यहां खूप समवायरूप है, अनतः उक्त सल मे अतिव्यासि नहीं है । 

खर्डन-ेसा मानने पर भी “ ज्ञानाभावः ” यहां ज्ञान का विषय अभाव हो 
जायगा, कारण किं उक्त स्थल मे संवन्धान्तर ( समधाय ) के विना ही ज्ञान अभाव का विशे- 
षण हाता है । 

समथन-- ज्ञान अभाव मे विशेषण नहीं है किन्त॒ उपलत्तण है, अतः विशेषणधरितं 
उक्तं लच्तण की अतिव्यात्ि नहीं । 

खर्डन--अतीत विषयक, अभू दुवृष्टिः भविष्यति इष्टिः, ज्ञान स्थल मे इष्टि विषय 
न कहावेगी, कारण कि वतमान वस्तुश्मो मे दी विशेषणविशेष्यभाव होता है । अतीत-विषय 
वतमान ज्ञान का विशेष्य नहींहो सकता है। यदि विना सम्वन्धांन्तर ज्ञान का भावः 
रूप जो विशेष्य वह विषय है-ेसा लच्तण कर, तो ““धटोनास्ति इस ज्ञानका अभाव विषय 
नहीं कहावेगा। किच ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान का सम्बन्धी कारणादि उनमे -अतिन्याप्ि हो 
जायगी, कारण कि-ज्ञानस्य कारणम्‌-इत्यादि स्थल में भी विना सम्बन्धान्तर कारादि 
ज्ञानका विशेष्य होता है । वि्ञौ के लिये विषयविषयीभाव का खण्डन इतना ही वडत है 
विस्तार व्यथं हे । | | 

समथन--विषय ज्ञान का खरूप ही है अतः ज्ञान श्रौर विषय में परस्पर मेद नहीं है, 
ज्ञानाभिन्त्व ही ज्ञान-विषयत्व है । 

खरुडन--ज्ञान श्र विषय मे अभेद अुभव से विच्दध दै, भेद ही अभव से सिद्धः 
हे । किच यदि भेद्‌ न हो, तो “ज्ञानगोचरयोर्नांस्ति भेदः” इस भकार से भेद का खरडन भो 

७४ 


३४६ ` खण्डनखण्डखाद्य, चत॒थेपरिच्ेदः- 


नास्त्येव ज्ञानगोचरयोभंदः; भरतीतिविरोधात्‌ । मेदमनिच्छता च स प्रतिपेदुधुम- 
प्यनहे इति ॥ १३ ॥ 

वक्तव्यस्तहिं कोसौ भेदो नाम सहि स्वरूपं वा स्यात्‌, इतरेतरभावो वा 
धमान्तरं वा । नायः, भिननेऽमिन्नभ्रमावुपपत्तिपरसङ्गात्‌ । चान््याऽपि धर्धिखरूपावगा- 
हनात्‌ , अन्यथा कस्याभेद्‌ सा ्रान्तिरुलिखेत्‌ । 

नञ्च निःसम्बन्धिचखेन व्यवस्थिते तरुदारूपश्रतिषु नानाधारोऽवयव्यन्य एवाऽऽ- 
रोप्यते येषु चखारोप्यते तेऽभेदे नेव भान्ति क्िन्त्वनारञ्धावयविपु तेष्वारञ्धावयवितया 
विचस्यते । मेवम्‌, तेषामनुदाहरणीयखात्‌ । अतस्मिन्‌ स एवायमिति पत्यभिङ्ञामा 
साथानां दष्टान्तखेनेष्टखात्‌, तत्रापि धर्मान्तरारो पाभ्युपगमे तादात्स्याभाव्िश्य संसर्गा 
भावप्रवेशापत्तः । न चेवमप्येष्टव्यमेव तथापि स्वरूपभेद्रहे तदामेदस्य धपस्याप्यशक्य।- 
रोपर्वात्‌ ॥ १४॥ 


ती) 0) 1 


नी नी मी मी भी 


नही हो सकेगा, कारण कि एकदेश श्रथवाकालमं जोरहतादै उसीका निषेध अन्य 
देश ञ्रथवा काल मे होता है । सवथा असत्‌ शशण्णज्ग का निषेध नहीं होता है ॥ १३॥ 
इति विषयविषयीभावखरडनाजुवाद्‌ । 





अथ मेद्‌-खण्डनालुवाद्‌ 


किच भेद क्या वस्तु दै-यह भी वक्तव्य है क्या खशरूप ही मेद है । अन्योन्याभाव या 
वैधम्ये भद्‌ हं १ इनमे प्रथम पत्त को यदि माने, तो अभेद भरम नहीं होगा, कारण करि खरूप 
ही भेद है ओर भेदग्रह अभेदभ्रम का विरोधी दै ओर भरम भीखशरूपको विषय करतादही 
हे, यदि सरूप को विषय न करे, तो किसमे अभेद को विषय करेगा। - 
समश्न--परस्पर-सम्बन्ध-रहित भेद से विद्यमान दुरस्थ अनेक वृच्तदारख्प्रथ॒तिमें 
एक का अभेद्‌ भ्रम नहीं होता हे किन्तु नाना अनवयव वाला जो अन्य अवयवी (वृन्त, तच्च) 
काञ्रमदहोतादै 
खण्डन-जहां दुरत्व दोष से ्ननेक वृत्तो मे एक वृत्तत्व का भ्रम होता है उस स्थल 
मे दोष हमने नहीं दिया है किन्तु जहां भिन्न मे “ स पवायम्‌ » एेसा प्रत्यभिज्ञारूप अम | 
होता दै उस उदाहरण मे दोष दिये हे । 
समथन--ध्रत्यभिज्ञारूप भ्रम मे भी तादार्म्यरूप धमं काही भ्रमहोता है धर्मीके ` 
अभेद का नहीं होता ह ॥ि 
खण्डन-यदि पेखा माने, तो अन्योन्याभाव का संसर्गाभाव मं अन्तर्भाव हो { 
जायगा, कारण कि “ नायं चैत्रः ” इस विशेष-दशैन को यदि मेद विषयक माने, तो धर्म्मा 
सोप की इससे निच्रत्ति नहीं होगी, अरत; धम्मांरोपवादी उक्त विशेष-द्शेन को अवश्य धम्मै- 
संसर्गाभाव-विषयक मानेंगे । श्रः श्राप अन्योन्याभाव का अस्वीकार नहीं कर सकते हँ 
कारण किं उखीके निरूपण मे शश है, । किच खरूपरूप भद्‌ के ग्रह होने पर तादात्म्यङ्प | 
धम्मं कामी श्रासोप नहीं हो सकता, कारण कि तादास्म्य भी अभेदरूप ही है रौर भेद- 


ग्रह होने पर शअभेद-भ्रम नदीं हो सकता ॥ १४॥ 








भाषाञ्ुबादसदहितः । ३४७ 


नापि द्वितीयः; प्रतीतावन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌ । प्रतियो गिरूपत्वेनाप्रती तावधिकरण- 
प्रतीतिः, अधिकरणएस्वभावस्वेनास्मृतौ प्रतियोगिस्मृतिश्च तदरग्रहणकारणमतः केतरेत- 
राश्रय इति चेत्‌, मेवम्‌, एवं हि सति म्भः पटो न भवतीत्यत्र यथेव तस्याभावस्य 
प्रतियोगितया पटो निषिध्यते तथा ईम्भोऽपीति सोऽपि कुम्भात्मतया निषिद्धः 
प्रसञ्ञ्येत । 

वस्तुतोऽन्योन्याभावस्य म्भप्रतियोगित्वेऽपि म्भस्यापटवनिरूपणङाले 
कुम्भस्य भरतियोगिता नापेच्यते किन्वाश्रयतेवेति ङम्भापरतिक्तेपः । पटस्य तु प्रति- 
योगितेवापेच्यते नाश्रयतेति ङुम्भवत्‌ पटस्यापि न सद्ग्रहापत्तिः । यद्यप्यन्योन्या- 
भावस्योभयपरतियोगिता तथाप्यन्या इभ्माश्रयता, अन्या पटाश्रयता, श्रन्या ऊुम्भप्रति- 
योगिता, तेनान्योन्याभावस्योमयप्रतियोगिकस्वे चोभयाध्रितत्वे च नोभयोारपि 
सडग्रहमतिक्तेपविरोधापत्तिः । नापि च प्रतियोगिलस्यान्चुयोगिनो मेदोपजीवनेऽन्यो 
न्याश्रयोऽद्रुपजीवने च सवस्मादपि मेदग्रहापत्तिः प्रसज्येत । यतः स्मयेमाणस्य 
प्रतियोगिता अ्रनुभूयमानस्य चाश्रयतेत्येतावन्माज्न एवोक्तं स्वस्मादपि भेदग्रहाना- 


द्वितीय पत्त मं अन्योन्याश्रय हदो जायगा, कारण किं परतियोभिः्वरूप से प्रति- 
योगी का ज्ञान अन्योन्याभाव के ज्ञानम कारण है, ओर भावरूपत्वं ही प्रतियोगित्वं दै 
रतः यावत्‌ अभाव ज्ञान न दो तावत्‌ अभावाभावत्वरूप प्रतियोगित्व का ज्ञान नहीं दोगा । 
समर्थन--प्रतियोगित्व से श्रपतीति के काल मं अधिकरण की प्रतीति तथा अधि- 
करणत्वरूप से अस्ति काल मं प्रतियोगी की स्मृति अन्योन्याभाव के रह मे कारण दै 
श्रतः न्योन्याश्रय नहीं हे। 
खर्डन-ेसा मानने पर “कुम्भः परो न भवति" यहां जेसे उस अभाव के प्रतियो- 
गित्वरूप से पर निषिद्ध दोता दहै वैसे दही कुम्भ भी निषिद्धः होतादहै, रतः उस कालम 
कुम्भःवरूप से कुम्भ का निषेध हो जायगा । वस्तुतः अन्योन्याभाव के कुम्भ मं प्रति 
योगित्व होने पर भी कुम्भ मे पट के निषेध के काल मे कुम्भ की प्रतियोगिता अपेक्तित नदीं 
है किन्तु श्राश्रयता ही अपेक्षित है, अतः उस काल में कुम्भ का निषेध नहीं होता हे । ओर 
परः की पतियोगिता ही श्रपेत्तित हे आश्रयता नहीं, अनतः कम्भ के त॒स्य परः का अधिकरण- 
रूप से संग्रह नहीं होता हे । 
 सम्थन-यद्यपि अन्योन्याभाव के दोनो प्रतियोगी श्रौर दोनो अधिकरण है तथापि 
। कम्भनिष्ठ श्राश्रयता अन्य है, अर पटनिष्ठ श्राश्रयता अन्य हे, तथा कुम्भनिष्ठ प्रतियोगिता 
 श्न्य हे, पटनिष्ठ प्रतियोगिता अन्य है- इससे दोनो के १तियोगित्व नौ र आश्रयत्व होने परः 
भी दोनो का निषेध वा संग्रह स्वंत्र नहीं होता है । किन्तु जिस काल मं जिसपर भतियोगित्व 
की विवित्ता होती है उसका निषेध ओर ्नन्य का संग्रह होता दहै। यदि अञुयोगिनिष्ठ 
भेद-प्रतियोगित्व ज्ञान की शपेत्ता करतादहै, तो प्रतियोगित्वं के अभावाभावरूप होने 
से अन्योन्याश्रय हो जायगा, ओर यदि अपेत्ता नहीं करता है, तो स्व सरे स्व मे मेद्श्रह हो 
` जञायगा- यह शङ्का भी युक्त नहीं है, कारण कि स्मृति का विषय प्रतियोगी होता है, शरोर 
 इमञभव का विषय शअ्रधिकरण होता है- इस कथन से ही स्वमं स्व के भेद का ग्रह नहीं दोगा । 


३४८ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


पत्तिः । नचेवं स॒ एवायमित्यत्रापि भेदग्रहमसङ्गः, वास्तवबतत्सवास।(भ्यां 


विशेषात्‌ ॥ १५॥। 

मेवम्‌, तथाहि किमधिकरणप्रतीतिरधिकरणएतया प्रतीतिः उत वस्तुगत्याऽधि- 
करणस्य स्वरूपेण विवक्तिता । आये किमीयाऽधिकृरणतया घटादेः प्रतीतिस्तस्य 
कारणं स्यात्‌ । न तावदन्योन्याभावाधिकरणतया दश्डाश्रपरतीतौ दण्डाधिकरणताया 
इव तदभती तौ तदधिकरणतायाः ्रत्येतुं पूवंमशव्यखात्‌ वि शिष्टमतीस्या विशेषणस्याव- 
श्वोल्लेख्यत्वात्‌ विशिष्टस्य च विशेषणघरितमूतिंखात्‌ । नापि यस्य कस्यचिदधि- 
करणतया भरतीतिस्तत्कारणं यत्र भिन्नेऽमेदश्रपस्तत्र भरपिंणः साच्याधारतया 
प्रतीतावपि तदचुत्पत्तेः । 

न तन्पात्रात्तदुरपत्तिः, अपि त प्रतियोगिस्प्ृतिसहितात्‌, सा च तदा नास्तीति 
तदचुत्पत्तिरिति चेन्न, भरतियोगिस्प्रतिरपि कि परगियोगितया स्थृतिः, उत वस्तुगत्या 
प्रतियोगिनः स्वरूपेणेति- विकन्प्यवात्‌। आाच्े किमन्योन्यामावभतियोगितया यस्य 
कस्यचित्‌ प्रतियोगितया वा । नाचः, अन्योन्याभावापरतीतौ तदनुपपत्तेः पूववत्‌ । नापि 


नगौ मी 


स एवायम्‌- यहां स्थत-तच्छब्दा्थं-प्रतियोगिक सेदग्रह च्या न दो-यह शङ्का ` 
भी युक्त नहीं है, कारण किं प्रतियोगी के स्त होने पर भी वास्तव भेद केन होने सेभेद्‌- 
प्रतीति नदीं होती है। अर्थात्‌ वास्तविक येद के सत्व श्रसत्वछ्ृत धरतीति मे विशेष 
होता है ॥२५॥ 

खण्डन- अधिकरण को प्रतीति से क्याश्रधिकरणत्वरूपसे श्रधिकरण की प्रतीति विव- 
तित दे, श्रथवा वस्तुतः जो श्रधिकरण है, उसकी स्वरूप से परतीति विधन्तित हे । श्राय पत्त 
म किसकी शअरधिकस्णता से पटादि की पतीति भेद-प्रत्यय कां कारण है। अन्योन्याभावकी 
छ्मधिकरणतारूप से अरधिकरणता-प्रतीति तो कारण हे नहीं, कारण कि द्रड के श्रपतीति- 
काल मे दर्डाधिकरणता के तदय अभाव के प्रतीतिकाल मे अन्योन्याभाव की 
श्रधिकरणता की प्रतीति श्रशक्य है। विशिष्ट के विशेषण-घरटितदहोने से विशिष्ट की 
प्रतीति मे विश्चेषण का श्रवश्य उटलेख होता है जिस किसी की श्रधिकरणतारूप से 
द्रधिकरण को प्रतीति मेदग्रहका कारण नदींहै, कारण किं जहाँ भिन्न मे असमेद्‌-भ्रम 
होता है वहां भी धर्मीको (सत्व के आधारत्वरूप से) प्रतीति है अतः भेद-परत्यय दहो 
जायगा । 

समथन-- केवल श्रधिकरणत्वरूप से श्रधिकरण की भतीतिमा्न कारण नहीं है 
किन्त प्रतियोगी की र्ति से युक्त कारण हे श्रौर भ्रमस्थल में भ५तियोगी की स्ति नहीं है, 
अतः मेद ग्रह नहीं होता है । | 

खण्डन--भ्रतियोगी की स्मृति भी भ्रतियोगित्वक्पसे स्मृति वा वस्तुतः जो प्रति- 
योगी हो उखकी स्वरूप से स्मृति कारण है १ आद्य पत्त म अन्योन्याभाव के प्रतिथोगित्व- 
रूप से प्रतीति कारण है वा जिस किसी के पतियोगित्वरूप सरे धरतीति कारण है? आद 
पत्त मे अन्योन्याभाव कं द्मध्रतीति काल मे अन्योन्याभाव की भरतियोगितारूप से धरतीति 
पूर्वोक्त धकार से हो नहीं सकती, फिरः बह कारण कैसे हो सकती है । द्वितोय पत्त भी युक्त 


क 


भाषान्चुवाद्‌सहितः । ३४९ 


द्वितीयः, तस्य वस्तुगत्या भिन्नस्यामिन्नतया ्रमविषयीङकृतस्य स्वदेशेतरदेशादाव्रसचेन 
प्रतीयमानत्वे स्वाभावप्रतियोगितया भ्रतीताबन्योन्याभावपरतीत्यनुपपत्तेः ॥१६॥ 
भरतियोभ्यञयुभूतिः स। न स्मृतिरिति चेन्न, स्मृतिवस्याभयोजकलात्‌ । अन्यथा- 
ऽनुभूयमानयोरन्योन्याभावाप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । अत्रान्तराले स्पृतिकल्पनया नान्योन्या- 
तमानातिमावित्यञ्चुभववाधितया प्रयोजकत्वेऽपि वा स्मृतिवस्य योऽसौ तत्र नासीत्‌ 
सोऽयमिति स्मस्यमाणाभावप्रतियो गिकत्वेऽपि वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्नतया श्रमेणो- 
चिख्यमानस्यान्योन्याभावपतीत्यन्चुदयात्‌ । दोषाभावोऽपि हेतुः स भ्रमोदाहरणे 
नास्तीति चेन्न, पूवे स्मृतिमतो वस्तुगत्याऽन्यस्यैवान न्तरदृष्टस्य पूवेदष्टात्‌ भिन्नम- 
भिन्नैबेस्यनिरूपितस्यापि सम्भवेन तत्रेतरेतराभावबुद्।पत्तेः । बुद्धधयत एवेति चेन्न, 
पश्चात्त्संशयदशेनात्‌ । विशेषधीरपि तत्र ॒हेत्रिति चेन, विशेषत्वस्यान्योन्या- 
भावनिरूपणं चिना दुर्निरूपस्वात्‌ । एतेन वस्तुगत्या प्रतियोगिनः स्वरूपेण स्मरतिः 


नहीं है, कारण कि जिस काल मे अरन्य देश-८ श्रपण ) निष्ठ अभाव का भ्रतियोगित्व-मह दै 
उस काल मे वस्तुतः भिन्न मं जो श्रभेद्‌ भम रोता दै वहां मेद्‌-ग्रह दो जायगा ॥१६॥ 

समभन- प्रतियोगी की र्ति मेद-ग्रह का कारण है भौर यहां प्रतियोगी कौ अचु 
भूति हे, स्मृति नहीं है, श्रतः भेद्‌-प्रह नहीं होता है । 

खर्डन--““ईइमौ न अन्योन्यात्मानौ" इस खल मे जहां प्रतियोगी का अभव हे, स्मृति 
नहीं है । वहां भेद्‌-प्रह होने से उसमे प्रतियोगी की स्मृति प्रयोजक नहीं है । किच “शमा न 
न्योन्यात्मानो” यहां ्रजुमव से वाधित होने से भेद-ग्रह मे प्रतियोगी स्मृति के भयोजकत्व 
की कल्पना व्यथं है 1 किच “योऽसौ तत्र नासीत्‌ सोऽयम्‌ इस स्थल मं जहां स्मृति विषय 
श्रभाव परतियोगी है वहां वस्तुतः भिन्न मे श्रमिन्न-घ्म होता है। शओरर प्रतियोगी स्मृति के 
प्रयोजकत्व को मानें, तो उक्त स्थल मं मेद-ग्रह हदो जायगा । 

समशन-भेदज्ञान मे दोषाभाव भी दहेतु है नोर बह असेद्‌-घ्रमस्यल मे है नही, 
श्मतः वहां मेद-ग्रह नदीं होता हे। 

खर्डन--जहां पू्व॑द्ट की स्मृति हो ओर उससे वस्तुतः भिन्न का ही अनन्तर प्रव्यत्त 
हआ हो परणन्त ,यह पूर्वं दृष्टस भिन्न है, वा अभिन्न है- पेखा निश्चय नहीं हो, वहां दोषा- 
भाव भी है, रतः भेद-मह हो जायगा 1 वहां मेद्‌-ग्रह होता ही है-यह नदीं कड सकते, कारण 
कि पीके संदेह देखा जाता है, यदि सेद का ग्रह होता तो सदेह कैसे होता । 

समथन-भेद्‌-ग्रह मे विशेष का दशन भी कारण हे, ओर अभेद भरमस्थल मे विशेष का 
दशन है नहीं, अतः सेद्‌-परह नहीं होता हे । 

खण्डन--यावद्‌ भेद्‌ का ज्ञान न हो तावत्‌ विशेष का ज्ञान हो नहीं सकता, कारण करि 
व्याद्रचि ( इतर से भेद ) के ज्ञान के जनकधमं को ही विशेष कहते हं । 

सभध्रन-वस्तुरूप से जो प्रतियोगी हो उसका सरूप से ज्ञान भेदज्ञान का कारण 
है तथा वस्तुतः जो अधिकरण हो उसका खसरूप से ज्ञान भेद्‌-प्रह का सहकारी है अतः 
न्योन्याश्रय नहीं है । | 

खरडन--मिन्न भिन्न चत्त का जहां अभेद-घम होता दै, वहां भी भेद-ग्रह दो जायगा, 


३५० खण्डनखण्डखाये, चत॒थपरिच्चेद्‌ः- 


सहकारिणी्येतद पि व्युदस्तम्‌। वस्तुगत्याऽधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सदकारिणी- 
त्यपि, भिन्नस्यामिन्नतया हृक्तादेः प्रतीयमान स्यान्योन्याभाववत्तया ्रहणप्रसङ्ात्‌। १७॥ 

नापि तृतीयः, अभावस्य निधेमेकतापक्ते तस्य विश्वाभिनचखभसक्तो विश्वस्याप्य- 
भावरूपर्त्वेन निधेमंकतया धमंलक्तणान्योन्याभावविरदिण रेकरूप्यापत्तेः, अमाषे 
धमांभावात्‌ । सखरूपमेव मेद इति चेत्‌, योऽसौ भेदस्तस्य स्वात्मा स किं कस्मादपि 
भेद्‌ उत निष्प्रतियोगिक एव, न तावन्निष्पतियोगिक एव, भरमाणाभावेनासखमसङ्गात्‌ । 
योऽसौ भेदव्यवहारोऽस्ति स कस्मादपि न ठ नील्यवहारवत्‌ निष्मतियोगिकः स च 
निष्पतियोगिको नोपपद्यते, निष्परतियोगिकोऽपि वा यद्ययं सप्रतियो गिकव्यवहारं करोति 
प्रतियोगिनियमो न स्यादिति खस्मादपि भेदव्यवहार इर्त्‌ ! खस्माद्धेदः कथं स- 
म्भवतीति चेत्‌, तत्‌ फ भिन्नाद्धेदः, नन्वेवमनवस्था स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

नापि प्रथमः, वक्तव्यं हि तथ्यस्मादसौ भदः, न तावद्‌ स्वस्मात्‌, खात्मनोऽपि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । नापि षयदेः, घगदिना सह तस्यावध्यवधिमद्धावो योऽसौ स ह्यथान्तरं 


आ क किः जिति जि जिः अति जत अ ` कः 


प्नोर होता नहीं है, अतः भतियोगित्व से प्रतियोगी के ज्ञानको कारण मानना चाहिये न्नर, 
प्रतियोगित्वरूप से पतियोगी के ज्ञान को कारण मानें, तो अन्योन्याश्रय हो जायगा ॥ १७ ॥ 
भेद = वैधम्यं ( विरुद्ध धमं ) है--यह तृतीय कर्प भी युक्त नहीं है, कारण कि जो 
परिडित रभाव में धम्मं को नहीं मानते हैँ, उनके मतमे श्रभाव ( संसर्गाभाव श्रथवा भेद ) 
विश्व से भिन्न नहीं होगा, किन्तु अभिन्नो जायगा, नौर विश्च भी अभावरूपदहोनेसे 
धम्मैरदहित होने से धम्मेरूप भेद से रहित है, रतः पकङूप हो जायगा । 
समथन--अभाव न॑ धम्मेकेन होने से खरूप लक्षण भेद भी रहता ह । 
खर्डन--जो रभाव का खरूप मेद्‌ है वह किसी प्रतियोग से निरूपित भेद ह, वा 
प्रतियोगी के निहपण के विना ? प्रतियोगी के निरूपण के विना भेद हो नहीं सकता । यदि 
भेद को निःप्रतियोगिक माने; तो प्रमाणाभाव सरे उसकी सिद्धि दी नहीं होगी, कारण कि 
जो भेद्‌-यवहार होता है वह किसी से होता दै । नीलपीत के तुल्य प्रतियोगी से रहित नहीं 
होता है अतः धिना प्रतियोगी के भेद की उपपत्ति नहीं हो सकती। ओर यदि प्रतियोगी से 
रहित भी भेद से प्रतियोगी का व्यवहार करे, तो प्रतियोगी का नियम नहीं होगां श्रथांत्‌ 
खसेसखमेभेद्‌ की धरतीति होने लगेगी । 
समथन-खमे ख के भेद का सम्भव कैसे दोगा। | 
खण्डन-- तो कया भिन्न से भेद होता है, यदि भिन्न से भेद को मानें, तो अनवस्था हो 
जायगी । देखिये- जिस भेद से भिन्न है बह भेद भी अन्य मेद्‌ से भिन्नमें ही रहेगा । पवं एक 
भेद से भिन्न में अन्य भेद के रहने से अनवस्था हो जायगी ॥१८॥ 
वह भद्‌ किंसी श्रतियोगी की अपेत्ता से है--यह द्वितीय पत्त भी युक्त नहीं है, कारण 
कि जिसकी श्रचपेत्ता से बह भेद्‌ हो उसको कहना चाहिये । सर्वं की पेत्ता से तो वह भेद 
है नही, कारण कि यदिं सव की अपेत्ता से भेद को माने, तोस्वमें ख का ्न्त्माव होने 
सेखसेभीखकाभेद्‌ दो जायगा। घटादि की अपेत्ता सरे सभी भेद भावनी है, कारण 
कि घटादि के साथ जो अभाव में ्रवधि अवधिमद्भाव सम्बन्ध हे, वह अन्य पदार्थं है, 


~ 
# 
। 


भाषाच्चुवादसहितः । २५१ 


वा स्यात्‌ स्वरूपमेव वा । आद्ये तस्यापि भेदावधित्वेन तज्राप्येबमनुयोगे य्येतदेवोत्त- 
रमनवस्थ। स्थात्‌ । अथ तत्र स्वरूपमेव, तहिं प्रथमस्य तथाभावे परदरषः किंनिवन्धन 
इति भथमत एव स्वरूपं वाच्यं तदपि न, तथा हि- यदि षदिभिः साद्धंमवध्यवधि- 
मद्धावसम्बन्धोऽस्य स्वरूपं प्रतियोगिना साद्धं तद्यभावस्वरूपस्यास्य निषेध्यनिषेधभा- 
वलक्षणः सम्वन्धः स्वरूपं न स्यात्‌, स्वरूपस्येकत्वात्‌ । अनयो सम्बन्धयोभिन्न- 
लात्‌ । न हि यदेव प्रतियोगिनः सकाशाद्धिन्नचखं तदेव तन्निषेधचखमितिसम्भवति 
ततो व्यतिरिक्तसस्यानिपेध्यसाधारणच्वात्‌ । निपेध्यनिषेधभावस्य नियतवस्वपेक्त- 
लादिति। एवं कायंकारणमावादौ स्वभावसस्बन्धान्तरेऽपि वाच्यभूहनीयश्चाऽन्यत्रापि 
स्वरूपभेदे दोष एषः ॥ १६ ॥ 

करश्च धर्मान्तरं भेद इति व्रवतः कोऽभिसन्धिः, फं घय्खाद्‌य एव भेद उत 
भेदो नामान्य एवैकः कथिद्धमंः । आरे वटवादीनां समरतियोगिशलपरसङ्गः, भेदस्य 
सप्रतियागिकखात्‌ । न च घटलादयस्तथा पटा्यनपेन्ञतयेव प्रतीतेः । 


थवा खरूप है, यदि उसको श्न्य पदार्थं मानें, तो वह भी अभावनिष्ठ भेद्‌ का अवधि है 
दरतः उसके साथ शअवध्यवधिमद्धाव के भो अथान्तर होने से उत्तरोत्तर अवध्यवधिम- 
दाव के खीकार से अनवस्था हो जायगी । श्र यदि वहाँ खरूप को ही सम्बन्ध मानें, तों 
प्रथम सम्बन्ध को खरूप मानने मे क्या देष है, जो किं उसको अर्थान्तर मानते हँ, प्रथम सम्बन्ध 
ही खरूप मानिये, रौर प्रथम सम्बन्ध को खरूप मान नहीं सक्ते है, कारण किं यदि 
घटादि के साथ अभाव मे अवधिश्रवधिमदूमावङ्प संवन्ध को खरूप माने, तो योगी 
के साथ अभाव के निषेध्यनिषेध्कभावरूप संवन्ध खरूप न कहावेगा, कारण कि स्वरूप 
एक दै नौर ये दोनौ सम्बध भिन्नर है, जो प्रतियोगी से मिन्नत्व है वही प्रतियोगी का 
निषेधकत्व है- ेखा खम्भव नहीं है उस्र घटादि से भिन्नत्व अनिषेध्य पटादि साधारण है 
श्नौर घटादि से निषेध्य निषेधभाव नियत वस्तु है इसी भकार से श्वटूघटः के काय्ये-कारण 
भाव को स्वरूप माने; तो ख॒दुघटः का विशेष्यविशेषणभावरूप सस्वन्ध स्व हप न कहावेगा 
कारण कि स्वरूप एक दहै रौर एक काय्यंकारणभाव से अन्यज भी विशेष्यविशेषणभाव 
होने से दोनो सम्बन्ध भिन्न है इस दोष की अन्यत्र भी स्वरूपभेद मं ऊहा करनी 
चाहिये ॥१६॥ ( 

किञ्च धर्मान्तर भेद है- यह कहने वाला का क्या ्रभिभाय है, क्या परत्वादि भेद हं 
थवा अन्य ही एक कोड धमे मेद है । आयपत्त मे भेद के सथतियोगिक होने से पटरत्वादि 
भी सभ्रतियोगिक हो जायेंगे 1 नौर परत्वादिक सश्रतियोगिक है नहीं, कारण किं परादि की 
अनपेत्ता से परल्वादि की श्रतीति होती हे। ¦ 

समथन- जिस काल म पटत्वादिः की-पटादि कौ अपेक्ता से पतीति होती दहै 
उस काल मं घरत्वादि-भेद्‌ व्यवहार कराते हैँ । ओर जिस काल मं पटादि की अपेच्ता के 
विना परत्वादि की भरतीति होती है उस काल मे घटत्वादि व्यवहार होतः है। 

खर्डन--प्रतीति मं किसको पटादि की अपेत्ता दै यह कहना चाहिये, क्या 
पटत्वादि को चा घटत्वादिनिष्ठ किसी धम को । आद्य पक्त मं पटादि की अपेत्ता के विनाघट- 


३५२ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 
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यद्‌ पटाद्यपेत्तया प्रतीयन्ते तदा मेदव्यवहारं कुवेन्तीति चेन्न, प्रतीतौ कस्य 
+ ¢ छ, भ ष 
पटाद्पेक्तेति वाच्यम्‌ । किं घटलादेरुत धमस्य कस्यचित्‌ । आनये पटापेक्तामन्तरेण 
घटलप्रतीत्यतुपपत्तिप्रसङ्कः । नहि यदन्तरेण यदुत्पयते तत्तत्कारणकं नाम ? वहाविवा 
वान्तरजातिभेदे कारणभेदस्य चरिताथेयितुमशक्यवात्‌ । सान्तात्करिजादिना सह 
परापरभावानुपपत्तेः ॥ २० ॥ 
जात्योः परापरलसङ्रमिच्छतामपि मते पञ्चम्याऽवधिभावः परतिपाचमानः केन 
ष क थै ८ छ © 
सममन्वियात्‌ । घटखस्यावधिधरितत्वे तथैव परं प्रतीत्यापत्तेः ¦ तद्ध॒मेस्य तथातमिति 
चेन्न । तथा हि- न द्वितीयः स एव सापेक्तपरतिपत्तिर्भदो न ठ षटद।दिः। घटलादेश स 
क्प ¢ क्य ¢ _ 
भेदः स्यात्‌ तद्धमकलात्‌ । घगदेस्तु मेदपय्येनुयोगे तदभिधानपसङ्गतस्‌ । कथञ्च भिन्न- 
रञुगतव्यवहारः स्यात्‌। तथापि तथा सति वा किन तरव तदादिग्यददहारोऽपि स्यात्‌ । 
त्वादि की कदाचित्‌ भी प्रतीति नहींहोगी। प्रतीति दोती दे, ओर पटादि की ्रपेत्ता 
के विना भी यदि परलत्वादि की भतीति को आप माने, तो पटत्वादि मं पटादि की अपेत्ता 
ही ष रही, कारण किं जिसकी श्यपेत्ता के विना जो उत्पन्न होता दह उसमे बह कारण नहीं 
होता ह 
सनथन-- वह पटत्वज्ञान विलक्तण हे, जिसमे परादिंकी अपेत्ता द । अतः तृणश्मरणि- 
मणि की कारणता जैसे वहि मे विलक्षण जाति को मानकर उथभिचरित नदीं होती है, वैसे 
ही पटत्वज्ञाननिष्ट दो जाति होने से पटादि कौ अपेता का व्यभिचार नहीं होगा । 
खण्डन तृणादिः कारणता वहि मे भ्यत्त हे, अतः वहां विलच्तण जाति को मान 
कर ठथभि चारक। निवारण युक्त ही है यद्य घटन्वज्ञान में पटादिको अयेक्ता भ्रव्यत्त नहीं है, 
अतः उससे ज्ञानगत जाति की कर्पना युक्त नहीं हे । 
किच प्रत्यत्तत्व जाति परटादि-ज्ञानमं भी है ओर वाँ परत्व ज्ञानत्व नहीं है, ओर 
परत्व-ज्ञानत्व अजुमित्यात्मक परत्व-ज्ञान मे भी है, वाँ परव्यत्तत्व नहीं है ओर दोनो भ्रत्यत्ता- 
त्मक परत्व-ज्ञान मं हे, रतः सङ्कर दोष होने से परस्व ज्ञानत्व जाति नदीं हो सकती ॥२०॥ 
किंच सङ्कर होने पर भी परत्व ज्ञानत्व को जाति मान भी ल, तो परटात्‌-इस पंचमी 
से उक्त श्रवधिध्व का अन्वय कदां होगा । घटत्व तो अवधि मे सारकोँ्त है नहीं-यदि च 
छरवधि मे साकोंत्त घरत्व को मान लं, तो सवेदा श्रवधि की अपेता सरे घटित ही घरश्वादि 
की प्रतीति होने लगेगी । 
समथैन-घरत्वादिका धम्मं भेद है, ओर वही अवधि मे सापेत्त है । 
खण्डन--यही द्वितीय कर्प है, वह भी युक्त नहीं है, कारण किं वही (सापेत्त जिसकी 
रतीति है) भेद रहे ओर वह भेद धर त्वादि के धम्म होने से घरत्वादि का हुआ, अतः घट- 
निष्ठभेद के भ्रशन मे उसका कथन सङ्गत है । 
किच यदि घश्त्व-पटत्वादि प्रत्येकच्त्ति धमे का भेद के, तो उस धमै के पक 
पक निष्ठ होने से अगत भेद की बुद्धि वो व्यवहार कंसे हदोगा। यदिच सवत्र अनु 
गत भेद के न होने पर भी अ्रज्गत भेदभ्यवहार को मान लं, तो वैसे ही अजुगत गोत्वादि ` 
के -विनाभी अगत गवादिग्यवहार हो. जायगा । फिर गोत्वादि जाति की कल्पना. 
व्यथं हे। 


३ 


+ 


भाषाञ्चुवाद्‌सदहितः । २५२ 


नापि द्वितीयः अनभ्युषगमात्‌। सप्तपदाथांनामनन्तभावपरसङ्गात्‌ स्वात्मनि इत्य- 
टत्तिभ्यापट्धपपत्तेध । इदशाओ्ोपाध्यालीदवेचित्याणां जात्या समरथने सर्वोषध्युष- 
धनानां जास्येव समथेनं स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

नञ्च घटस्रादय एव मेद्‌! घटल्ादिज्ञानाविशेपेऽपि च प्रतियोगिज्ञानसदकारिव- 
शाद्िचिच्रव्यवहारोपपत्तिरिति चेन्न, व्यवहारसत्यवाथं बास्तवाञ्चुणतविशेषस्यावश्यं 
सखीकत्तेव्यत्वे तथेव पय्यंद्ुयोगाचुदत्तेः । अनन्तमेद्परम्पराभ्युपगमे चे तत्‌क्रमज्ञेयतायां 
प्रतीत्यपय्येचसानात्‌ । तद्यगपञ्जञेयतायामत्यन्तसदृशतया कस्यचिदन्यभेदस्यान्यदीयत- 
यापि ग्रहणसस्मवांदिना त्वेत प्रामार्यानाश्वाप्परसङ्गात्‌ । सवप्रतीतिनियमानङ्गीक्षारे 


ज ज ण क = जा म 


मेद पक कोड्‌ रमे है-यह द्वितीय कर्प भौ अयुक्त दहै, कारण किं वेसा धमं 
अन्योन्याभाव दीहो सकता है। ओर अन्योन्याश्रय होने से उसका स्वीकार है नदीं। 
्न्योन्याभाव चे यिन्न पेखा कोर श्वम हे नही, जो सन्च पदाथं में रहता हो ओर भेद-व्यव- 
हार के योग्य हों । यदि च विलत्तण पेसे किसी धमेको मानले, तो उसका सप्तपदाथं मं 
श्रन्तर्भाव न होने से “सात ही पद्‌ाथं द” यह वैशेषिका का विभाग सङ्गत दो जायगा । 

किच बह विंलक्तण धम्मैरूप भेद स्व (भेद) म रहता दहै? यदि नहीं रहता है, 
तो वह सेद्‌ खाश्रयसे सिन्नन इश्मा किन्वु ख्वाश्चयरूप ही इआआ, अतः भेदका अभाव 
हो जायगा । रर यदि रहता है, तो वही मेद्‌ रहता है वा अन्य, यदि वही रहता दहै, तो 
ग्रात्मा्रय हो जायगा । ओौर यदि श्नन्य भेद्‌ रहता है, तो उस भद्‌ में श्नन्य भद्‌, फिर उस 
मे मी अन्य सद-इस रीति से अनवस्था हदो जायगी । 

रमर्थन- सक्तषपद्‌ा्थं मे च्रृत्ति भेद्‌ को जाति दी क्यो न माने । 

दण्डन परतियोशित्व-अधिकरणत्व-आदिरूप उपाधि से जिसमे वैचिज्यदहे णेस 
भेद को भी यदि जाति माने, तो प्रमेयत्वादिं को भी जाति ही मान लीजिये, फिर उपाधिमान् 
का उच्छेद करिये।॥२९] 

समथन-घरत्वश्मादिं ही भद्‌ हं । घटत्धञ्मादि के ज्ञानं म विशेष न होने पर भी प्रति- 
योगी के ज्ञानरूप सहकारी की श्रयेत्ना से विचित्र व्यवहार होता हे । 

खर“ घटः” इत्याकारक तथा “पटाट्‌ सिन्नः घटः” इत्याकारक दो प्रकार का 
व्यवहार होता है। उस व्यवहार के सत्यत्व के लिये वास्तविक अथेगत विशेष को अवश्य 
मानना चाहिये यदि श्रथंगत विशेषकोन मनें,तो दोना मंसे एक व्यवहार असत्य हो 
जायगा । शौर अर्थगत विशेष को मान लें, तो वही थद इआ, घटत्वादि भद्‌ न इष्ट । 

यदि भेद्‌ को अनन्त मानें; तो वह भेद्‌-परस्परा क्रम सेज्ञेयदहैवा एक काल मं। यदि 

क्रम से ज्ञेयं मानं, तो भेद के नन्त होने से भेद-प्रतीति की समाधि नही होगी । यष्द्‌ एक 
कालमेही सवमेद्‌ का ज्ञान मानें, तो सव भेद के सदश होने से किससे कोन भिन्न 
ह “यह इससे भिन्न ह वा नहीं” एेखा विपर्य्यय सन्देह के सवंज खलम होने से भेद-जान के 
प्रामाण्य मे अविश्वास हदो जायगा । 

समथन--तीन वा चार मेद्‌ का अह होता है । भेद्‌-परस्परा का भ्रह नही.होता है। 

खण्डन-ेसा मानने पर जिस भेदका अ्रह न हुआ, उसका खाश्रय से अभेद्‌ होने 
पर मूल पय्येन्त अभेद हो जाने से भेद्‌ का अभाव द्ये जायगा । 

ॐ१५ । 


४ ० ५ - 
३५४ खशण्डनखण्डखाचे, चपुथपरिच्येदः- 


चाभ्रतीतसखे भमाणाभावात्‌ । नि्नासायां तस्य तस्यापि ज्ेयससरे तदरबुदधीनां मेदबिद्ध 
सात्तदर्थेष्वञुगतत्वस्पाप्यन्ुपपस्या तेष्वेकजात्याद्यभ्युपगमे तद्धेदेऽपि तदङ्गीकारे पर 
स्पराश्रया्रयिभावपरसङ्गात्‌ । एवं सत्तादीनामानन्त्यस्वीकारे इष्टव्यम्‌ ॥ २२॥ 
` कि घटलादेर्भदखरेऽवधिभूतपटलादिषापेक्ञप्रतिपत्तिकतायां घटलवत्‌ प्रत. 
स्थाऽपि मेदरूपस्य मेदावधिप्रतिपत्तिसापेत्ततयाऽवधेश्च घटत्वादित्वेन घटलादिपती- 
त्यपेक्तायापन्योन्याश्रयखप्रसङ्गः । मेदस्वरूपन्े घरवादेरदध्यपेक्ता न तु स्वरूपमान्- 
प्रतिपत्तौ स्वरूपमाल्तेण चावधि्वं ` ततत एवपिति चेन, मेद्‌शूपता यदि तस्य 
न्द [१ 9 [1 
स्वारव तदा खरूपमात्रप्रतिपत्तौ नावध्यपेत्तेति शूल्यं दचनस्‌ । अथ धमान्तरं तदा स 
एव भेदोऽस्तु छतं तद्रत्तया घरत्वादेर्भेदरूपतेति भक्रियाकल्पनथा । अस्तु ख एव ध्णा- 
न्तरं भेद्‌ इति चेन्न, दृष्यत्वात्‌ । अथाऽपि खरूपादितयधिदं मेद्‌ इति कथं सङ्गच्छते 
 समथन--उल कालमेश्ानन होने पर भीलज्ञानकीदइच्छा हो 
होते हँ, अतः भेद्‌ के भाव होने से श्रूलपय्येन्त अभेद नहीं दोता दै । 
खण्डन-उन सव भेद्‌-कुद्धियौ की भेद-बुद्धि होने खे उनके विषयसेद्‌ म अदगत 
एक श्वस्मे को न मानने से  प्टकाकार वुद्धि च्छी असिद्धिसे एक श्वम का जाति को अवश्य 
मानेगे । श्चौर उस जाति मे भी भेद को मानेगे जर उस भेद मेँ उख जाति को मानेगे- इस 
रीति से परस्पर भेद्‌ श्रोर जाति मे आधाराश्रेयभाव हो जायगा । इसी धकार से सत्ता मं 
` सत्ता को मानने मे अनवस्था तथा उन सत्ताश्रो के क्रमसेक्ञेयत्व मे प्रतीति का अपय्यैव- 
सान ओर युगपदु ज्ञेय म सत्ताज्ञान मं प्रामाण्य के अविश्वासच्मादि दोषो को जानना ` 
चाहिये ॥ >२॥ 
किच यदि घरभ्वादि को भेद्रूप भाने, तो पयत्वादि कां ज्ञान ( घरत्वादिरूपजो ` 
श्रवधि उसकी शपेत्ला से ) दोगा। ओर चर्व के तस्य परत्व के भी भेदरूप होने से उस 
का ज्ञान भी ( परल्वरूप श्रवधि की प्रतिपत्ति की अपेत्तासे) दोगा श्रतः भेदरूप होने से 
परत्वादि अवधि कों धरन्वत्वादिशूप सरे घटत्वादि की ्रपे्ता होने से अन्योन्याश्रयदहो 
जायगा । 
समथन-घरत्वादि को जिस कालम मेदरूप मानते दहै, उस काल मे अवधि की प्रती. 
ति की ्रपेत्ता होती है, शौर स्वक्ष से घटत्वादि अवधि मे सापेत्त नहीं दै । श्नौर खरूप से 
ही अवधि है, श्रवः अन्योन्याश्चय नहीं है । 
खण्डन- घटत्व का स्वरूप दही मेद दहै, तो यह कथन कि स्वरूपमात्र की पतिपत्तिः 
काल म॑ अनवधि की ्पे्ञा नहीं होती है-युक्ति से शल्य है । 
द्रौर यदि घटत्वादिनिष्ट अन्य धम्मे ही सेद है, घरत्वादिरूप भेद नही है-पेसा 
कर, तो उसी श्वमभ्मं को भद सानिये, उख शम्भं के होने से घटत्वादि मेद्रूप है इस प्रक्रिया 
की कपना व्यथं है । मौर वष्ठी धम्मे मेद दै यह [ अन्योन्याश्रय दोष होने से ] दूषित है। 
यावत्‌ तीनों में ्रजुगतभेद्स्वरूप अगत धमे को न माने, तावत्‌ स्वरूप, वैधमभ्यं 
द्नन्योन्याभाव-यथास्थान तीनो भेद है- यदह कथन नहीं जचता । यदि च इन तीनो मं अगत 
एक रूप के न होने पर भी एकाकार व्यवहार मान ले, तो ञ्रलुगत गोत्वादि न होने पर भी 
“गौः? इत्याकारकः गोमातर म एकाकार व्यवहार हो जाने से गोत्वादि जाति का स्वीकार , 


ए 


ने परः सव  भेदज्ञान 


भाषानुबादसदितः ३५१ 


तश्यवदारस्यैकाकारस्व नानानिमित्तच्े गोतवायन्चुगताकारपरतीतेरपि कथमेकनिपित्तख- 
सिद्धौ प्रामाण्यं व्यभिचारात्‌ । सामान्यविशेषैरेव परसामान्यबुद्धिव्यवहारोपपततौ 
तत्कन्पनावुष्पत्तेः ।। २३ ॥ 

कश्च मेदे भेदान्तदमस्ति न वा, आचेऽनवस्था) द्वितीये तदभाव एव स्यात्‌, 
धर्मिणयेव तत्मवेशात्‌ । भेदस्वभाववात्‌ स्वात्मन्यपि स्वयमेव तन्यवहारमयं करोति सन्तेव 
सन्यवहारभिति चेन्न, यदि खवस्मादभिन्नः स्वभेद इति च स्वस्मादित्यवधेयावधिभाव-। 
स्वरूपः स्वयं भेदोऽन्यस्साच स्वस्य तदाऽस्य मेदस्य स्वात्मप्रतियो गिकत्वेन स्वाश्रयत्वेन 
चाङ्गीकारे स्वस्यादपि स्वयं भिन्नः किं नाङ्गीक्रियते विरोधाभावात्‌ । स्वीर्रियेताप्येवं 
यदि तथा परतीतिव्येवहारो वा स्यादिति चेन्न, अस्त्यपि शब्दाभासादेश्तथा भतीति- 
राभासशब्दव्यवह्यरश्च । स्यौ परतीतिव्यवदारो स्वीकारकारणं न च तो स्वात्मन एव 
स््रस्माद्धदविषयो स्त इति चेन, स्वात्मा स्वस्यैव!धिकरणमवधिशेत्यपि तर्हिं न सत्या 
प्रतीतिः सम्पवति न वा उयवहारस्तस्कथमित्थपङ्गीङकरुषे ॥ २५ ॥ 


तः प तः तिः ति ति चिच च 


भी व्यथं हे पवंप्रकार से गोत्वच्रश्वत्व्यादि पर सामान्य से “ द्रव्यम्‌ ” इत्याकारकः 
द्रच॒गत प्रीतीति के निर्वाह होने से द्भ्यत्वरूप पर जाति का तथा द्रव्यत्व-गुणत्व-कम्म॑त्वङूप 
पर साम्य से “ सन्‌ “ इत्याकार श्रगत प्रतीति दोने से सत्तारूप पर सामान्य 
का स्वीकार व्यथं हो जायगा ॥ २३॥ 

किच भद्‌ मे अन्य भद्‌ रहता है वा नहीं १ यदि रहता है, तो अनवस्था हो जायगी, 
शरोर यदि नहीं रहता है, तो उसका धभ के साथसेदनहोने से धर्मों मे भवेश होने से 
अभाव दे जगा । 

समभ्न- मेद्‌ मं सेद न होने पर भी स्वभाव से ही भेद्-अपने म मेद-उयवहार को 
करता है ज्ञेसे सत्ता म सन्ता केन होने पर भी “ सत्‌ ” णेसां व्यवहार होता है । 

खण्डन- यदि पेखा माने, तो “स्वसात्‌ अभिन्नो मेद्‌; *“शअन्यससात्‌ स्वयं स्वस्य भेदः” 
इस भतीति के ्रचरोध से वहेद्‌ स्वका प्रतियोगी (अवधि) ओर स्व काञआध्रयभी 
इश्रा, स्तिर ( घटादि ) मभेद दही क्यौन माना जाय, कारण कि णेसा मानने मे कोद विरोध 
तो नहीं हे । 

ञर्थात्‌ “ स्वल्मात्‌ स्वस्य भेदः » इस भ्रतीति को राप मानते है, ओर इससे अन्य 
कोई विरोध नीं हे । 

समथन--षेसा स्वीकार करते, यदि खसे स्वम भेदावगाही व्यवहार वा बुद्धिः 
होती, व्यवहार वा वुद्धि नहीं होती है, अतः स्वस स्व मे मेद्‌ नहीं 

खण्डन--शन्दएभासरूप व्यवहार तथा शब्दाभास सरेस्वसरे स्व मे भेदबुद्धिः 
भी होती है.। 

समथन--सखत्य व्यवहार तथा बुद्धि, स्वीकार के कारण हैँ ओर स्व से स्व मे भेदाव- ` 
गाद्ी सत्यबुद्धि वा व्यवहार नहीं होता है अतः स्व से स्व मं भद सत्य सिद्ध नहीं होता । 

खर्डन--तव तो भेद्‌ स्वयं स्व का अधिकररण है नोरः भद्‌ स्वयं स्व का भतियोगी 
दै--पेसी सत्य शरतीति वा व्यवहार नहीं होता है, फिर भेद को स्व ( भेद्‌ ) का अधिकरण 
तथा प्रतियोगी क्यो मानते ह ॥ २४ ॥ 


३५६ खण्डनखणडखाये, चतथंपरिच्वेद्‌ः- 


` नत्र न वयं स्वात्मा स्वाधिकरणं स्वावधिर्वेत्यभ्युपगच्छामः क्षिन्त॒ धमान्तरे 
तत्मतियोगिके तदाधारे वा स्वीकृते यौ बुद्धिव्यवहारावुपपेते तावनवस्थामयाद्धमा- 
न्तरमन्तरेणेव स्वभावाद्ेदः करोतीति बूम इति चेत्‌ , तदयन्यत्र यादृशी भरतीतिषेमा 
न्तरविषया तादश्येवा् विना धमन्तरङ्त्पद्यत इति ान्ता स्यात्‌ । यस्य च स्वमावस्य 
बलेनेदशी सा जायते स दोषः स्यात्‌ यथा सत्यरजते रजतपभरतीती रजतत्वादुत्पनाऽ 
न्पत विना रजतत्वं जायमाना श्रान्ता सा भवरतिं यस्य च साप््यात्‌ सा तादृशी 
जायते स दोष इत्युच्यते । तत्र रजतच्वं नास्ति अत्र धर्पिरूपोऽपि सेद एव सन्नवल- 
म्बनमिति चेत्‌ , मेवम्‌ । भिन्नपतीतिर्विंशिष्टविषया भेदतदाश्रयरूपोमयवस्तुविषयाऽ- 
न्यत्र यादृशी सत्याङ्गीकृता ततो मात्रयाऽप्यन्पूनाथाया इहं जायमानाया यदि द्य 
विषयं नाङ्गीक्घरूपे तदा शक्रेणापि धान्तत्वं दुबारम्‌ । अथाङ्गीङ्रूषे तदाऽनवस्थापरसङ्गः । 
अथ तदुभयविषयव्यतिरेकेणेव साऽत्र सत्याऽन्यत्र तहिं इतोऽन्पाद्श॒विषया मिथ्या 


स्यादित्यलं पल्लन । 
यत्त॒ सत्तवेत्युक्तं तत्‌ कटकगवोदाहरणमवुहरति यतः सत्ताप्यञ्ुना दूषणेना- 


स्माभिः खण्डनीया ।॥२५।। 


॥ 1 


| समथन--भेद्‌ स्व ( भेद ) का अधिकरण ओर पतियोगी दै-- देखा दम नहीं मानते 
हं, किन्त यदि भेद्‌ मे अन्यभेद को सान ले, तो उसमें जैसे येद्प्रतियोगिकत्व तथा सेदा- 
श्रयत का व्यवहारः वा वुद्धि होती है वैसे ही [ अनवस्था के भयसे स्यम अन्यभेद्‌ कोन 
मान कर भी स्वभाव से ही ] मेद्‌ भेद्-व्यवहार करता है- एेखा हम मानते है । 
खरण्डन--तव तो मेद्विषयक बुद्धि सी अन्य स्थलमे होती दै, ैसी ही वुद्धि मेद्‌ 
के विना यहां होती है, अतः वह वुद्धि. भ्रम नौर जिस स्वभाव के बल से वैस बुद्धि होती है वह 
स्वभाव दोष कहावेगा । जैसे सत्यरजत स्थल में रतजत्व के होने से रजव्वत्व-वुद्धि होती है 
वैसे ही यदि श्नन्यत्र रजतत्व के विना रजतत्व-वुद्धि भ्रम काती दे । ओर जिसके वल से 
होती हे, वह दोप कहाता है । | 
समभरन- वहां रजतत्व नहीं है ओर यहां धम्मीरूप भेद विद्यमान ही अवलम्ब है अतः 
दोनो स्थलो मे महान भेद है ।  - 
खण्डन-भेद्‌ श्रौर भेद्‌ाश्रय को विषय करने वाली विशिष्टविषयक भिन्न बुद्धि 
ञ्नन्यज्न जसे सत्य दती है . उससे किंञित्‌ न्यून विषयवाली यहां जायमान बुद्धि का च्रिषय 
दोनो को न मानं, तो इन्द्र भी उख बुद्धिः के भ्रान्तत्व का निवारण नहीं कर सकता । श्नौर 
यदि दोनो को विषय मान ले, तो अनवस्था दो जायगी । शरोर यहां उभय के विषय न होने 
पर भी यदि उक्त बुद्धि को सस्य माने, तो च्नन्यत्र जँ उभय विषय है वों वह्‌ बुद्धि मिथ्या 
हो जायगी । वख, ईैयन्मात्र ही खण्डन पूं दः विस्तार व्यथं है । ओर चाप जिस सत्ता का 
दृष्टान्त देते दै, वह दश्टान्त भी इसी युक्त स खरिडत होने से शिविर के गोके साद्य का 
अकर्ण करता दै । जसे शिविर मं वन्धन से रहित उन्मत्त छषभ जहा दाड़ता इश्ा जाता 
हे वहां ही पीटा जाता दै, वैसे ही यां भी सत्ता को खण्डित दी जानिये ॥ २५॥ 





| 





भाषायुवादसहितः । ३५७ 


यतपुनरभिधीयते किमेतेभेद खण्डनवादिभिरभिहितं भवति कि मेदज्नानमेव 
नास्ति, सदपि नित्यभनिस्यं, अनित्यमपि वा निर्हेतुकं, खहेहकमभपि वा  निचिविषयं, 
सविषयमपि वा वाध्यमानदिषयम्‌ । तत्र भरथमः सव्वंतोविरोधादचुत्तरः । द्वितीयः 
एुषप्त्यवश्थाद्खुयेधादुपेक्षणीयः 1 ठतीयोऽपि वि पेधाद्धयः। चतुथस्त भेदाल्लेखादेव 
त्याज्यः । पञ्च पथिन्त्यते । किमेतेष्वन्यतमो विषयः तदन्यो वा । द्वितीये किमेताभिव्य- - 
धिकरणानुपपत्तिभिस्तस्य वाध्यते एषं हि चौरापरधेन व्यक्तपयं माणडव्यनिग्रहः । 
्थान्यतमात्मा, तत्रापि यदि धममान्तरमेवेति तं तदाऽनवस्थाभिया तदधिकः भरवाह- 
त्यज्यताम्‌ तस्य इुतस्स्यागः, नह्यन्रस्था रतिभासमानमर्थ निवक्तेयति किन्तु भवाहं 
परिहारयति गन्धे गन्धान्तरवत्‌ । अथेतरेतराभावमेव मेदज्ञानमालम्बते तदाऽपि का- 
साश्रयः तेन हि मेदज्ञानमेव न स्यात्‌। अस्ति च तत्ततो देखन्तरमा्तिपेत्‌ न त 
स्वात्मनि स्वयपहेतुखे स्वयमेव निवतेत ॥२६॥ 

अव्रि्ावशादिति चेत्‌ किञ्चातः न ह्यविंव्येवास्माश्रयनिदत्तिः तथा सति 
घटादयोऽपि इल्ालादिनिरपेक्ताः खयमेव भवेयुः । अथासाश्रयादिदोषोपहततया 


चिकि पि किः ॐ ति किः # पि किः 


समथन-जो उद्यनाचायं कहते ह कि सेद के खण्डन करने बाले का क्या अभि- 
प्रायहे। च््यासेद्‌ काज्ञान ही नदींहोता दहै, श्रथवा भेद काज्ञान तो होता है, परन्तु वह 
नित्य दे, अथवा अनित्य भी दहेतु से रहित है, अथवा सहेतु भी चिषयसे रदितदै, वा 
सविषय भी वाधित-विवयक है । इनम प्रथम पत्त युक्त नहीं हे, कारण कि यदि सेद्‌-ज्ञान नहीं 
दै, तो आपका मेद्‌ खरडन तथा “मेदोनास्ति” इत्यादि सव भरयोग असङ्गत हो जायगे । 
द्वितीय भी खघुसि श्रवस्था कं अचुरोध से त्याज्य ह । अथात्‌ जिस अवस्थामज्ञानन हो, वह 
अवस्था खुषुसि है, रौर खपुक्षि अभव सिद्ध है, अतः उसके अुरोध से ज्ञान अनित्य हे। 
नित्य अवश्य हेतु से होता है इस अञंमव के विरोध से तृतीय पत्त भीदेयदे। भेदका 
उरलेख अचु भव सिद्ध है अतः चतुथं पत्त भी त्याज्य है । भेदज्ञान सविषय होता है पर 
वाधित-विषय दै- यह पञ्चम पत्त विचारणीय है। क्था मेदज्ञान का खरूप, अन्योन्याभाव 
वैधम्ये इन तीनो मं एक विषय है वा इनसे अन्य विषय ह। यदि इनसे अन्य विषय हे, तो इन 
सखरूपादि के खरडन की युक्तियो से उसका खरडन क्या हुश्ा । एेसा करने से चोर के अपराध 
मे माडव्य को स्पष्ट दश्ड इद्या। ओर यदि खरूपादि मे एक को विषय मानें, तो उनम धर्मान्तर 
का यदि भेद्‌ मानं, तो अनवस्था के भय से उस प्रथम वैधम्यं से अधिक वेधम्येपरमस्पराका 
त्याग कोजिये। उस प्रथम वैधम्यं का त्याग कैसे होगा, कारण कि अनवस्था अलुभव के विषय 
रथं की निच्रत्ति नहीं करती है किन्तु प्रवाह को रोकती है। जेसे गन्ध में अन्य गन्ध का। 
रीर यदि भेदज्ञान अन्योन्याभावरूप सेद क। अवलम्बन करे, तव॒ भी आत्माश्रय कँ हे । 
यदि ्रात्माधय दहो, तो सेदज्ञान ही नहीं होगा ओर भेदज्ञान होता ह, अतः आंत्मासे 
श्मन्य हेत की कल्पना करेगा, कोरण किं ख के आत्मा मे स्वयं देतु नही होगा इससे स्वयं 
निदत्त नहीं दोगा ॥२६॥ 

` खस्डन--अविया से भेद्‌-ज्ञान होता है। 
समथन--अविद्या से क्थाहोता है। अविधा से आत्माश्रय की निडृत्ति तो होगी नही, 


३५८ खणडनखणडखाये, चतथपरिच्चेदः- 


तन्न तस्यैव कारणं ततो यतः इतथित्तस्य जन्म तच्च दुनिरूपपरतोऽविचेत्युच्यते इति 
विचाराथः १ नास्ति तिं विवादः। न च तदपि दुनिरूपं, प्रतियोगिन प्रतीता- 
वधिकरणस्वभावसेनाधिकरणमतीतिः अधिकरणस्वमावचेनास्मृतौ अतियो गस्मृरति- 
शेतरेतराभावग्रहणकारणभिति निरूपणात्‌ ॥ २७ ॥ ` 

मथ स्वरूपमेव मेदपरतिमासस्य विषय इति तखं, तथापि सहुमरयोग एवानु 
पपन्नः परिहीयतां भेदेन ठु किमपराद्धम्‌ । सोऽपि दश्यत इति चेत्‌ सत्यं, नैपित्ति- 
कर्द स्यात्‌ न सखरूपतः, नहि घटभानय पटमवलोकयेर्यादौ भेदपदथपि भेक्तावानरु- 
पादत्ते व्याख्यायान्तु सूहभवोधना्थं पटः म्म इतिवत्‌ सहमयोगेऽपि न दोषः ॥२८॥ 

तथापि कः परमाथेः १ यथाययं जवभपि, घटस्य हि पटायात्पना प्रतीतिः 
अपटा्यास्मना च मरतीतिस्ततो वेशिष्टयपरतीतिशेत्यञ्चुमवसिद्धम्‌ । तत्ाभावस्य प्रथम- 
मार, अभावान्तरधमान्तरामादात्‌। सागान्यादिषु त्रिषु दयं धर्मान्तरामावात्‌ । दरव्यादि- 
त्रिषु जयं जयस्यापि सम्भवात्‌ । मवति हि पटोऽयं न घट; तन्तुमयश्ेति, गन्धोऽय' न 


कारण किं यदि अविया से आत्माश्रय कौ नि्त्ति हो, तो अदिद्या से घटादि भी कलालादि 
की ्रपेत्ता के विना दी उत्पन्न होगे, शिर कुलादि को घटादि का कारण कयो माने। 

खण्डन--आत्माश्रय दोष होने से वह उखी का कारण नहीं होता है, किन्तु अन्य 
किसीसे जन्य होता है नौर उस कारण का निख्पण अशक्य है अतः उसको अविद्या कहते 
है यह प्रश्न का श्राशय है । 

समथन--तव तो कोद विवाद्‌ नदीं हे श्रौर उसका कारण निरूपण धी अशक्य नहीं 
है, कारण किं प्रतियोगित्वरूप से भ्रतियोगी के श्रप्रतीतिकाल मे अरधिकरणत्वरूप से श्रधि- 
करण का श्ान तथा अधिकरणत्वरूप से अधिकरण के अज्नानकाल मं प्रतियोगी कीस्मति 
अन्योन्योभाव के ग्रहका कारण है इस रोति से निरूपण हो सकता है ॥ २७ ॥ 

श्रौर यदि खरूपरूप भेद को दी मेद-ल्ञान का विषय मानें, तव भी “धरो भिन्नः" 
इस सहश्रयोग को-श्पपन्न होने से-त्यागिये । मेद का क्य! अपराध दहै कि उसका 


त्याग हो। 
खख्डन--“घटो भिन्नः” एेसा सहभ्योग भी देखा जाता है, अतः उसक्राभी त्याग 
नहीं हदो सकता । 


समथन--सत्य है सहभ्रयोग दीखता है परन्तु सभाव से नहीं किन्तु किंखी निमित्त 
से, कारण कि-घरमानय पटमवलोकय, इत्यादि ध्योगस्थल में कोई भी बुद्धिमान्‌ "भिन्नं घर- 
मानय” इत्यादि प्रायः नदीं कहता है । कटी कहीं व्याख्यान काल मं ट के ज्ञापन के अर्थं 
घटः कुम्भः- इसके ठल्य-घटः भिन्नः-णेसा सहप्रयोग भी होता है वह सहयोग दोष के 
लिये नहीं ॥ २८॥ | 

` श्रशन-तव भी खशूपादि चय मे युक्त कौन है। 

उत्तर-यथास्थान तीनो ही युक्त हं। घटः की घटमुर्का्यञ्मादिशूप से धरतीति 
होती है तथा ्रपटादिरूप सरे भी भतीति होती दै, उल परः से वेधभ्यरूप धम्मं से 
भी धरतीति दोती दै- यह अभव सिद्ध है । उन तीनो मै से थम ( खरूप मेद्‌ अभावमात्र 
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भाषानुवाद्‌ सहितः । २३५६ 


रूपं॑घुर्भिश्चेति, गतिरियं नोत्तेपणं तिय्येक्‌ चेति । लक्तणन्द स्वरूपभेदस्य 
ताद्रप्येणाप्रतीतौ भरतीतिः, इतरेतराभावस्य त्ववाधितः सामानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः) 
वेध्यस्य तु विरोधः स चैकषमेसमावेश इत्येषा दिगिति ॥ २६ ॥ 
अत्रोरयते तथा हि यत्तावत्‌ पृष्टं किमेतेष्वन्यतमात्भाऽस्य विषयः तदन्यो वेति 
तन्निवेचनवादिनि शोभते, नास्मासु, परतिभासमानोऽयं मेदः स्वरूपादिपन्तान्तभावान- 
न्तभावाभ्यां वा सदसत्वाभ्यां वा अन्येनापि धर्मेण येन केन चिन्निश्च्यमानोऽन्धयेन 
व्यतिरेकेण घा बाध्यताभिति तेन सर्वेणानिवेचनीय इति ब्रमः । एतच न केवलं 
भेदस्यापि तहिं जगत एव, अनिवेचनीयवादश्वायं यथा तथोदितं प्रार्‌ ॥३०॥ 
यदप्युक्तमथान्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवदित्यन्तम्‌ । तदपि न साधु । यया 
युक्तयेकस्वी कारश्तयेव प्रवाहस्वीकारस्य दुवारात्‌ । तत्र यदि भवाहस्वीकारे तस्या 
असाधकत्वं स्वीक्रियते एकस्वी करेऽपि स्पात्‌ , अविशिष्टलक्तणत्वात्‌। अत एव प्रति 
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मे रहता दै, कारण कि श्रभाव मे अन्य रभाव तथा अन्य धपे नदीं रहता दहै । सामान्य 
विशेष समवाय, इन तीनो मे खरूपभेद्‌ श्र इतरेतराभाव दोना रहते हे, कारण किं इन 
मे अन्य स्मे नहीं रहता है । द्रव्यादि तीनो मं तीनो अभाव रहते हं, कारण करं तीनो का 
सम्भव दै, यह पट है घट नहीं है तन्तुमय है । यह गन्ध है-रूप नहीं हे सुरभि हे, यह गति 
है उत्त्तेपण नहीं हे तिर्यक्‌ है, ेखी प्रतीति होती दै। तादात्म्य की परतियोशित्वरूप से 
श्रप्रतीति-काल मजो भरतीति उसका धिषयस्वरूप भेद का लक्तण है। समानाधिकरण, 
्रवाधित, निषेशवप्रत्यय अन्योन्याभाव का ल्तण दहै । वेधस्यं का विरोध लत्तण हे ओर यह 
विरोध एक धर्मी म असमावेश दै । यह भेद समर्थन की दिक्‌ ८ इसारा ) दै ॥२९॥ 

खण्डन-छव समाधान करते ह । श्रवण कीजिये-जो आप ने यह पड्न करिया है 
किं मेद प्रतीति का स्वरूपादिरूप भेद वा श्रन्यरूप सेद विषय हे । निचचन वादी सेयह पशन 
शोभता अनिवचन वादी से यह पश्र नहीं शोभता है। हमारे प्त मं तो भ्रतिभासमान भीं 
यह भेद, सखरूपादि पत्त मे अन्तभाव श्रनन्तभवि से वा सत्व अस्त्व सेवा अन्य किसी 
ध्रस्मे से निरूपित वाधित होता है अतः उन रूपो सरे अनिवेचनीय हे पेसा हम कहते हें । 
यह अनिवंचनीयत्व केवल भेद का ही नही है, अपि तु सम्पूणं जगत्‌ का दीदै। शौर यह 
अनिकचनीयतावाद्‌ जैसे सिद्ध होता है उस सिद्धिभकार को पीडे कह आये हं ॥ २० ॥ 

जो श्ापने श्रथ अन्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवत्‌ इत्यन्त कडा दे बह भी 
्च्छानहीं रहै, कारण कि जिस भेदग्रतीति की अन्यथाुपपत्तिरूप युक्तिसे पकका 
सीकार श्राप करते हँ; उस ही युक्ति से भ्रवाहका भी स्वीकार करना होगा। यदि भेद्‌- 
प्रतीति की अयथा पपत्तिरूप युक्ते- मेदपवांह का-असाधक हो, तो एक का भी असाधक 
होगा, कारण कि भेद श्रतीति की अन्यथाचुपपत्ति ज्ञेसे एक में है वेसे ही श्वा मे है दोनो 
स्थलो की युक्ति मे कोर मेद्‌ नदीं है । भतिभासमान होने से एक का खीकार दै, यह कथा 
भी अयुक्त हे कारण कि प्रतिभाखक युक्ति भी पक तथा प्रवाह दोनो स्थलो मं एक सी दहै। 

समथन- प्रथम मेद में जैसे- घटः पटो न, यह भ्यत्त प्रमाण है वेसे भवाह में 
प्रत्यत्त प्रमाण नदीं है, अतः प्रवाह का स्वीकार नहीं ्ै ¦ 


३६० खण्डनखण्डखाे, चतुथपरिच्चैदः- 


भासमानत्वादेकस्वीकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । एकपरतिभासिकाया युक्तेः सवसाधारण्यात्‌ | 
नहि भरस्यक्तादेव जायमानः प्रतिभासः प्रमाणं नालुमानादेरित्यज्र युक्तिरभ्युपगमो वा, 
नचानवस्थापरञ्ञिका युक्तिरुमानदेरन्या नाम, तकंस्यापि व्या्िषूलसं सवेश्ाु- 
मानच्छायामाप दूषणमपि परवतेत इति पवतैव व्युत्पादनात्‌ अतोऽनवस्थापसञ्जिकाया , 
युक्तरदोषो वा वक्तव्यः त्यक्तव्यो वा स्वपक्षः ॥२३१॥ 

प्रवाहस्वीकारवदेकस्त्रीकारे नानवस्थेति चेत्‌ तक्किपनवस्याभावविशिष्टाया- 
स्तस्याः युक्तः साधकस्वं मन्यसे, एषं तदि द्रितीयमालस्वी कारे नानवस्थेति द्वितीय- 
स्वी कारप्रसङ्गः । ओपिति चेत्‌ पराद्धपय्यन्ते भवाहस्वीकारं को वारयिता । नैताघन्पा- 
जेण तष्यति भवान्‌ पराद्ध।दप्यधिकमेकादिकं किं नाभ्युपगस्यत इत्यपि यवता वक्तव्य- 
मेव तथा च सेवानवस्थेति चेत्‌ सत्यं तस्यास्तु मयात्‌ कीटशमभ्युपगस्यतामिति निपुणं 
मन््रयाप्रहे । दर चादिकं परितेयज्यतापिति चेत्‌, एकसिनाम कीटशोऽसुग्रहः येनानवस्था 
परवाहनिवेशाविशेषेऽपि व्ादिकषुपेत्तितमेकन्तु रक्तितम्‌ । द्वितीयमादायानवस्थेति चेत्‌ 


क ति चि ऋजः चिः न कि ति चः च+ पो रि जः च 


खरडन-- केवल पत्यत्त से जायमान प्रतिभास ही प्रमाण है अनुभानादि से जायमान 
प्रतिभास प्रमाण नहीं है-इसमे आप किसी युक्ति वा वचन को भरमाण नदीं दे सकते ह । 

समथन-भेद्‌ भवाह मं भी कोई युक नहीं दै। ओर कोई अनवस्था की प्रसंजक युक्ति 
भी तो बह श्रलुमान दै इसमे प्रमाण नदीं हे । 

खण्डन--यदि भेद्‌ मं अन्ययेद्‌नदहोतो वह प्राक्तभेद्‌ भी स्वाश्रय से श्रमिन्नहो 
कर नष्ट हो जायगा यह अभेद्‌ प्रवाह के - स्वीकार की साधरक-युक्ति भी अ॒मानसर्पदहीरहै। 

समथन--यह युक्ति तकंरूप है, अज़मानङरूप नहीं । 

खण्डन-तकं का मूल भी व्यापि ही है यतः तकभी भरमा का जनक दहै तथा तकं 
कां विपय्यैय मे पय्यैवसान होता है श्रर वह विपय्येय-पय्यैवसान अलमानसूप ही है । अनः 
वस्थादि सव ही दूषण अजुमान की छाया से युक्त हो कर ही प्रदत्त होते है यहश्मापका ही 
वचन है । अननवस्थाभ्रसञ्क युक्ति में दोप कहना चाहिये । ्रथवा प्रवाह के तुल्य एक को भी 
द्मखीकार करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

समथन-प्रवाह के खीकार के त॒स्य एक के खीकार मं अनवा नहीं है, अतः एक 
का खीकार करते हे । | 

खण्डन-तो क्या अनवस्था के रभाव से विशिष्ट भेद्‌-प्रतीति का अन्यथानुपपत्ति- 
रूप युक्ति-मेद साधक दै। यदिषेसादहै, तो केवल द्वितीय के खीकार मे भी अनवश्या 
नहीं है, अतः द्वितीय का खीकारः भी करना चाहिये । यदि श्राप द्वितीय का भौ सखीकार कर 
लं, तो एवं तृतीय चतुर्थं के स्वीकारः मं अननवश्या के न होने से ठतीय चतुथे का भी खीकार 
करेगे, फिर इसी भकार से पराद्धेपय्येन्त के खीकार का वारण कौन करेगा। किंञ्च यदि 
पराद्धंपर्थत से ही राप को खंतोष न इच्चाः तो पराद्धं से भी ्रधिक का खीकार आपक्यो 
नहीं करेगे, यह भी आप को कहना चादिये। यदि कर कि पेखा मानने मं वही अनवस्था 
होगी, श्रतः पेखां नहीं मानते तो सत्य है परन्तु उस अनवस्था के भय से कैसा मानना चादिये, 
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इस वातकरो हम दोनो पृणरूप सं वचार । 





` भाषाद्वादसहितः । ३६१. 


द्वितीयेऽपि यदि मवतोऽनुग्रदः स्यात्‌ ततीयमादायानवस्येत्यभिधाय सोऽपि रक्तितः 
स्यात तवता भविता रागद्रषा चि.श्रदसाय यतमानस्य मानखमास्कन्दमाना न छल्या- 
णोदर्को तकयाभि ! गन्धे गन्धान्तरभरसञ्जिक्ा न च युक्तिरस्ति, तदस्तित्वे वा का 
नो हानिः तस्या अष्यश्याभिः खण्डनीयवाद्‌ ॥३२॥ 

यदष्यथेतरेत्यादि निरूपणादित्यन्तं तदप्ययुक्तम्‌ । तथाहि-इतरेतराभावज्ञानं 
भेदग्यवहारहेतं॑मन्यते यस्तस्य पन्ञो नोपपनन आत्माभ्रयप्रसङ्गादित्येवं ब्रवाणस्य न 
किञ्िहवाधक्षश्चुक्तं स्यालतियोगिरूपचेने्यादिसमाधानं च प्रागेव दूषितम्‌ । अथं 
सखरूपमेवेत्यादि न दोष इत्यन्तं यदुक्त तदप्यस्मदसुक्तदो पदूपणमित्थुपेतितम्‌ । यदपि 
तथाऽपि क इत्यादि तियंक्‌ वचेत्यन्तं तदपि गतेवतिगोधामांसविभजनन्यायमचुहरति 
प्तजरयस्याञप्यु्तयुक्त्याऽऽच्छादितस्य दशंयितुपशक्यत्वेन तद्विभागव्यवस्थितेरवसरनि 

स्तत्वात्‌ ।३२॥ 
समथन--शअननवस्था के भय से द्वितीयादि को त्यागना चादिये । 
खर्डन--एक भे श्राप का केसा अराग है जिससे अनवस्था के परवाह के विनेश मं 
न होने वर भी दितीयश्मादि की उपेता करते हं, ओर एक की रक्ता करते हें । 

समथन---प्रथममान् के स्वीकार मे अनवस्थां नही हे शरोर द्वितीय्मादि के सखीकार 
मं अनवस्था है । 
खण्डन=-यदि द्वितीय मे भौ आपका अचुश्रह दहो, तो ठतीय के खीकार मं अनवस्था 
है--णेसां कह कर द्वितीय की भी र्ता करगे । मोत के लिये यल्लकतां आपके ये राग देष 
क्यार के कारण नहीं है-णेसा इम अयमान करते दं। आपने दृष्टान्त दियादहैकि 
श्रनघस्थौ से जैसे गन्ध मे अरन्य गन्ध नहीं ह्येता दै इत्यादि सो युक्त नदीं है, कारण किं गन्ध 
मे न्य गन्थ्र का साधक कोई युक्ति नहीं हे। यदि युक्तिदो, तो हानि ही च्या दै-उक्त भकार 
से अनवस्था के भयस गन्ध में गन्ध के तुद्य पथम गन्ध मी सिद्ध नहीं होगा यह दोष 
अनिवेचनवादी के ऊपर आप दे नहीं सकते, कारण करं इसी अनवध्याऽप युक्तिं से भ्रथम 
गन्ध का भी हम खर्डन कर सकते हं ॥२२॥ 

आपने “इतरेतराभावच्रादि निरूपणात्‌ इत्यन्त" जो ङं कहा टै वह भी अयुक्त 
हे 1 देखिये-इतरेतराभाव, भेद्‌-व्यवदार का हेतु है इस कथन के कत्तां का पत्त आत्माश्रय होने 
से अयुक्त दै, इस कथन मं कोई वाधकथुक्ति आपने नहीं दी हे। भरतियोगित्वंरूप से भ्रति 
योगी के अरघ्रति-काल में अधिकरणत्वश्प से अधिकरण की प्रतीति तथा अधिकरणत्व- 
रूप से अधिकरण की श्रभ्रतीति-काल मे श्रतियोशित्वरूप से प्रतियोगी की स्ति, मेदज्ञानमें 
कारण है, अतः आत्माश्रय नदीं है, इस युक्ति का खरडन पूं कर श्राये हैं । 
| रथ खरूप एव इत्यादि न दोष इत्यन्त जो का है वह॒ भी दोष का दूषण नहीं है 
अतः उसकी उपेत्ता करते हे । तथापि कः परमाथः इत्यादि ति्यंकर इत्यन्त जो श्रन्थ है वह्‌ 
भी व्याधो के विल मं धित गोधा के मांस विभाग-नीति के सद्श है । रोर धतीति होती है 
अतः उक्त लत्तण वहां है, कारण कि उक्तं युक्तियौ से तीनो पकार के मेद्‌ खण्डित हैँ 
तः उन भेदौ को श्राप दिला नहीं सकते अतः उनके विभाग का खरडन अवसर भ्त 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 

1. 


५. 


३६२ खणडनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेद्‌ः- 

. यच्च खरूपभेदस्य लक्तणयुक्तं तादरप्येणाप्रतीतौ प्रतीतिरिति तदप्थवचम्‌। यदे- 
कमेव वस्तु श्रान्त्या भिन्नमिति भरतीयते तत्र तादरप्येणेकस्यैकरूपतया प्रतीतिनांस्ि 
अस्ति च भरतीति नं च खरूपभेद इत्यतिव्या्निः । तादरप्येणेत्यस्य धर्मान्तररूपभेदास- 
ङीर्णोदाहरणाथलात्‌ परतीतिरश्रान्ता विवक्ितेति वेत्‌ स्वरूपभरतीतेस्तत्राप्यभ्रान्तवात्‌ । 
यचच स्वरूपमात्रेण भतीयते वस्तुन त तादरप्येणेकरूप्येण नच नानात्पतया वस्तुगत्या 
चैकमेव तत्‌ ततापि स्वरूपलक्षणो भेदः स्यात्‌ । 

नास्त्येवेदशषदाहरणं ` ताद्र्याताद्रूप्याभ्यामेकस्याघश्यं प्रतीतेरिति चेन्न, 
भरतीतिकलहानवङ्ाशात्‌ । भवति हि यसया तत्र दृष्टं तत्‌ किपेकषनेकः वेत्यनुयुक्तो 
नायं विशेषो मया शङ्कितो जिज्ञासितो वा. स्वरूपमात्रन्॒भतीर्यादइदुदासीनोऽभूवमि- 
त्यभिधत्त इति ॥ ३४ ॥ 

नजु तदपि स्वरूपं भेद एव कस्मादपि, तत्‌ कथयुक्तदोषावतार इति । मैवम्‌ , 
एवं हि ताद्रप्येणाप्रतीतावीति व्यथं स्यात्‌ । भरतीतिपात्रं लक्नणं वक्त्यथ । यत्ममेयं 





जो खरूप-भेव्‌ का ताद्रूप्य से ्रभ्रतीति-काल मे भरतीतिङूप लच्तण किया है, बह भी 
सदोष दै । देलिये--जो चन्द्र एक वस्तुरूप है श्र भ्रान्ति से दो भरतीत होता दै वहाँ ताद्रूप्य 
( पएकरूप ) से प्रतीति नहीं है, अतः वह स्वरूप भद्‌ नहीं है, वहां अतिव्यासि हो जायगी । 
~ ` खमथन--ताद्रूप्य शब्द्‌ वैधस्यं शन्योन्याभाव इन दो भेदो से असंकीणं उदाहरण के 
प्रदशेन के श्रथं हे । शरोर लत्तण घटक प्रतीति यथार्थं विक्तित है, अतः अरतिग्यासि नहीं । 
` खस्डन-खरूप की भतीति वहां भी यथार्थं ही है। किञ्च जो वस्तु. खरूपमात्र से 
प्रतीत हो एकत्वङूप से तथा नानारूप से प्रतीत न हो ओर वस्ततः पकरूप हो वहाँ मी 
खरूप-भेद्‌ हो जायगा । ला उदादरण नहीं है, कारण कि ताद्रूप्य अताद्रूप्य दोनो मं 
पएकङूप से अवश्य प्रतीति होती है अतः पेली पतीति नहीं होती है इस कलह का अवकाश 
नहीं दै, कारण कि जो तुमने देखा है वह प्टक दहै वा अनेक दै-ेखा भश्न होने पर इस 
विशेष विषय में मुमे न तो शङ्का इई, न जिज्ञासा, केवल स्वरूप को देखकर ही मेँ . उदासीन 
हो गथा था-णेला उत्तर कहा जाता दै ॥२४॥ | ॑ 
समथन--वह भी खरूप किसी से भिन्न ही है अतः लदय होने से लक्षण का जाना 
भूषण ही है । | ्‌ 
। लण्डन--यदि एेसा है, तो भ्रतीतिमात्र को हौ लक्षण किये । ताद्रूध्य से अप्रतीति 
विशेषण व्यथ है, कारण कि जो पेमय है वह अवश्य किसी से भिन्न है, श्रतः भमेयमात्र 
लच््य ही है ख से ख मे मेद्‌ ज्यवहार न हो इसलिए ताद्रष्य से प्रतीति यह विशेषण है ओर 
वहं विन्धेषण उक्त दोष से खरिडित है । ह | र 
` खमभन-लत्तण-घटकृ ताद्रूप्य के पक देश ॒तदुशन्द्‌ से स्वरूप-मेद्‌ से अरन्य के परा 
मर्श होने से स्वरूप-भेद से . अन्यत्वरूप से श्रभ्रतीति काल मं जो प्रतीति वह स्वरूपरूप 


भेदहै। ` | 
खस्डन-- इस लक्तण के धटक अन्य शब्द्‌ से यदिः स्वङूपभेद्‌ का ग्रहण करे, तो 
स्वङ्प-मेद फे लक्तण म स्वरूप-मेद के भ्रवेश होने से श्रात्माश्नय हो जायगा । जसे अन्य 





भाषाञ्चुवादसदहितः | ३६२ 


तत्‌ कर्मादप्यवश्यं भिन्नमिति एकस्यैव स्वस्माद्ेदभसङ्गनिराकरणाथमपि तादरष्येणा- 
भतीतावित्युक्तं तच खणिडितमिति । ताद्रप्यमन्यरूपत्वं विवक्नितमिति चेन्न, तदा हि 
तदाऽलुपस्थापितपरापशेवत्‌ अन्यत्वस्य स्वरूपमेदत्वे आत्माश्रयः सव्वंस्वरूपाणां 
लचयत्वात्‌ अन्योन्यामावच्वे चान्योन्याश्रयः वधभ्यं च चक्रकम्‌ ॥ २५ ॥ 
, यदपीतरेतशभावस्य लक्षणमवाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः । एतदप्य- 
शोभनम्‌ । समानाधिकरण इत्यादि भाषायाः कथं कथमपि तात्पयंगवेषणेऽपि. समा- 
नाधिकरणो यो निषेधस्तसत्ययविषयोऽन्योन्याभाव इति पयवसाने समानाधिकरण 
इति रि तुन्याशभ्रय, उतेकाश्रय, उत तादात्म्यप्रतियोगिक, उताधिकरणभूतपदाथबाबि 
शब्द्‌ विशेषण विशेष्यभावव्यवस्थितपदाभिधेय उतान्यदेव । 

त्र न भ्रथमः, तुहिनमयूखे प्रियाग्रुखे च न दूषणएकणस्यापि सम्भव इति प्रत्य- 
यस्यापि दशेनात्‌ । ततर श्ुखचनद्रयोरन्योन्यामावोऽस्तीति चेन, तस्य सचखेऽपयुक्त- 


शब्द से अचुपस्थापित अन्यत्व का ताद्रूप्य घटक तदशब्द्‌ के परामश से आत्माश्रय होता 
हे । लक्षण घटक अन्य स्वरूप-मेद्‌ है नौर लच्य श्नन्य हे यह भी नहीं कह सक्ते है, कारण 
किं स्वरूप-मेदमांत्न लच्य है । यदि च लक्तण मे अन्य शब्द श्न्योन्याभाव परक माने, तों 
अन्योन्याभाव से स्वरूप-पेद काश्रोर स्वरूपभेद के प्रतियोगीरूप होने से स्वरूपभेद से 
अन्योन्याभाव के ज्ञान होने से अ्रन्योन्यश्रय हो जायगा । यदि लक्षण मे वेधम्ेर्प भेद का 
प्रवेश करे, तो तदन्योन्याभाव समानाधिकरण धम्मं ही तद्धेधम्यं है अतः अन्योन्या- 
भाव से वैधर्म्यका श्रौर वैधम्यं से स्वरूपभेद का शरोर खरूपभेद मं अ्न्योन्यामावके 
निरूपण दोने से चक्रक हो जायगा ॥ ३५ ॥ 

जो इतरेतराभाव का श्रवाधित समानाधिकरण निषेधश्रत्ययरूप लक्तण है- वह 
भी शोभन नहीं है । समानाधिकरण इस शब्द्‌ का किसी प्रकार से अभिधाय के अन्वेषण 
होने पर समानाधिकरण जो निषेध उसकी भतीति का विषय अन्योन्याभाव है-ेसा 
लक्षणार्थं निचित होता है। उसमे समानाधिकरण शब्द्‌ का त॒ल्याश्रय अथं है, अथवा 
पकाश्रय अर्थं है, अथवा तादात्म्य परतियोगिक अथं है, अथवा अधिकरणभूत जो पदाथं तढ्- 
वाचक शब्द्‌ के विशेष्य-विशेषणमभाव से धित पद्‌ का अमिधेय अर्थं है, अथवा न्य ही 
कु अथं है । उने प्रथम पत्त युक्त नहीं हे, कारण किं “चन्द्रेःख्री मुखे च दोषकणोपि 
नास्ति" इस प्रतीति के विषय श्त्यन्ताभाव मं अतिव्यासि हो जायगी । वहां सुलचन्द्र म॑ 
परस्पर भेद ही है अतः यह ल्य है- फेसा नहीं कह सकते, कारण कि सुख चन्द्र का भेद्‌ 
“चन्द्रं मुके च दोषकणोपि नास्ति" इस प्रतीति का विषय नहीं है । 

समथन-- चन्द्र मुखेच दोषकणोपिनास्ति--इस प्रतीति का विषय भेद न हो हानि क्या 
दै, कारण किं अन्योन्याभाव का यह लक्तण है वह लक्तण “मुखं न चन्द्रः” इस धरतीति का 
ग्रहण कर उक्त भेद म समन्वित होने से द ् नहीं हे । 

खरडन-कैसा वह लच्तण है । समानाधिकरण जो निषेध तत्‌ ्रतीतिविषय अन्योन्या- 
` भाव है यह लत्तणए तो “चन्द्रे सुले च दोषकणोपि नास्ति" इस प्रतीति के विषय अन्यन्ताभावमें 
अतिभ्याप्त होने से अ्रसङ्गत है । रौर उक्त धरतीति का विषय ही अन्योन्याभाव है यह लक्षण 
भी उक्तं धरतीति के अविषय अन्योन्याभावः म अन्यां्त होने से असङ्गत दै । समानाधिकरण 


३६ खण्डनखण्डखाधर, चतुथेपरिच्चेदः- 


प्रत्ययस्य तदविषयलात्‌ । मास्तु तद्विषथो लत्तणं वस्थैतत्तचच तदं विषयच्येऽप्यदुष्टमिति 
चेत्‌ कीदशं तदहीदं लज्ञणं न तावस्समानाधिकरणो यो निपेधस्तसरस्ययों यस्तस्य यो 
विषयः सोऽन्योन्याभाव इति नापि स एवान्योन्यामाव इति, नापि यन्न _समानाधि- 
करणो निषेधप्रत्ययस्तत्र योऽस्ति सोऽन्योन्यामावं हइर्यस्तु तद्धषेस्य ` सवंस्वाञन्योन्या- 
भावखापातात्‌ समानाधिकरणवेयथ्यभसङ्गाच । एतेनेकयुदाहस्णमादांय द्वितीयोऽपि 
निरस्तः ॥ ३६ ॥ | + ¦ ए 
नापि ततीयः, तादास्म्यप्रतिसन्धाव्यनतिरेक्ेण तखतियोगिकखस्य प्रत्येमश 
क्यतया तन्निवंचनभरसङ्गात्‌ तच्चाशक्यं तथा हिः तदेकत्वं श सेदासाो वा, स्वरूपन्- 
सम्भावितं तस्य मेदलोपगमात्‌ तस्मिन्‌ दृष्टेऽपि तन्न देति तादार्त्यसंश्चयानवकाशा- 
पत्तेः । आयेऽपि संख्याविशेषो वा धर्मान्तरं वा । ॐ ॐ] 
नाश्रः शणादौ तदभावमसङ्गात्‌ । प्रथमे त्तणे काय्द्रव्यस्यैकर्थापि शखातादा- 
त्म्यपरसङ्गात्‌ । वेशेषिकमते व्युर्थाने चैके तदयाप्रभसक्गत्‌ । उणधिभिन्नावलभ्वि च 


#॥ # + 





शब्द्‌ का क्या रथं है-इस विकरप की अञुपयत्ति से भी असङ्धत दै । समानाधिकरण 

निषेध भरत्यय जिसमे हो उसका धस्मे छल्योन्याभात हे, यह भी लद्ठण युक्त नही, कारण कि 

पटादिनिष् धम्मं-माच् अन्योन्याभाव हो जायगा । किञ्च चनिष्ठ अत्यन्वाभाव मे सम- 

स्वय होने से उसकी व्या्त्ति के अथं उवाच समह्नाधिकस्ण चद्‌ व्यध ध जायगा । समा- 
नाधिकरण पद्‌ का पकाश्रय श्रथं है--यदह द्वितीय कल्प भी युक्त नीं दै, कारण कि “चन्द्रे 

` दोषकणोऽपि नास्ति” इशत प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव में अतिव्थासिदो जायगी ॥ ३६॥: 
तादात्म्य है धरतियोगी जिखका, वह अन्योन्याभाव है--यह तृतीय कर्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि तादात्म्य का यावत्‌ ज्ञान न हो तावच्‌ तस्थतियोगिक अभाव का ज्ञान अश 
क्य है, अतः तादात्म्य का नि्व॑चन करना होगा ओर उसका निर्वचन शशव है । देलिये-- 
तादात्म्य एकत्व है ? अथवा मेदाऽभाव है 1 खरूपरूप तो तादात्म्य हो नदीं सकता, कारण, 
किं खङ्प मेद्‌ है रोर तादात्म्य भेद का श्रभावरूप है । किच यदि तादात्म्य को खरूपशप. 
मानें, तो स्वरूप के भत्यत्त होने पर ““तत्‌नवा" णेला ताद््‌स्स्प का श्रम नहीं दोना चादहिये। 
एकत्वरूप तादात्म्य है इस प्रथम कस्प मं वह्‌ एकत्व संख्यारूप है वा न्य ध््म॑ल्प है ? 
संख्याङप नहीं है, कारण क्रि “गणे गणानङ्गीकार. इस सिद्धान्त के असार गुणं 
तादात्म्य का अभाव दो जायगा । प्रथम त्षण मं एक काये द्रवध्यमेभीख का श्रतादात्म्य हो 
जायगा यदि “गुणे यणानङ्गीकारः'” इस वैशेषिक सिद्धान्त को न भी मानें तव भी अनवस्था 
दोष के भय से एकत्व मं एकत्व के न होने से एकत्व मे तादात्म्य का अमाव हो जायगा । 
किंच भिन्न भिन्न धर्म्मो म सित नानारूप तादारम्य का--एकत्व मे एक यजलुगमकरूप न 
होने से सखरूपमा्न के प्रतिपादक एकत्व शब्द्‌ सखे--कथन कैसे दोगा, कारण कि एकत्व की 
प्रतिपतच्चि अद्गभक एकरूप न होने से भिन्नभिन्नविषयक है एकत्वधम्म॑रूप दै यह 


दवितीय कल्प भी ्रयु्त है, कारण कि धम्मं मं धम्मे को मानें, तो श्ननवखा द्यो जायगी । चौरः 
ध्म मे धर्मको न मानं तो उस धम्मे का शअतादात्म्य हो जायगा। भेद का भावरूप 
तादात्म्य है--यह द्वितीय कटय भी अयुक्त है, कारण कि भेद का अभाव होता हुञ्रामौ. 
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भावाचुबादसदहितः । . ` २६५ 


तादात्म्यं कथं - स्वरूपमात्रावलम्बेनेकलोकत्तं शक्यं विचिच्रपरतिपत्तिक्रवात्‌ + नापि 
द्वितीयः, . तस्यापि धमान्तरापेक्तयानवस्थापातात्‌ अनयेक्तायां स्वातादात्म्यपसङ्गात्‌ । 
नापि द्वितीयः, स हि मेदस्यामावो मवन्नप्यन्योन्याभावस्येव स्थात्‌ अन्योन्याभावस्य 
च ततुपरतित्तेपास्पकलात्‌ .तेनाप्यन्योन्यामावप्रतिक्तेासना भ वित्व्यं  परस्परभतिततेपा- 
तलान्निषेध्यनिपेधयोः तथा च सत्यन्योन्याभावप्रतीतिमन्तरेण . तन्निरूपणमशक्यं 
निषेध्यप्रतीतिखापेत्तव।न्निपेधदुद्धेरित्यन्योन्पाश्रयः | २७ ॥ 

नापि तुरीयः, निषदं. मूतलमित्यत्रापि प्रसङ्गात्‌ । नापि. पञ्चमः, समानाधिकरण 
इति : भरतियोगिदखषानािक्ररणो : विवत्तितस्तादशश्च निपेधोऽ्योन्याभावः तत्मत्ययश्च 
तल्ल्तसमित्यस्याप्ययुक्तस्वात्‌ ।. भादसमानाधिकरणस्यान्योन्याभावस्य र्भः पटत्वं न 
मवतीत्यादेरव्यापनात्‌ । तन्नातीयेतथाखश्च य॑ विशोषमन्योन्याभावगतपादाय स्यात्तदेव 
लक्षणी पद्रनसमथ॑श्चुपजीव्यपानमस्य लक्षणस्योपन्यासं भरत्यादिशति। नच तदपि 
सम्मवत्यन्योन्याभावसंसगांभावमेदखण्डनपरस्तावे निरस्तत्वात्‌ । . प्रकारान्तरस्य 
चांऽसम्भवात्‌ । 


तः भिं जिः ति आं जि ति दः रि कि 


तादात्म्य स्वरूपरूप घा चेधर्म्य॑रूप भेद्‌ का अभावरूप नदी ह किन्तु अन्योन्याभावसरूप भद्‌ 
काही अभावस्य है। कार्ण क्रि अन्योन्याभाव वाद्‌ाम्य का निषेधरूप दै। इस कारणु से 
तादात्म्य भी अन्योन्याभाव का निषेधरूप है, कारण कि निषेध्य निषेध व्योनो परस्पर प्रति- 
स्षेपरूप होते द । तव वो. अन्योन्याभाव की प्रतीति के विना तादात्म्य का ज्ञान अशक्य दहे 
कारण कि निषेध्यवुद्धि की शपेत्ता कर निषेधवुद्धि होती है, अतः अन्योन्याश्रय ह्ये 
जायगः ॥ ३७.॥ | 

 . ऋधिकरणभूत अथं के वाचक पद्‌ के साथ विशेष्य-विशेषणमभाव से व्यवस्थित पद्‌ 
का असिध्रेय अन्योन्याभाव है--यह चलुर्थकस्प भी “निरं भूतलम्‌” इस . प्रतीति खे 
सिद्ध अत्यन्ताभाव मे अतिव्यासि होने से असङ्गत दै। पञ्चमकरप भी असङ्खत दे 
देखिये- यदि भरतियोगी से समानाधिकरण विचक्तित हो, तो प्रतियोगी से समानधिकरण 
जो निषेध तत्प्रतीति लक्तण हृथ- वह अस्लङ्गत है, कारण किं प्रतियोगी के असमानाधिकरण 
“'कुस्भःपरत्वन्नभवति?” इत्याक्रारक प्रतीतिसिद्धः अन्योन्याभाव मे अन्याधि दो जायगी । ` 


समर्भन--प्रतियोगी का समानाधिकश्य जो निषेध तत०तीति-विषयच्त्ति जातीयत्वः 


अन्योन्याभाव दे । 


खरण्डन-अन्योन्याभाव सं स्थित जिस धस्पं का महण कर उक्तं लत्तण को करगे। 


उपजीव्य होने से वड धमं ही लक्षण युक्त है, अतः वह॒ ल्तण ही उक्त लच्तण का भत्या- 
ख्यान करेगा । अन्योन्याभाव संसगभाव के मेद के खण्डन के प्रस्ताव म॑ खरिडत दोनेसे 
छमन्योन्याभावनिष्ठ केसे धम्पं का सस्भव भी नीह 


समथन--“ पटः; पटत्वं न' “घटः परस्वं न" इन दो भतीतियो के विषयभेद प्रतियोगी 


के पक होने से.पक ही है ओर वह भेद कीं पट म प्रतियोगी से सभानधिकरण दे, अतः 
समन्वय होने से यह. लक्षण युक्त ही दै 


३६६ खण्डनखण्डखाद्य, चत॒थपरिषच्चेदः- 


` नच पटन्वं न भवतीत्ययमेवाभावः घटः. पटच्वं न भवतीत्येकं एव, एवं परतियो- 
ग्यक्येन मयात्र तथाभ्युपगमादिति कचित्‌ प्रतियोगिसमानदेशत्वादपि लक्षणसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । तथ।पि भरतियोग्यैक्येन तदत्यन्तामावस्यैक्य(पत्तेः तादारस्यवत्संयोगस्यापि 
द्विषठत्वाविशेषादतिव्यापेः कालमेदेन च प्रागभावादेरपि प्रतियोगिसमानाधिकरणतयाऽ- 
तिव्यापः कालैक्येन च विशेषणे च तदन्पोन्यव्यतिरेकाव्ाेरिति ॥ ३८ ॥ ¦ 

यदपि धर्मान्तरस्य लक्तषणमवादि वैधमस्यंस्य विरोधः स चैकधञ्यंस्मावेश. इति 
तदप्युदश्चान्तमनसो भाषितम्‌ । तथा हि पपाणपरेमययोर्भेदोस्ि न वा, न चेत्तदभिधा- 
नस्य पय्यायत्वथसङ्गः किंप्रमाणिका बुद्धिरिप्युक्ते बुद्धिविषयेरोत्तरपसङ्थ । नापि 
पथमः स हि न ताषर्स्वरूपलक्षणः एकस्याप्युभयमावदशंनात्‌ । अत एव नान्योन्या- 
भावोऽपि धमान्तरन्तु तमोभभेदः परिशिष्यते यतोऽन्येन रूपेण तत्पक्राणएमन्येन च-तदेव 
परमेयमित्युच्यते तथा च सत्येकधम्यंसमावेशो लक्षणमव्यापकर्‌ । सोऽयं भरमेयता च . 

तलापामाणएथवदिति पारमषेमपि परामश व्यस्म(षींदिस्यास्तां विस्तरः । 
नचु मेदभतिपत्तस्तावसस्यक्तफलस्याथन्द्रियसनिकषेः कारणमसाधारणं वक्तव्यं 


# 


लण्डन--यदि प्रतियोगी के एक होने से अभाव प्क हो, तो अन्योन्याभाव ओर 
संसगोभाव भी एक हो जायगा । यदि करै, कि अन्योन्याभाव का तादात्म्य भतिथोगी है 
श्नीर वह तादात्भ्य दो मं है । अतः दोनो अभाव प्एक नहीं है, तो संसर्गाभाव का भी संसर् 
प्रतियोगी है ओर वह संसग भी दो मे रहता है, अनतः दोनौ अभाव एक नहीं तो संसर्गाभाव 
काभीसंसगं प्रतियोगी है श्रौर वह संसर्ग भी दो में रहता है अतः दोनो तस्य हयी दै । किञ्च 
काल भेद खे प्रागभाव-ध्वंसाभाव भी प्रतियोगी के समानाधिकरण हैँ, अतः उनमें अरतिन्यासि 
हो जायगी । यदि एक काल मे प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण दो-ेसा निवेश करे 
तो “कालो नः” इत्याकारक प्रतीतिसिद्धः अन्योन्याभाव मे अभ्या्ति हदो जायगी । कारण किं 
कालम काल के न होने से कालरूप प्रतियोगी से समानाधिकरण कालान्योन्याभाव 
नदीं है ।॥३८॥ 
जो धर्मान्तर का लक्तण हे कि वैधर्म्यं धिरोध है शरोर विरोध एक धर्म्म मे समा 
वेशरूप है--यह भी भ्रान्त पुरूष का भाषण हे । देखिये- प्रमाण, भमेय में परस्पर भेद है कि 
नहीं ? यदि मेद नदीं है, तो दोनो पर्य्याय हो जयेंगे । किञ्च बुद्धि में क्या भ्रमाण है- इस 
श्रश्च मं चच्छुरादि का अभमिधानन कर प्रमेय का अभिधान दहो जायगा। प्रमाण भमेयमें 
भेद दै--यह द्वितीय प्त भी अयुक्त है, कारण किं तुलादि द्र्य एक ही परमाण श्नौर प्रमेय 
उभयशूप है । अतः उन दोनो मं खरूप-मेद नहीं हो सकता । भमाण प्रमेय दोनो के पकङ्प 
होने से अन्योन्याभाधरूप भेद भी नहीं हो सकता, किन्तु वेधर्भ्यरूप से भेद हो सकता है, 
कारण कि भ्रमितिकरणसखशूप धमं से वह तलादि भरमार है। ओर भ्रमितिविषयत्वक्प 
धर्म से वह भरमेय हे । यदि एेसा है, तो उस वैधम्पभेद्‌ के उदाहरण स्थल मे णक धर्मी मे 
दोनो के. समावेश होने से लक्तण की श्न्याति हो जायगी । सो आप ने “भमेयता च तुला- 
प्रामाण्यवत्‌” इस परम ऋषि गौत्तम के परामश को भी विस्मरण किया । अतः विस्तार .रहे ।' 





भाषाववादसहितः । २६७ 
तत्र य एवेन्धियसन्निकषंस्य भेदपमतिपत्तिहेतोद्रितीयः सम्बन्धः स एव भेदोऽस्तु । न. 
उक्तव धकेवांधितायाः भतीतेरथंसननि $षंकारणत्वाभावादिति ॥ ३8 ॥ 
किं पुनस्तत्कारणसम्‌ । पूवंभावित्वमिति चेन्न, ` चिरापध्वस्तानामपि कारणत्व- 
सङ्गात्‌ । अव्यवहित पूवभाविच्वमिति चेन्न, व्यापारस्येव कारणत्वपमरसङ्गात्‌ । व्या- 
पारेण न व्यवधानमिति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणत्वभसङ्गात्‌ । कारणस्यात- 
दयापारत्वात्‌ जेदमिति चेन्न, विना विशेषोक्ति दुर्विवेकत्वात्‌ । यद्विना यद्यन्न जनयति 
तत्‌ तस्यावान्तरव्यापार इति चेन्न, सहकारिणामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । ` तन्नन्यमिति 


समथन--प्रत्यत्त ह फल जिसका णेखी भेद्‌-प्रतिपत्ति का अर्थं शरोर इन्दिय के सन्नि- 
कषं कारण दै उस सन्निकर्षं का इन्द्रिय से भिन्न जो सम्बन्धी वह भेद हे 
खण्डन--धूर्वाक्त युक्तियों से वाधित उक्त प्रतीति के चरथं इन्द्रिय-सन्निकषंजन्यत्व मं 
कुछ परमाण नहीं दै ॥ ३६ ॥ | 
इतिभेद्‌ लत्तण-खलरडनायुवाद्‌ । 


अमथ कारणत्व-लत्षणखण्डन । 


वह कारण च्या वस्तु है ल्तण न होने से अनिवंचनीय है । 
निवेचन-- काय्यै से पववत कारणदहै। ` 
खष्डन--जो पूर्वभावी चिरनष्ट है, ओर कायं से सम्बन्ध रदित है, उसमे अतिव्यासि 
हे जायगी । 
समथन-- काय्यै से अन्यहित पूवंवर्ती कारण है ¦ 
खण्डन--खगं से अव्यवहित पूर्ववर्ती होने से अष्ट ही खगे का कारण होगा जोर 
यागरूप क्रिया उ्यवधान होने से कारण नही हो सकेगी । 
समथन--श्पूवं यागरूप क्रिया का व्यापार है नौर व्यापार सरे व्यापारी का उ्यव- 
धान होता नहीं हे, रतः याग मे अनव्यासि नहीं । 
खण्डन--घट के कारण ( कुलाल ) का कारण (कुलाल का पिता)भी घटका 
कारण हो जायगा । 
समभन--घटरूप काय्यै मे कुलाल खपितां का व्यापार नहीं है । 
खर्डन-- जव तक व्यापार का लक्षण न हो तवं तक अपूवं याग का व्यापार दै ओर 
कुलाल शपिता का व्यापार नहीं है यह कैसे कह सकते हं । 
स^अथन- जो जिसके विना जिसको उत्पन्न कर सके, वह उस काय्यै मं उसका व्या 
पार है रौर कुलाल के विना भी उसका पिता घटका उत्पादन कर सकता दहै, अतः 
` इलाल.व्यापार नहीं है । 
खर्डन-एेसा व्यापार का लच्षण मानने पर दण्ड का चक्रर्प सहकारी भी च्या- 
पार हो जायगा कारण कि चक्र के विना भी दण्ड घट का उत्पादन नहीं करः सकता । 
~ सखमथंन-जो स्वजन्य जिसके विना जिसको उत्पन्न न कर सके, उस कायं मे वह 
उसका व्यापार है श्रौर चक्र द्राडजन्य नहीं है अतः वह ब्यापार नहीं । 


३६८ खण्डनखण्डखाे, चुथपरिच्चेदः- 


चेन्न, तथापि कारणस्वाव्यवस्थितौ विशेषोक्तरतिभक्क्तेः कथमपि विशेषोक्तौ गगनादेः 
सवत्र कारये हेतुतभसङ्गात्‌ ।॥ ४० ॥ ४५ 
. -अनन्यथासिद्धगूने भाषिखमिति चेन्न । वक्तन्यं हि कस्मादन्येन भकारे विना, 
का च सिद्धिरिति, यदि हि कायादन्यन मकारेण न निष्पत्ति स्तदाऽधिद्धिः नदि 
कार्येण कारणस्योत्पादनं नापि कायादन्येन प्रकारेण न जिः पर्य्ञादेरपि कारणव 
्ञपेः नखल सवां कायंलिङ्गना कारणस्य ज्प्ठिः । नापि कार्सलात्‌ व्यदिरिक्तेनं भकाः 
रेण न निष्पत्त्ंसिगां ज्ञप्रावाताश्रयाद्‌ । भकारान्तरवत्तयापि च तदुपगपात्‌ । . ` 
, व्यतिरिक्तलमकारणवलमिष्टमिति चेन्न । उक्तदोपानिशटतेः कारणलात्‌ पूरं चोत्प- 
तिह्प्स्योरक्तणिकवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अभ्यवहितपूयेतया कडदाचित्तदपि कारणमेव 
ततपूवेतरमपि, कस्याधितृव्यक्तेरनेवम्भावेऽपि तज्नातीयतया तथामाधिलविवक्िततया 
व्यक्तिव्यभिचाराप्रयोजकलादिति चेन्न । कार्यान्तरेऽदहि गगनादैरतथांभवस्य विनिग- 
न्ठुपशक्यवात्‌ । कालदेशव्यापकतयाऽन्यथासिद्धस्थिति तदिति चेन्न । तथा सतिं 


त ज पि त ति दि जः रत ` 


खण्डग-जव तक कारणत्व का लक्षण न हां तदं तक जन्यत्वघरित व्यापार का 
लत्तण हो नहीं सकता । श्रौर किसी धकार से व्यापार का लक्तख॒ कर भी तो गगन काय 
माजन के अव्यवहित पववत होने से कारण हो जायगा ॥४०॥ 
 समथन-अनन्यथासिद्ध पूवेभावी कारण है । | 
खर्डन--यह वक्तव्य है कि किससे अन्य यौर सिद्धि क्था वस्तु है 1 अर्थात्‌ सिद्धि 
शब्द का क्ष्या श्रथं है 1 कार्थ से यन्य प्रकार से निष्पत्ति का अभाव र्थं हे, तो अयुक्त है, 
कारण किं काय्यं से कारण की उत्पचि नहीं होती है! ओर कायं से न्य प्रकार से ज्ञान 
का श्रभाव अथं भी नहीं है, कारण करि पत्यत्तषसरेभी कारणध्व का ज्ञान होने से सव दही 
कारण काकाय्ये से ज्ञान होता होला नियम नहींहे। . कारणत्व से अनल्पभ्कारसे 
निष्पत्ति का अमाव वा छान का अभाव भी अथं नहीं है, कारण किखमे ख की उत्पत्तिवा 
ज्ञान न होने से आत्माश्रय दो जायगा । किञ्च कृणए्डत्वरूपसे भी दण्ड का ज्ञान होने से 
कारणत्व से दही करण का ज्ञान हो--यह नियम नहीं है । - 
समश्रन-अन्यथा शब्द का अर्थं व्यतिरिकत्व है भौर वह अकारणत्व है; ्रकारणत्व- 
रूप से जिसक्रा नान न हदो ओौरः वूर्ववत्ती हो वह कारण है--यह समुदायार्थ ड्या । 
खण्डन- कारणत्व के ज्ञान के विना अकारणत्वके ज्ञानके न होने से कारणत्वं 
ज्ञानाधीन उक्त लक्तण के ज्ञान होने से ्रात्मश्रयदहो जायगा। किञ्च खिरवादी के मतमें 
कारणत्व से पूवं भी दण्डादि का दृण्डत्वादिरूप से ज्ञान होने से द्र्डादि मे `अन्याति हां 
जायगी । ९ ध 3 
समधन-कद्‌ाचित्‌ श्नव्यहित पूवंच्तण्त्तित्व होने से उससे पूर्वतर काल मे भी वहं 
कारण ही है। अर्थात्‌ काय्थाज्यवहितधूवंत्तणासम्बन्धानधिकरण्व ही कारणत्व हे वह 
कारणत्व उस काल मे भी विद्यमान दै उत्पन्न विन तन्तु मे कदाचित्‌ भी पृवेन्लणडत्तित्व न 
होने पर पूर्व्णद्त्ति तन्तुजातीयत्व होने से ही कारणत्व होता है, जातीयत्वनिवेश की 
विवन्ला से ही एक एक व्यक्ति म व्यभिचार नदीं होता दै । 
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शब्दादौ गगनादेरकारणवपरसङ्गात्‌ । एतेनानन्यथासिद्धान्वयनव्यतिरेकाट्चुविधायिबमपिं 
न्धुदस्तम्र्‌ । गगनादेव्येतिरेकाभावात्‌ अकारणलपरसङ्गधाधिकः ॥४१॥ 

व्यापारवच्ं कारणमिति चन्न, तद्धि व्यापारसमवायितं वा उ्प्रापारजनकत्वं 
वा । नाद्यः, यागादेरकारणवपरसङ्गात्‌ । नोत्तरस्तस्थेव निरूप्यमाणवात्‌ । नित्यसला- 
सखयोरन्यतरभ षक्तिनिवारकलमिति चेन्न, निवारक पदावयवस्य प्रत्ययस्य कारणव- 
निवचनं विनाऽनिरूप्यमाणाथंतात्‌ । अन्यतरार्थस्यैकस्य च निरुक्त्यशक्तेः । 

यद्नभ्युपगमे यस्य तत्पूवंसचछमरसङ्गः तत्तस्य कारणं तद्धावश्च कारणत्वमिति 
चेन्न, भावस्य विनाशिखानभ्युपगमे तथा प्रसङ्गनातिग्यापकलात्‌ । ततपूबेस्थितत्वेन 
च विशेषणे सहमावनियतस्याभावेऽपि प्रसङ्गः तथाखोपगमे सामग्रयामपि सङ्गः । 


खण्डन-- शब्द्‌ से ्रन्य घटादि मे भी गगनादि कारण दो जायगा) यदि करं, कि 
देश से तथा कालं से व्यापक होने से गगन अन्यथासिद्ध है, तो शब्दम भी गगन कारण 
नही होगा । अन्यथासिद्धि का निद्‌ंष लत्तण न होने से टी अनन्यथासिद्ध अन्वय तथा 
व्यतिरेक के काय्यै मे अ्ननुविधान जिसका हो वह कारण है, यह लच्तण भी खरिडित है । 
किच गगन के व्यतिरेक केन होने से वह शब्द का अकारण हो जायगा ॥५९॥ 

समर्न--व्यापार जिसमे हो वह कारण हेै। 

डण्डन- व्यापार का समवाय जिसमें हो वह विवत्तित हे, अथवा व्यापार का जनक 
जो हों वह ? प्रथम पत्त मे याग में अरपूवङूप व्यापार के समवाय के न होने से वह कारण न 
होगा । द्वितीच पक्त भी, कारणत्व के लल्तण मे जनक्व (कारणत्व) के भरवेश होने से अयुक्त दै। 

समभन कायं का ज। नित्य सत्व अथवा नित्य असस्व, इन दोनो मे एक की सक्ति 
का निवारक (निच्नतिकारण) कारण हे। 

खरडन-~यह लच्तण भी कारण के लन्तण मं कारण के प्रवेश होने से अयुक्त है वर्याकि 
निवारक पद में ल्युख्रत्यय का अर्थं कत्ता है रौर कारणविशेष दी कत्तं है किंच अन्यतर 
शब्द्‌ का यदि श्ननिर्धांरित प्रत्येक अथे कै, तो निर्धारण के अभाव का निवेश ओर अभाव 
कै खरिडत होने से शरोर यदि दोनौ सेजो अन्य उससे अन्यत्व अथे करं, तो भेदके खणिडित 
होने से श्रसङ्गत हे। 

समथन- जिसके अस्वीकार मे ख से वूवोकाल मं जिसका सत्वप्रसङ्ग हो वह उसका 
कारण हे। 

खण्डन--यदि भावधिनाश युक्त न होता, तो ख से चूवेकाल मे दोता णेसा आपादन 
होने से विनाश भी कारण हो जायगा । 

समर्भन--पू्ंवर्ती जिसके अनभ्युपगम मं कायं के पूवकाल मं सत्व का प्रसङ्ग हो 
वह कारण हे 1 श्रौर विनाश पंभावी नहीं ह अतः कारण भी नहीं । 

खर्डन-सहभाव से नियत ( ङ्पादि ) का प्रागभाव, रस का कारण हदो जायगा, 
कारण किं ५यदि रूपभ्रागभावो न स्यात्तर्हि रसस्य पृवंमपि सत्ता स्यात्‌” णेस प्रसङ्ग हो 
सकता है ओर रूप-प्रागभाव को रस का कारण मानले, तो रूप की सामभ्रीभी रस की 
सामग्री दो जायगी ओर रूप कीसामघ्रीको रस की सामग्री भी मानले, तो दोनो कार्यों 
का क्य हो जायगा । किञ्च लक्तणघटक यदुशब्द्‌ से यदि द्‌र्डादि विशेषभ्यक्तिं का अहण 

४७ ॑ 


२७० खण्डनखण्टखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


तस्या अपि च तथाखोपगमे कायंद्रयैकयपरसङ्गोऽसाधारण्यश्च । विशेषापेक्तिस्वेऽति- 
व्याधतिरविशेषे भाविपूवांथंविकल्पावङाशश्च ॥ ४२ ॥ 

नियतप्राग्माविखमिति चेन्न, अवश्यम्भावस्यनियपा्थत्पे गगनादेः स्वकार्ये 
ठत्वपरसङ्गस्य तदवस्थलात्‌ । अवयत्ररूपादेश्वावयवितद्रसादिषु करणवभसङ्गात्‌ । अनौ- 
पाधिकत्वं नियमाय इति चेत्‌ । एवं हनौ पाधिकपूबेभावो हेतुलमिस्युक्तं भवति तथा च 
पिपील्लिकोत्थानादेरष्व्यादौ जनकत्वभसङ्गः सदहमाविसामाग्या वा। न तत्र भावि 
पुवेभावो नियतः किन्तु दृष्टः परं माव इति चेन्न, भराग्रपाणामेव नियतत्वात्‌ । तानि 
कारणमेवेति चेन, निदानमराग्रूपसाङ्कयमसङ्गात्‌ । । 

पवां वक्तव्यः । पूवेकालसम्बन्धिखं पूर्वमिति चेन, कालस्याक।रणच. 
प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि र पूवेरमिति बिषेचनीय्वात्‌ । अतीतोपाध्यवच्छिन्नखं तस्य 
पूवंच्वमिति चेन्न, . अतीतं इति निष्ठान्तस्य पूकंकालवाचिनो विवेचनीयक्छात्‌ । पर्चा 


कर, तो लच्तण लदयमात्र साधारण न होगा, अतः जिस कारणन्यक्ति का यदूशब्द्‌ से 
उपादान करेगे उससे अन्य अव्याप्ि हो जायगी ओर कारणमात्र का [ यत्‌शब्द से 
कारणमान्न मं चक्ति एक उपसम्राहकरूप न होने से ] उपादान दो नहीं सकता। यदि 
कथञ्चित्‌ सव का यदु्ब्द्‌ से उपादान करं भी तो कारणत्वरूप से श्रभिमत स्यक्तिमान्न के 
ञ्मनभ्युपगम मे कायंमात्र के पूवे सत्व-भ्रसङ्ग होने से कार्यमाज् मे वस्तुमान कारण हो 
जायगा, ्र्थात्‌ घर मं तन्तु के कारण होने से लच्तण की अतिव्यासि हो जायगी । वच्यमाण 
( पू॑शब्द्‌ के अथं के ) विकस्प का भी वकाश है ॥४२॥ 

| समभ्रन-नियम से पृव्ेभावी जो हदो बह कारण है । 

खर्डन--नियम शब्द्‌ का यदि अ्वश्यम्भाव अथे करं, तो गगनश्मादि-सव कार्यौ 
कै कारण हो जोयेगे-- चोर अवयव का रूप श्रवयवीके रसकाभी कारण हो जायगा। 
श्रोर यदि नियम शब्द का उपाधि रहित अथं करे, तो पिपीलिकोत्थान चृष्टिको कारण हो 
` जायगा । तथा रूप की सामग्रीरसका कारण हो जायगी । 

समर्थन--पिपीलिकार्ड-संचार मे वष्टि का प्र्वंभाव नियत नहह कारण कि 
उसके विना भी चषि देखी गयी है रतः उसमे श्रतिव्यासि नहीं होगी । वृष्टि मँ--पिपीलिका 
के रण्ड संचार का--परभाव नियत है यह अनन्य वात है, कारण कि उसका भ्रङृत लच्तण॒ 
मं कु उपयोग नहीं हे । ध ९ ्ः 

डर्डन--श्ागूरूप मे रोग का पूवंभाव उपाधि रदित है, अतः . वह भी कारण हो 
जायगा, भरागरूप कारण हीं दे एसी इ्टापत्ति नहीं कर सकते, कारण किं निदान ओर प्राग्‌. 
ङ्प का खाङ्कयं दो जायगा श्रौर वैक शाख मं इनका भेद्‌ से कथन है । 

किश्च लच्तणघटक पूवंशब्द्‌ का अथं भी कहना चाहिये । 

सम्॑न--पूवं काल में सम्बन्धी को पूवं कहते हं । 

लस्डन-- काल मे पू्वंकाल र सम्बन्ध न क काल कारण न कहावेगा । किञ्च 

- है इसका विचार करना चाहिये । 

काल म तो उपाधि उससे. जो अवचिन्नत्व (युक्तत्व) वह काल मं पूवंत्व है । 


द 
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परखयोगणयोमध्ये यस्परत्वं ततपूर्वरवञुच्यत इति चेन्न, कालादौ शणादो च तदनङ्खी 
कारात्‌ तेषापकारणखपसङ्गात्‌ । तस्मिन्नेव च तदभावात्‌ साक्ञाच्कारिन्नानादावपि 
तस्याकारण्वभरसङ्गात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सामग्येकदेशच्वं कारणमिति चेन्न, एकदेशच्स्यानिवेचनीयचखात्‌ । अव- 
यव्छप्रदेशच्वादीनां सामग्रयापसम्भवात्‌ । सफलकारणकलापसमवधानस्येव च मे 
लकाथंवात्‌ तेनेव तन्निवंचनीयचात्‌ । यदनन्तरं कायं भवत्येव सा सामग्रीति चेन्न । 
विभागानन्तरं संयोगनाशस्यावश्योत्पत्तविभागस्यापि सामग्रीखप्रसङ्गात्‌ । एवं कमणो 
विभागेऽन्त्यतन्ुसंयोगस्य पट इत्यादि । कायकारणभावो नाम॒ सम्बन्धः कोऽपीति 
चेत्‌ नः तदाऽविशोषेण कायंकारणसाङ्भयापत्तेः । कायार णविशेषितसराद्धेदे तयोः 
पृथक्‌ निवाध्यसा पत्तः । 


किति 





चि 


खण्डन--शअतीत इस पद्‌ मं निष्ठा काञ्चथंभी पूवेकाल दही है, अतः आत्माश्रय हो 
जायगा, कारण किं काल मे पू्वेत्व का विवेक काल से ह्र । 

समर्थन--निंयत पूरं छरत्तित्व कारणत्व है इस लक्षण मे पधेशब्द परत्वशगुणपरक ह । 

खर्डन-कालादि ओर गुणादि में परत्व के नदहोनेसे वे श्करारण हो, जायंगे यदि 
कालादि श्र गुणादि मे परत्व को मान भी ज्ञं तो अनवस्था भय से परत्व में परत्व कोतो 
मानेगे नहीं, अतः परत्व मे अव्यासि हो जएयगी, ओर परत्व विषयकसाच्तात्कार का परत्व 
भी कारण होता हे ॥ ४३॥ 

समर्थन-साभपघ्री का एक देश कारण है । 

खण्डन--एक देश शब्द के श्र्थं का निर्वचन न होने से यह लच्तण युक्त नदीं ह । 
कारण कि एक देश शब्द्‌ का ्रवयव प्रदेश अर्थं अन्यत्र होता है उन अथौ का सामध्री मं 
खम्भव नदीं हे 

किंञ्च सम्पूणं कारणो कासघ्रुदाय ही सामग्री है, श्रतः सामध्री से कारण के 
लत्तण करने मे अन्योन्याश्रय हो जायगां । 

समथन-जिसके अनन्तर कायं होता ही हो वह सामप्री है। 

खण्डन-विभाग के अनन्तर संयोग-नाश श्रवश्य होता है अतः विभागभी सामग्री 
हो जायगा, इसी प्रकारसे करै विभागका भ्नोर अन्त्यतन्तुसंयोग परः का सामभ्रीहो 
जायगा । 

खमर्थन-संयोग समवाय से भिन्न सस्वन्धविशेष को कायंकारणभाव कहते हें । 

खर्डन-यदि कार्यकारणभाव को सम्बन्धरूप मानेंगे, तो सम्बन्ध द्विश्च होता है 
अतः काथं हो कारण हो जायगा यदि कार्यसम्बन्धित्व को कारणत्व ओर कारणसम्ब- 
धित्व को कायेत्व कहँ, तो प्रथक्‌ २ दोनो का निर्वचन करना चाहिये । 

समथन--कारणत्व कारण्रत्ति कोई ( विशेषरूप से वक्तु भ्रश्य ) धमे है । 

खर्डन--उस कारणत्व कं सद्भाव म प्रमाण कहना चाहिये शरोर भमाण है नहीं । 

समथन-द्‌ण्डादिभत्यत्तपदार्थनिष्ठ कारणत्व तो श्रव्यत्त है ओर परमाणुश्ादिनिषठ- 
कारणत्व अनुमेय है । 


३७२ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


कारणं धमः कोऽपीति चेन, तत्सद्धातरे भरमाणस्य वाच्यत्वात्‌ । कविस- 
त्यक्तः सः, कचित्‌ ?ष्टलुमेय इति चेन्न, किं हि प्रति कारणतां प्रत्यक्तयुद्लिखेत्‌ । न 
तावदनिदंठितकायेभपरतीतेः, अन्वयञ्यतिरेकादेव्यंज्ञकस्य च विशेषं भत्येव सम्भवात्‌ । 
नापि सामान्यतो घटादि भ्रत्येवं विशेषतो घषयायनुत्पर्यापत्तेः । तावन्मात्रात्‌ विशेषो- 
तपत्तविंशेषेषु विनिगमना न स्यात्‌ प्रतिविशेषं चोत्पत्तः प्राण्वतेमानादसन्निकर्षादध्य- 
त्विषयतायुपपत्तेः। काय्येषचखकालश्च सापरण्यमाषात्‌ न त्ननकाल इति तदानीं 
तज्जनन विशिष्टता कथमध्यत्ता स्यात्‌, पाक्‌तद्रहणेन संस्कारसाचिन्यस्याप्यसम्भवात्‌। 
एवं कवचिदपि देतुखे साक्तात्कारासम्भवेन कमूलब्याधिग्रहात्त्ाऽलुपाऽपि स्यात्‌ । 





पिति रि पि 


खण्डन- कारणत्व को विषय करने वाला प्रव्यक्त केदलं कारणत्व को विषय करता 

हे अथवा कायंत्व से युक्त कारणत्व को ! इन में प्रथम पक्त युक्त नहीं है, कारण कि केवल 
(कायत्व से श्रयुक्त) कारणत्व की प्रतीति नदीं होतो दै। किञ्च प्रत्यन्त के सहकारी अन्वय 
व्यतिरेक भी कायं विशेष से युक्त ही कारणत्व मे रहता है केवल कारणन्ब मेँ नहीं रहता है 
तथा सामान्य से कायंस्व सरे निरूपित ( सम्बन्ध ) कारणव का उरल्लेख नहीं करता, कारण 
किं पेखा मानने पर परमाण न होने से घटादि विश्चेष कायं की कारणता सिद्ध नहीं होगी, 
फिर कारणनदहोने से विशेष घरथादि व्यक्तिं उत्पन्न भो नह्य शछोगे। श्नोर सामाय 
कायेत्व से निरूपित कारण से विशेष कौ उत्पत्ति मानें, तो यद [ उत्पर्सथमान ] घट इस 
द्रुड से जन्य है, एेसा निश्चय नहीं होगा । श्रतः विशेष घट के जननार्थं कारण विशेषमं 
प्रृत्ति नहीं होगी । ओर यदि करै कि कायं विशेष से निरूपित कारणता का उद्लेल घत्यत्त 
करता है, तो यह विकटप होता है किं उत्पत्ति से पू्॑कालमें उक्तरूप कारणता का ज्ञान होता 
है अथवा उत्प्तिसे उत्तरकाल मे यदि कर कि उत्पत्ति से पूवंकालमे, तो उस काल मे कार्य 
है नहीं अतः कायत्व निरूपितकारणत्वरूपविशिष्ट न होने से विषय सन्निकर्षं नहीं है, अतः 
भ्रत्यत्त नहीं होगा। श्रौर उत्पत्ति से उत्तरकाल मे पूव॑काल के न होने से पूर्वंकालचरत्तिः्वङप 
कारणत्व नहीं है फिर किंसका प्रत्यत्त होगा । चूवंकाल मे कारणता का ज्ञानन होने सेइस काल 
म कारणताविषथक संस्कार भी नहीं है, रतः भरत्यमिज्ञा मे तत्ता के तुस्य संस्कार के बलसे 
भ्रत्यत्त मे कांता विशिष्ट कारणता भासती है यह भी नदीं कह सकते । जव कभी भी कार 
णता का भत्यत्त नहीं होता है तव किस प्रमाणके वल से व्याधिश्रह होगा। श्रौर जव 
व्यािभ्रह नही दोगा, तो कारणता की अयमिति ही कैसे होगी । भौर यदि कारणतामग्रह 
नहीं होता है तो दूसरे के ज्ञानां वाग्ञ्यवहार मे तथा तृषा निश्त्ति कै श्र्थं जलपान में 
भ्च्त्ति कैसे होगी । यष्‌ भतिवन्दी भी युक्त नहीं है, कारण कि निर्वचन वादी लोगो के मत 
में स्वध्नवत्‌ शञ्ेति हदो सकती है । तथा प्रतिवन्दी भी खरिडित ही है । घरपरश्चादि कायं 
ञ्ननित्य हैँ उसकी अनुपपत्तिरूप अथांपत्ति थमाण से भी कारणत्व का भ्र नहीं हो सकता 
है, कारण करि कारणत्व कारण मे दै ओर श्चनित्य कायं मे है अर्थात्‌ दोन व्यधिकरण दै । यदि 
करट, कि कायं के कादाचिर्कत्व से कायं मं ही सकारणत्व की कट्पना होती है, तो किसी 
रकार से दोनो समानाधिकरण तो दुष परन्तु उस कारण म भी काद्‌ाचित्कत्व से सका- 
रणत्व की कल्पना है तथा कारण की कारण म भी, ६ इस भकार अनवस्था व जायगी 
व्ननादि होने से वीजाङ्कुर के लुल्य अनवस्था वोष नहीं दै, यह भी नहीं कह सकते है, कारण 








भाषाचुवादसहितः । ३७३ 


भरतिवन्दी चानिवेचनवादिनि न स्थाने । कादाचित्कखायुपपस्या तद्ग्रह इति चेन 
वेयधिकरण्यात्‌ । कथमपि सामानाधिकरण्ये तदुपपादकस्योपपा्यवदुपपत्तावविशे- 
षादविश्रान्तिनानादिचखेनाऽपि शक्योपपादना । वैयधिकरण्येऽप्युपपाच्ासम्बन्धयेदनि- 
यमः सम्वन्धश्चेद्‌ विश्रान्तिरिति । एतेन शक्तः कारणच्मित्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४४॥ 
किञ्च पत्यत्तप्रमितां विषयस्यापि सन्निकषव्यापारकस्य कारणतया स्वहच्यापत्त; 
अन्यथाऽक्तस्यापि तत्र कारणत्वं न स्यात्‌ अनुविधानाविशेषात्‌ । विषयाविशेषिताक्त 
सन्निकपषस्य तथात्वेऽत्यापत्तेः, क चित्‌ कारणत्वाकाररखविवादस्य चाचुच्चेयत्वापत्तः । 
एकेन तस्य टषटेरपरेण चादृ । तल्लक्तणस्य नियतपुवंमावित्वादेः कथनेन कथितदो 
षापत्तेः । विना च तचिहाद्‌भ्रमसन्देही ततर फं दशंनादुच्चे्या अन्ेण हेत॒तधमिणि 


कि जव कही कारणत्व प्रमाण सिद्ध होता, तव शअनादिष्व से परिहार दाता, कारणत्व मं श्रन- 
वस्था का अदृश् बीजाङ्कर के तस्य अनादित्व से परिहार केसे दोगा । 

किञ्च उपपाद्य, उपपादकः का परस्पर सम्बन्ध है कि नहीं, यदि सम्बन्ध नदीं, तो 
` इस उपपाद क से इस उपपाद्य की कटपना होती दै- यह नियम नहीं होगा । ओर यदि 
सम्बन्ध हे तो उस सम्बन्ध का भो अन्य सम्बन्ध एवं उत्तर उत्तर सम्बन्ध कर्पना मं अन 
वस्था हो जायगी | 

कारण में चृच्चि शक्तिविशेष कारणत्व दै यह मीमांसक कामत भी युक्त नदीं है 
कारण कि पर्वोक्तं रीति से उसक्रा प्रत्यत्तादिन हदोनेस्रे उसके सत्वमं कुक प्रमाण 
नहीं हे ॥४॥ 

किञ्च भ्यन्च प्रमा मे विषय के कारणत्व हाने से कारणत्वथत्यत्त मं कारणत्व भी 
विषयरूप से कारण इद्या, श्रतः कारणत्व मं कारणत्वरहने से स्व मं स्वञ्रत्तित्वहो 
जायगा । यदि विषय के साथ प्रव्यक्त के अन्वय व्यतिरेक के दोते भी विषय को प्रत्यत्त मं 
कारण न मानं, तो इन्द्रिय भी प्रत्यत्त मे कारण न हागे, कारण कि विषय श्चरोर इन्द्रिय इन 
दोनों के अन्वय व्यतिरेक भत्यत्त में तुल्य हं शरोर विषय से अविशेषित सन्निकषं को कारण 
मानें, तो अन्य विषय के साथ सन्निकपं होने पर अनन्य विषय का प्रत्यत्त हो जायगा । किञ्च 
यदि कारणत्व धत्य है, तो अभाव प्रत्यत्त भे इन्द्रियसन्निकषे की कारणता मे नैयायिक 
मीमांसक का जो विवाद होता है वहन होना चाहिये, कारण कि भव्यत्त मे विवाद नहीं 
होता है ओर यदि प्रव्यक्त मं भी विवाद हो, तो उसका कदापि उच्देद न दोना चाहिये । 

समर्थन- नैयायिक के मत मे श्रभाव प्रत्यत मे सन्ञिकषं की कारणता प्रत्यत्त है ओर 
मीमांसक को-स्वमत मे आभ्रहरूप दोष के प्रतिबन्धक होने से-परत्यत्त नहीं होता है अत 
विवाद्‌ होता है फिर जव नियत पूर्ववत्तित्वरूप देत से नैयायिक मीमांसकको के कारणत्व 
का अलुमान कराता है तव विवादं का उच्छेद हयो जात। है, अतः विवाद अलुच्डे्य नहीं है । 

खण्डन-- पुवंवत्तित्वञ्मादि लत्तण पूर्वाक्त दोष से खरिडत हं, रतः इनसे कारणता 
का श्रज्ुमान होने से उक्त विवाद का उच्छेद न होना चाहिये ज्जि कभोर [इदं कारणं 
नवा] पेखा संदेह वा श्रकारण मं [ इदं कारणं ] एेसा घम दो जाता दहै, यदि कारण का 
लक्षण न हो, तो किसके दशन से उक्त संदेह वा भरम की निशृति दोगी। किञ्च क्भीर 
कारण के प्रत्यत्त होने पर भी कारणता का प्रत्यत्त नहीं होता है अतः कारणता के पत्यत्त मे 


३७४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्ेदः- 


दृष्टेऽपि तददष्टया यदवगमोऽक्तसहकारी वाच्यस्तदर्थेन सिद्धेन हेत॒धियोऽथेवत्वे सम्भ. 
वति तदन्याथेकल्पनागौरवं इतो बलात्‌ सिध्येत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्यान्वयाञुविधानादेरघुमेयहेतु चे व्योमादावन्ुपपत्तस्तदन्यसखसिद्धिरिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रयापत्तेः । भत्यक्तस्थान्यस्मिन्विषये सिद्धेऽन्यत्र दृष्टान्तेन तदबुभानं तत्सिद्धौ 
च प्रत्यक्स्यान्यविषयतासिद्धिः तस्य चानागन्तुकच्वे प्रागपि तत्छादस्तीतिमतिव 
त्करोतीतिप्रमापातः । आगन्हुकच्वे च तदुत्पत्तेः पराक्‌ कारणं कापि न स्यात्‌ 
तथाऽप्यजातच्वे घटाद्यपि किं न तथा स्यात्‌ । व्यारत्तेषु तेष्वद्ुगतं च सवं प्रति सवं 
कारणवापातात्‌ । भ्रतिकायन्यक्ति तत्‌ पृथगिति चेन्न, साभारणस्यापि तद्भतस्य 
स्वरूपस्य घटादिकारणात्मतयाऽचुदरत्तो घरकारणच्वस्यापि तन्तुकारणखन्ापत्तः । कारः 
णत्वमात्रेण तदजुगतं रूपं न घटकारणत्वादिनेति चेन्न । घटादिविशेषारु पहितकारण- 


इन्द्रिय का कोद सहकारी शअ्रवद्य मानना होगा पिर उसी सहकारी से कारणत्वविशिष्ट 
वुद्धि का यदि निवांह दै तो उससे न्य कारणता की कस्पना के गौरव का क्यो स्वीकार 
करः ॥४५॥ 

समथन-द्रडादि मं कारणता अन्वय व्यतिरेक कै अद्विश्ानरूप देतु सरे अमेय 
हे तथा गगनश्मादि मं व्यतिरेक न होनेसे गगन के श्राहक प्रमाण [ श्रचमानादि] सेही 
ग्राह्य है अतः श्रनुगत पक सहकारी न होने से अतिरिक्त कारणता मानते हैं । 

खण्डन--द्रडःघरकारणम्‌-इस प्रत्यच्त का विषय, ल्तण से भिन्न कारणत्व धमे 
दै--यह सिद्ध होने पर उसको दृष्टान्त मानकर गगनश्मरादि म अतिरिक्त कारणत्व का श्रु 
मान हो ओर गगनादि मं श्नन्वय व्यतिरेक का अलुविधानरूष कारणत्व के घाध होने पर 
अतिरिक्तं कारणत्व के श्रञुमान होने पर अनेकरूप कारणत्व न मानना पड़ इसलिये “दण्ड 
घटकारणम्‌” इस प्रत्यत का विषय श्तिरिक्त कारणत्व टै--यदह सिद्ध दो, इस प्रकार 
से न्योन्याश्रय हो जायगा । 

किञ्च कारणत्व नित्य ह वा अनित्य प्रथम पत्त मे घर को उत्पत्ति से पूंकाल 
मृभी कारणत्व के. रहने से पूवं काल मे “दण्डोऽस्ति” इस व्यवहार के तुल्य “दणड 
करोति” यह व्यवहार भी हो जाथगा शरोर द्वितीय पत्त मँ कारणत्व की उत्पत्ति से पराक्‌ 
कारणत्व-अ्यवहार कहीं भी न होना चाहिये । श्रौर कारणत्व का उत्पादक कोई है नदीं श्रत 
उसकी उ.पत्ति भी नदीं होगी । यदि अनित्य होकर भी कारणध्व को अजात मानं तो घर- 
आदि को भी ्रजात क्यो न मानं। 

किञ्च यदि स्वरूप से भिन्नरूप दश्ड वेमा्यादि कारणो में श्रजगत एक कारणत्व 
को माने, तो सव कारणो से सव कायो की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण कि दण्ड मेंजो 
कारणता है वह खव कार्यो के" प्रति एक सीदहैजेसेगौ सवके प्रति गौ है किसी के प्रति 


द्रगौ नहीं है 
समश्न- कायं २ के मिन्न रजो कारण उनमें कारणत्व भिन्न र दै अतः सवसे सव 


की उत्पत्ति नहीं होती हे । 
खण्डन-यदि “इदं कारणम्‌, इदं कारणम्‌,” इस अगत भ्रतीति से सिद्ध कार- 


णत्व घरादि कारणत्वरूप ही है, तव घट का कारण स्तस्म कां कारण क्या न हो । 








भाषायुवार्दसदितः । ३७१ 


मात्रस्य किपरतीत्यनिर्देश्यस्य सद्धावे भरभाणाभावात्‌ अन्यथा यदि किंञ्ित्तिक।रणे 
सामान्यतः कारणत्व नाम धमः स्यात्‌ तदा तस्या एव व्यक्तेः किञ्चि सत्यक।रणत्वादकार- 
णत्वमपि रूपं ततर स्यादित्यनपेक्तितविशेषकारणत्वाध्यासाद्धेदेनेकपात्रमेवोच्छि्यत ॥ ४६॥ 
किञ्च कायव्यक्तेः कारणमस्ति न वा, न चेन्नित्यसच्वासखयोरन्यतरपसङ्गः 
अस्ति चेत्‌ किं तत्‌ कारणं । व्यक्तिविशेष इति चेन, पूवंभावस्य रासभादिसाधारण- 
त्वात्‌ तां कायव्यक्तिं प्रति तस्याः रि तत्‌कारणत्वम्‌ । .खरूपमेवेतिचेन्न, तस्य 
व्यात्त्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणात्मत्वे चातदत्मनां तत्कारणत्वविरोधात्‌ तत्कारण- 
त्वस्य च सपवाय्यसमव्रायिनिमित्तभूतानेकव्यक्तिसाधारणस्वात्‌ अनेकस्य चेकाञुगत- 
न्यवदहारबुद्धिनिदानत्वे गोत्वाचुच्येदभसङ्गस्य दशितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ 


। + +. क 


सम्रन--कारण मे कारणत्वरूप सामान्य धर्म रहता है श्रौर घटादि मे तत्तत्‌ कायं 
त्व से निरूपित तत्‌ततकरारणमाच्त्ति तत्‌तत्‌कारणत्वरूप विशेषधभ रहता है इस 
प्रकारसरे दो धमे रहते हं अतः दशण्ड मं सामान्य कारणत्व के रहने पर भो पटादि निरूपित 
विशेष कारणत्व के न होने से दण्ड से घट की उत्पत्ति नहीं होती हे । 

खण्डन--्मन्वय व्यतिरेक, कार्यविशेव के कारणविगरष मे हे रतः अन्वयव्यतिरेक से 
घटादि-कारणत्वविशेष ही सिद्ध होता है उससे अतिरिक्त कारणत्वसामान्य में क भमाख 
नहीं है अर्थात्‌ घर कारणम्‌, परकारणम्‌ , पेसी ही प्रतीति होती है, कारणम्‌, कारणम्‌ ेसी 
कायं विगेष-ञ्ननालिङ्कित भरतीति नदीं होती है, रतः उसके सत्व मं प्रमाण नहीं हे अन्यथा 
यदि कारणत्वरूप सामान्य धमे को मानं, तो वही कारणव्यक्ति किसी काश्यकारणभी दै 
तः अकारणत्वरूप सामान्य श्म को भी वहां मानना पड़ेगा शओ्रौर यदि श्रकारणत्वरूप 
सामान्य को माने, तो विशेष की श्रपेत्ता से रहित वह कारणत्व ओरअकारणत्व परस्पर विरुद्ध 
हें, अतः परस्पर विरुद्ध दो धमो के अभ्यास होने से एक वस्तु भी भिन्न हो जायगी ॥७६॥ 

किच कार्यव्यक्ति का कारण है, वा नहीं, यदि नहीं है तो कायं का सर्वदा सत्व वा 
संदा असत्व होना चाहिये । यदि है तो वह कारण क्या है व्यक्तिविशेष कारण है, यह तो कह 
नहीं सक्ते, कारण किं पूववि वरूप कारणत्व अकारण रासभ मे भी है फिर उस काय 
व्यक्ति का उसमें कारणत्व क्या है। जो कछारणमत्रमें ही रहता है । 

सभथन-कारण का स्वस्प ही कारणत्व है रासभके कारण न होने से उसका 
श्व॑रूप कारणन्व नहीं हे । 

खण्डन--स्वरूप प्रतिश्यक्ति भ्न भिन्न होता है अतः यदि दण्ड के स्वरूप को कार- 
शत्वं मानं, तो चक्र कां स्वरूप कारणत्व न होगा 1 एक कायं कापकटहो कारण दहोताहैषेसा 
ह्वीकारः नहीं कर सकते, कारण कि एक कायं के समवायी, अरसमवायी शरोर निमित्त भेद 
से अनेक कारण होते ह । किंञ्च यदि कारण के स्वरूप को ही कारणत्व माने, " तो स्वरूप के 
प्रतिञ्यक्ति व्याच्त्त होने से कारणमा मे एक अगत धमे के न होने से अलुगत प्रतीति वा 
व्यवहार नहीं होगा रौर यदि सिन्न भिन्न व्यक्ति मे अनुगत-कारणत्व के न होने पर भी 
गत प्रतीति वा व्यवहार को मान लं, तो कारण के तुस्य भिन्न भिन्न गोन्यक्तिमं भी अच- 
गत गोत्व जाति के विना भी अङगत बुद्धि वा व्यवहार हो जाने से गोत्वादि जाति का 
भी उच्छेद हो जायगा ॥४७॥ 


३७६ खण्डनखण्डखावरे, चतथपरिच्चेदः- 


नियतपूवेभाविखमिति चेन, व्याप््यथेस्य नियमस्यैकस्य स्व व्यक्तावसम्भ- 
वात्‌ पूवेमात्रस्य चातिप्रसञ्ञकृखात्‌ । तन्नातीयं भरति नियततल्नातीयचमिति चेन, 
तस्य॒तन्नातीयव्यक्त्यन्तरसाधारण्यात्‌ । नियततज्नातीयर्मे सति तत्पूवंखमिति 
चेन्न, तत्सपान ृालोत्पत्तिककायेव्यक्तिशजनकव्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ । तथाऽभ्युः 
पगमे वचेकसमवाय्यादिनाशे सबेतत्कायनाशभसङ्घः । तस्कालतन्नातीयसवं ८ामग्रीतः 
सबेतत्कालतन्नातीयोत्पत्तौ सामग्री मेदस्य कार्यभेददेदतया परत्येकमिलितसामग्रीखवि- 
कल्पेन कायंव्यक्त्यभेदभतिन्पक्तिखखवरूपमेदयोरन्यतरभसङ्गश ॥ ४८ ॥ 

समवायिचं प्रत्यपि साधम्यांलुविधायिनि नियमेऽत्यापत्तः । व्याटत्तखे चाऽ- 
नियमात्‌ । नियततन्नातीयत्वे सति तत्सादेश्यमिति देन, समवायिदेशापेक्ञया काय॑- 
कारणयोः सादेश्यनियमानभ्युपगमात्‌ संयोगिदेशापे्तया एणादावसस्भवात्‌ । यथा 


समर्थन-नियम से पूवभावी कारण हे । 

खर्डन- नियम शब्द्‌ का रथं व्यापि है ्रोर वह एक व्याप्ति सव कारण व्यक्ति में 
नहीं हे अर्थात्‌ चरर सामान्य की द्र्ड सामान्य मे ही व्यासि होती दहै) श्चौर नियम का 
निवेश न कर पूवं भावित्वमात्न लक्षण करे, तो रासभ मे अ्रतिव्यासि हो जायगी । 

सम॒थेन- नियम से पृ्ंवर्तीजातीय कारण दै। 

खण्डन--एएक घरव्यक्ति का जो कारण तज्जातीय अन्य व्यक्ति भी कारण है श्रत; 
पेखा लक्षण मानने पर अन्य का कारण भो अन्य का कारण हो जायगा । 

समथन--नियत तज्ातीयत्व से विशिष्ट तत्पू्ैत्व कारणत्व है । 

खर्डन- जिस कालम एक घर कायं उत्पन्न होता है उसी कालम अनेक घरकार्थ 
देश-भेद्‌ से उत्पन्न होते हं अतः एक घट से नियत पूर्वंवत्तिजातीयत्व रौर तद्घट से पूर्वत्व 
के अन्य घट के कारण मं होने से पूववत्‌ अरतिभ्यास्षिदो जायगी रौर यदि एक घट के कारण 
को घटमा्र का कारण मानलं, तो एक घट के समवायी वा शरसमवायी कार्ण के नाश दो 
जाने पर घटमा्का नाशो जायगा, कारण करि समवायी वा असमवायी कारण के 
नाश से कार्य का नाश नेयायिक मानते हं । 

क्रञ्च समानकाल्िक समानजातीय सव सामश्री से समानकालिक सजातीय 
सव कार्यो की यदि उत्पत्ति.को मानं, तो सामस्री भेद ही काय॑भेद्‌ का हेतु है ओर श्रव 
सामभ्री-पेद रहा नहीं अतः यदि सामग्री-समुदाय को सव कायो का जनक माने, तो सव 
कार्यो का पेयो जायगा रोर एक २ सामग्री को सव कार्यो का जनक मनि, तो एक 
कायं भिन्नरूप हदो जायगा ॥ ४८ ॥ | 

समवायीकारण स्थल मं भी यदि तन्तुत्वरूप से तन्तु को पटः का समवायी कारणं 
, मानें, तो सव पटो के सव तन्तु समवायी कारण हो जार्येगे । श्रौर यदि तत्पर मं तत्‌तन्तु को 
कारण मानें, तो कारणत्व का प्रह नहीं होगा, कारण कि कारणत्व के शरीर म नियम (व्याप्षि) 
का भवेश है ओर सामान्य का ही सामान्य मे नियम रहता है, अतः तत्‌तन्तु मे व्यापि के 


ज्ञान के न होने से कारणत्व.का श्रह भी नदीं दोगा । 8 
वभथन- पट के देश म वि्यमान तन्तु पट मे खमवायी कारण दहै श्रतः तन्तुमात्र 


पर मे कारण नहीं होता है । 





भषिातुवादसदहितः । २७७ 


कथश्चित्सादेश्यमात्रस्य चातिपसञ्ञकत्वात्‌ । अदृष्टादे्भिननदेशस्यापि कारणत्वोपगमे 
सर्व परति सर्वका्यैसापग्रयाः कारणत्वापातात्‌ पूं भावनियमादेस्तन्यत्वात्‌ । ` अचयुगते 
च रूपेऽन्वयग्यतिरेकसम्भवात्‌ व्यक्तिगतसामान्ययारेव काय्येकारणत्वापत्तेः । तद्वतसा- 
मान्पयोरेवान्वयव्यतिसरेकादिनियमः द्यक्त्योथ कायकारणएतेति लच्यलक्तणम्‌।ववेय- 
धिकरणयात्‌ । सामान्याकारमकष्ठां व्यक्तिमादायान्वयव्यतिरेके विशषस्याकारणत्वं 
स्यात्‌ सामान्याकारेण च पूवंसतः का(यैत्वं, द्रव्यसामगरया इृक्तामण्या शिशपासाम- 
ग्रया च पथण्न्यक्तिजननापत्तेः पृथगेव तासां सामग्रीत्वात्‌ सवांसाश्च व्यक्ति प्रत्येव 
जनकत्वात्‌ द्रु्यत्वादीनामजन्यत्वात्‌ । शिशपासामग्रया दृक्तसामग्रीसदिताया एव साम- 
्रीभावान्न पथक्‌ शिशपाव्यक्तिरिति चेन्न, शच्तसामग्याः शिशपासामग्रीमतीत्यापि 
शालतमालादेषे्तस्य जननात्पृथक्तया इक्तव्यक्तिजननापततेः । सापि शिशपासामग्री 


 खण्डन--तन्तु, खंयोग सम्बन्ध से भूतल मं है, श्रौर पट, समवाय से तन्तु म, अतः 
दोना के एक देश मेन होने से श्रसम्भव दहो जायगा। ¦ 

यदि करै, कि संयोग से पड भी भूतल में है, तो तन्तु का पटश्ल मे तो समन्वय 
हो जायगा, परन्तु रूपरसश्मादि गुण संयोग से नहीं रहते ह, अतः शण-कार्यस्यल मं 
व्यापन्न दो जायगी । 

(स्वाश्रय खंयोग सम्बन्ध से) समवायी कारण के अधिकरण में है, रतः अन्यासि नही, 
तो यथा कथंचित्‌ [ स्वसजातीय खंयोग सम्बन्ध से ] तन्तुमा को पटमान्न के अधिकरण मेँ 
होने से तन्तुभाच्र में समवायी कारणत्व का प्रसङ्ग हो जायगा । | 

किञ्च अद्र ( धमाधम ) के कार्य-देश से अन्यच ( आत्मामं) रह कर भी कारण 
होने से कार्य-समानदेश ही कारण हो यह नियम नहीं है समानकाल मं उत्पन्न कायंमात् 
मे समानजातीय कारणमान्न के ( नियतपघेवर्तिंजातीय होने से ) कारणत्व का प्रसङ्ग हो 
जायगा । किञ्च अन्वय व्यतिरेक के विधान का अयुगतशरूप दरणडत्वादि सामान्य मं सस्भवं 
दै. अतः सामान्यरूप ( दण्डत्वघरत्वञ्नादि ) मं कायंत्व कारणत्व का भ्रसङ्ग हो जायगा । 
छरोर दरडत्वघरत्व-द्मादि सामान्य म कायंत्व कारणच्व है नी, अतः वे सामान्य लद्य नहीं 
हे, इस प्रकार से लद्य ( विशेष ) मे लक्षण के न होने से अ्रलद्य ( सामान्य) मं होनेसे 
लच्यलच्तणभाव का वैयधिकरणय हो जायगा । ओर यदि कर्द, किं निर्विशेष सामान्य न 
होनेसे सामान्यनिष्ठ का कायत्व कारणत्व विशेष मं भी हे, अतः लव्यलक्तणएभाव मं भी 
वैयधिकरणय नहीं है, तो सामान्यविशिष्ट विशेष म कार्थत्व कारणत्व के र शद्ध विशेच में 
लच्यत्व के होने से वैयधिकरणए्य तद्वस ही ई । 

यदि करे, किं सामान्य ल्य भी है, अतः लद्यलक्तणभाव का वैयधिकरणय नहीं है 
यह कह नहीं सकते, कारण किं सामान्य नित्य दोने से कायं नहीं हो सकता । किच 
सामान्य को काये मानने मे सामान्य के पूं से सिद्ध होने से सत्कार्यवाद का प्रसङ्ग दो 
जायगा, अतः असत्काथवादी नैयायिको का अपसिद्धान्त दो जायगा । 

किच चत्त की सामग्री, द्रव्य की सामभी- शपा की सामग्री से भिन्न भिन्न कायै 
की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण कि इनमे पत्येक भँ सामथ्रीत्व रहता है, ओर द्रव्यत्वादि 


सामान्य के अजन्य होने से ये तीनो सामग्रियां व्यक्ति की ही जनिका है। 
टः 


ष 
भो 


३७८ खण्डनलण्डखाये, चठुथपरिच्डेदः- 


तन्मिलिता जनिकेति न व्यक्तिमेद इति चेल, शिशपाथांतिरिक्तषटत्ताथांभावापत्ते; | 
ठत्तशिशपासामग्योरेकीभूतयोजंननाविशेषाहहक्तसायग्री च इृत्तजनन एव कथं कचि 
च्छिशपासामग्री क चित्तमालसामग्रीपपेक्तत इति स्यात्‌ । एकस्य इक्तलक्ञणस्य कायस्य 
सामग्रीमेदे खरूपभेदापातात्‌ । अनञ्चुगताया्च रृत्तसाभग्रीतवे पएथण्डक्षव्यक्तेः पृथक्‌. 
शिशपाव्यक्तेरुत्पत्यापत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नियमे च भाकालीनतगराऽभिधीयमाने प्रागित्यस्य व्यवच्े्यौ वतेमानभविष्य- 
त्कालो भाक्‌कालश्च उ्यवच्छेदको विवेचनीयः, नच तद्विमेचनं शक्यम्‌ । वर्वमानादि- 


समथन--दृ्त-साम्री से युक्त ही शिशा सामध्री मे सासभरीत्व है, अतः च्ञ से 
पथक्‌ शिशपा-व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु इद्तरूप ही श्िशपा की उत्पर्ति होती है । 

खख्डन- पेखा मानने से इत से पथक्‌ शिशपा की उत्पत्ति न हौ परभ्तु चृन्त-सामग्री 
तो शिशपा-सामग्री की शपेत्ता करती ही नहीं । श्रन्यथा चृन्त-सामभ्री भी यदि शिशपा- 
सामग्री की अपेता करे, तो वृ्त-सामंभ्री से तालतमाल की उत्पत्ति भी न दोनी चाहिये 
अतः शिशपा-स्थल म शिशपा से पथक्‌ छृक्त की उत्पत्ति क्यौ न हो 

समथन--चत्त-सामभ्री भी शिशपा-सखल मं शिशपा-खामभ्री खे युक्त ही काये का 
जनन करती है, अतः शिशपा से पथक्‌ छन्त की उत्पत्ति नहीं होती है 

खण्डन-यदि पेसा माने, तो शिशपाख्ल मं शिशपा से भिन्न ृक्षशब्द के अथं कां 
छभाव हदो जायगा, कारण कि सामभ्री-भेद से काय्यै-मेद्‌ होता है। ओर शिशपास्थल में 
छृत्त-सामभ्री शिशपा-सामप्री दोनौ एक होकर कार्य जनक होती द पिर कार्यभेद कैसे 
होगा 1 किश्च चच्त-सामम्री से चृत्तकी ही उप्पत्ति होती दै अन्य की उत्पत्तितोदहोतीही 
नही, फिर चत्त की उत्पत्तिं मे ही उक्त सामध्री शिशपालामग्मै की ओर कहीं तालादिः 
सलामभ्री की अ्रपेत्ता करती है यह कैसे हो सकता है । अन्यथा [ यदि अयेक्ता करं तो ] जैसे 
द्रडमात्न चक्र की अपेक्ता करने से सामध्री नदीं है वैसे उक्त स्मथ्री भी अपेता करने से 
सामग्री न कहावेगी । | 

श्रोर यदि एक ही शिशपारूष उत्त की उत्पत्ति मे चुत्त-सामम्री शिशपा-सामभ्री दोनो 
परस्पर निरपेत्त समथे हां, तो एक ही काये का सखरूप-पेद्‌ हो जाना चाहिये । 

कारण कि जव शद्ध साम्नी से पृथक्‌ श्िशपा-सामध्री दै तव कृत्त से पथक्‌ गिशपा 
को उत्पत्ति की श्ापत्ति क्यौ न हो इस्र पकार के खण्डन की सख्यं भी उदा करनी 
चाहिये ॥ ४७६ ॥ | 

इति कारणत्वलत्तणखण्डनं 
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४५ 
श्रथ चतेभानक्ालादिलन्तणशखशण्डनं । 
किञ्च भराक्कालधतित्वरूप सम्बन्ध से जो कायं का व्यापक हो वह कारण है इसं 
लत्तण भे भवि ् व्यघच्छेदक [ इतरनिषेधक ] भाक्काल का तथा व्यवच्छेद [ निषेध्य | 
वर्तमान भविष्यत्‌ काल के लक्षण का भी बिचार करना चादिये । शरीर नके लंत्तण का 
निश्चय हो नटी सकता इससे कारणत्व अनिवंचनीय है । 





भाषाच्चुवादसदितः । २७९ 


बुद्धय एव खविषयवैचित्ये प्रमाणमिति चेन्न, तथाहि वतेभानादिबुद्धरेव को विषयः । . 
कालविशेष इति चेन्न, कालस्य विशेषः खाभाविक ओओपाधिको वा । नाद्यः, कालस्य 
भवद्धिरेकलाथ्युपगमात्‌ य एव कालो वतेपानः प्रतीयते स एष एवं भावीति परात्‌ 
भूत इति च न प्रतीयेत । त्रिविधखमाव एवासाविति चेन्न, भेदप्रसङ्गात्‌ व्यवस्थानु- 
पपत्तिपरसङ्गाच । यदैव वतन इति प्रत्ययस्तदेव त्तो वर्पिष्यत इति प्रत्ययप्रसङ्गात्‌ ॥५०॥ 

दितीयरेदुपाधिरभिधीयताम्‌ । सूथ्यांदिक्रियासम्बन्धभेदः स . इति चेन्न, भूत- 
भविष्यतोरपि क्रियासम्बन्धपरस्ययस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । य एष दिवसः सुय्यंगति- 
विशेषाषच्छिननो वततत इति प्रतीतः स एष हि तद्वच्छिनो हत्त इत्यवगम्यते बत्स्यंन्निति 
च, न हि निर्विशेषस्य कालस्प तदतीतत्वं भरतीयतेऽनागतत्वं वा किन्तूपाधिविशेषेणे- 


तः तः ति आः तिः जि जि जः जि ति जि जि दि चिक 


समथेन--व्तेमान काल की तथा अतीतकाल ओर भविप्यत्‌ काल की बुद्धि ही 
सखविषय वर्तमानश्ादि कालौ के भेद्‌ मे प्रमाण हें । 

खरुडन-- यद युक्त नहीं है, कारण कि इन वुद्धियं का विषय क्था है, इस वात का 
यावत्‌ निश्चय नहो तावत्‌ इन बुद्धयो के प्रामाण्य का ग्रह नदीं होगा । अथात्‌ विषय के 
तथात्व के आधीन ज्ञान का प्रामाण्य है श्रतः विषय के सरूप के ज्ञान के विना ज्ञान मे प्रामा- 
एय का ज्ञान दुल ड यदि करै, कि कालविशेष बतंमान है, ता घह काल का विशेष, खाभा- 
विकदेवा श्रौपाधिक ? इनमें प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण किकाल को श्राप पक 
मानते है, अतः जो काल वतंमानत्वरूषप से प्रतीत होता है, बही पहिले भविभ्यत्व से 
श्रौर पीछे भूतत्वरूप से प्रतीत नदीं होगा। एक ही काल का तरिविध स्वभाव है-यह 
कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि खभाव के मेदसे काल का भी भेद हो जायगा। यदि एक 
काल के विरुध्‌ धम्य को रवभात मानभीलं, तव भी जिस काल मं "वतेते" यह पतीति 
होती है उस ही काल मे “छत्तः” “वर्तिष्यते एेसी प्रतीति हो जायगी, कारण कि तीनों 
स्वभाव काल मे रहते है, अतः सदा तीनो व्यवहार होने चाहिये । काल का विशेष 
श्रोपाधिक है-इस द्वितीय कट्प मे भी उपाधि को कहना चाहिये । यदि कदे, कि सूयांदिक्रिया 
का सम्बन्ध उपाधि है, तो भूत भविष्यत्‌ मे भी सू्.क्रिया के सम्बन्ध की प्रतीति अवश्य 
मानेंगे, कारण कि जिस सूयं के गतिविशेष से अवदधिन्न [ युक्त ] जो दिवस “वतेते इस 
प्रतीति का विषय दहै वही दिवस उस ही खूयक्रिया सरे अवदधिन्न ^ छृत्तः, वतिष्यते ” इस 
प्रतीति का मी विषय होता है । विशेष [ उपाधि ] से रहित काल मे अतीतत्व अनागतत्व 
की पतीति नदीं होती है- किन्तु उपाधिविशेष [ सूयंक्रिया ] से अवद्धिन्न मं ही अतीत- 
त्वादि की भ्रतीति होती है जिस उपाधि से अवदधिन्न वह दिवस पूर्रंकाल मे अन्य दिवसो 
से व्यवचिनन होकर “वतेते” इस प्रतीति का विषय था उसी उपाधि से उसी अन्य दिवस 
से व्याश्रत वह दिवस किसी काल मे ““छृत्तः, वर्तिष्यते” इस भतीति का भी विषय होता हे 
| समथन--यह आपका कथन सत्य है, परन्तु जिख काल मे उपाधि का वह सम्बन्ध 
स्वरूप से वतमान है उस काल में “वर्तते” पेसी प्रतीति होती है र जिस काल में वह 
उपाधि नष्ट हो जाती है उस कालम “ भूतः” इत्याकारक धरतीति होती दै ओर जव वह 
उपाधि अनागत रहती है तव “भविष्यति” इस प्रतीति की विषय होती है । 

खण्डन--यह कथन भी. श्रयुक्त दी है, कारण करि लक्तणघधरक वतेमानशब्द्‌ का अर्थं 


३८० खण्डनखण्डखाे, चतथेपरिच्चेदः - 


वावच्छिन्नस्प येनैवासौ पूरव दिनान्तरात्‌ उ्यवच्छिनो वत्तेत इति परतीतः तेनैवोपाधिना 
ततत एव उयवच्छिननो त्त इति वत्तिष्यत इति च कदाचित्‌ ज्ञायते । नलु सत्यमेतत्‌ परं 
यदा तदुपाधिसस्वन्धस्तस्य स्वरूपेणावतिष्ठमानस्दा वत्तमानप्रस्ययः यद्‌ा। स एव 
विनष्टो भवति तदा भूतभरत्ययो यद्‌ाऽनःगतस्तद्‌ह मविष्यतूपत्यय इति, नैतदस्ति | 
यद्यत्र लटो विधक्तितोऽथ॑स्तदा तज्ज्ञानस्यैव तञ्त्तानोपायच्वपित्यात्पाश्रयानवस्थयोरन्य- 
तरपथसङ्गः । विनष्टादिशब्दाश्चातीतादिपयायास्तेषां सर्वेपापेवार्थे निरूप्यमाणे तन्पध्यप- 
तितमेकं शब्दं प्रयुज्य निरुक्ति इवांणः छाधनीयपज्ञो मातापित्मानसि ॥ ५१॥ 
क्रियावच्छिन्नः कालो बतेभानः ततप्रागभावावच्छिन्नो भूतः तसध्वंसावच्छिन्नो 
भविष्यनिति चेन्न, अतीतानागतपरतीतिकालोऽपि क्रियावच्छिन्निः भरतीयत इति वतमा- 
नप्रत्ययपरपङ्गस्य तादवस्थ्यात्‌ क्रियानवच्छिनिस्प तत्पागमावपध्वंसाभावावच्देदालुपपत्तः। 
प्रागमावश्च प्रागथानिरुक्तौ कथं न दुरधिगमः । पध्वंसस्याऽपि प्रागभावालक्थं 
विशेषो वक्तव्यः। अमावो विनाशी प्रागभाव उत्पत्तिपान्‌ प्रध्वंस इत्यनयोविंशेष 


च किं सिः कोतिं ऋं को पतः क ओ ॐ को ज तं 


वतेमान कालदही दे, शतः वतेमानकाल के लत्तण सं वतमानकाल घटक इुश्रा चह लत्तण- 
घटक वतमान यदि लकय वतंमनल्प दीद तो आत्माश्चय सौर यदि श्नन्य वर्तमानदहेतो 
उसके लक्तण मे अन्य वतमान के घरक होने से ध्रनवश्था हो जायगी फ विनणतीत 
प्रादि शब्दौ का एक ही अथं हे अतः उन सव शब्दौकेष्धी शच्थं के निरूपण के समय में 
यदि आप विनश्धटित अतीत का लक्तण करतेहौ, तो आपकी भरज्ञा प्रशंसनीय है श्रौर 
श्राप माता पिता आदि गुख्जनो सरे युक्त ह श्र्थांत्‌ यदि लद्य अतीत ओओर लन्तणघरक वि 
नशब्द का श्रथं एक दही है तो ्ास्माश्रय चौर लद्य से अस्य लच्तणघरक अतीतशब्द 
का अ्रथे दहे, तो. इख भ्रकार उत्तरोत्तर निवेश से श्रनवस्या हो जायगी ॥५२१॥ 
समथन-पाकांदि क्रिथा से अवचिन्न काल उतेमानदहे शरोर क्रियाके प्रागभावसे 
्वद्धिन्न काल भूत है श्रौर क्रिया के ध्वंसाभाव से अवच्छिन्न काल भविष्यत्‌ है । 
खण्डन--श्रतीत अनागत की भधतीतिकेकालमे भी क्रिया से अवच्छिन्न ही काल 
प्रतीत होता है, अतः अतीतश्रादि की तीति के काल मं वर्तमान त्यय हो जायगा, कारण 
किं जो क्रिया से श्रनवच्दिन्न है वह क्रिया के प्रागभाव वा ध्वंसाभाव सरे वचनन हो नहीं 
सकता है, अर्थात्‌ प्रतियोगी से श्रवशिष्ट भ्रागभाव अथवा ध्वंस की प्रतीति होती नहीं है 
किन्तु प्रतियोगी से विशिष्ट प्रागभाव की ही प्रतीति होती है अतः ध्वंसादि से अवच्छिन्न 
काल ध्वंस के विशेषण क्रिया से शअवश्य दी अवच्छिन्न रहेगा, कारण कि विशेषण के ्व- 
च्दिन्नत्व % विना विशिष्ट से अवच्छित्व कहीं भी हो नहीं सकता दं 1 किञ्च यावत्‌ पाक्‌ 
शब्द के अथंका निवेचन न हो तावत्‌ ्गभावज्ञब्द का श्रथं भी दुज्ञंय क्यो नहीं हे ओर 
ध्वं साभाव का धागभाव खे भेद्‌ किस प्रकार से होगा। 
सम्थन-- विनाशी रभाव श्रागभाव हे ओर उत्पत्ति से युक्त अभाव ध्वंसाभाव है- 
यह दोनी च्रभाव मं मेद्‌ द। 
दण्डन-- प्रागभाव का विनाश कथा वस्तु है जिससे बह विनाशी कहा जाता है । यदि 
तियोगी घटादि को भरागभाव का विनाश मान, तो प्रतियोगी घरादिरूप विनाश ध्वंस का 
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इति चेन्न, को हि भागमावस्य विनाशो येन विनाशीत्युच्यते । यदि प्रतियोगिभूतो 
घटादिः प्रध्वंसस्पापि प्रागभावदस्मतियोगीति सोपि विनाशी प्राप्तः । उत्पत्ति 
्रंस इत्युत्पत्तिपदार्थो विवेचनीयः यद्यसावरसतः सं तच सामान्यं तदाऽभावेऽस- 
म्भव एव । अथ स्त्ररूपससं तदा प्रागभावेऽपि प्रसङ्गः । तस्यापि कदापिदसस्वात्‌ । 
पूवभसतः पशात विवक्तितपिति चेन्न, पूर्वेदानींपश्चादथस्येवानिरूपणात्‌ । एतेन 
कारणवच्छिननं सखश्चुत्पत्तिरित्यपि निरस्तम्‌ । पूर्वापरनिवंचनमन्तरेण कारणाथानि 
वचनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अस्तु तावदतीतानागत्योयंथातथा निरुक्तिः यतक्रियावच्छिन्नो यः कालः स 
तत्करियापेक्तया वतमानो नत्वन्यापेक्तयेति चेत्‌ तदयेक्षयेति कोऽथः । कं तदुपधानेन, 
उत तद्वधिकतया, उत ततूप्रतियो गिकतया, उत तेन प्रकारेणेत्येव । नाचः, उपाध्य 
वच्छिन्नस्यातीतानागतप्रतिपत्तिविषथत्वमपि तस्येत्यसन्रदुक्ततवात्‌ । नापि द्वितीयः, 
अर्भादयं-दीं इत्तिवदस्मादयं वत्तेत इत्यवध्यपेक्तामन्तरेण प्रतीयमानत्वात्‌ सवदेब च 


भी डं, अतः ध्वंस भी विनाशी प्राप्त इश्रा। किञ्च उत्पत्तियुक्त अभाव ध्वंस ह यहां उत्पत्ति 
काभी विचार कृरना चाद्ये, किं उत्पत्ति क्या घस्वतु है । यदि कहं, किं असत्‌ का सत्व उत्पत्ति 
हे ओरसःव सन्ता जाति हे। तो ध्वंखाभावमं सक्ता जातिके न होने से श्रसम्भव हो जायगा 
शरीर यदि स्वरूप सत्व है, तो प्रागसाव का भी कदाचित्‌ काथं कौ उत्पत्ति से द्वं स्वस्पसे 
सत्व हँ, अतः धागभाव भ ध्वंस के लत्तण की श्रतिव्या्चि दहो जायगी । 
समथन--पूवकराल मं यसत्‌ कं उत्तरकाल मं ~? स्वरूपरसत्व वह उत्पचि हं । 
खर्डन--पूवे, इदानीं, पश्चात्‌ शब्द के रथं का निरूपण अयावधि दै नहीं अर्थात्‌ 
पूवे ( अतीत ) के लत्तण में ध्वंसाभाव का ध्वं लासाव के लक्तण भ उत्पत्ति का श्रौ र उत्पत्ति 
के लच्तण में पूवं के निवेश से चक्रक हो जायगा । 
समथन--कारण से ्रविन्न [ कारण मं समवेत ] जिसका सत्व हो, वह उत्पत्ति 
हे । प्रागभाव का सत्व कारण भे समवेत नहीं है, श्रत अतिव्यासि नहीं । 
खण्डन-- कारण के लद्तण मं दवं के निवेश हीने से यावत्‌ पूवं का निविचननदहों 
तावत्‌कारणत्व की निरुक्ति नहीं हो खकती ह श्रतः उक्त युक्ति से चक्रक हो जायगा ॥५२॥ 
समथन्‌-~ऋतांत अनागत कएल का लत्तय तावत्‌ रह, पश्चात्‌ उसका लत्तण कगे 1 
सम्ध्रति वतमान काल का लक्षण करते ह । श्रवण कीजिथे- जिस पाकादि क्रिया से अवदिन्न 
जो काल दो वह काल उस क्रिया की श्पे्ता से वतमान है अन्य क्रिया की अपेता से नहीं । 
खण्डन-इस लक्तण मे चपेत्ताशब्द्‌ का क्या अर्थं है उपाधि अथे हे, अथवा अवधि 
श्रथवा पतियोगी, अथवा प्रकार इनमे प्रथम कर्प युक्त नहीं, कारण कि अतीत अनागत 
व्यवहार काल मे भी उक्त रीतिसे तत्क्रिया से श्रविन्न काल है अतः उस क्रियारूप 
उपाधि की श्रपेत्ता से उस काल मं बतमानत्व दो जायगा-यह दोष वार २ कह आये हं। 
रितीय ठृतीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि जेखे “अ सात्‌ श्रयं दीधः” इत्यादि 
व्यवह!र म नियम से अवधि की अपेत्ता हाती है वा “ज्ञेसे घटात्‌ भिज्ः पटः” इत्यादि व्यव- 
हारम भेद्‌ प्रतियोगी कौ अपेक्ता करता है वैसे वर्तते इस ऽथवहार मे नियम से अस्मात्‌-फेखी 


[ - 


३८२ खण्डनखण्डखाये, चतथंपरिष्येदः- 


त्रिविधावध्यपेत्तया आसीदस्ति भविष्यतीति प्रस्ययाव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अतएव न 
ठतीयः । नापि चतुथः, अतीतानागतपती तिकाले करियावच्ेदपरकारेण वत्तंमानपत्यय- 
विषयत्वप्रसङ्गात्‌ । नासो क्रियाव्रच्डेद्लत्तणः प्रकारोऽतीतानागतक।ले वतत इति 
चेन्न, वतेमानताया अद्राप्यनिरूपणेन वतेत इत्युक्तवा विशेषस्य दशंयितुमशक्यच्वात्‌। 
तचक्रियाकाले तच्रियावच्छिनः कालो वतमान इति दन्न, कालस्य कालाभ्रयतया 
निरूपणासमस्मवात्कालान्तरस्यानभ्युपगथात्‌, तस्येव कालस्य तदाभ्रयचसखे व्यक्तमा- 
त्माश्रयचखापत्तेः ॥५३।। 

स्यादेतत्‌ ग्राहकविज्ञानविषयां प्राहकविज्ञानाश्रयश्च कालो वतेमानः वतेमानोपा 
धिप्रागभावावच्छिन्नश्च पूवेस्तस्मध्वसाभावावच्छिनश्चानागतः, परागभावप्रध्वंसयोश्र खा- 
भाविकमेव मेदमादाय व्यवस्था, प्राग्ग्यवस्थाहेतुरभावः प्रागभाव इति स्वभावभूतस्यैव 


ज जि को किः क भ भे क 


` अवधि वा भतियोगी को अपेत्ता नदीं होती है । अर्थात्‌ घटो वर्तते- ेखा व्यवहार होता है। 


घटाद्‌वतंते- ष्टेखा व्यवहार नहीं होता है यदि स्रवधि को भतियोगी की नियम से अपेक्ता 
हो, तो घटात्‌-वतेते, यह व्यवहार भी होना चाहिये । उसे क्रिया की च्रपेत्ता से अर्थात्‌ उस 
क्रिथारूप प्रकार से वह चठथं कटप भी अयुक्त हे, कारण किं तीत श्नागत व्यवहार में 
भी ध्वंसादिं के विशेषणत्वरूप सरेउस क्रियाका श्रवच्छेद कालमेदहेञ्चतः, उस क्रिया 
प्रकार से अतीतादि व्यवहदारकाल मे भो वतमान व्यवहार दोजायगा | 

खमथन--वह क्रियारूप प्रकार शअतीतादि व्यवहारकाल में वर्तमान नहीं है श्नोर. 
लक्तण मं वतमान जो क्रियारूप प्रकार उस पकार से वह काल वर्तमानदहैषेसा निवेश 
होने से उक्त स्थल मे अतिव्याप्ति नदीं होगी । 

खण्डन--श्रद्य पर्यत वर्तमान के लक्तण के न होने से वर्तमान के निवेशविशेष को राप 
नहीं दिखां सकते अर्थात्‌ वतेमान के लक्षण मे वतमान के प्रवेश होनेसे श्रात्माश्रय हो 
जायगा । ८ 

समथन-उस पाकादि क्रिया के काल मं उस क्रिया से श्रवदधिन्न काल, उस क्रिया 

प्रकार से वतमान है । 

लस्डन- काल, काल का आश्रय नहीं दो सकता है, कारण कि काल पक । है दो काल 
तो श्रापकेमतमे भी हं नदीं ओर उसी काल को उसी काल का अधिकरण मानें, तो आत्मा- 
श्रय हो जायगा; अतः यदह भी लशतण अयुक्त है ॥५२॥ 

समथन-ग्राहक-ज्ञान का विषय होकर प्राहक-ज्ञान का आश्रय जो काल वह वतमान 


हे--यह वतमान का लक्षण हदो सकता है वर्तमान जो उपाधि [सूर्यादि.क्रिया] उसके धांग- 


भाव से अवद्िन्न काल तीत है तथा वतमान उपाधि के ध्वंसाभाव से ्रवलिन्न काल 
भविष्यत्‌ है प्रागभाव तथा प्रध्वसाभावका जो स्वाभाविक भेद्‌ [स्वरूपरूप विशेष] उसका 
ग्रहण कर ही परस्पर भेद की व्यवस्था हे भ्राग्‌ व्यवस्था [उपाधि को एूवं अवस्था] के हेतु 
जो श्रभाव वह प्रागभाव है यह ल्तण [श्ागभाव के स्वभावभ्रुत विशेष के. पाग व्यवस्थारूप- 
कायं का श्रहण कर] हो सकता अनागत ध्यवस्था [उपाधि की उत्तर श्रवथा| का कारण 


ध्व साभाव & । 


। 
क 
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विशेषस्य कायंमादाय लक्त णमनागतव्यवस्थानिदानममावः ध्वंस इति च प्रध्व॑सस्येति 
मैवम्‌ । ज्ञानाऽस्वरमकाशतापतते स्वो पटितस्य स्यं ग्रहणानुपपत्तेः कथं वतेपानताग्रहः, 
्नानान्तरेण च तथाग्रहे वतेमानतांबमासाङ्गीक।रे तद्‌।ऽसौ दृष्टो मयेति प्रत्ययस्य तदाऽ 
सौ मया दृश्यत इत्या कास्तापत्तिः । अत ' एव॒ स्वप्रकशपकतेऽप्यनिस्तारः । यावानथः 
स्वप्रकाशो बतेभनतयोक्तस्तावत एव परेण रणे व्यभिचारात्‌ सरभकाशतायाश्राधि- 
क्येऽपि विषये विशेषाभावात्‌ । स्वरूपमेव विशोष इति चेन्न, तस्याञ्ुगमानञ्चगमाभ्या 
मजुपपत्तः | भ्राक्पध्वंसाभावयोश्च स्वरूपतो ऽविशेषेऽपि कतरा भूतव्यवहारस्य कतरश्चाना 
गतय्यवहारस्यो पाधिरित्यनुयुक्ते का य॑मेदजनकतया च तच्निसुक्ताबुत्तरे पूवपत्युक्तां पूवं 
तापरतानिरुक्तिं विना जन्यजनकच्ाज्ञानमिति । उपाधिभेदाच्च कालमेदे योऽप्येक- 
तयाऽभिमतः कालः सोऽपि चन््रसयक्रियाद्सङू्ख्योपाधिभेदस्भ्मवेन नाना स्या- 
तत्राऽयमेवो पाधिनांयमिति चाऽविनिगम्यस्वात्‌ प्रतिक्णस्वमांवमेदवादिपकते च नानाक्ञ- 


न); रिः सि 





बस्डन- जो ज्ञान को खभध्रकाश नहीं मानते ह उनके मत मं ज्ञान घटित उक्त लत्तरए 
से उपहित बर्तमान काल का रहण कैसे होगा । यदि कटे, कि अन्य ज्ञान से लक्तषणधटक ज्ञान 
के ग्रहण होने से लक्षणयक्त वतेमान काल का भी अन्य ज्ञान से ही रहण होगा, तो “तद्‌ा- 
सो द्रा मयाः इत्याकारक ज्ञान का “तद्‌ासो दश्यते यह असिलाप हो जायगा, कारण 
किं खम्राहक-ज्ञान का विषय तथा खग्राहक-ज्ञान का आश्रय जो काल तद्‌ विषय पर देवदत्त- 
रूप जो उक्त वाक्य का अर्थं उसका वाध उक्त अ्रतीत ज्ञानसथल मे नहीं है किन्त सम्भवदही 
हे । ज्ञान स्वध्रकाश है इस भत मे भी “तदासौ दण: इस का “तदासौ दश्यते" यह आकार 
हो जायगा, इसत दोष से ही उक्त वतमान का लक्षण अयुक्त है, कारण किं जो अथं स्वप- 
काशण्त में वर्तमानत्वरूप से उक्त है उसी अथे का ““'तदासो दष्टः इस स्थल में न्य ज्ञान से 
भी ग्रहण दह। जो काल स्वपकराश ज्ञान का विधयदहो तथा स्वप्रकाश ज्ञान का आश्रयो 
वह वर्तमान है इस प्रकार से यदि लत्तण मं स्वप्रकाशरूप अधिक विशेषण द्‌ भीतबभी 
लदेय वतंमानरूप विषयो मे किसी विशेषण का लाभ नदी होता दं। 

समभन-सखप्रकाश ज्ञान काही दिष्य दो अन्य का नहीं इस प्रकार से निवेश 
करने से ल्य में भी धिशेष दै। 

खर्डन--ठेखा लक्षण करने पर लत्तणधटक खशब्द से यदि चेजज्ञान अहण करे, 
तो मैज्ञानमें र सज्ञान का ग्रहण करे, तो चेत्रज्ञान मं अव्याप्ि हो जायगी यदि लच्य- 
भेदे से लत्तण का,मेद्‌ मान ले, तो अनुगम दोष हदो जायगा 1 किञ भ्रागसाव भरष्वसखाभाव 
दोनो ही अभाव है, अनतः इनके स्वरूप म तो कोई विशेष है नहीं फिर कोन [अभाव] भूत 
व्यवहारं कां न्नर कौन अनागत व्यवहार का हेतु दै-इस प्रश्न के होने पर काेभेद्‌ 
[ भागवस्था अनागतश्मवस्था ] के जनकत्य से इन दोनो अभावो मे भद्‌ का भरतिपाद्न कर 
उक्तं प्रकार से उत्तर हो नही सकता, क।रण `कि यावत्‌ अतीतत्व का लच्तण न हा तावत्‌ 
कारण का लक्तण न दोने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

किञ्च उपाधि-मेद से बतमानश्मादि काल के भेद की कर्पना कर, तोजो एकं 
भी वतमान काल है बह भी उपाधि सु्य॑चन्द्रश्मादि की क्रियारूप उपाधि के मेद्‌ न होने 


३८४ `. खण्डनखण्डखावे, चतुथपरिच्ेदः- 


०,५८.५ ~ ~ न (५ भ 
३। 


रोषु॒ वत॑पानचादिव्यवहाराथयुपाध्यज्रुखरणावरयम्भावेनोक्तोर्षा 
तादिति ॥५४॥ 

नन्रु तथाऽपि तावद्िषयमेदेनाऽश्थं भवितव्यं प्रतीतिभेदस्य दुरपहवखादतः 
सामान्यतः सिद्धौ विशेषतो विवेचनाशक्तो भेदे संशय एवास्गामितिचेन, संशंवस्याऽ- 
पि निवेक्त॒मशक्यत्वात्‌ । तयादि- संशयस्य निश्वयाच्छिञुपाधिष्तो विशेषः, उत 
जातितः । आचरे रिं विषयविंशेपेसोपाधिना उत कारणविशेषेण उतान्येनैव केन 
चित्सम्बन्थिना कृतः । न भयपः तस्याऽ निवेचनात्‌ । उभयकोषिग्रिवयः संशय इति 
चेन्न, कोटिद्रयसथ्चयनिश्वयस्याऽपि संशयश्परसङ्गात्‌ भरती तिरेव सैवमितिचेन्न, मेदा- 
भेदपतीतीनां शाब्दस्वामादिपतीतीनां च तादृशां सम्भवात्‌ } सथुचयभकाश्चे कोस्योर- 
विरोधः काशते संशये तु धिरोध इति चेन, पीतः शद्घ इत्यादिषु पीतस्वशद्रादे 


॥ 


घग्राक्रस्थेत्रापाः 


से अनेकरूप हो जायगा । सूयं की क्रिया ही उपाधि दै, चन्द्र-क्रिया नष है, इसमें ऊ भरमार 
® क =+ ३ 9 [4 
नहीं जा वोद प्रतिच्तण काल का स्वाभाविक सेद मानते इं, उनक्तेमत मे भी अनेक त्षण 
क [^१९ ४ ४ [ कथ क [क 
समह म उपाधि-मेद्‌ के विना वतंमानादि व्यवहार हो नदीं सकता, अतः-सूर्यादि क्रियारूप 
०५१ भ क (1 ॥५९ + सं ० के (रं 
उपाधि अवश्य मानन पड़गी शोर उनके मानने मे पूवोक्त दोप व्यक्त है ॥ ५४॥ 
इति वतमान आदिकाल निवंचनखर्डन 





अथ खशय-लंक्तणरवश्डम 


समथैन-वतंमानादि-प्रतीति के मेद्‌ दोने से विषथ-परेद अवश्य होता है श्रतः 
सामान्यङूप से वतमानादि काल सिद्ध है परन्तु विश्ेषरूप से लत्तण करने मै शक्ति न 
होने पर भो विशेषकाल मे सदेह ही रदे हानि क्यादहै। 
खण्डन-संदेह का लच्तण भी श्राप नहीं कर सकते इं । देखिये- सदेह मे निश्चय से 
भेद क्या उपाधि से कत दहैवा जाति सखे छत दै ? प्रथम पत्त मे विषयविशेष उपाधि है वा 
कारणविशेष वा अन्य ही कोर सम्बन्धी उपाधि है जिससे सदेह भ॑ सेद हे इनमे प्रथम पत्त 
युक्त नहीं है कारण किं विषयद्ृत निश्चय से संशय मे भेद है इसमे प्रमाण नहीं । 
समथन- एक धर्मी मे उभयकोरि का शरवगाही ज्ञान संदे ह । 
खण्डन-एक धर्मी मं उभयकोटि के श्रवगादही जिश्चय मं संशय-लक्तण की शअति- 
व्याधि दो जायगी । एक धर्मी मं विरुद कोरिद्धय का अवगाह निश्चय होता दी नदीं है- 
पसा नहीं कह सकते, कारण कि भेदाभेदवादी के मत मं भिन्न ओर्‌ अभिन्न यह घट है यह 
प्रतीति तथा शब्द्‌ सं खम मे पेखी भ्रतीति होती दे। निश्चय में दोनो कोटियो का विरदधत्व 
नहीं भाखता है श्नोर संशय म दोनो कोटि का विरूदधत्व भी भासता है--यह भेद है--षेखा 
भी नहीं कह सकते हँ, कारण किं पीतत्व शङखत्व कं भिनाश्रयत्वलन्तण विरोध को जो 
जानता है उसको भी पित्तरोग काल मे “पीतः शङ्खः” यह धरतीति होती हे । ८ 
समश्रन- यद्यपि पीतत्व शंखत्व विख दै, तथापिं उक्त निश्चय म विरोध नहीं 


भासखता हे 1 





॥। 


भाषा्ुवादसदहितः । ३८५ 


िन्नात्रयतानियमं विरोधं जानतोऽपि प्रत्ययात्‌ । तथाऽपि तस्यां बुद्धौ न भासते 
विरोध इति चेन्न, कथमेवमिति परकाशेऽपि तस्मकाशात्‌ 1 तयोरेकाश्रययोविंरोधग्रतीते- 
रश्योपेयात्‌ । मिथ्याधियस्ता इति चेन्न, संशयस्यापि मवद्धिरत्बुद्धिनयाऽङ्गी- 
कारात्‌ । तच्वातच््रबुद्योश्च तद्विषयत्वेन विशेषाभावात्‌ नहि मिथ्यारनतबुद्धी रजत- 
बुद्धिरेव न मवति ॥५५॥ 
अव्यवस्थितकोटिद्रय विषयः संशय इति चेत्‌ ; केयमव्यवस्थितता । पाक्लिकतेति 
चेत्‌ , न पयायं पृच्छामोऽपि तु फं कोट्द्रियशवरूपमेवोत केोटिद्रयस्य धमः कचित्‌ । 
श्राय कोटिद्रयनिश्येन सहाविशेषस्तदवस्थः । द्वितीये य्सो केनवित्रमाणेन 
सिद्धः तदा तस्येव कोटिद्रयाभिततद्धमेविषयस्य संशयखप्रसङ्धेन परमाणच्व्याघातः । 
ञ्य कस्यचितमाणस्य नासौ विषयः, नास्ति तदि विषयकरृतो विशेषः । एतेनान्योऽपि 


यः कञिद्धिषयविशेषः स्थाणुतदभावपुरूुषतदभावादिरूपोऽभिपीयते सोऽपि निरस्तो 


वेदितव्य; । अत्यन्ताक्तत एव च तस्य प्रतिभासे जितं निनेरसत््यातिवादिभिः। 
कचिरसतयथेत्त्रेव पसङ्गः ॥ ५६ ॥ 


खण्डन-- “पीतः शंखः कथम्‌” ेसी विरोधविषयक प्रतीति भी होती दै, कारण किं 
पीतत्व श्नोर शंखत्व की एकाधिकरण मे प्रतीति अवश्य विरोधविषयक है। 

समभन-- “पीतः शंखः” यह प्रतीति भ्रम हे, अतः अतिव्यासि नही, कारण कि संशय 
के लक्षण म “यथाथःवे सति" यह निवेश हे । 

खण्डन यदि संशय के लक्तण मे यथाथेत्वे सति निवेश करे, तो संशय के अयथा 
होने से श्रसमस्भव दो जायगा । किंच तच्ववुद्धि अतच्ववुद्धि दोनो के विरुद्धकोरिद्धय के 
सवगाही होने से संशयत्व मे कोई विशेष नहीं है, कारण कि मिथ्यारजत-वुद्धि भी रजत- 
वुद्धि ही है, अर्थात्‌ जहां शक्ति म “रङ्ग' रजतं वा"पेसा संशय होता दै वहां अब्यापि के भय 
से संशय के लक्षण मं “यथार्थत्वे सति” यह निवेश नहीं कर सकते हं ॥ ५५ ॥ 

समधन--अन्यवधथित जो कोटिद्धय वह जिसका विषय हो, वह संशय है । 

खण्डन--श्रव्यवयितता कया वस्तु है । यदि श्राप कहै, अ्रभ्यवसितता पाक्तिकता है, 
तो यह पर्याय कथन हु श्चौर पर्याय को हम नहीं पूते हँ । किच पाक्तिकता कोटिद्रय 
कास्यरूपदहैवाकोरिद्धय का धमंदहे। प्रथम पत्त मं “पीतः शङ्खः" इस कोरिद्य के 
निश्चय मे श्रतिव्यास्ि वैसी ही है। द्वितीय पक्त म॑ यदि वह पाक्तिकता किसी भ्रमाय से 
सिद्ध दै तो वह प्रमाणकोरिद्धय मै श्रा्चितपात्तिकता-विषयक होने से संशय इश्मा फिर 
वह प्रमाण कैसे हो सकता है । योर यदि पात्तिकता किसी भमाण से सिद्ध नहीं है, तो विषय- 
छृत संशय मं कु विशेष सिद्ध न हुश्रा । स्थारगुत्वपुरुषत्वञ्ादि जो सदेह के विषय तद्रूप 
वा तन्निष्ठ कोई अतिशय अयुभव सिद्ध है न्नर तद्धिषयक ज्ञान संशय है- यह कथन भी 
उक्त युक्ति से खरिडत है। अर्थात्‌ वह अतिशय यदि भ्रमाण-सिद्ध है, तो प्रमाणत्व का 
व्याघात है श्रर यदि भ्रमाण से असिद्ध है, तो भमाण के अमाव से अतिशय की असिद्धि 
हे। यदि कदे, कि संशय मे अत्यन्त असत्‌ ही श्रतिशयरूप भाखता है, तो असत्‌ स्वीकार 
होने से ्रापका अ्रपसिद्धान्त इमा तथा शून्यवाद बौद्ध का विजय इञा । जिस माण से 
वह्‌ सिद्ध श उसी प्रमाया मे उस संशय-लत्तण की अतिव्यासि हो जायगी ॥५६॥ 

४ 


ति कि पि पि किति 


२८६ खण्डनखश्डखाये, चतथंपरिच्चेदः- 


नापि द्वितीयः, कारखविशेषो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेकदेशो वा । नाद्यः, तस्यो 
अप्रत्यक्तलवेन तदुपहितस्य प्रर्यत्ततोऽवगपाचुपपत्तः । नच तस्या अतरुमेयस्वं लिङ्गासम्भ- 
वात्‌ । कायविश्ेष एव लिङ्गमितिचेश्च, कायंगतस्यैव विशेषस्य चिन्त्यमानस्याचाप्यः 
प्राप्ेः जातिभेदस्य दूषणीयशखात्‌ । नापि द्वितीयः, दृश्यस्य तदेकदेशस्य साधारणधमं- 
दशंनादेविशेषद्रयस्मरणादेथ साधारणधरविशेषदयज्ञानभत्यक्ञादावपि देदुखेन साधा 
रण्यात्‌ । अदृश्ये च तस्मिह्लिङ्गामावात्‌ । तेन कार्ये षिशेवजात्याधानस्य निर्स्यखात्‌ । 
तस्या अविषय्वेनाचुव्यवसायसाक्तिककायमतविशेपीमवनाऽसापर्थ्यात्‌ ॥ ५७॥ 

नापि तृतीयः, तस्य॑ दशंयितमशक्यलात्‌ । नच द्वितीयः, धिखरूपादेरपिं 
तद्विषयतया संशयितलपरसङ्गात्‌ । नवेव, नह्ययं स्थाखुबां युरषो वेति संशये सतीदमा 
परामृष्यमाणस्योद्धखशालिनो धर्मिणः खरूपसस्ेऽपि सखरूपयेव भति नवेति तद्र 
रभि भानो व्यवहारो वा, फं नाम ? तत्र खरूपसन्वपात्रांशाधलस्विनस्तश्य ज्ञानस्य 
नि्चयलमेव । ततः किमिति चेत्‌; एकस्येव ज्ञानस्य निश्वयवसंशयवजातिसङ्करः । स 


कारण से छद संशय मे विशेष हे यङ द्वितीय पत्त भी युक्त नीं है, कार्ण कि वहं 
कारणविशेष-सामय्ी है घा सामप्री का ्कदेशदहै। यदि खामध्री कै, तो सासप्रीके 
श्रधत्यत्तत्व से उक्त लक्तण से युक्त संशय का भी भत्यत्त नदीं होगा श्चौर धह खामम्री- लिङ्घ 
के न होने से-अलमेय भी नहीं हे। 

खप्थैन-काय-विशेष [ संशय ] ही लिङ्ग हे । . 

खण्डन--संशयगशत विशेष का ही विचारः हो रहः है शौर अयपर्ग्य॑त कुं निचितः 
नहीं इश्रा है । संशयत्वं जाति हे इस पत्त को रागे दषित करेगे। सामभ्री के एक देश से छृत 
संशय मे विशे है यद्‌ दवितीय पत्त भी अयुक्त है, कारण कि संशय का दश्य कारण साधा- 
रण धमे का दशेन वा विशेयद्धय का स्सरण॒ है । वे दोनो खभ्रत्यक्षः [ ुव्यवसाय ] के भी 
कारण हँ, अतः यदि वे संशवत्व व्यवहार के कारण हो, तो उनके अदुव्यवसाय मे संशयत्व 
ञथ्रवहार हो जायगा अदृश्य सामध्री के एकदेश मे कुद प्रमाण नहीं है, अतः उससे कार्य 
[ संशय ] मं विशेष के धान कां त्याग कोजिये । किच सामत्री वा उसका शरदश एक देश 
श्रधव्यत्त हं श्रतः वे दोना [ अडव्यघ्सष्य दै सान्ती जिसका रसे] संशयगत विशेष कै 
कारण नहीं दो सकते ॥ ५७॥ 

विषय च्रथवा करण से अन्य प्रकार से कृत भी संशय में विशेष नहीं है, कारण कि 
उसे दिखा नी सकते, संशय मे यजभवसि्ध संशयत्वं जाति है उससे छत संशय में 
निश्चय सरे भेद ै- यह ्ितीय कट्प भी अयुक्त है, कारण कि संशयत्व जाति को माने, तो 
धर्मी भी उखका विषय दै, रतः उस श्रेशभे भी वह ज्ञान संशय हो जायगा । भ्रौर धर्मी छंश 
म वह ज्ञान संशय दै नहीं, कारण कि “स्थाणुहैवा पुरुष दरस संशय-काल मं शद” शब्द्‌ सेः ` 
„ पराश्र्ट ऊद्धत्व शाली धर्मी के खरूप सत्वमे “सरूप हे या नदीं | प्सा अभिमान वा न्यवहारः 

किसी को नदीं तादे, किन्ठ खरप चरंश मे वह ज्ञान निश्चय ही है । यदि कटे, धर्मी शश मे 

उक्त ज्ञान के निश्चय होने से क्या हच्रा १ तो यह हा, ति पक ज्ञान म्‌ निश्चयत्व संशयत्व 
दोनौ जाति कै शक्कर होने से संशयत्व जाति खि नी हदे । यदि कह किं गुण जाति मे 
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प्रामाण्याप्रापाएयवद्धविष्यतीति चेन्न, श्रत एव हि तयोरपि जातिलनङ्गीकारः 
किंनाम ? तथाभूताऽतथाभूता्थतालक्तणो पाधिद्रयरूपतास्वीकार एव तयोः । यदा च 
संशयस्वनिश्चयत्वलक्षणजातिद्रयसम्मिननं ॒तद्ज्ञानमास्थीयते तदा कशिद्विषयमपेच्य 
संशयत्वं कञ्चिदपेद्य निश्वयत्वमित्यापेक्तिकी जातिव्यवस्थितिरित्यपूरवेः पन्थाः । ईदश 
स्य पथः पान्धेनापि भवता फिनियापकममिषेयं येन धमिंणि तस्य निश्चयं व्यव- 
तिष्ठते । विशेषद्रये च संशयर्वं विशोषदशेनादशने इति चेत्‌ । तहिं भवति स्थाणोः 
स्थाणुत्वं पुरषर्वं पुरुषस्य विशेषः प्रतीयते चासाविति विशेषदशंनात्तजाऽपि निश्वय- 
प्रसङ्गः ॥ ५८ ॥ 

संशयातपूर्यं नास्ति विशेषदशंनमिति युक्तस्तज्रापि संशय इति चेन्न, धर्मिधियः 
परव तरिं कथं तद्वतविशेषदशेनं स्यात्‌ । संशयकाले चाऽस्ति विशेषदशंनमित्यनन्तरं 
तहिं संशयाऽनयुषटन्निप्रसङ्गोऽपि युक्त एव । तदीयविषया द्विशेषाहव्यतिरिक्तस्य विशेषस्य 
दशेन॑ विवक्नितमिति चेन्न, स्थाणवां परुषो वेति संशयानन्तरं दांरममो मांसमयो वाऽ- 
यमिति संशयो नोपपद्येत, तदुभयमयत्वातिरिक्तयोः स्थाणुख पुरुषत्वयोर्विंशेषयोः पूवे- 
्नानेनोल्चि खितस्वात्‌ । अन्यतरविशेषदशनं संशयप्रतिरोधकं संशयेन तूभयोरुपदशेनमतो 
नोक्तदोषपरसङ्ग इति चेत्‌, तदं स्थाणुः पुरुषश्चेति इतोऽपि विभ्रमे नाते दारुमयो वा मांस- 
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संकर दोष नहीं होता दै, अतः प्रमात्व अभ्रमात्व के तुद्य निंश्चयत्व संशयत्व दोनो के एक ही 
ज्ञानम रहने मे हानि क्यादहै, तो सङ्कर दोष होने से ही प्रमात्व श्रधमात्व को भी जाति नहीं 
मानते हँ किन्तु तथा भूताथेत्व तो प्रमात्व है ्नोर अतथाभूता्थंत्व अरध्रमात्व है ेसा मानते 
है । यदि एक. ही ज्ञानम किसी विषय को अपेता संशयत्व जाति को नौर किसी विषय की 
श्मपेक्ता निश्चयत्व जाति को मानें, तो इस अपेक्ता से जाति व्यवस्थारूप अपूर्वं पन्था का 
सखीकार आपने किया- इस अधृवं पथ के पान्थ होकर भौ श्राप किसको नियामक करगे । 
जिससे धर्मौ-संश मे उस ज्ञान के निश्चयत्व ओर विशेषद्धय-अंश मे संशयत्व 
व्यवधित हो | 

समथन--निश्चयत्व का विशेष-दर्शन श्रोर संशयत्व का विश्ेष-द्शंन श्रयोजक हे । 

खर्डन-- तव तो स्वाखु मं सख्थाणुत्वरूप विशेष है ओर पुखूव मे पुरुषत्वरूप विशेष 
हे शरोर उसको प्रतीति भी हाती है, अतः विशेष-दशन होने से विशेषदय-अंश मँ भी निश्च- 
यत्व हो जायगा ॥५८॥ 

समर्थन-संशथ से पूवंकाल मं विशेषदशेन नहीं है, रतः उस अंश मं संशयत्व 
युक्त ही है । 

खरडन~-तव तो धर्म्मीौ-अंश में भी उक्त ज्ञान मं निश्चयत्व न होना चाहिये, कारण 
किं उस शान से पूकेकाल मे विशेष-दशंन नहीं है । किंञ्च संशयरूप विशेष-दर्शन होने से 
संशय से उत्तरकाल मं संशय-धारा की अलुबति नहीं होनी चाहिये । 

| समथन्‌-सरंशयविषय जो कोरिद्यरूप विशेष उससे अन्य विशेष का दशन संशय 

का] प्रतिन्धक दहै, रतः संशय-धारा की अजु्ति मे कोर भतिबन्धक.नहीं है । ० 


२८८ खण्डनखण्डखा्े, चतुथेपरिच्ेदः- 


मयो बेति संशयपमरतिरोधो न स्यात्‌ पर्वज्ञानेन विशेषदरयो पद्शेनस्य कृतत्वात्‌ । विशेषः 
दशनं हि विशेषनिश्चयो विवक्तितो नतु विशेषन्ञानपात्रं येन संशयोपनीतादपि विशेषा- 
त्संशंयपरतिरोधः भरसज्येतेति चेत्‌, मेवम्‌, संशयेन याबुण्दशितौ विशेषौ तत्र न संश- 
यस्य निश्चयखमिति व्यवश्थायां सिद्धायाञ्ुपदशितनियामशसि द्धिभंवति, सिद्धे चाऽस्मि- 
नियामके संशयस्य विशेषद्रयं परति निश्वयत्वं नास्तीति सिच्व्येदित्यन्योन्याश्रयापत्तः 
को वारयिता ॥ ५९६ ॥ 

स्यादेतत्‌ संशयज्ञानस्य धमिविषयत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽद्धंमैशसमा पवेत तच 
तदनभ्युपगम एव निवतेते तेन धर्मिज्ञानं निश्चयातपकमन्यदेव स्थाशुर्वा पुरुषो वेति 
चान्यदेष संशयज्ञानमित्यभ्युपेष्याम इति चेत्‌, मेषम्‌, एकधमिसस्वन्धो पनयनव्यतिरे- 
केण स्थाणुत्व पुरुषत्वयोर्विरोध एव नास्तीति स्थाण॒ वा पुरुषो वेत्येतदेव न स्यान्नहि 
यरय कस्यचित्स्थाणुत्वेन यस्य कस्यचित्युरुपत्वं विरुद्यते । एकथर्भिसस्वन्धमनन्तभा 


ज ऋतिः ऋः चि चि च तिः अति जि जि रि ते तिति रि ति 


खर्डन--तव “स्थाणु है वा पुरुष इस संशय के ्रनन्तर “दारुमय है वा मांसमय है" 
यह संशय नहीं होगा, कारण कि दाख्मथत्व मांसमयत्वरूप जो उस संशय का विषय उससे 
्नन्य ख्ाखुत्व पुरूषत्वरूप विशेष का दशन पूवंकाल मं हो चुका दै । 
९ सतक विशेष का द्शेन संशय का पतिवन्धक है ओर संशय मं दोनौ विशेषो 
का दशन डे, अतः संशय के वाद्‌ उक्त संशय का प्रतिरोध नहीं दोता है 
दर्डन--तव किसी कारण से “स्थाणुः पुरुषश्च” देसा भ्रम होनेपर “दारुमयो वां 
मांसमयो वा, इख संशय का भतिरोध नहीं होगा, कारण कि पूज्ञान क एक विषय नहीं है, 
किन्तु दो विषय हं । 
समथन--विशेष-द्शंन शच्द से विशेष-निश्चय विचक्तित है, ज्ञानमाज नहीं है, रतः 
संशयोपनीत विशेषविषय से संशय का प्रतिरोध नद्यं होतादहै। 
खण्डन--संशय के विशेषद्टय रंश में निश्चयत्व नहीं है- इस व्यवष्या की सिद्धि 
होने पर विशोष-निश्चय संशाय का प्रतिवन्धक है--यह नियम सिद्ध शोगा, ओर इस नियम 
की सिद्धि होनेपर उक्त “स्थाणुः पुरूषो वा” यह ज्ञान विशेषद्रय-श्रंश मं संशय दै-यह 
सिद्ध दोगा इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा उस्र अन्योन्याश्रय का वारण कौन. 
करेगा ॥५६॥ 
समर्थन-यदि संशय को धर्मी-अंश मं निश्चय मानं, तो एक ही ज्ञोन मे अंशमेद से 
संशयत्व निश्चयत्व के होने से संकर हो जायगा । वह संशय मं निश्चयत्व के अस्वीकार 
से निरत होता है, अतः धमं का निश्चयरूपःज्ञान अन्य ही है श्रौर स्थाणु वा पुरुषो वा 
इत्याकारक धम्मं-अंश मे संशय-ज्ञान अन्य नहीं हे पेखा मानेंगे । १. 
खरुडन--यावत्‌ प्क धर्मी मे सम्बन्ध की भ्रतीति न हो तावत्‌ स्थारणुत्व पुरूषत्व का 
विरोध ही नहीं है, श्रतः “स्थाणुर्वा पुरुषो वा” यदह आकारः ही नहीं दोगा, कारण किं जिस 
किसी क स्थाणुत्व से जिस किसी का पुरपत्व विरुद्ध नहीं है (य यदि एक धर्मी के सम्बन्ध 
के विना मी विरोध हो, तो श्रन्योन्य के नाश करनेवाले उन दोनो का जगत्‌ म असत्व हो 
ज्ञायगा । श्रथवा उख धमी मे पुरषत्व निश्चय से जेसे संशय की निद्ति वा अनुत्पत्तिं 
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य्य विरोधे जगति तयोरभ्योन्यस्य व्यतिघ्रतोरसत््मेव प्रसज्येत । तस्य धमिंणो वा 
पुरुषत्वनिश्वयाद्यथा संशयो निवतेते नोत्पथते वा तथा खात्मनः पुरुषखनिणेयात्सं- 
शयो निवर्तेत नोतपयेत बा, विशेषामावा्थाऽ्यं द्रष्टुनं खशरीरविषयः संशयः 
तथैव पुरोवतिद्िषयोऽपि नासौ । कथं चेदमर्थेन सामानाधिकरण्याभिमानः योऽयमू- 
ध्वेताधमां स किं स्थाणुरुत पुरुष इति । कस्माद्वा परत्यभिज्ञानादयोऽप्येकं ज्ञानमङ्गीता 
इत्युच्छिन्ना विशिष्टविज्ञानसङ्था । सज्ञातश्च गौरश्वः पुरुष इतिबद्विशकलितो विज्ञानसं- 
सार इत्यास्तां विस्तराभिनिवेशः। 

नन्वस्ति तावदयं स्था वाँ पुरुषो वेति परस्परविरुद(थांवगाही प्रत्ययः स ख- 
विषयं तथाभूतयुपस्थापयिष्यति । न, उक्तवाधक्तैः सवपरकारलण्डने परिशेषा- 
सम्भवात्‌ ॥ ६० ॥ 

यचच खरूपमादाय विरुद्धार्थत्वममिधौीयते तदपि निक्तं न शक्यते । तयाहि- 
भावतदभावयोः को विरोधः । सहानवय्थानमिति चेन्न, देशभेदेन सहाप्यवस्थानात्‌ । 
देशाभेदेनेति चेन, संयोगाच्यव्यापकत्वं यद्यभ्युपेषि तथाऽप्यनुपपत्तिः प्रकारमेदेन 
तथापावस्याभ्युपगमात्‌ । तस्य प्ते एफेन प्रकारेणेकस्मिन सहानवस्थानं विरोधः, 


होती है, वैसे ही श्रपने आत्मा मे पुखषत्व निश्चय से भी संशय की निच्रेति वा अदुत्पत्ति हो 


- जायगी, कारण कि जैसे यह संशय द्रष्टा के शरोर-विषथक नहीं है, वैसे ही यह संशय पुरो- 


वर्ती-विषयक भी नहीं है । किश्च यदि संशय ्वर्मी-विषयक नहीं है, तो जो यह ऊध्वं है, वह 
स्थाणु है वा पुरुष, ेसा इदं अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य का अभिमान कैसे होता हे । 
प्रत्यभिज्ञा कोभी एक ज्ञान मानते दै शइ्स प्रकारसेदो ज्ञानो को माननेमे विशिषश्ज्ञान का 
नाम उच्छिन्न हो जायगा । गौ, अश्व, पुख्य जसे भिन २ देसे ही धिज्ञान संसार भी विश- 
कलित हो जायगा । ब्त, इतना ही संशय का खण्डन पणौ है अतः विस्तार का आग्रह रहे । 

समर्थन-- “स्थाणुर्वा पुरूषो घा” इत्याकार क परस्पर-विरुद्ध अथे का अवगाहन करने 
वाला ज्ञान होता है वह ज्ञान परस्पर विरुद्ध रवविषय मं प्रमाण दोगा। 

खशरुडन--विषय से कृत, वा कारण से छत, वां जाति से कत, संशय मे विशेष के.उक्त 
प्रकार से लरिडित होने से संशय श्नौर उसका विषय अनिर्वचनीय है ॥ ६० ॥ 


इतिसंशयलक्षणसलर्डन 
~ © 
॥ सावाभावविरोधनिवेचनसखण्डन ॥ 


किञ्च भाव भावके खरूप को ग्रहण कर विरुद्धाथेत्व [ संशय मं विरुद्ध-धमे 
विषयत्व ] का आपने जो अभिधान किया है उसका निवंचन भी अशक्य है । कदिये-भाव 
अभाव काक्या विरोध दहे। = 9 ग 
निगेचन~सहञ्मनवस्थान विरोध हे । = 


क , ॐ 


-* 





३९० खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्चेदः- 


संयोगादयव्यापकलानभ्युपगन्तरपक्ते च देशाभेदेन सहानवस्थानं स इति चेन्न, तद्धि 
तदुभयावस्थानसाहित्यनिषेधो वा तदुभयावस्थाननिषेधस्तादिस्यं वा स्यादाचेऽरसि- 
दवभरतियोगिकत्वं, तदुभयावस्थनसाहित्यस्य कचिदप्यपरमितेः शशविषाणनिपेधादेशव 
शशके विषाणनिषेधादिरूपवाङ्गीक।रेण परसिद्धपरतियोगिकलाभ्युषगमात्‌ । .. 

यदादहेको ““ वस्तुनः प्रतियोणिते ° ति। ` 

 अन्यञ्च-- | | 

“लब्धरूपं क चित्किञ्चित्तादगेव निषिच्यते इति ॥ ६१ ॥ 3 ज 

द्वितीये हु तदुभयावस्थानसाहित्यस्वीकार एव स्यात्तदुभयनिषेधयोस्तदुभयत- 
येवाङ्गीकारात्‌ । परस्पंरभतिततेपकरवं॑विरोध इति चेन्न, तद्धि परस्परथतिततेपं भरति 
कारणत्वे वा तादात्म्यं वा, न पथमः, प्रमाणाभावेन तथाविधतत्कार्यानङ्गीकारात्‌ । न 
द्वितीयः, भतिक्तेपशब्दाथस्योभयालुगतस्यानिवेचनात्‌ । यत्रैकस्य सर्वं तत्रापरस्यासच्ं 
नियमेन यतस विरोधस्तयोरिति चेन्न, सखास्वयोरेकापराश्रयत्े वैयधिकरण्यात्‌ । 
सम्बन्धस्य तव्यतिरिक्तस्वे एकसत्वस्यैव चापरासरवात्मकतया स्वीकारेण यत्रैकस्य 


~ ज ति ति को च त त = च को ४7 । 


लख्डन--यह युक्त नहीं है कारण कि देश-मेद से भाव तद्भाव के साथ [ एक काल 
मं ] अवस्थान होता है । 
समथन- एक देश मे सहश्रनवस्थान विरोध है । 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं है कारण कि जो आचाय संयोग तदभाव को श्रभ्याप्य- 
चृतति मानते हं उनके मत में मूलशाखाधरकार-भेद्‌ से संयोग शओ्मौर तदभाव का चृक्तादिरूप 
पक देश मे भी श्रवस्थानदहोताहै। 
समथन-जो संयोगादि को अन्याप्यच्रृत्ति मानते है, उनके मतम पक प्रकारसे 
एक देश्व मे सहञ्ननवस्थान विरोध है ओर जो संयोगादि को अव्याप्य चृतति नहीं मानते है, 
उनके मतम एक देश मे सहश्मनवस्थान विरोध है । ` 3 ~ 
,  खण्डन-सहश्चनवस्थान शब्द का उभय के अवस्थान के साहित्य का निषेध अर्थं है? 
वा उभय के श्रवस्थान के निषेध का साहित्य अथं है १ प्रथम कर्प मे उभयावस्थान 
सादहिष्यङूप प्रतियोगी को अभरसिद्धि से सहञअ्मनवस्थान भी असिद्ध है । शशविषाण का 
निषेध भी शश मं विषाण का निषेधरूप होने से .भरसिद्धश्रतियोगिक ही है । वस्तु भसिद्ध- 
निषेध का प्रतियोगी होता है-यह पक श्राचायं का वचन है ओर अन्य आचाय का बचन है 
किं जो कीं लब्धरूप होता है उसी का अन्यत्र निषेध होता है ॥ ६१॥ 
द्वितीय पत्त मँ उभय के अवस्थानके सांहित्यकादही स्वीकार होगा, कारण किं 
भाव का निषेध भावरूप श्रौरः रभाव का निषेध भावरूप ही होता है । 
| सभर्थन-- परस्पर परतिक्तेपकत्व विरोध है । 


खर्डन-- परस्पर भ्रतित्तेपकत्व शब्द्‌ का परस्पर पतिक्तेप [ निषेध ] का कारणत्व. - 


श्रथं है १ वा परस्पर के ्रतितेष का तादात्म्य थं दे १ भथम पत्त अयुक्त दै कारण कि घर 
का कायं घयाभाव है न्नर घटाभाव का कायं घट हे-दइसमे ङ भमाण नहीं है । गवली 
दवितीय पक्त भी अयुक्त दी है, कारण किं उभय [ भावाभाव ] मे -्रजगत्‌, पितैष 


८ ह 
॥, 4 


१३. {च ~ ॥ ; > (8 


1.1 


॥॥ @ 


1 8 ¦ 7 


भाषानु्रादसहितः । ३६१ 


सं ततरेकस्य सखपितिवचनाथपरसङ्धेन पौनेसक्त्याच्यापातात्‌ । यत्र घटायाव इत्यत्र 
सत्वयमर्थो यन्नाम ? यस्याऽऽपेयतया सम्बन्धी घटामावस्तत्र घटो नास्तीत्यस्याप्यय- 
मथः तस्याघेयतया सम्वन्धी घटाभाव इति, यत्र घट इत्यस्य कोऽथः यस्याधेयतया 
सम्बन्धी घटः तत्र घलाभाप्रो नास्तीति कोऽथ; तस्याघेयतया सम्बन्धी पशभाषपम्ब- 
न्धनिषेधः घटाभावसस्वन्धस्य घषटापावात्मकतयः! घटाभावनिषेषस्य।पि घटात्मकतेति । 
तस्मात्तस्यापेयतया सम्बन्धी घट इत्येवार्थः, अतो घटतदभावयो्भेदं मनसिषत्यापि न 
विपरतिपत्तव्यमिति ॥ ६२ ॥ 

यतेकस्यावस्थानं तवैकस्यैवेति नियमाभिप्रायेण न पीनस्क्त्यादिरिति चेल, 
नियमस्य य्किशिदन्यव्यवच्छेदकन्त्वेऽसिद्धवापातात्‌ । वपिरोधिव्यवस्टेदकतस्य च 
विरोधानिवे चनेऽनिवंचनात्‌ । अमावपत्ते भावव्यवच्छेदो मावपत्ते चाभावग्यवच्ेदो 
नियप्राथं इति चेन्न, एकरूपानमिधानेऽलुगतविरोधानिवंचनात्‌ । किंच भावाभावव्यव- 


सि ति जि ति चि 


का निवंचन नहीं हो सकता है, भ्र्थात्‌ भाव के प्रतिन्तेप का तादात्म्य अभावरूप है ओर 
श्रभाव के परतिक्तेप का तादात्म्य भावरूप है, श्रतः उभयाचुगत [ प्एकरूप ] भरतिच्तेप का 
निवंचन हो नहीं सकता दै । 

समथन- जहां एक [ भाव वा अभाव ] का सत्व हो वहां अपर [ अभाव वा भाव | 
का नियम से जो रसत्व है चह भावाभाव का विरोध है । 

खर्डन--सत्व तो एकमे रहेगा श्रौर श्रसत्व अन्य मं, अतेः सत्व शअरसत्व कफे 
सामानाधिकरण्य के न होने से त्रसम्भव हो जायगा । नौर यदि सत्वशब्द का श्रथ 
सम्बन्ध करे, नोर उसको सम्बन्धी से भिन्न मनं, तो पक का जो सत्व है वहीं अपरः का 
श्रसत्व है उक्त वाक्य का श्र्थं यह हा, अतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । देखिये “जहां घटा- 
भाव है" इसका अर्थं यह है कि जिसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव है रौर 
' वहां घर नहीं है” इस वाक्य का अर्थं यह है किं उसका शआ्राधेयरूप से सम्बन्धी घरामाव 
है नोर “जहां घट है” इसका श्या अथं है जिसका आधेयरूपर से सम्बन्धी धरः है नौर 
वहां घटाभाव नहीं है इसका क्या चर्थे, कि उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव 
सप्बन्ध का निषेध है ओर घटाभाव का सम्बन्ध घटाभावसरूप है ओर घटाभाव का 
निषेध घररूप है, अनतः उसका आघेयसरूप से सम्बन्धी घर है यही अथं इश्रा फिर घट तद्‌- 
भावकेसेद केहृदयमें रहते भी उन दोनौ के विरोधके [ पुनरुकतिञ्मादिं दोष होने से ] 
लक्षण के न होने से विरोध के श्रसत्व मै विप्रतिपत्ति कोन कर सत्व ही मान लेना 
चाहिये ॥६२॥ 

समथन- जहां एक का सत्व हो वहां एक का ही सत्व हो एेसे नियम के अभिप्राय 
से पुनसक्ति नहीं दै । 

खर्डन- नियम से यदि यत्‌किचित्‌ अन्य धमं का व्यवच्छेद कर, तो करहींभी 
विरोध की सिद्धि नहीं होगी, कारण कि भरूतलादि सवेन ही प्रतियोगी वा अभाव से अतिरिक्त 


भूतलत्वादि धर्म॑ विद्यमान दै! श्रौर नियम सरे विरोधी धमे के व्यवच्छेद को मान नदीं 


सकते है, कारण कि अद्यावधि विरोध कां निवंचन नहीं इञा है । 
प्र 


क 


३8२ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


च्छेदयोरभावभावविधानातिरिक्तयोरनभ्युपगमे पुनरपि च यन्न भावस्तत्न भावो यत्राभा- 
वस्तत्राभाव इत्युदेश्यविपेयभावाल्रपपत्तिरभेदादिति पौनर्त्याधिक फलाभाव एव ६३॥ 
स्यादेतत्‌ भावा मावयोः स्वरूपमेव विरोधः, नचैवं सस्यविरुदधतापत्तिः यथा सत्ता 
भावरूपेव सती स्वात्मनि सदिति भवितव्यवहारं करोति तथा भावाभाव विरोधासा- 
नावेव स्वात्मनि विरुद्धरूपं भवितृव्यवहार ऊुवाते, कस्थैतौ बिरोध इति चान्ुयोगे 
स्वाश्रयस्येत्युत्तरं, किं तत्न विरोधफलमिति पने मेदन्यस्थानपित्यभिषेयम्‌ । यदाह-- 
““ब्मयमेव हि भेदो मेदहेत॒वां यद्िरुद्धधर्माध्यासः कारण मेदश्चेति ॥६४॥ 
तदेतदलुपपनम्‌। एतयो विंरोधच्चं प्रत्येकं वा स्यान्मिलितयो वाँ । नाचः. पत्येक्षमे- 
वाश्रयेकलमङ्गपसङ्गात्‌। नैकलामावो मेदोऽभिमतः किन्वन्योन्याश्रयापेत्तमेदरूपधमं- 
वत्वमिति चेन्न, तस्याभावात्‌ । कालपेदेनेकस्यमावामावाश्रयवाभ्युपगमात्तदभेद 


च कि कन को ति ति केः क दे ते क क त ते के के किते क जिः 


समथेन-जहां एक शब्द्‌ से भाव का असिध्ान हो वहां अभाव व्यवच्छेय है श्रौर 
जहां प्क शब्द्‌ से अभाव का अभिधान हो वहां भाव व्यवच्छेय है, तः विरोध के निष 
चन से श्रात्माश्रय नदीं हे । 
खण्डन-भाव अभाव उभय-सखल साधारण एक लत्तण केन होने से अनुगम 
नहीं होगा । 
किश्च जहां एक भाव कासत्वदहो वहां एक भावकादही सत्व हो रभाव कासत्व 
न हो यहां व्यवच्देद्य अभाव कासत्वन दहो इसके भाव का सत्व दो इस अथं मे पय्भैवसान 
होने से उदेश्यविधेयभाव की श्रजुपपत्ति तथा पुनरुक्ति दोष वैखा ही दै ॥६३॥ 
समथन--भाव श्रभाव का स्वरूप दही विरोध दै। यदि करै, कि भाव अभावका खरूप 
वियेध दहै, तो भाव अभाव मे विरोध तो है नहीं, फिर उनमें अरविसुद्धत्व व्यवहार कयौ नदीं 
हो, तो ज्ञेसे सत्ता, घव म॑ श्नन्य सत्ता के न होने पर भी सत्‌ एेसा व्यवहार कराती हे वैसे ही 
भाव श्रभाव दोनो खमे [ शन्य विरोधेन होने परभी] विरोध उयवहार कराते है। 
यह विरोध किंसका है ? इख पश्च म अपने आश्रय का है-यह उत्तर है श्नौर विरोध काफल 
क्यादै? इस प्रश्न मेद को व्यवस्था-यह उत्तर है । आचाय्य ने यह वात कहीभी दहै कि 
जो विरुद्ध धमं का अवसान दहे, वा कारण काभेद है, वही भेद वा सेद का देत दै॥६४॥ 
खण्डन--यह मत युक्त नहीं, कारण कि भाव श्नौर अभाव प्रत्येक विरोधदहै, वा 
मिलित ? इनमं भ्रथम पत्त श्रयुक्त दै, कारण कि प्रत्येक के आश्रय मे एकत्व काभंग हो जायगा । 
समश्चन-- एकत्व का अभाव भेदरूप नदीं हे, किन्त अन्योन्य [ भाव शौर अभाव का 
आश्रय † है भतिथोगी जिसका फेसा भेदरूप जो धमं तद्धत्व ही है, अतः प्रत्येक के आश्रय 
का भेद नहीं है । | 
खण्डन- काल के भेद से पक ही घट में रक्तरूप शरोर उसका अभाव रहता है श्रौर 
आश्रयमेद नहीं है, अतः श्नन्योन्य का जो ्रश्रय तत्प्रतियोगि भेद्‌ बिरोध का फल 


नदीं हे । ष | 
लमश्न-- पक काल मे अन्योन्य [ भाव रभाव ] का जो आश्रय तस्परतियोगिक भेद 
विरोध का फल है, रतः घट रक्त स्थल मे कालभेद से भाव अभाव दोनो के होने पर भी 


श्राश्रय का मेद्‌ नहीं दता है। 








भाषाञुवाद्‌ सहितः । ३६३ 


इति चेन, तदमेदस्य स्वाभाविकस्य विवक्तितत्वे विशेषणवैयथ्थांत्‌ । एकोपाध्य- 
वच्छिन्नस्य विवक्तितत्वे कालमेदाभि पतेऽपि सम्भवात्‌ । भिन्नोपाध्यनवच्छिनखस्य 
विवत्नितत्वेऽसस्पवात । असहावस्थितभिन्नो पाध्यनवच्छिन्नलस्य वाञ्ितत्वे सहव 
स्येकक।[लरूपत्वेन तञजापि कालाभेद विकन्पाचुषटत्यापत्तः ॥ ६५ ॥ 

मिलितस्वं चानयोरेकदेशत्वं वाऽभिमतमेक कालत्वं वा, एकभरकारेण इत्तिवां 
हत्तिपरकारान्येशोपाध्यवय्डेदो वा । नाद्यः, भावात्यन्तामावयोस्तदभावात्‌ न द्वितीयः 
भारस्य भध्वंसप्रागमावाभ्यां तदनुपपत्तेः । न ततीयः, संयोगाच्व्याष्य्त्तितावादिपत्त 
गगनादौ संयोग मावाभावयोस्तदमावात्‌ । अव्याप्यहत्तिधमानभ्युपगन्तपन्ते भावाभाव- 
योटेत्ता प्रकारान्तर।भावे प्रमाणामावात्‌ ॥ ६६ ॥ 


ज कि जि 


खर्डन -- काल का श्रभेद्‌ (प्टकत्व ) स्वाभाविक हे अथवा ओपाधिक ? यदि स्वाभा- 
विक दहै, तो विद्रोषण नयथ हे, कारण किं स्वाभाविक काल का मेद तो है नहीं, फिर किंसकी 
-व्याच्त्ति के लिये लक्षण मे अ्रभेद्‌ का निवेश है । ओर यदि ओपाधिक काल का अभेद्‌ है, तो 
यह रथं हुश्रा कि एक उपाधि से ्रवद्धिन्न काल मे रक्त नौर उसका श्रमाव नहीं रहता है, 
ग्रतः आश्रय-मेद्‌ नहीं हे, तो यह भी युक्त नहीं दहै, कारण क्ति एक ही दिनकूप उपाधि से 
श्रवच्छन्न काल मे मुहतं प्रहर्ादि उपाधिकेभेद से घर मं रक्तं उसके अभाव केहोनेसे 
घररूप श्राश्चय का सेद हो जायगा । 

समथन- सिन्न उपाधि से अनवच्छिन्न काल मं विद्यमान भाव तद्भाव का अन्योन्य- 
श्राश्रयभ्रतियोगिक मेद्‌ विरोध का फल है उक्तष्यल मं सुहतं ओर प्रहर उपाधि-भेद होने से 
दोष नहीं हे । 

खण्डन--घूयं चन्द्र परिस्पंद, कालय [ घड़ी ] परिस्पन्दश्रादि से एक ही कालके 
श्रवच्छिन्न होने से भिन्न उपाधि से अनवच्िन्नत्व की अ्रधसिद्धि से असम्भव हो जायगा। 

सभथन--असहश्चवस्थित जो भिन्न उपाधि उससे अनवच्छिन्न काल मे भाव तद्‌- 
भाव के अन्योन्यञ्माश्रयप्रतियोगिक-मेद विरोध का फल है चन्द्रसयं-परिस्पन्द्ादि सह- 
अवस्थित हे, अतः असम्भव नहीं हे । 

खण्डन- दस लच्तण म॑ सहशब्द का अथं एक काल ही है । उसमे भी काल का प्पकत्व 
स्वाभाविक है, वा ्रौपाधिक ? एेसा विकस्प करने से पूर्वोक्त दोष हो जायगे ॥ &५ ॥ 

भाव अभाव दोनौ मिलित विरोध दै- यह कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि भाव 
मभाव कामिलितत्व एक देश में वृत्तित्व है ? वा एक काल में चत्तित्व है ? वा एक भकार से 
चृत्तित्व रहै ? वा इनसे सिन्न उपाधि से श्रवच्छि्नत्व है १ इन मे प्रथम कल्प में भाव श्रौरः 
.श्नव्यन्ताभाव को मिलितत्व नहीं होगा। द्वितीय कश्प मे भाव ओर तत्‌प्रागभाव ततधष्वंस 
को मिलितत्व नहीं होगा । तृतीय कल्प म भो संयोगादि को जो अभ्याप्यच्त्ति मानते हें 
उनके मत मं भी आकाशश्रादि मं अवच्छेद्‌ [देश] सेदसरे ही संयोग तदभाव रहते हँ 
रतः भाव ओर तदभाव का भिलितत्व अप्रसिद्धः है ओर जो संयोगादि को व्याप्यच्त्ति 
मानते हे, उनके मत म भाव तद्भाव के चृत्तितव मं प्रकारान्तर [ अवच्छेदक भद्‌ ] के 
सद्भावमं प्माणकेन होने से प्रकार मे एक विशोषण व्यथं है ॥ ६६ ॥ 


३२8४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्चेदः- 


नाऽपि चरथः, स हि यदि निर्देष्टं शक्यते तदाऽपि भावपागमावयोमांवप- 
ध्वं तयो वेकदाऽनभ्युपगमेन तद्िशेषितयोरप्येकदाऽवश्यमनमभ्युपगन्तन्यतवा कदा विरो- 
धस्य तद्‌।श्रयतेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । किश्च मावभागमावयोरमादपध्वंसयोवां यदि 
तथाभावोऽभ्युपगम्यते तदाश्रयभेदभरसङ्गः, अभावान्तरेऽपि सावकाशत्वात्‌ न परस्पर 
प्रतिक्तेपास्पकत्वं, परस्परपरतिक्तेपालसमकचखं हि भावात्यन्तामावयोरेव । अथ नाऽभ्युपग- 
म्यते तदा भावपमागभावयोभावपध्वंसयोशाविरोधापत्तिः । तदसच्वमात्यो्धिरोधो न त॒ 
तत्तदसखबिशेषयोरिति चेन्न, विशेषस्य तथाऽप्यविरोधात्कदाऽमि सहाषस्थितियोग्य- 
तापत्तेः । नियमेन तथात्वे च विरोधव्याघातात्‌ । मात्रशब्देन च यदि विशोषशून्यज- 
पसखस्योच्यते तदा तदनभ्युपगम एव प्रमाणाभावात्‌ नहि निर्विशेषासत्वभात्रसद्धावे 
परमाणमभिषाह शक्यते । अथ मात्रशब्दोपादानं सत्यपि विशपेऽस्त्वस्य साधारणरूप- 
पुरस्कारेण षिरोधग्यवस्थितिप्रदशनाथं तद्‌। मावप्रध्वंस्तयोस्तादेव दोषापत्तिः | ध्वं 


किदिति ति पिति 


चतुथं करप का तो कथन ही नहीं हो सकता है । यदि किसी प्रकार से कथन हो 
भी तो युक्त नहीं है, कारण कि भाव, तदुधागभाव तथा भाव, ततूपध्वंसाभाव पक काल में 
नहीं रहते हे, फिर प्रकार से भिन्न उपाधि से युक्त भाव ततध्रागभाव एक काल म कैसे रहगे १ 
श्नौर यदि पक काल मे रहते नहीं हं, तो धिरोध के आश्चरयवा खरूप वे कैसे नौर कव होगे ? 
किंञ्च यदि भाव, तत्प्रागभाव श्रौर भाव, तत्परध्वंखके विरोध को मानें, तो रक्तङ्प श्नौर 
तस्परागमाव के अधिकरण घटः कासेद हो जायगा किश्च घट तट्भागभाव, श्रौर धर 
तत्प्रध्वंसाभाव परस्पर निषेधरूप भी नहीं हे, कारण कि घः ध्वंसाभाव का निषेधङ्प 
भी दहै तथा घरथध्रागभाव घरध्वंस का निषेधरूप भी है । 

समथन-- भाव ओर तदत्यन्ताभाव ही परस्पर निषेधरूप ह । 

लर्डन--यदिं भाव श्रौर तट्ध्वंसाभावको तथा भाव श्रौरः प्रागभाव के परस्पर 
विरोध को न भानं, तो इन दोना की-श्रविरोध होने सरे एक काल मे तथा एक श्रधिकरण- 
मै प्रतीति हो जायगी । 


समथन- केवल भाव श्रौर सामान्य से अभाव का विरोध है, भाव श्नौर विशेषरूप से . 


रभाव का विरोध नहीं है । 
खण्डन-पेसा मानने पर विशेष प्रागभावादि केःखसाथ अविरोध होने से कदाचित्‌ 
सष्टश्रषस्िति शो जायगी यदि कर्द, घरः तश्प्रागभाव तथा तल्पध्वंस का खभाव है क्कि 
ये नियम से साथ नदीं रहते हैँ, तो इनम विरोध नहीं है, इस कथन से व्याघात हो 

जायगा । 

` किञ्च, यदि. मात्र शब्दार्थं के वल से सामान्य में विशेषश्वन्यत्य का धतिपादन करे, 
तो परमाण के श्रभाव से सामान्य रसत्व का रभाव हो जायगा, कारण कि निर्धिंशेष सामान्य 
श्रसत्व म धमाण का शभिधान नीं कर सकते है । श्चोर यदि माजशच्च्‌ का उपादान, विशेष 
क होने पर भी श्रसत्व के सामान्यधमे के पुरस्कार से विरोध के वशेन के अथं है, तो भाव 
शरोर प्रध्वंस के भी सामान्यरूप से विरोध होने से श्रधिकरण का भेद्‌ हो जायगा, कारण 


भाषाचुवादसदितः | ३६१५ 


सादौ विशेषे सामान्यरूपस्यावश्याभ्युपगम्यलात्तदादायैव विशेषे विरोधपयंव- 
सानात्‌ ॥ ६७ ॥ | 
भावाभावयोविंरोधानभ्थुपगपे तवाऽप्यनिष्टापत्तिरिति चेत्‌ केयमापत्तिः । 
तकमेद्‌ इति चेत्‌ , अथ कश्तकः १ अभ्युपगतव्याप्यं परति व्यापकम्रसञ्जनं सः तत्मसंजनं 
च खीकारार्हताबोधनपिति चेन्न, अन्यापतेः। अस्ति ह्प्रसङ्गोऽपि सम्भावना नाप तकः। 
तथथा-यदि जलं सहकारिभिः सम्पत्स्यते तद्‌! मे ठषं शमयिष्यतीति, इष्टापादनेऽपि 
गतलाच । अनभ्युपगतव्यापक मित्यपीति चेन्न, तथाभूतमपि प्रत्यव्याप्यादव्यापकपभरस- 
ञ्जने गतवात्‌ । वयाप्येनेर्यपिक्रायंमिति चेन्न; विकस्पासहलात्‌ । क परमाथतो 
व्याप्यव्यापकभावञ्यवस्थितयोः, स्वरूपेणेष्टानिष्टलश्चत व्याप्यव्यांपकयोभावेन तत्‌ । 


चो ॐ कि क ते क 5 ओ ते के ओ को के को कि कतिः क किः क केः कैकः क ऋ कच 


कि प्रध्वंसश्मादि विशेष मं सामान्यरूप के श्रवश्य होने से उस सामाग्यरूप का अहण कर 
ही विशेष [ भरध्वं सादि ] मे विरोध का पय्थेवसान हो जायगा ॥ ६७ ॥ 
इति भावञ्मभाव का विरोधनिकवेचनलर्डन । 
>>> ९2 > <~ 


¢ 
अथ तकलच्तखरखण्डन 


भाव श्नौर अभाव के विरोध को न मानने पर च्रापके प्रति भी अनिष्ट की आपत्तिः 
हो जायगी 1 द्वैत से दवेत का प्रतिन्तेप नहीं होगा, क्योकि इनमे विरोध न रहा । 

प्रशन -- आपत्ति क्या वस्तु है ? यदि तकंभेद्‌ है, तो तकँ ही क्या धस्त है ? 

निवेचन-- जो व्याप्य का स्वीकार करते हा उनके भति व्यापक का भसञ्जन तकं है, 
ओर व्यापक की स्वीकारता का वोध ही व्यापक का ्रसञ्जन है। 

खण्डन --दइस लक्तण की “यदि जल सहकारी से सम्पन्न ( पीत ) होगा, तो मेरी 
पिपासा की निचत्ति करोगा, इस भरसङ्गरूप सम्भावना तकं मे अन्यापि हो जायगी । यदि के, 
कि प्रसङ्गरूप तकं का ही यह लच्तण है सम्भावना तकं का लक्षण नहीं है, अतः सम्भा- 
वना के लद्य न होने से उसमें अन्यासभि नहीं दे, तो जहां व्यापक वहि इष्ट (प्रथम से सिद्ध) 
हे वहां “यदि धूम दहे, तो वहि अवश्य दे” इत्यादि इ्टापादनरूप तकमिासस्यल में अति- 
व्याप्ति हदो जायगी । 

समथन--जो व्याप्य का स्वीकार करता ओर व्यापक का स्वीकार न करता हो 
पेसे पुरुष के धरति व्यापक का प्रसञ्जन तकं हे । 

खण्डन -- उस पुरुष के परति भी “यदि इन्धन है, तो वहि अवश्य है” इस स्थल मं 
( जहां ्नव्याप्य से व्यापक का प्रसञ्जन हे ) अतिभ्याप्ि हो जायगी । 

समभन --उक्त लक्षण मे व्याष्य से व्यापक का प्रसञ्जन तकं है, एेसा निवेश करने से 
उक्त स्थल मं श्रतिव्यासि नहीं । 

खख्डन -- यह लक्तण भी विकटप के असमर्थं होने से अयुक्तं है । .देखिये- क्या वस्तु- 
भूत व्याभ्यव्यापकभाव जिनमें हो उनका स्वरूप से अभ्युपगम अनभ्युपगम लक्तण का 
घरक है १ अथवा व्यापत्वरूप से व्यापकत्वरूपसे अभ्युपगम अनभ्युगम लत्तण मे पविष्ट है १ 
इनपे प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण किं जहां धूम ओर वहनि का वस्तुतः विद्यमान भी व्याप्य- 


२६६ खण्डनखण्डखाे, चत॒थपरिच्ेदः- 


नायः, तथाचाज्ञानेन वेपरीस्येनेष्टेनापि भरसञ्जने पसङ्गात्‌ । अन्यथा परैस्तथात्वेना- 
नङ्गीकृतेन स्वयमपि परान्भति तथात्वेन व्यु त्पादयितुमशक्तेन परमाथेतस्तथाभूतेन परस 
च्नने जयप्रसङ्गात्‌ ॥ ६८ ॥ 

न द्वितीयः, सखयमपि तथेष्टानिष्टतायां सत्यां कृते तादृशि प्रसङ्ग ““यत्रोभयो 
रित्यादिना दोषेण सत्षङ्गतयाऽनिष्टेऽपि गततयाऽतिव्यापकवात्‌ । सख्यं व्याप्य- 
तयाऽनिष्टेनेत्यपि विशोपणीयपितिचेन्न, खयमपि व्याप्यतयेषटेन खमाजष्व्यापके विषये 


वयापकभाव ज्ञात नहीं है वहां भी धूम से वहनि का प्रसञ्जन तक हो जायगा । ओर अन्यतर 
के प्रति व्यापि की ्रसिद्धि से शिथिल सरल होने से वह तर्काऽऽभास है । तकं नहीं है, अतः 
उक्तं स्थल मे श्रतिव्यास्ति हो जायगी । किश्च जहां धूम मेही व्यापक्रत्व का तथा वहधिमे 
व्याप्यत्व का भ्रम है वहां भी वस्तुतः धूम के व्याप्य होने से धूम के अभ्युगम से वहिका 
प्रसञ्जन तकं हो जायगा । किञ्चे यदि धस्तुभूत ही व्याप्यत्व व्यापकत्व को भ्रसङ्ग का मूल 
मानं, तो वादी जहां व्याप्यव्यापकभाव को नहीं मानता है चौर वादी के सामने स्वयंभी 
व्याप्यव्यापकभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकता है वस्त॒तः व्याप्यव्यापकमाव हे । 
वहां भी व्याप्य से व्यापक के भ्रसङ्ग से प्रतिवादी का विजय हो जायगा । किन्तु होता है वहां 
पराजय ॥६८॥ 
द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है कारण क्रि ( यहां वादी के तुल्य आप भी ) व्याप्य 
का ्भ्युपगम श्नोर व्यापक का अनभ्युपगम करता हो वहां “यदि सत्ता सदूभ्यवहार धिंषय 
हो तो सत्तावती हो जायगी । इस प्रसङ्ग में अतिव्यासि हो जायगी । र स्वमत मे भी 
सत्ता मे सत्ता के अनिशर होने से यह तर्काभास है तकं दै नहीं, कारण करि “यत्रोभयोः 
समो दोषः” इस न्याय के अरजसार जो दोष दोना मत मेदे उसका एक मत मे आपादन 
कर नहीं सकते । 
समथैन-- जिस पुरुष ने व्याप्य कास्थीकार किया हो ओौर वही व्यापक का अस्वीकार 
करता हो उसके प्रति ख से श्रखीर्‌त व्याप्य से व्यापक का प्रसञ्जन तक शौर यदि सत्ता 
स द्ञ्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी । इस स्थल में सत्ता म सदूभ्यवहार विष- 
यत्वरूप व्याप्य स्व से इष्टी है, अनिट नहीं है, अतः श्रतिव्यासि नहीं । 
डण्डन--स्व से व्याप्यत्वरूप से इष्ट॒ प्रमेयत्व से स्वमा से [ ईश्वरादि प्रत्यन्त 
विषय होने से ] इष्ट पत्यत्तरूप व्यापक का जहां अदृष्ट मे मीमांसकं के प्रति नैयायिक 
यदि अदृष्ट प्रमेय हो तो भत्यत्त हो जायगा पेसा प्रसञ्जन करता हो वहां अव्यापि हो 
जायगी, कारण कि उक्त स्थल मं व्याप्य स्व से अनिट नहीं हं, अतः उक्त लक्तण कासम- 
न्वय नहीं होता है । 
समशन- स्व से अनिष्ट व्यापक कास्व से इश व्याप्य से जो परसञ्जन उससे भिन्न 
[शअनभ्युपगत है थापक जिस पुरुष से उसके प्रति परः से अभ्युपगत व्याप्य से ्यापक का] 
भरसञ्जन तकं है । शौर “यदि सत्ता सदुष्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हदो जायगी” इस 
्रसत्‌ भ्रसङ्ग मेस्वसे भी सि न्यापकके स्व से इट व्याप्यसे सङ्ग होने से भिन्न 
पर्य्यन्त॒ निवेश से अतिव्याप्ति नदीं होगी । “स्व से अस्वीङ्‌त व्याप्य से” इस अंश के 
व्याग से “यदि .अदष्ट प्रमेय हो, तो भत्यत्त दो जायगा" इस सत्प्रसङ्ग मे व्यास नहीं होगी । 
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भाषालुवाद्सदितः । ३8७ 


प्रसङ्गस्याऽव्यापनात्‌ । अथ स्वयमनिष्टन्पापके खयं व्याप्यतयेषटेन यन्न भवति तजान 
भ्युपगतव्यापक परं भरति पराभ्युपगतेन व््राप्येन व्यापक्रप्रसञ्जनं तकः, एवं सति 
हि खानिष्टन्पाप्के खययिष्ग्याप्येन यत्न प्रसङ्कस्तत्रगपनादतिव्याश्चियां या च स्मात्र 
एव्यापके खयधपि व्याप्यतयेषटेन प्रसङ्गस्याग्याश्चिस्ते निरस्ते भवत इति चन्न, यद्यत 
सत्तयाऽपि घटोऽभविष्यत्तदाऽद्रच्यदिप्याद्व्यापना तन्न सखयमनिष्टदश्नरू पव्यापके 
स्वयं व्याप्यतयेष्टनैदहि दशेनयोग्येन घटसत्वेनाऽप्रसङ्गः । अथ तत्र सत्तयाऽपि स्वय 
पिष्टेनेति निपेध्यकोरे प्रविश्य निपेधोऽभिधीयते, एवं यत्र भवतीति । तदपि न। ` 
एवस्भूते एव्र विपयेयापयेदसायिनि गततयाऽतिव्यापकवात्‌ । वरिपयंयपयेवस।यिने 
त्यपि पक्तेप्यभिति चेन्न, केवलपरप्तदृषणाय परमात्राभ्युपगस्यमानव्याप्यत्वेनेवं क्षमस्य 
१२ प्रति व्यापकप्रसञ्ञनस्याव्यापनात्‌ । तत्र स्वयं व्याप्त्यनभ्यु पगमेन विपयंयपयवसा- 
यिवाऽपषञ्मवात्‌ ॥ && ॥ 

सख प्रसङ्ग एव न भवति विरोधात तदिति चेन्न, अनिष्टं व्याप्याभ्युपगभ- 
वलेन परं प्रत्यापाच्त इत्येवम्भू तस्याथस्योभयत्राऽपि तन्यवात्‌ । तल्यत्वेपि लक्षण 
करणासापथ्यांश्यदि बिपयेयपयवसायिन्येव भरसङ्गत्वं खया परिभाष्येत तर्हिं मया 


कि कि को कि जियो किः कि कतः सि कः भ कः 


कारण किं स्व (नेयाथिक) से अद्र मे या व्यापक ( पत्यत्त ) के इट होने से भिन्नान्त लच्तण 
भी समन्वित हो जायगा । 
खरुडन-- “यदि यहां घट विद्यमान दहोतातो दीखता” इस प्रसङ्ग मे अन्यापि हो 
जायगी, कारण कि यहां स्व से इष वह स्वरूप व्याप्यसे ही स्वसरे अनिट दशंनर्प 
व्यापक का प्रसञ्चन होने से भिन्नान्त लक्षणभाग समन्वित नहीं होता है । 
समथन--ख से अनिष्ट व्यापक कास्व से सच्वरूप से तथा व्याप्यव्वरूपसेजो 
इ उससे जो प्रसञ्जन उससे भिन्न का लत्तण म॑ निवेश दोने से उक्त स्थल मं अन्यासि नहीं 
होगी, कारण कि उक्त स्थल मे स्व से स्वरूप से घट के इष्ट न होने से भिन्नान्त कासम 
न्वय नहीं होता है । 
खण्डन- पेखा निवेश होने पर “यदि बह्म वेदैकगस्य हो, ता अग्निदो के तुस्य 
छमस्वप्रकाश हो जायगा इस [ विपय्येय मे अपय्यवसान से ] शसत्प्रसज्ग मं अतिव्याप्ि 
हो जायगी । 
सखमथन- उक्त लच्तण के विशेष्य दल मे विपय्प्रपय्यवसायी पेखा विशेषण देने से 
श्तिव्याि नहीं होगी । 
खण्डन--उक्त विशेषण देने पर केवल परपत्त के दृषण कं शरथं पर से अभ्युपगत- 
उयाप्य से परपत्त के दूषण मे क्षम [व्यापक का पर के प्रति] प्रसञ्जन मे अन्यापि हो जायगी। 
अथात्‌ यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान माने, तो मट्धी के तुल्य विकारी दो जायगा, इस 
सत्प्रसङ्ग मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि नैयायिक के मत मं निधिकार आकाश के 
उपाद्‌न होनेसे यहां विपय्यं भे प्यवसान नहीं है ॥ ६& ॥ 
समथन--यदि ब्रह्म को उपादान मानें, तो विकारी हो जायगा, पेखा प्रसञ्जन उक्त 
स्थल मं (विपय्येय मे अपय्यैवसान होने से) नहीं करते किन्तु उपादानत्वरूप- व्याप्य ब्रह्म मं 


ए) 
# ३ 





३8८ खण्डनखण्डखाधे, चत्रथपरिच्डेदः- 


परबाधमाज एव भतङ्गताया विष्यंयपययस्तापिनि तु तत्र विरोधतायाः परिभाषितुं 
शक्यलादन्यथा विरोधलपेवोभयोरपि स्यात्‌ । भरत्यवस्थानवैचित्री चेत्तत्र विरोधाद्विशेषः 
साऽपि तुल्येव । श्रतएव सम्भावनाऽपि तकादन्येवेति निरस्तम्‌ । आरोपादपि व्या- 
प्यतानिपित्तव्यापक्र।भ्यु पगपािशोषात्‌ । अतएव परभमितेनेति विशिष्य परानिष्टपा- 
दनमादररूपविपयंयापयवसायित ता निरस्येति निरस्तम्‌ । परमाथतो उपाप्त्यभावेऽपि 
पराभ्युपगममादाय प्रसङ्गप्रहत्तेरुपपत्तः। कथं हि परेण व्याप्यतयाऽलुपतात्तं परति 
व्याप्काञ्चुपरया नापतितव्यं, नि प्रसङ्गो वास्तवत्वं उयापरेरवलस्बते । 8 नाम ? 
अभ्युपगममात्रम्‌ । अनभ्युपगतौ वस्तुगत्या स्थितेनाऽपि तेना गदनाप्त्तेः । अत एष 
परस्य प्रमाणेन व्याप्यान्चुमतिग्ुलाघाप्यापादनं क्रियते ॥ ७० ॥ 


जिः ऋज + ऋ ॐ कः => चः ऋ 4 ऋ ~~ 


हे, तो उयापक (विकारित्व) न होने में विरोध होगा, इस रीति से केवल विरोध का उद्भावन 
ही करते है । < 
खण्डन-- व्याप्य के अभ्थरुपगम से पर के परति अनिट (व्यापक ) का पतिपादनरूप 
अथं दोनो स्थलो मं तुस्य दै । दोना स्थलो मे वल्य प्रसङ्ग होने पर भौ लक्तणकरण मे असा- 
मथ्ये से यदि विपय्यय मं, पय्येवसान स्थल मे दी धरसङ्गत्व का व्यवस्थापन आप करे, तो 
हम भौ केवल जहां परपच्त का वाध द॑बहां भसङ्गत्व का ्रौर जहां विपय्प्रं म पर्थंवसान 
हे वहां विरोध कौ परिभाषा ( संकेत ) कर सकते हँ । श्नन्यथा ८ यदि हमारी परिभाषा को 
न मानं . तो दोनो स्थल मं विरोध्रको ही मानिये। यदि करै, कि विपर्यय मे परय्यवसान- 
रूप [ विरोध सरे ] विशेष वहां है, तो पराभ्युपगत उयाप्य से अनिष्ट व्यापक के भ्रसञ्जन के 
वोनो स्थलों मे तस्य होने से उक्त वैचिभ्य अरकिञ्चित्कर है पेसा हम भी कह सक्ते है । यदि 
“^ जलसहकारी से सम्पन्न हो तो तृषा को शान्ति करे ” यद सम्भावना प्रसङ्ग रूपन होने 
खे तकं नहीं है, यह कथन भी युक्त नदीं है, कारण कि सम्भावना के शआ्रारोपरूप होने पर 
भी व्याप्य के श्रभ्युपगम से व्यापक के श्रभ्युपगम मे दोना र्थलोौ मँ कोई विशेष नहीं-हे । 
“पराभ्युपगत व्याप्य से" इसके स्थान मं “पर प्रमित व्याप्य” ेसा निवेश कर पर के पति 
द्मनिषएट का जहां आपादन है, विपय्प्रेय में प्वसान नहीं है, वहां तक॑लत्तण की अतिन्यासि 
का निरास करना चाहिये--यह कथन भी अयुक्त दहै, कारण कि जहां विपर्यय मे अप र्यव- 
सान दै वहां परमार्थं से व्याधि न होने पर भी पर के अभ्युपगममा्न से यदि अनिष्टका 
प्रसङ्ग है तव उसको श्रलदय जानना अयुक्त है । जव उक्तस्थल मे पर्याप्य का अभ्युपगम 
करता है तव पर के धरति व्यापक का शरापादन क्यौ नहो, कारण कि भसङ्ग, व्याति के वास्त- 
वत्व की शरपेत्ता नहीं करता है किन्तु व्यापि के अभ्युपगम माज की छपेत्ता करता है, कारण 
किं यदि व्याप्ति का अभ्युपगम न हो, तो वस्व॒तः स्थित व्यापि से भी धरसङ्ग नां होना है। 
इली से जहां वादी वििष्ट व्याति को नहीं मानता दै वहां पर के प्रति व्याप्य की अनुमिति 
कर व्यापक का श्रापादन किया जाता है । 
समशन - वस्तुतः व्याचि श्नौर व्याप्ति का अभ्युपगम दोनो प्रसङ्ग के कारण है, श्रतः 
जहां वस्तुतः भ्यासि नहीं है वहां विरोधमा्र है, भसङ्ग नदीं दे ॥७०॥ 


धैः 








भाषाञ्चवादसदितः । २88 


वस्तुगत्या व्याप्यरवं तथाच्वेनाभ्युपगतत्वं च द्वयमपि मसङ्गरयाङ्गमिति चेन, 
तथाच्वेनाभ्युपगमस्यावश्यं प्रसङ्काङ्गतया मन्तव्यस्य पर।नपेक्तस्येव समथत्वे वास्तवय्या- 
॥ ५4 0 0 
प्रवस्यापि प्रवेशने भपराणाभावात्‌ । तस्माच्ः मसङ्गः सखपक्तसिच्छङग तस्य विषयेयापय- 
क स च 
वसायिता दोषायैव स्यात्‌ । सङ्गस्य तस्य विपयंयपयेवसानदान्याथं दण्डतयोपन्या- 
क म [4 ५ ~ त 
सात्‌ । सीगतानां सचन्षणिकलव्याप्तिसाधकविपयेयान्यथामाषदण्डपसङ्गवत्‌ तामन्त- 
¢ 
रेण तस्य स्वरत्तत्राधनाक्तमल।त्तस्य च व्याश्तिवास्तवलमपि मन्तव्यमन्यथा विपययेऽपिं 
व्याप्त्यमावेन खपक्तसाधनात्तप!देव । यस्तु पभरसङ्गः परपक्तवाधनाङ्ग तत्र पराभ्युपग- 
४ क, = कर ~. ९ ¢ 
मपां प्रयोजकं ताघतेषव परपक्तभरतित्तेपसत्वेन वास्तवव्याप्चिविपयेयपयवसानपयन्तान- 
सुसारिखादिति युक्तं पश्यामः, तथा च सति कथितलक्ञणासङ्गतिस्तद्वस्थैव ॥७१॥ 
अथ व्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य व्यापकस्य प्रतीतिस्तक इति चेन्न, इष्टाथंस- 
स्भावनायामव्याप्रैः । तेन व्यापकस्य प्रतीतिः स इति चेन, इष्टापादनेऽपिं गतलात्‌ । 
इण --उयाप्यत्वरूप से व्याप्यके अभ्युपगम कों अवश्य प्रसङ्ककाकारश मानगे, 
फिर जव पर की ्ननपेल्ला से वह ध्रसङ्ग मं समथ दै तव वास्तव व्यापि को धसङ्ग के कारण 
मानने मं कुछ प्रमाण नही टै । तस्मात्‌ जा भ्रसङ्ग स्व पत्त की सिद्धि का श्ङ्ग है उस प्रसङ्ग के 
विपर्य्यय म अपय्यवसान दोष ही ह; कारण कि उस प्रसङ्ग का [ विपय्येय में प्यवसानरूप 
स्वपक्त की दृता के रथं विपत्त के वाघनाथं द्रडरूप से | उपन्यास है । बौद्धो के मत मे 
सत्व प त्षणिकत्व की व्या्ि के साधन के अथं सत्व रहे चतणिकत्व न रहे” इस व्यभिचार 
की शङ्खाके बाधन के लिये यदि तणिकत्व नहो, तो सत्व भी नहीं रहेगा इस प्रसङ्ग के 
त॒ल्य । कारण कि यावत्‌ विपयेय मे पय॑वसान न हो तावत्‌ वह धसङ्ग स्व पल्ल के साधन में 
समर्थं नहीं हो सकता हे 1 शरोर वहां वास्तव व्यापि को भी मानना चाहिये । अन्यथा विपर्स्थय 
मैभीन होने से स्वपत्त का साधन भी नहीं होगा भओरौर जो प्रसङ्ग परपत्त के वाधन के 
कारण दहै उन प्रसङ् का पर का [ व्यापत्व रूप से व्याप्य का] अभ्युगममात्र कारण है। 
कारण कि पर के ञ्भ्युपगमः मात्र से ही परपत्त के खरडन होने से वास्तविक व्यापि ओर 
विपययंयपय्यंवसान के अजुसरण मे कु फल ् होने से व्याप्नि्ादि के अनजुसरण ही कों 
युक्त देखते है । श्रोर फेला मानने पर तकंलच्तण मे विपय्यंयपय्थंवसायी यह विशेषण यदि द, 
तो “यदि जह्य उपादान दो तो विकारी हो जायगा" इस स्थल सं [ जहां विपय्यय मे पर्य्य 
वसान नहीं दे वहां ] अव्याभि हो जायगी ॥७६॥ 
रमथन--व्याप्य के अभ्युपगम सरे अनिष्ट व्यापक को भतीति तकं हे । 
खण्डन-“यदि जल खहकासी से सम्पन्न हो, तो क्षा की शान्ति करे यहां अव्यासि 
हो जायगी । यदि “निष्ट” श्स विशेषण का उपादान न कर, तब भी जहां इष्ट वहि का 
धूम से आपादन है वहां अतिभ्याप्षि हो जायगी । र | 
| समथन--व्याप्य के अभ्युपगम से ्रप्रमित व्यापक की भरतीति तकं हे। 
खण्डन--धूम से वहि की प्रथम अनुमिति मं अतिव्या्ि हो जायगी, कारण कि 
वहि अजमिति से पूवे प्रमित ही हे । = 
समथन--श्रजुमान स्थल म धूम की भरमा से बहि की अमिति होती है अभ्युपगम 


से नहीं होती दै शरोर लत्तण मे अभ्युपगम का निवेश है, अतः अतिव्याति नहीं होगी । 
५६ 


क र 


७०० खण्डनखण्डसाये, चत्तथपरिच्चेदः- 


अप्रमितस्य तथेति चन, प्रथपाद्युपानेऽपि गतवात्‌ । अनुमाने व्याप्यस्य प्रमया तथा- 
लानभ्युपगमेनेति चेन्न, वस्तुगत्या व्याप्यस्य प्रमयाऽपि प्रतिवाच्सिद्धस्य व्यापकानु- 
मानासस्भवेन तज्राप्यभ्युपगमपयन्तं गन्तन्यलादेव । नन्वेन्यतरासिद्धि व्याप्यं भरसा- 
ध्याचु मानव्यवस्थापनगरुच्छिन्नं तदभसाधनेऽन्यतरासिद्धा तस्पसाधने परस्याभ्युपगन्तु- 
रपसिद्धान्तादपसिद्धान्तमयुद्धाव्य वादिना प्रसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्यापकसाधने पयतु- 
योज्योपेक्तणादिति किं तत्न तथा न स्याक्तकिषन्रापस्ततया तचिन्तया । अन्यतरासिद्ध- 
स्थ तावन्ाप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयित्वेव न व्यापकसाधनय्ुपेयं तस्याऽपमा स इति 
चेन, मिथो विरुद्धादौ तकाभासेऽपि गतवात्‌ । आधयासिच््यादिव्यतिरेके सतीति 
चेन्न, सन्दिग्धधूमद्शेनात्‌ । यथत्र धृषस्तदाऽग्निमानिति सम्भावनायाः परमार्थतस्तथा- 
योवस्थानात्‌ । भ्रमास स्यक्तुमपारयन्स्या अव्यापनात्‌ । तच्ालं भमात्वेनाभमीयमाण 


खस्डन-- वस्तुतः जहां व्याप्ति की धमा तो है परन्तु भरतिवादी व्याप्यका अभ्यु- 
पगम नहीं करता हो वहां अजुमान नहीं होता दै, अतः अचुमिति मे भी व्याप्य के अभ्युपगम 
कोही कारण मानना चाहिये । 
सूमथन--यदि अजमिति मं व्यापि के अभ्युपगम को कारण मानं, तो अन्यतर के प्रति 
श्रसिद्ध व्याप्य का प्रसाधन कर श्रदुमिति के खाधनकी रीति का उच्छेद हो जाथगा। 
कारण कि यदि व्याप्यका साध्रनन कर, तो व्याप्य को श्न्यतर के प्रति ्रसिद्धि होने खे 
श्मजुमिति नहीं होगी रौर यदि साधन करं, तो पर के व्याप्य के ्भ्युपगम से अपसिद्धान्त 
हो जायगा । श्रतः अपसिद्धान्त को छोड कर वादी से साधित व्याप्य से व्यापक के साधन 
म पय्यं चुयोज्य श्र पसिद्ध(म्त का उपे्तणङूप निग्रह हो जायगा । 
खण्डन-श्मन्यतरासिद्ध व्याप्यस्थल में उक्त धकार से अनुमान का उच्छेद श्वश्य 
हो जायगा 1 परन्तु उस अ्रधरस्त॒त की चिन्ता से यहां क्या लाभ है। अन्यतसर्के प्रति 
असिद्ध ध्याप्य का अभ्युपगम के विना कराये व्यापक का साधन स्वीकर्तव्य नहीं है, रतः 
उस श्रय मिति मै तक॑लत्तण की अथ्याभि हो जायगी । 
समथन- व्याप्य के अभ्युपगम से अरभरमित व्यापक की अप्रमा तक है । 
खण्डन-मिथोविरूद्धश्रादि तकाभास मं अतिव्यासि हो जायगी ¦! श्र्थात्‌ यदि 
शक्ति रूप्य की प्रतीति हो, तो बह सत्‌ हो जायगा श्चौर सत्‌ होने पर भी यदि वाध मानें, 
तो असत्‌ हो जायगा । इस सत्‌ श्रसत्‌ के मिथो विरोध्रूप त्काभास मे अतिव्यासि हो 
जायगी । 
समभन मिथोविरूदादि मिन्नत्व के निवेश से उक्त स्थल मे तिध्यास्ति नहीं होगी। 
खयडन-संदिग्डः धूम दशेन से जहां “यदि वहां धरूमदहै तो श्रग्नि मी है” ली 
सम्भावना हाती है । वस्तुतः बहि होने से प्रमारूप उस खस्भावना मे अव्यासि हो जायगी। 
समर्भन--व्याप्य के अ्रभ्युपगम से व्यापक की [ उस काल भं प्रमात्वरूप से अप्रमीः 
यमाण 1 श्रतीति तक है । < 3 
। हण्डन--ग्रह लक्षण भी उस शब्द से धरित हाने से अनखुगतत्वरूप दोष से तथा 
धादी से धरमितत्धरूप से श्ध्रमीयमाण वा प्रतिवादी से इस विकट से कायलित होने से 
श्रसङ्गत है। किञ्च जहां सन्तामें दोनो के व्यापक ( सन्ता ) अनिष्टे ओर व्याप्य ष्ट 





माषाुवाद सहितः । ४०१ 


इत्य पीति चेन्न, वहुशो दत्तोत्तरत्वात्‌ । सवस्य चाऽस्य पूरवोक्तोभयानिष्टन्यापकेष्टभ्या- 
प्योदाहरणे गतत्वेनातिव्यापकत्वात्‌ । तव्यवच्डेदाथपारो पितस्य व्याप्यस्याभ्युपगमेनेति 
करणे च सिद्धेन व्याप्येन पभरसङ्गस्याव्यापनात्‌ । तद्यथा कायेखात्‌ ययदष्टख्टभङ्- 
करादि मीमांसकः शंसति तदानी पचिशेषणएक्रा येभपि पयवस्येत्‌ अस्थ तदिति ॥ ७२॥ 

अपि चारमाश्रयोऽन्योन्पाश्रयथक्रकं व्याधातोऽनवस्था परतिबन्दौ चेत्यापाय- 
भिद्यपाना पट्तकींष्यते । स्वरूपं चेषां स्वस्याग्यवदहितस्वापेक्षणभात्माश्रयः अन्योन्य- 
स्याऽव्यवहितान्योन्यापेज्िखमन्योन्याश्रयः, अन्तरितस्य तदेव द्रयमादाश्रयोऽन्योन्या- 
भ्रयश्वक्रकं, विरुदः सयुचयो व्याघातः, उषपाद्ोपपादकप्रवाहोऽनवधिरनवस्थ।,:खाभ्यु- 
पगतदोषहुल्यता प्रतिवन्दी ॥ ७३ ॥ 

तत्राऽऽत्पा्रयस्य सम्बन्धद्रारमेदादाभांसचं, यथा प्रमेयच्स्यात्मनि रत्तो, 
कचिन्नैवमपि यथाऽऽनेककालस्थस्य घटस्य पूवंकाल्टर्यात्मन उत्तरकालदच्यात्मानं भति 


॥ 


वहां ( यदि सत्ता सद्‌ व्यवहार विषय हो, तो सात्तावती हो जायगी ) इस असर्थसङ्ग मं 
्तिव्या्चि द्यो जायगी । 

समशन--श्रारोपित व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की प्रतीति तकं है ओर उक्त 
सथल सें व्याप्य का श्रारोप नहीं है, किन्त विद्यमानता है, अतः श्रतिव्याति नदीं । 

खर्डन-- यदि उक्त लक्षण मे श्रारोपितत्व व्यापक विशेषण्‌ दे, तो जहाँ मीमांसक के 
प्रति नैयायिक श्रंक्कुरादि मै वियमान काय्यंत्वरूप व्याप्य से कठेख्टत्वरूप व्यापक कां 
( यदि श्रङ्करादि का््यं है तो दृष्ट खट के तुस्य कठ जन्य भी है ) पेखा प्रसङ्ग करता है 
उस मे अव्यात्ति हो जायगी ॥७२॥ 

किञथ्च-्ात्माश्नय, अन्योन्याश्रय, चक्क, व्याघात [ श्रनवष्या प्रतिवन्दी, आपाय 
विषय के सेद्‌ से भिजरूप ] षट.तकीं इष्ट है इनमे आत्माश्रय स्व से अव्यवधान से स्व की 
पेत्तारूप है । श्स्योन्या्रय अन्योन्य सरे अव्यवधान से अन्योन्य को शपेत्ता रूप हे । 
व्यवधान से स्व से स्व की पेत्ञा वा व्यवधान से अन्थोन्य से अन्योन्य की अपेत्तारूप चक्रक 
है । विरुद्ध दो धर्मौ का एक धर्मी म सम्नु्चय व्याघात है । ्रवधि से रहित उपपाद्य उपपा- 
दक का धवाह श्रनवस्थादहै। स्व (वादी) से दत्त दोष की वादी के मत मे तुस्यता भति. 
वन्दी हे ॥ ७२ ॥ 

उनम सस्यन्धरूप द्वार के मेद्‌ से आत्माश्रयदोष आभास हे जैसे प्रमेयत्व म॑ भमे- 

यत्व के चृत्तित्व मे अर्थात्‌ घर मं प्रसेयत्व घट भरमाविषयत्वङूप दै ओर भरमेयत्व मं भ्रमेयत्व- 

प्रकारक प्रमाविषयत्वरूप दहै अतः घटभ्रमा पमेयत्वप्रमा-रूप द्वार के भेद से आत्माश्रय 
दोष नहीं होता है । श्रोर कहीं कहीं आत्माश्रय ्राभास नहीं होता है, किन्तु दोष होता है, 
जैसे अनेककालव्र्तिघट की पूवंकालच्रन्ति आार्मा( स्व ) के [ उत्तरकाल्रत्ति आत्मा के कार- 
` णत्व म॑ ] व्यक्ति-भेद्‌ से अन्योन्याश्रय भो कहीं कहीं आभास होता दै जैसे ज्ञान से संस्कार 
की उत्पत्ति ओर संस्कार से ज्ञान की उत्पत्ति म । यहां अजुभवरूप ज्ञान से संस्कार उत्पन्न 
दोता है ओर स्मरणरूप ज्ञान को उः्पन्न करता है, अनतः व्यक्ति मेद्‌ होने से अन्योन्याश्रय 
दोप नहीं हाता हं किन्तु आभास हे । चक्रक भी व्यक्ति-मेद्‌ से आभास होता है, जैसे वीज 


४०२ खण्डनखण्डखावे, चतुथंपरिच्चेद्‌ः- 


कारणत्वे । अन्योन्याश्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌, यथा- ज्ञानेन संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य 
जनने । चक्रकस्यापि तस्मात्‌, यथा-बीजेनाङ्छुरस्तेन स्तम्बः तेन वीजं जन्यत इत्यत्र। 
व्याघातस्योपाधिमेदात्‌, यथा-कालमेदादिना जननाजननादौ । अनवस्थायाः क्रियायै 
परस्परानन्त्यानपेक्तणात्‌, यथा ` सामग्या कायजननाय खसामग्रयानन्त्यानपेक्षणे । 
तामेतापधोधावन्तीमनवस्थामाचच्तते । कचिन्नेवपपि, यया-स्वाश्रये भिन्बुद्धिजननाय 
स्वगतमभेदानुपजीवनादपि भेदस्यानन्त्ये पराग्लोपादिदोषात्‌ । तायेतामूरध्वं घावन्तीमन- 
वस्थामाचक्षते । भतिवन्धा विशेषात्‌, यथा धूमायुमानेऽप्युपाधिशङ्धापतिवन्यां तकाः 
कूलत्वादिति । तदेषामापादनानि तकाभासाः कथगुक्तलक्षणेन न सद््राह्माः सत्यपि 
व्याप्या्यदोपे भ्रसङ्क स्थानगतेन तेन विशेषणेनाभासीभूततवात्‌ ॥ ७४ ॥ 


से अङ्कर शओ्रौर अह्कर से स्तम्ब श्रौर स्तम्ब से वीज की उत्पत्ति मं । यहां बीजादि व्यक्तिका 
मेद है । व्याघात भी देश-कालरूप निमित्त मेद से आभास होता हें जेसे कुशल ( कोटिला ) 
मै धित वीज मे अजनकलत्व जर त्तेचस्थ वीज मे जनकत्वरूप विरुद्ध दो ध्वम्मं, देश ओर काल- 
भेद्‌ से रहते हे । अथवा समान देश काल मे भी अपेत्ता से टक ही पुरूष मे जन्यत्व शरोर जन- 
कत्व विरुद्ध धम्मं हैँ । अतः एेसे थान मे व्याघ्रात आभास है) अनवस्था भी कार्य्योत्पत्ति 
स्थल मे श्राभासख होती है । जैसे काय्यै, सामच्रीसे ओर वह सामप्रीभी स्व्रसामश्ीसेही 
उत्पन्न होती है । कारण क्रि वह कादाचित्क दहै ओर जो कादाचित्क होता है वह जन्य 
होता दै । इस प्रकार से पक से एक के जन्य हाने से कायण कारण की अनवधि धारा होने 
पर भी साम्नी के काय्यं जनन मं स्व की श्रपेक्ता ( सहकार ) न होने से यह श्रननवसथा 
श्राभोस है । इस श्रनवस्था को नीचे दौड़ने वाली अनवस्था परिडत लोग कहते है । करीं 
श्ननवस्था आभास नहीं भी होती है जैसे स्वाश्रयसें स्वसरे मेद के मेद्‌जनन मे अन्य मेद 
की श्रपेत्ता श्रौर अनन्य भद्‌ के स्वाश्रय से मेद जनन मे उलसे भी अन्य सेद की एवं मेद पर- 
म्परा की श्रपेत्ता मं । यदि वस्तुतः भेद के आनन्त्य को मानें, तो प्रागलोप, अ्रविनिगम्यत्व, 
प्रमाणाभाव ये तीन दोष हो जा्येगे । अतः यहां अनवस्था दोप अनाभास ड श्रौर अनवस्था 
दोष होने से भेदानन्व्य अप्रामाणिक दहै। अर्थात्‌ प्रथम मेद सेही ( स्वाश्रयमे पेदान्तरके 
विना ही ) भेद-बुद्धि उत्पन्न होती है जसे सत्ता मै अन्य सत्ताके विना भी सत्‌ वुद्धि होती 
है । इस श्रनवस्था को उद्धं दौडने वाली अनवस्था परिडत लोग कहते है । परतिवन्दी पक 
पत्त मे श्रजक्रूल तकं के रहने सरे आभास होती है । जैसे “नित्यः शब्दः छतकत्वात्‌” यह 
श्रचमिति [ उपाधि शङ्का होने से मीमांसक के मत मे ] संदिग्धोपाधि है । यदि नैयायिक यहां 
“यदिः सं दिग्धोपाधिष्वं दोषः स्यात्तदाधूमाछमितावपि स्यात्‌" इस प्रकार से १तिवन्दी 
दे, तो मीमांसक कह खकता दै कि धूमाछठमिति मे काय्थकारणभारूप विशेष ( तकं ) 
है, अतः यह धरतिबन्दी आमास दहे। इन [ आत्माश्रय. आदिं के] आभासो मे उक्त 
तक्तलक्तण की श्रतिव्याति हो जायगी । जो. वस्तु दै वह स्वाश्रय नहीं है । रौर पर- 
स्परापत्तिसिद्धिक भी नहीं है इत्यादि व्याप्ति होने सेये सव तक हीदहे, पेसा नहीं कह 
सकते ह, कारण कि सम्बन्धद्षारश्चादि भेद से उक्त व्याप्ति के ्राभासत्व का प्रतिपादन 


करः आये ह ॥ ७४ ॥ 


५ न ड. 





भाषाञ्चुवादसदहितः । ४०३ 


परसङ्गस्थाने तावतां विशेषाणामभावेनाऽपि लक्षणं विशेषणीयपिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रयामासत्वप्रयोजकस्य व्यक्तिभेदस्याभावो नानवस्थाया, मवमरात्माश्रया- 
भाससरवप्रयोजकस्य द्वारभेदस्यामावो नात्माश्रयान्तरादाविति ` व्यक्तमव्यापक्लापत्तः । 
अपि चापसिद्धान्तविरोधादिष्बपि तकलक्तणं गच्छत्कथड्ारं बारणीयं, यत्रैवं निग्रह 
तकान्तराणामन्तभांवः तलतैवानयोरपीति पृथक्निग्रहयाुपपपत्तेः ॥ ७५ ॥ 

आस्माश्रयादैध भूलव्या्नौ प्रषाणोपगमशत्तहिं भामाणिकखान्नदोषत्वे न 
चेन्मूलशेथिल्यमित्युभयतः पाशवन्धः कथं मोचनीयः । अथोच्येत यदेतदाश्रयखमाश्र- . 
यिचवं च तद्धेदै टं तद्यदि विवादाध्यासिते योपेयते तदा भेदः स्यादित्याकारेणाऽऽ- 


समथन-ञआ्आभासत्व के कारण विश्षेषणा का जहां अभाव दो, वहां आरोपित व्याप्य 
से व्यापक का प्रसञ्जनतक्छ है, पेसा निवेश करने खे उक्त आभास स्थल मं अतिव्या्षि 
नही होगी । 
खण्ड--यदि पेखा निवेश करं, तो आत्माश्रय के आभासत्व का परयोजकसम्बन्ध 
द्वारयेद ही न्योन्याश्चय श्रथवा चक्रक महै उसका रभाव नहीं हे, अतः अन्योन्याश्रय आदि 
मे शअव्यासि हो जायगी । इसी प्रकार से आत्माश्रय का आआभासत्वप्रयोजक् डर (भेद ) का 
अभाव न्य आन्साश्रय य नहीं टे, अतः वहां भी व्यापि दो जायगी । 
क्विच “यदि संस्कारस्थिरन्वं वीतं वौद्धन तदा अपसिद्धान्तः स्यात्‌ इस अप- 
सिद्धान्त के श्ापादन मं तथा “यदि अस्थिरत्वं कथयित्वा स्थिरत्वं कथ्यते वोद्धेन तदा 
वचनविरोध्रःस्यात्‌ःः इस वचन विरोध के श्रापादन म श्रतिन्याप्सि दो जायगी । यदि उनको 
तकं मान्ते, तो तक्छं मं ही आात्माश्रयादि के तस्य इनकी भी गणना होनी चाहिये! ओौर 
तकं होने पर भी यदि इनकी निग्रहस्थान सं गणना करं, तो आव्माश्रयादि तके की भी निग्रह 
मे ही गणना होनी चाहिये । यदि अआत्साश्रयादि का किसी निग्रह मं अन्तभावदहोतो उस 
निग्रह मे ही श्रपकिद्धान्त आदि कामी अन्तर्भाव होना चादिये, एक्‌ गणना स्वधा 
व्यथं हे ॥७५॥ 
किच आत्साश्रयादि तकं के मूलव्यासिमें प्रमाण है किं नदीं ? यदि प्रमाण है, तो पामा- 
शिक होने से मात्मा्चय को दोष न कहना चाहिये । ओर यदि व्याति में प्रमाण नदींहेतो 
मूल के शैथिदय से वह तकं ही नहीं है, इस उभयतः पाश ( दो तरा दोष ) से पिण्ड कैसे 
डावेभे । 
ममभ्रन-- जो श्राश्रयश्माश्रयिभाव हे, वह सेद मे देखा गया है । यदि वह विवाद विषय 
मंहोतो मेद हो जायगा- इस भ्रकार से यदि आत्माश्रय का आपादन कर, तो उक्तं दोष 
नहीं दोगा । 
खण्डन--एक ही घटः म रूप की शपेज्ञा से आश्रयत्व ओर भूतल की अपेत्ता से 
आध्रितत्व दोना के समावेश होने से उक्त भकार से आपादन नहीं हो सकता हे । 
समथन--तद्‌ाश्रयत्व ओर तदाभितत्व, भेद से नियत है, अतः यदि वे विवाद्विषय 
हो तो भेद दो जायगा । इसध्रकार से आपादन सें उक्त घरस्थल में व्यभिचारः नहीं हे। 
खण्डन--यह कथने मी लक्षण में तत्‌ ओओर मिथः शब्द्‌ के प्रवेश होने से खण्डित हे । 
अधात्‌ श्रात्माध्रयखलीय वस्तुमाच मं अगत को$ रूप ध्म नहीं है, जिस रूप के पुरस्कार से 
वस्तुमान का तदू शब्द्‌ कहे, यदि कथञ्चित्‌ वस्तुमाज्ञ को कदे भी तो उक्त घरस्थल्‌ मे व्यभिचार 


छे०यै खण्डनखण्डखाे, चतुथपरिच्चेदः- 


 पादने नोक्तदोषापत्तिरिति । मेवम्‌ । एकत्र यस्यापि इृष्टात्‌ । तदाश्रयत्वं तदाभितसवं 
च मिथो भेदनियतमिति चेन्न, तन्पिथःशब्दाभ्यां त्ारीङृतत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 

एतदाश्रयलादेतदाधितलाद्रा नैकस्वं स्यादिति वचनमङ्ग्याऽऽपाद्यमिति चेन्मै 
वमर्‌ । यच्रेतदेतद। भयादि स्यात्तदैतन्न स्यादिति हापा, नचेत्युक्तं धम्यांऽऽपाद्ययो 
व्यांहतलात्‌ । नच वाच्यमापाचस्य प्रमाणवाध्यताऽनुद्लेवेति व्याघातादपि सा 
सस्मवन्ती न दोषमवाहृतीति, यत आषाद्यापादकयोः सामानाणिकरण्यानादरेऽति- 
प्रसङ्गः स्यादतो विपयेयाऽपयवसायित्वमेवं स्यात्‌, एवं हि चिपयंयो वक्तव्यो, यन्नाम १ ` 
भवति चैतदेतत्तस्मान्नेतदाश्रय इति । नचेतदेतह्‌ भवितुं शक्रोति एतदि्युदिषटे धर्िंरण्ये- 
तच्वविधानासम्भवादुदेश्यविधेययोः भकारभेदस्याभावात्‌ । न च पसङ्गमात्मेतद्वाधा- 
यैवास्त छृतमस्य विपयंयपयंवसानेनेति युक्तम्‌ । स्वयमपि प्रसङ्गभूलस्य व्यापैरिष्टतया 
प्रसञ्चितनिषेधे त्यतिरेकपामाणिकत्वस्यावश्यमन्तव्यत्वापत्तेः ॥७७॥ 


वैखा ही है। श्रौरयदि तद्‌ शब्द्‌ को एक व्यक्ति परक माने, तो लत्तण का च्दुगम नहीं होगा। 
पवं मिथः शब्द्‌ को यद्वि एकपरस्परक-व्यक्तिपरक माने, तो अनच॒गम हो जायगा ॥७६॥ 

समभन--यदि इखमरं एतद्‌ाश्रयत्व एतद्‌ाधितत्व दोनो हौ, तो एकत्व न होगा इस 
प्रकार से ्रापादन है, अर्थात्‌ तद्वा एतद्‌ शब्द्‌ एक व्यक्तिपरक ही दै तथा लदय व्यक्तिके 
मेद से लक्तण काथेद इध्ही है । कारण कि लत्तण के भेद होने पर भी लच्यका ज्ञानरूपं 
लक्षण का प्रयोजन सिद्ध दहो ही जाता दै। 

खण्डन--यदि एतत्‌ एतद्‌ाश्रय हो तो एतत्‌ एतत्‌ न होगा-यह श्राप का आआपादान 
च्म । वह युक्त नहीं है, कारण कि एतत्‌ एतत्‌ न होगा इस कथन म धमी ( एतत्‌ ) श्नौर 
मापाद्य ( विधेय ) एत न इन दोनो मं व्याघात हो जायगा । 

समथन--श्राः्माश्चयादि जो तकं परपत्त के दृषण के लिये ही है उनमे आपाद्य के- 
व्याघातश्चादि से वाध दोप नहीं हे किन्तु गण है । 

खण्डन--एतद्‌ाश्चयत्व एतद्‌ाधितत्व तो आआपाद्‌क हं, ओर उनेकत्व आपाद्य है, इन 
दोनो के सामाधिकररय का यदि श्रनादर कर, तो एकत्व से श्रभिमत वस्तुमाज् के एकःव का 
भङ्ग हो जायगा । कारण कि श्रन्यत्र स्थित उक्तं श्रापादक से सवे मेद का आपादन हो 
सकेगा । शौर यदि सामानाधिकरस्य का आदर करें तो विपयेय म पर्यवसान नहीं हागा । 
कारण कि विपर्यय मे पर्य्यवसान इस प्रकार से करगे कि होता है “यह यह” इससे एतदा- 
श्रय नहीं है, शरीर यदह हो नदीं सकता दै कारण कि तद्‌ धर्मी मे णतसर्व का विधान नदीं हो 
सकता दहै क्योकि सवज्र उदेश्य विधेय म प्रकारभेद्‌ का नियम दै। भोर यहाँ भकार भेद्‌ 


है नदीं । 
समर्थन--श्राव्माश्चयादि केवल पररपत्त के वाध के अथं हे, अतः इनमे विपय्यय पय्यं- 
वसःन व्यथं है । + रै | 
खण्डन--्मातमाश्रयादि के प्रखङ्ग का सूल व्या्िस्वको भी इष्ट है । अतः परसञ्जित 
( श्रनेकत्व ) का निषेध ( प्कत्व ) मे तद्यतिरेक ( न्य तिरोकन्याषि ) को पामाशिक 
द्मवद्य मानना चादिथे, कारण कि अन्वयध्याति उरतिरेकभ्याप्षि को व्यापिका होती हे ओर 
विपर्य्यय पर्य्यवसान के विना न्यतिरेक व्याप्ति का ब्रह होगा नदीं ॥ ७७ ॥ 





भाकांतुवादसहितः । ४०५ 


अतएवैतदन्यत्स्यादिस्यपि न शक्यपरसञ्जनमेतदन्यत्वस्यैतरस्वरूपभेदमादायेव 
प्रती तिपयेवस्रायितया प्रसङ्गे उ्याघातादेव । चिषयेयोऽप्येतद्विशेपितान्यविशेषितान्यख- 
विधायिनो विशेषणविशेषणतापविष्टपात्पानपास्मनि विधीयमानंःन ज्ञपते-एतदनन्यत्वस्ये- 
तदन्यान्पचस्येतखादेव, अन्यत्वावधेरात्मन उपलक्तणत्वे चान्यत्वपात्रयुपलच्यमाए- 
मन्यस्प्राद्प्यन्यत्वमाद्‌ाय पयेवस्येत्‌ । स्वरूपत एव विलक्तणमन्यत्वविशेषमवधिरात्भ 
पलक्तयतीति च न घटते यतोऽन्यचमात्रमेवावधिविशषेरूपधीयमानं तदन्यखप्रत्यय- 
यवहारो पादकं भवदन्यस्वन्यक्तिमेदपयन्तगमनं प्रशणस्य न सहते । यदि चान्यत्- 
व्यक्तिभेदाऽपि स्यात्तथाऽपि प्रसङ्गमूलभूताग्याश्चिः सामान्याक्रारपुरस्कारित्वादेतेनेबोप- 
धीयमानानामन्यत्वव्यक्तीनामेक्यमादाय परदत्ता तथैव प्रसङ्गे विपयंये चोपनयन्ती स्या - 
देवोक्तदोषाज्लङ्कनायेति ॥ ७८ ॥ 


त च ज ण पो भ त 0 की क कन 


समथन--भ्यदि आश्यत्व आधितत्व दोना इसमं हा, तो यह इससे अन्य हो 
जायगा" स प्रकारसे आत्माश्रय के आपादन मं कोई हानि नहीं ह । 

खण्डन--यदह श्यापाद्न का प्रकार युक्त नहीं है, कारण कि पतदन्यत्व का भी पतत 
स्वरूप के येद्‌ २ ही पस्यंवसान रोने से “एतत्‌ प्तदन्यत्‌ स्यात इस भस्मं भी धर्मी 
प्रर आपाद्य मं व्याघात वैसा ही है| शओरौर विपय्येय मं पय्यंवसान भी, “एतत्‌ एतदभ्यत्‌ 
न'' इत्याकारकः का एतत मं एतदन्यान्यत्व, विधान करने वाला, विशेषण के विशेषणरूप से 
प्रविष्ट श्रात्मा के भी विध्रीयमानत्व को नहीं सह सकता है । 

समथन-- “पतत्‌ पतद्‌न्यत न भवति” इस विपय्येय मं अन्यत्व मं एतच्च यदि 
` विशेषण दो तव तो उक्त कथन युक्त न हो परन्तु एतत्व उपलक्षण दै, तः उक्तं कथन 
युक्त ही हे । 

खर्डन-यदि पफतट्‌ के अशं घर को अन्यत्व मं उपलक्षण साने, तो उदेश्य घर परे पट 
से अन्यत्व के होने से प्िर भी पतत अन्यत्‌ नददस प्रकार से विपय्येय मे पय्यंवसान न 
होगा । 

समथन- एतत्‌ अन्यत्यमात्र का उपलच्तण नहीं है किन्त न्य्व विशेष अर्थात 
स्वश्रतियोगिक्र भेद्‌ का उपलच्तण दै श्रौर स्व भतियोगिक अन्यत्व के श्न्यत्व के एतत्‌ 
पद्‌ के वाच्य उदेश्य म--होने से विपस्येय मं पय्यवसान हो जायगा । 

खस्डन-- तव यह कथन होता यदि भ्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेद्‌ होता, परन्तु 
्नन्यत्व का भेद हे नही, कारण कि आकाश के त॒स्य अन्यत्व के एक होने पर भी श्वरः पर 
प्रतियोगीरूप उपाधि के भेद दोने 2 घखाकाश-मडाकाश के तलस्य “धरो नः “मखो नः इत्यादि 
प्रतीति के भेद्‌ की उपपत्ति हो सकती है, पिर प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेद्‌ क्यो मानं 
छरोर यदि अन्थत्व व्यकित के मेद्‌ को किसी प्रकार से मान भी ले, तब भी उपलक्षण कल्प 
मं निवह. नहीं है, कारण किं उक्तं ध्रसङ्क का भ्रूल ( कारण ) व्याधि सामान्यरूप से 
भच्त्त होती है । अतः वह एतस्व॒ से उपलत्ित नन्त अन्यत्वव्यक्ति के श्य का श्रहण कर 
ह हागी, अतः एतत्व से उपलक्तित अन्यच्वरूप से भ्रसङ्क तथा विपय्येय मं भप्त होगी 


अतः उक्त दोप का लंघन नहीं दो सकता । अर्थात्‌ पर के अन्यत्व के धर में रहने से पसङ्ग 
नहीं होगा ॥ ७८॥ 


४०६ खण्डनखण्डखावे, चतथपरिच्चेदः- 


एवंप्रकारता चाऽऽश्रयाश्रयिमाववसकारन्तराश्रयेष्वप्यात्पाश्रयोदाहरणेष्ति- 
दिश्यते । अन्योन्याश्रयो यथामेदेनावगताद्धदज्ञानो पगमे, सोऽपि खया कथड्मरभुपन्य- 
सनीयः । न तावध्यव्येतदेतद्बोधाश्रीनबोधं स्यात्तदा न बुद्येतेति, तथासति व्याप्त्य- 
सिद्धेः एतद्वोधाधीननोधं यत्तद्रोधाफीनवोधस्य तस्येचादृष्टचरलात्‌ । कयाचन व्या 
प्यठ्पापकमेदकल्पनया व्यभिचारामतीतचरत्वयो बरणेऽप्यतथाभावशद्मखण्डकद- 
णडदुलभत्वात्‌ । एवमन्योन्वाश्रयहन्तरेऽपि ! चक्रकं च सध्ये परमन्तर्भाव्यांऽऽत्माधया- 
न्योन्याश्रयावेव चिपरिणपत इति तदोपं नातिक्रायति । ७8 ॥ 

व्याघातस्तु यथा सनास्तीत्यवं । वपपि कृथं परयोच्यसे, यदि यचयं सन्न स्या- 
तदानीपसन्‌ तस्यादिति । तध्ंसन्न स्यादित्यस्थापि सन्द्स्यादित्यस्िनेवार्थे पय॑वसा- 
नादमेदेन व्याप्यव्यापकमावस्थेवाऽसिद्धयापत्तिः । खभावविरुद्धोपजीविनी च विश्दा- 


इसी भकार से ““स्वस्सात्‌ स्वं जायते"? इस्यादि जात्ाश्रय प्रकार मंभीदोषको 
जानना चादिये, कारण कि यहः भी “स्वस स्व यदि उत्फ्लदहोतो स्च से श्नन्य ह्यो जायगा 
एेसा ही उपपादन भकार के होने से व्याघात चछर लिषय्थय से पर्य्यवसान नहीं होगा 1 
न्योन्याश्रय भी { अभाव भाव का प्रतियोगी र्पदहोने से तशवा प्रतियोगी से अनालिङ्कित 
छ्मभाव की परतीतिकेन होने सरे भेद्‌ केज्ञान से जात पतियोगीिकेज्ञान से येद काज्ञान ज्रौ 
प्रतियोगी के ज्ञान से जात भेद्‌ के ज्ञान से प्रतियोगी के ज्ञानस्थल मे ] है उसका भी उप- 
न्यास श्राप कैसे करगे । यदि भेद, सेद्‌ कफे ज्ञान के अधीन जो धतियोगी का ज्ञान उसके 
्ध्रीन ज्ञान का विषय दहदोतातो ज्ञान का िद्डन होता इस प्रकार से श्रसञ्चनतो दहो नहीं 
सकता है । कारण किं धरतियोगी ज्ञानाध्रीन ज्ञान विषय मेद अन्यत्त च्रे वा नहीं? यदि. 
ष्ट हे “तो न बुध्यते, इख आपाद्य ( व्यापक ) के घां न होने से व्यभिचार हे श्नोर यदि 
नही दषे तो धम्मीं के श्रज्ञान से आपाद ( ज्ञानाविषयत्व ) तथा आपादक भेद ज्ञान के 
अधीन जो प्रतियोगी ज्ञान उसके अधीन ज्ञान के विषयत्व" दोनौ के सामानाधिकररय न 
होने से व्यासि का ग्रहण नदी होगा । 
समथन--जो वस्तु होता है वह परस्पराधीन सिद्धिक नहीं होता है । ज्ञेसे घर द्वय । 
इस प्रकार से सामान्यरूप के पुरस्कार से व्यासि द्र है । अतः विशेषरूप से सेद के अन्ञान 
की दशा मं भी व्याि का ब्रह हो जायगा श्र व्यभिचार भी नहीं होगा; 
खण्डन--यह भी आपादन का धकार युक्त नहीं दै । कारण कि “वस्तुत्व रहे ्नौर 
परस्परायत्तवोधत्व का भाव न्दे हानि क्यार” इस धरकार से व्यभिचार की शङ्का होने 
पर उसका निवत्तंक अलुकरूल तकं नहीं है । इसी प्रकार से अन्य अ्नन्योन्या्रयमें भी दोष 
को जानना चाहिये । मध्य मे श्न्य को देकर आत्माश्रय तथा श्नन्योन्याश्चरय दही चक्रक्ररूपसे 
परिणत होता है, अतः चक्रक भी उन दोनो के दोष का उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ 9६॥ 
व्याघात भी “सन्‌ नास्ति” इस स्थल में है उसका भौ प्रसञ्जन कैसे. होगा “यदि 
यह सत्‌ है तो श्रसत्‌ नहीं है"? इस भकार से भरसञ्न तो हो नहीं सकता है, कारण कि 
“श्रसत्‌ न'” इसका भी फलित -अथं खत्‌, यदी दै शरोर अभेद मं व्याप्यञ्यापकभाव वा 
उद्ेश्यविधेयभाव होता नीं है । स्वभाव सरे दी विरूढ सत॒ च्रसत्‌; के उपजीवन करने 
बाले न्य विरुद्धो के खण्डन को सत्‌ श्रसत्‌ के व्याघात के खर्डन से ही जानना चाहिये। 





भाषाच्ुवादसहितः । ४०७ 


न्रे तव्राधातनिरासादेव निरस्तमाये । गौमेहिषः ततो न भवति, अगवात्मतानियता 
यतो महिषात्मतेति, एष हि तयो विरोधः । अनवस्था तु यथा सत्तायामपि सत्तान्तरमि 
स्यनवरधो सत्ताप्रवाहे इष्यमाणे, तजन कथं प्रलयवस्थेयं, न तावच्यदि सत्तायां सत्ता स्या- 
त्तदा न विश्रान्तिः स्यादिति, सत्तायां सत्ताभ्युपगमस्य विश्रान्त्यभावेन सह व्याध्चि- 
सिद्यसिच्योदोषिग्रस्तलात्‌ । प्रतिबन्दी च खरणिडितेव ॥ ८० ॥ 

किञ्च प्रमेयसवाभिषेयन्वन्यवहायचसनिकृषेवसवाभावप्रतियागिच्वादीनामात्मां 
धितखदशनात्‌ कथमास्माश्रयताखस्डिक। व्याः सव्यभिचारा न स्यात्‌ । द्वारव्य- 
क्तेमेदस्याऽपि व्यभिचारिव्यतिरेकत्वात्‌ । स्वप्रकाशवादिना स्वयमेव खज्ञानत्वस्य, 
एवममावेऽप्यन्यमभावमस्वीङ्कवेता खयमेव स्वाभाव्छस्य, एवं तदेव ग्राह्यं ग्रादकं 
चातमप्रतीती, एवं तदेव ज्ञाप्यं ज्ञप्रिकारणं च शब्दो वाचक इत्यन्न, एवं तदेव नाश्यं 
नाशकं च प्रध्वंसिनि, एषं तदेव सम्बन्धि सम्बन्धश्च स्वमावसम्बन्धोपगमे, इत्यादि 
बहुलपुपगमादात्माश्रयतदामासविवेकाय कं नियामकडपेयम्‌ । अन्योन्याश्रये चान्स्यो- 


कि श ति त ज तो कि 


जैसे “गोर्महिषः' यह व्याघात भी इस रीति से प्रत्त होता है किं जिस कारण से अगवा- 
त्मता से नियत महिषात्मता है अतः गौ महिष नहीं है इस से “महिषः महिषः". इस सतं 
सत के व्याघात मेही “गोः महिषः” इस व्याघात काभी पय्यवसान जानना चादिये। 
यदि सत्ता म सत्ता के ( अवधि सरे रहित ) प्रवाह को मानें, तो अनवस्था होती दै। उस मं 
, भी श्रनिष्ट भ्रसञ्जन कैसे होगा । “यदि सत्ता मं सत्ता हो तो विश्रान्ति नदीं हदोगो। इस 
प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नदीं सकतादहै। कारण किं यदि सत्ता मं सत्ताके भ्युपगमरूप 
्मापादक रर विश्रान्तिरूप आपाद्य की व्यापि को परमित माने, तो परमित होने से ही अवि- 
श्रार्ति दोष नहीं है रोर यदि व्याप्तिको प्रमित माने, तो भ्रमाणके न होने से आपादन 
नहीं होगा । प्रतिवन्दी का लरडन द्वितीय परिच्छेद मेही दो चुका हे॥ ८०॥ 
किञ्च प्रमेयत्व अभिघेयत्व ( वाच्यत्व ) उग्रवहाय्येत्व सन्निकषेवत्व शअभावभ्रतियो 
गित्व-आदि धम्मे आत्माध्रित देखे जाते ह फिर आत्माश्रय का खर्डन करने वाली 
व्यासि मं व्यभिचार क्यो न हो। 
समथन--प्रमेयत्वश्मादि स्थल मे द्वार-मेद ह। अर्थात्‌ घट मं घरभमाविषयत्वरूप 
परमेयत्वं है, अतः आत्माश्रय-खरडक व्यापि मं व्यभिचार नहीं हे । 
| न-वद्यमाण ( स्वप्रकाश ज्ञानादि ) स्थल म व्यक्ति-भेद्‌ के व्यतिरेक (अभाव) 
व्यभिचरित होने से अर्थात्‌ न होने से ओर आत्माश्रय के होने से व्यक्तिके पेक्यमं भी 
ह के शअदोषत्व के देखने से व्यक्ति-भेद भी आत्माश्चय मं आमासत्व का भयोजक 
न 
स्वप्रकाशवादी के मतम स्वक्षान मे स्वविषयकन्ञानत्वके इसी भकारसे जो 
अभाव मं न्य अभाव को नहीं मानते हँ उनके मत मं अभाव मे स्वनिष्ठाभावत्व के तथा 
आत्मविषयक प्रतीतिस्थल मं आत्मा मे ही क्ञाप्यत्व ज्ञापकत्व के तथा “शब्दो वाचकः इस 
शब्द्‌ से जात वोधस्थल मं शब्द मं ही ज्ञान के विषयःव तथा करणत्व के तथा स्रिकवादी 


के मत मे उसी पदाथ मं नाश्यत्व तथा नाशकत्व कै तथा स्वरूप को सम्बन्ध मानने बालो 
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ण्ट खण्डनखण्डखाचे, चठथंपरिच्चेदः- 


पान्त्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायां, समव्याप्तिकियोशान्योन्यव्याप्यव्यापकतायां, एकः 
कायकारिणां चान्योन्यसहकारितायां, एवमन्यस्मिन्नपि तत्रतत्र दशंनात्कथं न व्या्ति- 
भङ्गः । कश्च विशेषो यब्यतिरेको विशेषणसुपादीयेत । तत्रतत्राविरोधानेव मितिचेत्‌ , 
न । अन्यन्न तथामावादशंेनस्य विरोधाभ्थुपगममूलस्याविशेषात्‌ । तत्र तत तथाच 
प्रमाणसद्धाव एव विशेष इति चेत्‌ । तहिं सवेत्रानभ्यु पगमपूलं तथाच्वे भमाणाभाव 
एवोपजीव्यो दूषणमिष्यतां कृतमन्थोन्याश्रयेण व्यभिचरितदोषत्वेनेति ॥ ८१ ॥ 
चक्रकेऽपि दुःखजन्मादिषूगोक्तादिषु व्यभिचाश्दशेनादब्याधिः विशेषन्यतिरेकः- 
दशंनदुःशक्यचं च । कायकारणमावस्य तन्नातीयतया नियतसेन व्यक्तिभेदस्य 


( क , छ क का त क का ` क कः क य क ` 


के मत मं उसी को सम्बन्धी तथा सम्बन्धक अभ्युपगम हानेसे इस स्थल मं आत्माश्रय 
्मनाभास है, ओर इस स्थल मे आभास हे, इस निश्चय का कारण क्या माना जायगा । 
न्योन्याश्रय स्थल मे अन्त्य शब्द का नाशक उपन्त्य शब्द्‌ होता हे तथां उपान्त्य 
शाब्द का नाशक अन्त्य शब्द होता है, रतः परस्पर नाशक्रता मं तथा गन्ध-प्रथिवीत्व- 
आदि समव्याक्साध्यहेतु स्थल मे परस्पर व्याप्यन्यापकभाव मं तथा धरादि एकं 
का््यं के कारण दणड-चक्र श्रादि के परस्पर सहकारित्व मं एवं अन्यन्न भी अन्योन्याश्रय 
दोष मे व्यसिचार देखने सरे श्न्योन्याश्रय के खण्डन करने वाली व्यासि का भङ्गक्यौनः 
माना जाय । ज्ञान, संस्कार स्थल मँ व्यक्ति-मेद्‌ विशेष है, अतः श्नन्योन्याश्चय को ` आभास 
मानते है, परन्तु उक्त शब्दादि स्थल में व्यक्ति-भेद्‌रूप विशेष भी नहीं है, फिर क्या विशेष है ? 
जिसके होने से अन्योन्याश्रय का आभासत्व तथा उस विशेष के व्यतिरेक ( अभाव) को 
, लच्तण म॑ विशेषण देकर अन्योन्याश्रय के अनाभासत्व की व्यवस्था हो । 
समभन-ञ्मन्त्य उपान्त्य शब्द खल मं परस्पराश्रयत्व मं विरोध नहीं हे श्रौर भरति. 
योगी तथा भेद्स्थल में परस्परश्रयत्व विरोध हे, अतः अन्योन्याश्रय मं विरोध तथा अविरोध 
ही विशेषं है । 
ख्रर्डन--विरोध के अभ्युपगम (सीकर) कामुल, विरोध का अदर्शन है उसमें 
कोई विशेष अन्यत्र ( धरतियोगी, मेद खल मे ) भी नहीं है । अर्थात्‌ यदि अन्त्य उपान्त्य शब्द्‌ 
स्थल में परस्पराश्रय मं विरोध के अदशेन से विरोध ( विरोध को अदुष्ट ) मानं, तो भ्रति- 
योगोभेद्रस्थल म भी परस्पराश्रय मं विरोध के अदशेन से ( परस्पराधित भ्रतीति होने से ) 
विराध का अभ्युपगम करना चादिये । | £ 
समथन--अन्त्य उपान्त्य शब्दादिः स्थल मे अन्योन्याश्रय को अनाभास मानने मे भप्राण 
का सद्भाव ही विशेष है । । ~~ 
बण्डन-- तव तो सवंन्न अन्योन्याश्रय को दोष मानने का कारण प्रमाण का अभाव दही 
हृश्ा श्रतः उपजीव्य होने से भमाणाभाव को दही दोष मानिये जिसमे दोषत्व व्यभिचरित् 
है एेसे अन्योन्याश्रय को दोप मानना व्यथं है ॥ ८१॥ 
चक्रक का भी--“दुःखजन्मभरन्रत्तिदोषमिध्याज्ञानानाञरुत्तरोतच्तरापाये तदनन्तरा 
प्रायादपवगः” इस शुक्त दुःखादि म व्यवधान से परस्पर जन्यजनकभाव होने से- 
ध्यमिचार दै, अतः लत्तण की अन्यापि हो जायगी । यदि कं किं श्रन्य जन्म व्यक्ति अन्य 
दुःख भ्यक्ति की जनिका दै, तथा व्यवधान से अन्य दुःख व्यक्ति से जन्य है, सतः 2 





भाषान्युवादसदहितः। ४०8 


चक्रकानन्तभूतत्वात्‌ । व्याघातेऽप्येरस्यैव जनकखाजनकसे तथा । नच कालमेदादि- 
विशेषो घटतसध्वं सादो कालभेदेऽपि तादात्म्यव्यावातोपगमादेव ॥८२॥ 
सत्तिपन्तजात्यो को विशेषो व्याघाते, येन पूवे वाध्यवाधकयोद्रंयोरप्या- 
भासत्वग्रुत्तरत्र तूततरस्य परं तथोपेयत इति शरवः । यद्यपि प्रतिपक्तहेत्‌ः :साध्यान्तर 
साधक इत्यस्ति तस्य जास्युत्तरवैधम्यं तथाऽपि वद्धतुरसाधकः समवलप्रतिपत्षपतिहत- 
लादित्यस्य दृषणत्वाथंमवश्यापेक्त्य द्रारात्मव्याघातकत्वात्साक्ताद्राऽवश्योपस्थाप्यदरा- 
रेण वा खव्याघातकतायाग्ुपयुक्तविशेषाभावः। नच तनाऽऽस्तामेव व्याघातः सत्पति- 
पक्षता तु निरववेवेति शक्यं वक्तुम्‌ । यतः शब्दादेनित्यत्वमेकस्मादनित्यं चापरः 
स्मादनुपानात्तथा सति फ न स्थात्‌ । तथोर्विरोधग्राहिणः भपाणस्य वलादितिचेन्न । 


ऋ ॐ के क को को को क क कोक क कि क ओ 


मेद्‌ चक्रक का ओ्राभाखत्व का तथा व्यक्ति-मेद्‌ का ( श्रभाव ) अनाभासत्व का प्रयोजक है 
तो यह कथन भौ चक्रक मे व्यक्ति-भेद्‌ के व्यतिरेक के ज्ञान के शशक्य हदोनेसे असङ्गत दै, 
कारण क्रि कार्यकारणभाव दुःखादि जातीय में नियत दै, श्रतः उ्यवधान से परस्पर कार्य 
कारणभावरूप चक्रक के लत्तण म व्यक्तिविषयका अध्रवेशदै। एक दही वीज मे अङ्कर के 
जनकत्व तथा अ्रजनकत्व को भामाशिक होने सेः व्याघात भी श्राभास हे। तु 
` समथन-जिस काल से जनकत्व हो उसी काल में अजनक्त्व का होना व्याघात है 
श्रतः वीज मै काल-मेद्‌ होने से व्याघात नहीं हे । 
खण्डन-जो आचाय प्रागभाव तधा पध्वंसाभाव को भतियोगीरूप मानते हैँ, 
उनके पति-काल भेद के होने पर भी यदि घटः पागभावात्मकः प्रध्वंसाभावात्मको 
वा स्यात्‌ तदा व्याघातः स्यात्‌” इस भकार से व्याघात का भ्रसञ्जन आप करते है, अतः 
लक्तण म॑ काल के श्रमेद्‌ का निवेश हो नहीं सकता है ॥ ८२॥ 
सत्प्रतिपच्त तथा जाति दोनो मं एकसा व्याघात होने पर भी क्या विशेष है, जिस 
से सत्परतिपत्त मं वाध्यवाधक दोनौ आभास होते ह ओर जातिमें केवल उत्तर हो आभास 
होता दै-णेखा गुर ( प्रभाकर ) ने कहा है । 
 समभन--सत्प्रतिपक्तस्थल मे देत--ञ्यापि होने से साध्यं का-साधक होता हे। 
श्नोर जाति स्थल देतु-व्यापि न होने से साध्य का-असाधक होता है--यह दोनो में 
मेद है । | = 
टर्डन- यह मेद्‌ अकिञ्चितकर है कारण कि दोष देने के लिये अवश्य अपेत्तणीय 
५तुम्हारा हेतु, सम वल प्रतिपन्त से पराहत होने से ्रसाधक दै । इस अजुमितिरूप दारः 
से श्रानम व्याघात दोनो स्थलौ मं त॒स्य है । भेद यह है कि सब '“सत्‌ हे" अथं क्रियाकासी 
होने से, नैयायिक के यह कहनेपर “सवं असत्‌ है, ज्ञेयत्व होने से” इस जातिरूप वौद्ध 
के उन्तर मंक्ञेयत्व हेत [स्वके भी ज्ञेयहोनेसे स्वके स्वरूप रूपजो भरतिपक्त उससे 
सात्तात्‌ ही ] व्याहत है ओर ` शब्द अनित्य है छृतक होने से” इस नैयायिक के अलुमान मं 
शब्द नित्य हे केवल आकाश के गुण होने से" इस सट तिपत्त स्थल मं प्रथम हेतु मे समवलत 
प्रत्िपत्त अकाशैकणुणएत्व से पराहतत्व से असाधकत्व के साधन द्वारा आकाशेकगुत्व 
देतु स्व का भौ भ्याध्रातक ह । अथात्‌ जेसे पर के नाश के लिये स्व से उत्थापित भूत पर का 
नाशकर स्व के नाश काभी कारण होता हे वैसे ही स्थापना हेतु के वाधन के अथे आकाशेकं 


४१० खण्डनखण्डखायचे, चतुथेपरिच्चेदः- 


यथा नित्यच्वपनित्यच्वमित्युभयमास्तापित्याचदमहे तथा विरुद्धभविरुद्धं चास्तामित्यपि 
तुवतोऽस्मान्कथं निवारयिष्यसि । स्यादप्येवं यदि सतसतिपक्त्वमेव तत्र दोषो न स्या- 
दिति चेत्तहिं मन्तव्यं प्रथमस्य हेतोः समानवल्तिपक्तपरतिदतत्वादसाधकचमिस्युक्त- 
मावतंते ॥ ८३ ॥ | 

अनवस्थायां च यस्यां यस्यां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्यास्वस्थाः भरमाणेन 
सिद्धौ नानवस्था दोषः स्थादसिद्धौ चाश्रयासिद्धविषयपापादनमिति । यदि चाऽऽ. 
साश्रयादिषु सवत्र विशेषोऽयमभिधीयते प्रभाणसिद्ध्ात्तत्र तथोपेयत इति तर््यापादन- 
स्थाने तथाऽभ्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं भवति तथाच तच परमाणपरश्चस्यावस्तरो न 


प्रसङ्गस्येति ॥ ८४ ॥ | 
प ९ 
अपरेऽपि त्रिषयमेदात्तकृमेदा आत्माश्रयादिवन्मन्तुञ्युचिताः । तथथा अविनिगमः 
उत्सगेः, कल्पनागोरवलाघवे, चानौचित्यं चेति । विकस्पेनाऽन्वयावगमयोग्ये एक- 


गुणत्व देत से उत्थापित समवलप्रतिपत्त पराहतत्वरूपदेत॒ स्वकेनाश का भी कारण 
होता ३। 
समथन-- व्याघात तुल्य होनेपर भी व्याि होने से खत्थतिपक् सत्‌ उत्तर है तथा 
व्यासि न होने से जाति ्रसत्‌ उत्तर है । | 
खर्डन-- यदि सत्प्रतिपत्त स्थल मं दोनो हेतौ मं व्याप्िको मानें, तो दोनौ देतु 
के बल से नित्यस, अनित्यत्व इन दोनो विरुद्ध धम्मो का एकन ज्ञान होना चाहिये । 
सभभेन- नित्यत्व, नित्यत्व दोनौ धर्म्मा के विरोध को विषय करने वाजे परमाण के 
वल से दोनौ का एक ज्ञान नहीं होगा । 
नरडन-- जैसे दोनो हेतो म व्याप्ति के वल से नित्यत्व का एकज आपादन हम 
करते हैँ वैसे ही यदि उक्त व्याति के वल से नित्यत्व नित्यत्व कहीं विरुद्ध तथा कहौं 
विरुद्ध है-णेसा आपादन करे, तो कौन हमें निवारण करेगा । 
नमथैन--व्याप्ति के वल से साध्य की सिद्धि-सत्प्रतिपन्तरूप दोष केन होने पर 
होती है यहां सखत्थति पत्त दोष है, अतः नित्यत्व, अनित्यरूप विरुद्ध धमो का अध्यास एकत 
नहीं होता हे । | 
- खण्डन- तव यह मानना चाहिये करि प्रथम देतु समानवल् प्रतिपच्त पराहत होने 
से असाधक है नौर यदिषेला मानल, तो उक्तं वेताल-न्यायसे स्व व्याध्रातक होने से 
जाति से सत्प्रतिपत्त मं कुच विशेष नही रहा ॥ ८२ ॥ | 
किञ्च अनवस्था स्थल में जिस २ सत्ता मे अपर २ सन्ता काश्रापादन करतेदैउस २ 
सन्ता मे यदि ध्माण दै तो भ्रामाशिक होने से अनवस्था दोष नहीं है । चौर यदि प्रमाण नहीं 
है, तो आश्रय की प्रसिद्धि होने से अनवस्था का अपादान हो ही नहीं सकता है । यदिच 
, +्रात्माश्चयादि' सव स्थलो मे यह विशेष कहा जाय किं अमुक स्थल मं परमाण सिद्ध होने से 
`. द्यात्माध्रयादि दोष नदीं दै, तो.आपादन के स्थान मे असक आत्माश्रयच्चादि मानने मे धमार 
नहीं है यह कथित होता है, अतः ४ माण भश्च का यह स्थल है पसङ्ग का स्थल नहीं दै ॥-७॥ 
` विषय के भेद से आत्माश्चरयादिं के तस्य के अविनिगम, उत्सगे, कट्पना-गौरव, 
कलठ्पना-लाघव द्रौर मनौचित्य ये पांच अन्य मानने योग्य तक हे । 
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भाषा्चवादंसदहितः । ४११ 


समिन्नभ्युपगते तदेकदरेशान्बयनियमनिद्धारणाऽशक्यखमविनिगमः, सतप्रतिपक्तहेत्वोरि 
निद्धारयिदरमशक्यान्वययोः परस्परभरतित्तेप एव पयवसानात्‌ । नन्वन्यतरमादायाऽपि 
प्रतर्यो पपत्तिसस्मवेनाविनिगमप्य दोषखमेवाऽनुपपन्नं केवलं पुंसस्ततर॒ यदि संशयः 
स्यात्स च किंन स्यादिति चेन्न, भावानववोधात्‌ प्रमाणासम्भवेन कंचिदपि विशेषः 
कथमभ्युपगन्तुं शक्यो यमादाय वस्तुगतयाऽ प्येकस्याऽन्वयः स्यात्‌ । नन्वेवं प्रमाणा- 
भाव एव दोपः स्या्नाविनिगम इति चेन्न, तस्याविनिगमोनेयच्वेनाविनिगपस्येव 
भथमोत्पन्नस्योपन्यासौचित्यात्‌ । नन्ेवपलुमाने उ्यक्त्य विनिगमो दोषः स्थादिति चेन्न, 
तत्ानेकव्य्धीनामभ्युपगपसिद्धयभावात्सापान्योपसंहारस्येकामेव व्यक्तिमा्तेपतं साम 
थ्यांदविनिगमस्य चानेकाभ्युपगमे सत्थुपस्थानादिति ॥ ८५ ॥ 

वाहइलपृषटपपेद्य बाहुन्यदृष्टतया दुदंलस्योपगमाहेतोत्सगंः, तचयथा-खस्थस्य 


विकल्प से शन्वय के योग्य अनेक के मध्यमे एक के अन्वय काजो नियम उसके 
निश्चय का अशक््यत्व अविनिगम है । जैसे भूतत्व, मतैत्व दोनो मं जातित्व के श्न्वय की 
योग्यता दे नौर दोनौ को जाति मानने मे साङ्ख्यं दोष होगा, अतः एक ही को जाति मानना 
चाहिये वहां अजगत्‌ प्रतीतिरूप जातित्व साधक प्रमाण के दोनो स्थला मे तुल्य होने से 
यह्‌ विकरप होता है किं भूतत्व जातिदहे? वा मुतंत्व उन दोनो के मध्यमे पकम भी 
जातित्व का अवय अशक्य नहीं है यही अविनिगमन दे । यहांपर सत्प्रतिपत्त हेतव के ठल्य 
पक के जाततिःव की म्राहकसामग्री, इतर के जातित्व की प्रतिबन्धिका हे। 

खरख्डन--पक भरतत्व को जाति मानने से सङ्कर दोष का परिहारः होता है अतः विनि- 
गम दोष नहीं दै । केवल अ्रविनिगम स्थल मं पुरुष को सन्देह होता है उसकी भी निचरति हो 
सकतीदहे। 

समथन~-श्रापने मेरे भाव को नहीं जाना । भूतत्व मूतेत्व दोनो के मध्य एक मे कोई . 
विश्चेष ( जातित्वसाधक अतिशय ) को मानने मे भमाण है फिर किंस केवलसे एकमे 
जातित्व का अन्वय करं । अर्थात्‌, अजगत भ्रतीतिरूप भमा दोनो मे वल्य है ओर इससे 
दन्य विशेष मं प्रमाण का अभाव दहै। 

खण्डन-यदि एेसादहै तो भरमाणाभाव दही को दोप मानिये, अविनिगम को दोष 

नना व्यथ ह । 

समथन- विशेष मे प्रमाण ( अतीन्द्रिय होने से अविनिगम से) अमेय दहै, अत 
प्रथम उपलित होने से अविनिगम ही दोष है भमाणाभाव नहीं हे 

खण्डन--यदि अविनिगम को दोष मानः, तो धूम से पवंत मे ताणेवा पाणेवा काष्ठज 
वहि के मध्य मे एक के भी अन्वय के अशक्ष्यत्व होने से अयमिति स्थल मे अविनिगम के 
दोष होने से अ्मितिमान्न का उच्छेद दो जायगा । 

समथन--अजुमितिस्थल मे अनेक व्यक्ति का विकरप नहीं होता है, कारण कि 
सामान्यवहि के सस्बन्ध का [ एक व्यक्ति के आल्तेप मे ही ] स(मथ्थं है ओर अविनिगम 
का अनेक व्यक्ति के विकल होने पर उपस्थान होता है ॥ ८५ ॥ 

लोक मं अतिषरसिद्धं की अपेत्ता से अप्रसिद्ध दुबल है उनके अस्वीकारः की 
योग्यता उत्सगे है । जैसे खस्थ जाधरत्‌ मयु्य के ज्ञान को [ भ्रामाण्य अध्रामाणय निशंय मे 


४१२ खण्डनखण्डखा््े, चतुथपरिच्नेद्‌ः- 


जाग्रतो ज्ञानं प्रामाण्यापरामाण्यनिद्धारकप्रमाणानुपनिपाताविशेपेऽपि तिना बाधपपामा- 
एयमभ्युपगच्छन्तं भति स्यात्‌ नतु भरामाण्यं, यं तकमेतमालस्ब्याहुः- 
“^तस्माद्रोधारपकत्वेन प्राप्ना बुद्धेः भरमाणता । 
अथान्यथाखदहेतू्थदोषज्ञानादपोच्यत इति" 
दरएय्योदाहरणं चेतदीश्वरायिसन्धौ वबेदपामाण्ये तथा, यथा न सौगतोऽपि 
विभ्रतिपत्तमहेति । नरु बलवदेकक्षोरिकः संशय एबोत्सगंस्तत्कथं तकः स्यादिति चेन्न, 
उत्सगंस्य सम्भावनायाः स्वाथस्थित्यनुद्घूलतयाऽवलम्बयत्वात्संशयस्य त्वनेवस्भावात्‌ 
उत्सगंस्यैकृकोटिनिष्ठसरार्संशयस्य च कोटिद्यावगादित्वात्‌ । एतेन संशयस्यैवेका बल- 
वती या कोटिः सेबोत्सगं इति निरस्तम्‌ । निणंयोऽपि संशयस्यैव वस्तुनियतकारण- 
नखरूपबलवती कोटिः स्यात्‌ । रपादप्येवं यन्ुत्सगवन्निणंयेऽपि संशयस्याजुस्यूतिः 
स्यात्‌ इति चेन्न, उत्सगोदाहरणे उत्सगंपाद्रियमाणेः संशयोच्येदाञुमतेरेव बाधाभावं 
सहकारिणम्पेदयोत्सर्गेणाथेक्याभाव एव प्रमाणीभवनात्‌ । तस्माच्थाऽनवस्थादयो 
बाधाद्‌ दृषणत्वं त्यजन्तस्तदभावे दूषणानि भव्न्ति तथोर्सर्गेपि तथैवेति ॥ ८६ ॥ 
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प्रमाण की विद्यमानतारूप विशेष केन होने परमी वाध क श्रभावकालमें] जो अप्रमाण 
मानते हे, उनके भरति उत्सं दोष होताहै, जो उक्त ज्ञान को प्रमाण भानते है उनके प्रति 
उत्सगं दोष नहीं होता है । जिख उत्सगैरूप तकं का अवलम्बन कर भट्धपाद्‌ ने कहा है कि 
वोधरूप होने से ही बुद्धि को प्रामाण्य प्राप्त दो जाता है, किन्तु वह प्रामाण्य कीं कहीं अर्थं के 
भाव से अथे वा चच्धरादिनिष्ट दोषसे वाधितभी दहो जाता दै। ईश्वराभिसन्धि के वेद्‌- 
प्रामाण्य नाम प्रकरण मे उत्सगे का उदाहरण उस प्रकार से हमने दिलाया है जिसमे वौद्ध 
. मी विप्रतिपत्ति नहीं कर सकते हैं | 
्रश्र-्रायशः ज्ञानं प्रमैव स्यात्‌ इत्याकारक बलवत्‌ पक कोरिवाला सम्भावनाशरूप 
सन्देह ही उल्सगे रहे, उसको तकं क्यो मानें । 
उत्तर-सम्भावनारूप उत्सगं स्वप्रयोजन ( ज्ञान पामाराय) का साधक है नौर 
संशय उभय कोटिक होने से भ्रयोजन का साधन नहीं हो सकता है, रतः उत्सर्गं सन्देह नहीं 
है किन्तु तकं है इससे “संशय की ही पक बलवती कोटि उत्सगं है” यह कथन खरिडित न 
जानना चाहिये ८ श्न्यथा प्रयोजन कं साधक होने पर भौ उन्खगं को यदि सन्देह मानें, तो 
निश्चय भी वस्तु से नियत भौ सननिकषेरूप कारण से जन्थरूप, सन्देह की ही वलवती 
कोरि क्या न मानी जाय । - - 
्रश्च-उत्सगं के उदाहरण में संशय की स्शरर्तिं दोती है रोर निश्चय मै संशय की 
स्फतिं है नही, अतः निश्चय सन्देह की बलवती कोटि नदीं हे । | 
उत्तर-जो उत्सगं का आ्रादर करते है वे उत्सगं के उदाहरण मे संशय की स्कर्तिं 
नदीं किन्त संशय का उच्छेद दी मानते द, कारण कि वाधाभाव से सहङृत होकर उन्सगं 
ज्ञान के प्रामारय मे भ्रमास होता है तस्मान्‌ जेते अनवस्थाञ्मादि वाध होने पर दुषणत्व 
को त्याग कर भी वाश्च के अरभावस्थल में दूषण होते दें वैसे ही उन्सगे भी वाध के श्रभाव में 


प्रमाण होता है.॥ ८६ ॥ | 





॥ 
| 
॥ 
। 
। 


भाषा्वादसदितः । ४१३. 


सुगमागमयोरसुगमदुवलचं कल्पनागौरवं, दष्टजातीमयपेदयादृ्टजातीय दुःखेन 
प्रमीयते खनल्पमपेद्य च बदति अखिलजनाल्ुभवसिद्धपेतत्‌ । दशितं च विविच्येद 
मीश्वराभिसरन्धौ यथा नैयायिकादिकं भरति क्तिस्यादिषु प्रतिकायं कतेणां भिन्नानाम- 
भ्युपगमापादके, मथाच सौगतं भरति पत्ये कारणानां समथानामनेकसमानदेशकाला 
नेकनीलादिव्यक्त्युत्पादापादङे चेति दृषणानुदूलमिदम्‌ । तव्यतिरेकेण कल्पनालाघवं 
साधनानुकरलम्‌ ॥ ८७ ॥ 

प्राभाशिकाञ्यवहायेत्वमसमाधेयजातीयमनेचिस्यं वेयात्यनापकं, तस्य भेदाः 
परभवैयात्यादयः । अ्रक्षविषययप्रमिणवतां ्रष्टरि पभ्नानीौ चित्यं प्रश्नवेयात्यं, यथाऽवस्तु- 
नि विधिनिषेधयोः किमिच्छसीति पृच्छति भरमाणव्यवहारिणां सौगते । अतणएवता- 
नौचित्यापरनामकं वैयात्यं प्रस्य दोषं मनसि छत्वंके वते श्त सहृदयानां मूकतवा- 
चितेति । अपरे च नद्यपतीते देवदत्तादौ स किं गोरः ष्णो वेति वैयात्यं विना प्रभः 
स्थादिति । यदि,.चेदमनौ चित्यं नाम दोषो नाभ्युपेयते तदानीमथान्तरेण भरृतमथं 


के किते किति कते कके कके जी के की के को त के को कक कोः ऋ 


खुवोध चौर दुर्बोध के मध्य मेंदुर्वोध की दुवंलत्वकस्पना गौरव दै! दश्टजातीय 
की शपेच्ता से अद्णएटजातीय, तथा खरप की अपेता से वहु, दुःख से ज्ञात होता दै-यह 
वातं अभव सिद्ध है । इस कट्पना गौरव का उदाहरण ईश्वरासिक्तंधि नामक अन्थमें 
वड़े विवेक से दिखाया गया टै | जेसे नैयायिक के कार्यत्वं से क्तिव्यादिं मं कठृंजन्यत्व 
का साध्रन करने पर त्तिव्यादि कायं के नेक होने से अनेक कतंसिद्धि क्यो . नहीं हो । 
वादी की इसर संगम की निच्रत्ति कटपनागौरवरूप तकं से हाती है। तथा बवोद्धमत में 
धत्येक समथं कारणो के समान देशकालवाले अनेक नीलादि कायंकारित्व क्या नदो" 
इस शंका की निचत्ति कट्पना गौरवरूप तकं से होती है। कट्पना-गोरव भतिवादी से 
कथित दूषण के अचुक्रूल दे! ओर कर्पनागोरव का अ्रभावरूप कल्पनालाघवः, स्वपत्त के 
साधन के अचुकूल हे ॥८७॥ 
प्रामाणिक के व्यहार का अविषय .तथा समाधान के श्रयोग्थ, अनोचित्य हे। 
अनोचित्य का हो नाम वैजात्य हे, अनौचित्य के मेद बह्मवेजाव्यश्यादि दहं। जो परिडित 
परश्च के विषय को नहीं मानते ह उनके प्रति उस्र विषय मं विशेष के ज्ञानाथं परश्च, पश्ना- 
नोचित्य है । जेसे परमारव्यवहारी नेयायिकश्मादि के परति आप जगत्‌ को अवस्तु [ असत्‌ | 
तो मानते दीदहं। परन्तु उख श्रसत्व को भावरूप अथवा अभावरूप मानते हद-इस 
सौगत रै रथन मं प्रश्नानौचित्य है । इसी से पर के एेसे प्रश्न मे प्रर्न वैजात्य नाम दोप को 
अङ्गीकार कर एक श्राचायं भे कहा हे, कि ेसे प्रश्न पर सहृदय परशिडितो के लिये मूकता 
ही उचित दहे। शओ्रोर आचाय ने कहा है कि अज्ञात देवदत्त के विषय में देवदत्त कृष्ण्‌ हे 
वा गौर- यह प्रश्न धृष्टता कै विना हो नहीं सकता है। यदि अनौचित्यरूप दोप कों 
स्वोकार न कर, तव ““शब्दोऽनित्यः रृतकत्वात्‌' इस प्रकृत अथं के अर्थान्तर से अर्थात्‌ शब्द्‌ 
का-'वपु हाने स-रतक कहना अज्ञान ह इस प्रकार से परिहार करने परः यह परिहार 
| समाधान ] अर्थान्तर हे एेखा कहने पर “अर्थान्तर ही क्या है ? यह कहता इश्ा भररन परः 
म्परा का प्रालस्वनकारी बाद अनोचित्य से अन्य क्रिस निग्रह से पराजित दोगा । अर्थात्‌ 


४१४ खण्डनखण्डखाये, चततथपरिष्चेदः- 


निरस्याथौन्तरस्याथांन्तरेण परिशरात्‌ तत्परम्परामालम्विहुकामः केन दोषेणार्थान्- 
रपरिहाराभासत्ववादिनि अथान्तरेणेव तस्परिहर्णमनुचितपिस्यतोऽन्येन. जीयेत । 
ञ्थान्तरनिग्रहतायां विभतिपन्ोऽपि प्रश्नपरसम्परामालम्न्य खमङ्गमयात्कथाऽवसानप 
निच्छन्तं कथं जयेत । नचाऽनवस्थया जयतीति वाच्यम्‌ । याव्ुत्तरमथान्तरेण परि. 
हरणे प्रश्नान्तरेण वा द्रयोरप्यनवस्थासामभ्थात्‌ । 

“दोषं व्यक्तिविवेकेऽप्रं कविलोकविलोचने । 

काव्यमीपांसिषु पाप्रमहिमा मदहिमाऽऽहत | ८८ ॥ 

नतु कथमत भाभाणिक(ग्यव्हायत्वेपिति पृष्न यदि भूकलमालस्ञ्य तथां 

वादिनि न व्युत्पायते तदानीपपतिमाऽऽपतेत्‌, अथ तथां व्युत्पाच्ते प्रधाथदिः भमा- 
णाविषयलधुपन्यस्थ, तदाऽप्यन्तासन्नवहोयता खीछतष स्यादिति चेत्‌, अत्न ब्रवते | 
मूकतेषात्र विजयायेति । नचाप्रतिभैवं प्रसज्येत, उत्तरस्या ऽपरतिपततिरु्रारस्येति त्न 
त्षणात्‌ । यदि चायं नियमो वादिना इष्यते यदश्वान्त्यैव तेन व्यवहतेव्यमनुवादादन्य- 


रथान्तर होने से परिहार को आभास कने वाले के भ्रति फिर भी अर्थान्तर सेही परि 
हार ्रजुचित है इस प्रकार से अनौचित्य से ही उक्त वादी निग्रदीत दोतादै। किञ्चजो 
स्वयं शअरथान्तर को निग्रह स्थान नहीं मानते ह वह पराजय के भय से, प्रश्न परम्परा के 
, भय से, प्रश्न परम्परा का अवलम्बन कर शाखाथं की समासि न चाहने वाले को, अनौचित्य 
से अन्य किख निभ्रह से परास्त करेगे । तस्मात्‌ अनोचित्य अवश्य मानना चाहिये । 
भश्न°--खपराजय के भय से पर्न परस्परा का ्वलम्बन करने वाले पुरुष को 
्ननवस्था से पराजय कर सकते हं । 
` उत्तर-ञअ्नवस्था ही क्या है णसा प्रश्न होने से प्रश्न उत्तर दोनो पन्त मे अनवस्था 
सम हे । 
काव्यमीमांसाशाली परिडितो मे प्राप्तमहिमा महिमा नाम (महिम भह) कवि ने 
कविजन के ने तुल्य भ्यक्तिविवेक नामक स्वभ्रन्थ मं “नौचिर्याद्‌डते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य 
कारणम्‌” यह कह कर इस दोष का श्रादर किया है ॥८८॥ 
्रश्न-श्ननौचित्य भ्रामाणिकों का अव्यवहायं केसे है- एला धश्च होने पर यदि मूकःवं 
का अवलम्बन करः वादी के परति अनोचित्य के प्रामाणिक. व्यवहार्यत्व का प्रतिपादन नहीं 
किया जाय, तो अभ्रतिमा नाम निग्रह होता है ओर यदि प्रश्नार्थं के प्रमाणाविषयत्व का पति- 
पादन कर अनौचितव्य के प्रामाणिक व्यवहायेत्व का पतिपादन किया ` जाय, तो श्रत्यन्त 
असत्‌ में व्यवहाय्यस्व के स्वीकार से अपसिद्धान्त हो जायगा । 
उत्तर-अनौ चित्य अभ्यवहाययं कैसे है इख परश्च मे मूकता ही विजयका हेतु है । नौर 
मुकत्व के ्रवलम्बन मे भी अप्रतिभा नहीं होती है, कारण किं उत्तर के अहं परश्च की श्रधति- 
प्ति श्रपरतिभा है नौर अनौचित्य उत्तराद्धं नदी है । ` 
यदि वादी इर नियम को खीकार करता हो करि “श्रजुवाद्‌ से अन्यन्न मे भ्रान्ति 
ते व्यवहार नदीं करशा, तो मध्यस्थ को अनौचित्य का पयोग करना चाहिये मध्यस्थ 
जेते अपभ्रंश से वादी काप्रवोधन करता है वैसे ही अप्रमाण का अ्रवलम्बन करभौ 





। 
[न त प 


` भाषाल्रुवादसदहितः । | १५ 


व्रति, तदा मध्यस्थोद्धाव्यलमस्य दोषस्योपन्पस्यतां, मध्यनस्थेन दयपश्रंशभाषयाऽपि 
यथा वादिभरबोधनं क्रियते तथा यदथ्पमाणमवलस्न्यापि क्रियते तदा को दोषस्तस्य 
प्यात्‌ तल विषये तथैव तेन वादिबोधनस्य शक्यलात्‌ । तस्मात्‌ मध्यस्थं भत्यनुत्तरदानं 
खदोषपरिहाराय प्रतिवादिनापि वैवात्यलक्तणदशेनं कार्य, मध्यस्थं परति तस्याऽममाे- 
नापि प्रतिबोधने निर्दोषवात्‌ ॥ ८& ॥ ू 

नश्च वादिभ्यामेव वा वादिनि मध्यस्थेन वा, तं प्रतिवादिना वाऽस्यन्तासद्रिषये 
व्यवहारोपगमे कथं नासत्ख्यातिः खवीकृता स्यात्‌ । किं न स्यात्‌। विशिष्टस्पे सस्व- 
न्धांशे चाऽसत्ख्यातेरन्धथाख्यातिवादिभिरप्यभ्युपगमात्‌ । नु वन्ध्याहताच्छशवि- 
घांणं भिन्नमिस्यादिषु व्यवह्श्तः कथं विशेष्ये विशेषणेऽपि नासत्ख्यातिरुपगन्तव्येतिं 
चेत्‌, न असत्ख्यात्यभ्युपभमस्य सत्ख्यातिवात्यागनियमोपगमविघ्रान्तवात्‌ । 
सदपि सदुपश्िष्टमेव प्रतिभासते न त॒ केवलप्रसत्‌ कयाऽपि ख्यात्या सय्चिख्यते 
इत्यन्यथाख्यातिवादिभिरिष्यपाणखात्‌ । बन्ध्याघुताच्छशविषाणं भिन्नमिति प्रतिप- 
त््राऽपि भिन्नमित्ययमंशः सापान्यतोऽन्यत्र दृष्ट एव्र प्रती यते केवलं मेद्य सदाश्रयः 
प्रतियोभि.चेति यद्रस्त॒तः तद्सदाश्चरयः प्रतियोगि च तस्येस्यन्यथां छा प्रतीयत 
हत्यन्यथाख्यातिरेबोपगता भवति । यथा तु विशिष्टमस्यन्ताऽसदेव तथाऽश्रयप्रतियोगिनी 
अत्यन्तासती एव फं न प्रतिभासेते तावताऽपि यथोक्ताऽन्यथाख्यात्यतर्नङ्गनादेव । 
नचैवमसत्ख्यातिवादिनाऽपि शक्यं दक्तं, केवलं सदेव भकाशत इत्यस्मात्पक्ताद्विपरीतं 
विशिष्टं सम्बन्धश्च क विद्विरोषणाच्प्यत्यन्तासहश्रान्त्योललिख्यत इत्येवंरूपा तावदस- 


क कते कत के कके कते कको कके कके केके को के कके कके कते कके किक क 


वादी का प्रबोधन करे तो हानिक्यादहै, कारण कि अनौचित्य का प्रवोधन, चन्ति सेही 
मध्यस्थ कर सकता है तस्मात्‌ मध्यस्थ करे प्रति- प्रतिवादी भी उन्तर न देने मे. स्वदोष के 
परिषटार फे अथं श्ननोचित्य का बोध नहीं कर सकता है. कारण किं मध्यस्थ फे प्रति श्रप्रमाण 
से बोधनमं भी को दोष नहीं € ॥ ८६॥ 4 
` भ्रश्न--परस्परः फे प्रति, वादी प्रतिवादी के अथवा वादी के प्रति मध्यस्थ के वा 
मध्यस्थ छते मरति वादौ के अत्यन्त श्चसत्‌ को व्यवहार का विषय मानने पर श्रसत्ख्याति 
का स्वीकार ष्टो जायगा) ^+ = 
उत्तर--अन्यथाख्यातिवावी विशिष्ट रंश मं वा सम्बन्ध अंश मं जैसे असत्‌ख्याति 
को मानते दै वैसे ही अनोचित्य विषय मे असत्‌ख्याति को मानें, तो हानि क्या है । 
प्रश्च--वन्ध्या-खुत से शश-विषाण सिन्न है इस स्थल मं विशेष्य-विशेषण अंशम भी 
छरसत्ख्याति क्यो न मानी जाय । 
उत्तर-असत्‌ख्याति के श्रष्लीकार का सत्ख्याति का अत्याग अथं है। सवथा 
अरसत्ख्याति को न मानना अथं नहीं है, कारण किं ८ असत्‌ भो सत्‌ से उपदिष्ट ही ` 
भासता ह केवल असत्‌ किसी ख्याति से नहीं भासखता है, यही अन्यथाख्यातिवादी भी 
मानते हे । वन्ध्या-खुत से शशविषाण भिन्न है इस खल म भी सामान्य से अन्यज्ञ दष्ट ही 
५३ । 


॥ ऋ) ~ , 


४१६ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथेपरिच्डेद्‌ः- 


यतः परेण विकल्पः सवथा वस्त्वनुन्तेखी केवलमलीकष्ुल्नखन्नसस्ख्यात्यात्मा स्वः 
क्रियते । यदि तु यथोक्तमेव परोप्यभ्युपगच्डति तदानीमनुमानभरमाणादिबदलाप्यवि- 
प्रतिपत्तिरेवेति ॥ € ° ॥ 

नज सवेथैवासस्ख्यातिरपि भवतानुऽमन्तव्यैव, तथाहि-दन्ध्याञुतशशविषाणे 
कूमरोमेवेति वदतः शब्दादर्थं प्रतिपादयतां किं तदणमान्रमपि सदुल्लेख्यं तततीतेः 
इति चेन्न, तत्रापि तादात्म्यस्य स।पान्यतोऽ्र प्रतीतस्यैवाऽसदुपहितस्य स्फुरणोप- 
गमात्‌ , भरकारभेदवेशिष्ठ्येन भिन्नयोरेकत्वं हि तादाल्म्यं तच्चाऽन्यतरास्त्येव तकंसंश- 
याभ्यापपमाभ्यां जननेऽपि तत्तत्ममावत्‌ मध्यस्थाच्ममयां तथा भरश्नानौ चित्यादिपमो- 
त्पादनाविरोषे बाधवत्‌ श्रमविषयाऽतथामावेऽपि श्रमस्यापरमात्वपारमाथिकतावसर्न- 
विषयासत्यस्वेऽपि भ्रश्नानोचित्यसस्यतोपपत्तिरेव ॥६१॥ 


मेद्श्रतीति का विषय होता है। केवल भेद यह है कि श्नन्यत् भेद का सत्‌ श्राश्रय श्नौरः प्रति- 
योगी भासता है नौर भरत मे अन्यथारूपसे भेद का असत्‌ प्रतियोगी श्नौर आश्रय 
भासता है फिर यह भी अन्यथाख्याति ही क्यौ न मानी जायगी ॥&०॥ 

जसे विशिष्ट अत्यन्त श्रसत्‌ ही भाखता है, वैसे ही उक्त प्रतीति मे आश्रय भरतियोगी 
, श्रत्यन्त असत्‌ दी भासता है एेसा मानने पर भी अन्यथाख्याति का उक्लंघन नहीं हे । 

रश्न-असत्‌ख्यातिवादी भी इसी प्रकार से कह सकता है क्रि जैसे केवल सत्‌ 
ही भासता है इस पक्त से विपरीत विशि सम्बन्ध कीं २ विशेषण भी अत्यन्त श्रसत्‌ ही 
भाखता है पेली श्रसतस्याति को अन्यथास्यातिवादी मानते है वैसे ही सत्‌ भी असत्‌ से 
उपर्छिष्ट ही भासता है केवल सत्‌ नहीं भाखता है, अतः सर्वज्ञान अरसतस्याति ही है । 

उत्तर--बोद्धः सद्वस्तु के अनवगाही केवल असत्‌ का उर्लेख करने वाली विकट्परूप 
असत्ख्याति को मानते हं । श्रौर अन्यथास्यातिवादौी सत्‌ उपक्छि्ट ही ्रसखत्‌ भासता है 
फेखा मानते हं । दोनो मत मे यह महाभेद्‌ है । यदि वौद्ध भी सत्‌ से उपश्छिष्ट ही असत्‌ के 
भान को अ्रसत्‌ख्याति माने, तो अलमान के णमारय के ठुल्य उक्तङ्प असत्‌ख्याति में 
मेरी कोर विप्रतिपत्ति नहीं होगी । किन्तु बौद्धो का अपसिद्धान्त होगा । 
भरश्न--्रापको सवथा असत्ख्याति भी अवश्य माननी होगी । देखिये- वन्ध्या 

सत, शशविषाण, कूमंरोम ही है, इस शब्द्‌ का क्या अगु मात्र अर्थं है जो उक्त भ्रतीति का 

विषय हो । 

उत्तर-सामान्यरूप सरे अन्यत्र भ्रतीत ही असत्‌ से युक्त तादास्भ्य इस 
रतीति का विषय ष्टोता है। कारण कि पकार-भेद से विरिष्टं भिन्न भिन्न अर्थौ का 
देक्य, तादात्म्य है भौर वह ताद्ास्म्य न्यत्र सत ही है। किच तकं तथा संशय स्वयं 
अश्रमाण भी ह परन्तु उनसे जन्य अनुपिति जैसे रमाण है वैसे ही . मध्यस्थ के अनौचित्य 
विषय को विषय करने वाली अभरमा से भ्रष्नानौचिःत्य विषयक परमा उत्पन्न हो सकती ही है । 
अथवा बाधित रम का विषय ्रसत्‌ भी है । परन्तु धम मे अधरमा्व के प्रभाव के तुल्य “शश- 
शज्ग मृद्च वक्रं वा १ इस भ्र्न के विषय के श्रसत्‌ होने पर भी भग्नानोचित्य मे सत्यत्व का 


अवगाहन करने बाली भमा दो सकती दै ॥&१॥ 


[ति 





। 
। 
. 
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भाषाचुवादं सहितः । ४१७ 


एतेन श्रान्तिजाया धियः प्रमात्वं तथाऽप्यदृष्टचरपित्यपि पगस्तपायमिति । 
एवमन्यत्राप्येवंत्रिधोदाहरणे वाच्यम्‌ । नच विदुक्तपरक्ाग्मन्यथाख्यातिसमाधानं 
नाचुण्न्तु श्क्नाति अनयथा रथममत्यातिवादनामन+पि जानीयादज्ञात्वां च स्व- 
परमतवैच यं कथं गदे वतत । एते सर्वेऽपि तकाः प्रमाणविरोधे वा प्रमाणाभावे 
व्‌। निष्पी डिनाः प्रविशन्तो न वाधासिद्धभ्यां पिच्न्ते वर्वेरपि लोकसिद्धत्वा्यव्हुगः 
केवलमस्माभिरेव तकपदव्यामभिषिक्ताः ततो न प्रबन्धेन निरस्थन्ते। ““विषश््ोऽपि 
संबद््यं स्व्यं च्ेत्तुममास्परत''मिति ॥६२॥ 
ये च परर्नकदोषाः षट्‌ स्वीक्रियन्ते आश्रयासिद्ध गयुकूलचखं मूलशेथिल्यमि- 
एटापादनं विपयेयापयेवसानं मिथाविराधश्चति, साऽयं तरस्य दाषव्रिभागो नोपपद्य- 
ते । व्याप्धिग््तधमेत्वरयोः परनीतिमपेद्य यथाऽनुपानं जायते तथेव तर्कोपि, इयान्‌ परम- 
नयोर्विशेषो यदज्चुमानं तयोः भमित्या जायते तकस्वब्ास्तवाभ्यामपि ताभ्यां परभ्यु- 
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इसीसे भान्ति से जायमान बुद्धि म॑ पमात्व कहीं देखा नहीं गथा है, इस कथन को 
भी खरिडत जानना चाहिये इसी प्रकार से बन्ध्याखुत मे गगनारविन्द उसमे कमंरोम, 
इत्यादि श्रसत्व्याति में सत्‌ से उपण्छिण्ट ही ्रसत्‌ के भान को जानना चाहिये । 

छरसत्‌ भी सत्स उपश्छिष्ट ही भासता है केवल असत्‌ नहीं भासता दै- यही 

अन्यथाख्याति है कोई भी अरन्यथाख्यातिवादी इस प्रकार से उक्त अन्यथाख्याति के 

निर्वाह का ्रश्वीकार नहीं कर सकता दहै । यदि अखीकार भी करे, तो असत्ख्याति- 
वादी के मत को केसे जानेगा । 

कारण कि श्रसत्‌ के भान को वह मानता नहीं है । ओर मेरे कथन के अनुसार तो 

सत्‌ जो ख्याति उससे पक्छिष्ट असत्‌ का भान होता दै अतः असत्ख्यातिवादी के मत 

के ज्ञान म कोई वाधक नदीं है। श्रौर स्व परमत के वैलक्तए्य को न जान कर वाद में 
पुरुष कैसे प्रत्त हो सकेगा । । 

विचार करने पर यदिः श्रविनिगमश्मादि चार तके, प्रमाण के विरोधरूपदहे,तो 
वाधमे, ओर यदि परमाण के अभावरूप हतो असिद्धि मे, ये अन्तभू त हें । इनसे पथक्‌ 
नहीं है । पूवांचार्यौ ने भी इन त्को को लोकसिद्ध माना है। केवल मेने ही इनको तकं 
पद्वी पर आरूढ किया दहै, इसी कारण से अतियल्ञ से इनका खराडन नहीं करते दहै, 
कारण किं विषका चत्त भी खयं वहा कर खयं छेदन के अयोग्य हे ॥ € २ ॥ 

्माश्रयासिद्धि, ्रचङ्लत्व, मूलशेथिल्य,, इष्टापादन, विपर्थर्यापयंवसान नौर मिथो- 
विरोध तको के.दोष आ्राचार्यो ने माने ह । बह दोष विभाग युक्त नहीं है, कारण कि व्यापि- 
प्तधर्मता की भतीति की अपेच्ता से जैसे अयमिति होती है वैसे दही व्यापिपक्तता कीः 
प्रतीति की अपेत्तासरे ही तकं भी होता है । परन्तु इन दोनो मं यह भेद हे कि -अलमिति तो 
यासि पत्तता की भमिति की पेत्तासे होती है रर -तकं तो श्रवास्तव के बल पर के 
अभ्युपगममाअ् से सिद्ध व्याप्ति पत्तता से होता है इससे विचार ने पर तक पर के अभ्यु 
पगममाज जो भसाद्‌ उससे सिद्ध सामग्री वाला है । रतः वास्तवी आश्रयासिद्ध का भी 
अलुरोध नहीं कर सकता है । तस्मात्‌ भमितञ्मभ्युपगम की सिचि से छत वैचिञ्य के 


४१८ खण्डनखण्डखाद्य, चत्तथपरिष्ठेद्‌ः- 


पाममात्रसिद्धाभ्यां, भवति तेन विमृष्यमाणः तकः पराभ्युपगममान्रप्रसादंसिद्धपरिकरो' 
नाश्रयासिद्धिमपितावद्रास्तवीमवुरोदुधुभधिकरोति ततः प्रमिच्य्युपगपरसि दिङृतवेचि- 
पाभयाद्ेदादन्यो यावान्‌ यथा च हेत्वाभासविभागः तद्देव च तकांमासविभागोपि 
न्याय्यः तस्मादाभ्रयासिद्धिमूलशेथिन्येष्टापादनान्थसिद्धिरेकेव दोषोऽनु मानवत्तत्नाप्रमि- 
तत्वाधलस्बिनीह त्वनभ्युपगमावलम्बिनीति विशेषः । भिथोविरोधश सततिपक्ततेव । 
विपयंयापयंवसानं ठ दोष एवापांदनस्य न भवति यन्नामःविपयंयापयेवसानादापादन- 
परात्मसाधनाघुङ्लं न भवति तदन्यदेव किमपि । वाधविरुद्धचन्यभिचारास्त्वन्ुमान- 
- बत्‌ तरपि दोषाः पृथग्वाच्याःवाध उरसगंसम्भावनादेरन्यत्रायुद्लः । तकंस्य सपत- 
ममपि दोषं तकेस्याप्तिसास्यं न नामोपगच्छामः स चोभाभ्यापस्युपगतन्याप्येनान- 
भ्युपगतग्यापकेन प्रागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति ।॥&३॥ 
एवं भरकाराणि तत्तन्नक्षणेषु खण्डनान्युहनी यानि । तदेताष्चखश्डनयुक्तिपु 
कापपि स्थानान्तरस्थां केनापि प्रकारान्तरेणानीय तस्सदशीमन्यादशीं वा खयमूहिता 
श्नाश्चय मेद्‌ से अस्य जितना जिख भकार हेत्वाभास का विभाग अलुमान मं होता है तकं 
मे भी उतना ही उसी प्रकार तकांभास के विभागका भी जानना चाहिये। आश्रयासिद्धि 
मूलशेथिस्य इष्टापादन ये तीन दोप असिद्धिङ्प एक दी दोष को अञ्युमान के तुल्य तकं 
मरं भो जानना चादिये । अचुमान मं असिद्धि अप्रमितत्व का अरवलम्बन करती है ञ्नोर तकँ 
मं ्रसिद्धि अनभ्युपगम का श्रवलम्बन करती है रौर मिथोविरोध खत्थतिपक्तदी है शौर 
धिपयंयापयंवसान तो तकःका दोष ही नहीं दहै। जो श्रापादन विपर्यय मं पर्यघ- 
सान न हाने से आात्मसाधन फे अयुककूल नहीं होते है;वे श्रौर दी ङ्क दोष द । अर्थात्‌ 
जहां पर-पत्त मं दोपमात्र देना है वहां पर विपर्ययापथैवसित तकं का भी उपयोग होने 


से धिपयेयापयेवसान को तकाभास तो मान नहीं सकते है । फिर स्वपक्त साधन के अथं 


विपयंयापयेवसित तक्रं का जो उपन्यास नहीं होता है इसका कारण कुद श्रौरः ही दोष 
हँ तकाभिासत्व नहीं हे । 

वाध, विरुद्ध श्रौर व्यभिचार, अदमान के तस्य-तकं भ भी पथक्‌ ही दोष हैँ) 
उत्लगंरूप तथा सम्भावनारूप तकं से अन्य तक मे बाध श्रनुक्रूल है अर्थात्‌ शआ्राभासत्य का 
प्रयोजक नहीं है । तक में आ्ापत्तिसाम्यरूप सप्तमदोष को भी मानते है वह आ्रापत्तिसाभ्य 
उस स्थल मं होता दै जहां दोनो व्याप्य का स्वीकार कियादहो नौर व्यापक का स्वीकार न 
किया हो उस दोष को यदि सत्ता सदूव्यवहारविषय हो, तो सन्ताबती हो जायगी, शस 
स्थल में प्रथम ही हम दिखा चुके ईं, अतः विस्तार रहे ॥ &२ ॥ 

हमने विस्तार भय से जिन लक्षणौ का खण्डन नहीं किया है । इन लत्तणौ म॑ भी 
मदुक्तं खणएडन के सदश खण्डना की खयं ऊहा कर अथवा इन खरडन युक्तियौ के मध्य मँ 
छ्न्य थान सित किसी खरडनयुक्ति का किसी प्रकारः से ्रानयन कर श्रथवा तत्सदशं 
युक्तियो की ऊहा कर वादी से वड़े विचारः से छत श्नन्य २ पदाथ के लक्तण का भी लर्डन 


करना चाहिये । तथा इख भ्रं मे हमने जिन लत्तणौ का खरडन किया है, यदि वादौ उनके ` 
तद्य न्य लक्तणौ करी ऊहा करे, शअंथवा उक्त बाधको के मध्य मे भरशषावल से किसी कासमाः 


स =" नृ र्वककवण्काषद्‌ 


` ““भाषानुवादसदहितः। `. ` ४१९ 


परेविनिच्यमानानि पदार्थान्तराण्यपि बुद्धिमता वाधनीयानि । त्र चाऽस्मामिदृषयित 
शङितिभ्यः परपक्तभरकारेभ्यो यदि प्रकरान्तरं कोऽपि स्वयमूहति उक्तानां बाधकानां 
मध्ये मध्ये क्वचिसज्ञयाऽपि समाधानमभिदध्यात्त्न खण्डनवादिनः प्रस्ता प्रतिक्रिया 
न स्फुरेत्तदा परेण प्रयुज्यमाने वाक्ये बहुपदात्मके कस्यचित्पदस्याथं खण्डनान्तर- 
मवतारणीयम्‌ । एवं तत्रापि परेण भ्ज्ञाशोषणे पुनस्तथैव शाखान्तरेषु सङ्क्रमणीय- 
` मिति प्रकारेण खण्डनमये चक्रे सम्यगवधेयम्‌ । न च शाखान्तरसङ्करान्तावथान्तरं पतेत्‌, 
प्रक़ृतस्वाभावात्‌ । नचैकनिणेयारम्मेऽन्यसङ्क्रान्तावनौ चिस्यं स्यात्‌ । शब्दोऽनित्यः 
करतंकसादित्यादौ परेणोक्ते कृतकत्वादावविप्रतिपत्तव्यत्वापत्तरन्यतरासिद्याुच्बेदापा- 
तात्‌ । येन हि तन्निर्वाह्यते तदनिवेचनीयतयाऽपि नि्बाह्यानिवंचनीयतैवेति । तसात्‌- 
तत्तन्योहस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे । 


१ 


शृह्नला तस्य शेषे च लिधा रमति मक्क्रिया ॥ &४॥ 
ग्रन्थग्रन्थिरिदह कचि्छविदपि न्यासि प्रयतनान्मया, 

प्ा्नम्भन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलत्‌ । 
श्रद्धाऽऽराद्धशरः छथीटृतददग्रन्थिः समासादय- 

खेतत्तकौरसोिमन्नघुखेष्वासञ्जनं सनज्ननः ॥ 


[व 


धान भी करे श्नौर खरडनधादी को प्रस्तुत समाधान की स्पत नहो, तो बादी से प्रयुक्त 
घहुपदात्मक वाक्य के किंखी पद्‌ कं श्रथ फे खण्डन के श्रथं खरडनान्तर का ्रवतरण करना 
चाहिये । ओर इसी भक्रार से वहां भी यदि वादी प्रज्ञा का शोषण [ निष्प्रतिभा ] करे, तो पुनः 
उक्तथ्रकार से श्रन्य शाखा का अवलम्बन करना चाहिये! अन्य शाखा के अवलम्बनं सें 
छमर्थान्तर भी नहीं होगा, कारण कि अन्य शालामी प्रस्तुत ही दहै। ओर अप्रस्तुत अन्य 
अथे का श्रवलम्बन, श्र्थान्तर है । तथा पक पाथं के निखेय के आरम्भ मे अन्यपवाथं के 
संक्रमण मे अ्ननोचिव्य भी नहीं है, कारण किं अनोचित्य भी अप्रस्वत अन्य के वलस्यन 
म ही होता है, अनन्यथा यदि प्रस्तुत विषय मे मी अर्थान्तर वा श्रनौचित्य हो, तो शब्व्‌ मं 
रतकत्व से श्रनित्यत्व के साधन के प्रस्ताव म कृतकत्व मे मी विप्रतिपत्ति ( जिज्ञासा) 
श्रथाँस्तर के भय से नहीं होगी । तथा'श्नन्यतरासिद्धि स्थल का उच्छेद हो जायगा, कारण 
किं श्रन्यतर के प्रति, हेतु के श्रसिद्धिस्थलमेदहेतु को यदि सिद्धि करं तो श्र्थान्तर वा 
छननौचित्य हो जायगा श्रतः साध्य के साधन के प्रस्तावमं हेतु का साधन कोर नहीं 
करेगा शरोर वस्तुतः हेतु का निरूपण भ्रश्तुत ही है । कारण किं जिस हेतु सेजो निरूपित 
होता है उस हेतु के अनिवंचनीयत्व से साध्य का श्निवंचनीयत्व सिद्ध होता है तस्मात्‌ 
मदुक्तयुक्ति के तस्य अन्ययुक्तिया की ऊहा तथा अन्यत्र उक्त मदुक्त- युक्तियो के अन्यन्न 
योजन, तथा उन युक्तियौ के खर्डन होने पर ्छङ्कला शाखान्तरारोहण इस श्रकार से 
मेरी खण्डन धरक्रिथा वाद मे निधा भ्रमण करती है ॥ स 


दस ग्रन्थ मं कहीं कहीं भयल रचना का कगूटटिन्य ह इस प्रयोजन से किया है क्ति 


. जो प्राक्षस्मन्य है स्तुतः पराजञ नहीं है तथा हड से पटने है, वे लल जन इस प्रस्थ में 


७२० खण्डनखण्डखाधे, चुथपरिष्छेदः- 


ताम्बरूलद्रयपासनं च लभते यः कान्यङन्नेश्वरात्‌ 

यः साक्तात्कुरुते समाधिषु परब्रह्मपरमोदाणवम्‌ ॥ 
यत्काव्यं मधुवषिं धर्षितषरास्तकेषु यस्योक्तयः 

श्री श्री हषेकवेः कृतिः कृतिषुदे तस्याऽभ्युदी यादियम्‌ ॥ & ५ ॥ 


इति श्रीकविताकिंकचक्रवर्ति-धीश्रीदषेकृतानिकेचनीयस्वस्वे 
खर्डनखलर्डखायये त॒रीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


ज कके त के कके ती कोकते को कचो त भो त कोक के # को जनि # चक चे 


डा न करं । किन्तु श्रद्धा से आराधित गुरुत्रौ से विध्ररित है भ्रन्थ काटिन्य जिनसे पेसे 
सजन विद्धान्‌ ही मदुक्तं तकः को रसरूपी उम्मीं मे मजन खख मे भरेम का लाथ करे। 
कान्यङ्ब्ज देश के महाराज से ताम्ब्रलकीदो बीड़ी तथा रासन जो पाते हें 
तथा समाधि मं आनन्दरूप ब्रह्म का सात्तात्कार जो करते - हं, तथा जिनके काव्य मधु के 
वषंशकारी होते है तथा परपत्त के खरडन करने वाले तकां मे जिसकी उक्तियां हँ, उसश्री 
भरीहषं कवि का यह श्रन्थ पणिडतो के आनन्द्‌ के अर्थं प्रकट हश्रा है ॥ &५ ॥ 


 गोरीशंकरश्े्ठिना्रखुरजारत्ेन काश्यां मुदा 

जोखीरामपितामहस्य मररूमनज्ञस्य तातस्य च । 
नामालङ्कतनामसंस्छतमहावियालयः स्थापितः 

तत्सेवाधिक्ृतः तदेककरणः चर्डीप्रसादोद्धिजः ॥१॥ 
क्रां कुज च खण्डनस्य खुदढग्रन्थिप्रमोकेच्छया, | 

भारम्भो बिकरश्चमश्च जननीभाषाञुबादस्य मे। 
यद्यप्येवमथापि पूशंरूपया श्रीशस्य संख्यावतां 

कारूणयैकधियां विधाय कर्योरेषोऽप्येते सादरम्‌ ॥२॥ 


कारोस्थं भीजोखीराममटररूमद्गोयनका सस्कृत-महाविद्याख्य-प्रघानाभ्यापक श्री चण्डीप्रसाद्‌ 
सुक्र रचित खण्डनखण्डख्राय -भापानुवाद समाश्च । 
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